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१४ प्रीढ-रचनाजुवादळोसुदी ' (नियम ४७-५७) 


शब्दकोष-१५० न+ २७ १७५] अभ्यास ७ ` (व्याकरण) 

(क) लोकापवादः (अफवाह), अमिजनः (कुलीन), अंगुलीयकम्‌ (अंगूठी), 
वचनीयम्‌ (निन्दा), संगतम्‌ (मित्रता) गोमयम्‌ (गोवर), वयस्‌ (आयु), कामडृत्तिः 
(स्वेच्छाचारी) | (८) । (सत्र) इक्ष्‌ (१. देखना, २. परवाह करना), अपेक्ष्‌ (१, प्रतीक्षा 
करना, २, ध्यान रखना), अवेक्ष (१. देखना, २. सोचना, ३. रक्षा करना), उपेक्ष 


(उपेक्षा करना), निरीक्ष (१. ध्यान से देखना, २. इना), परीक्ष (परीक्षा करना), 
प्रतीक्ष (प्रतीक्षा करना), प्रेक्ष (देखना), समीक्ष (१. देखना, २. समीक्षा करना), भ्रंश 
(गिरना), पराजि (हारना), त्रै (रक्षा करना) । (१२) । (ग) रहः (एकान्त में), सदसत्‌ 
(उचित-अनुचित) । (२) । (घ) सञ्जः (तैयार), तीध्णम्‌ (तीब्र, उग्र), योत्स्यमानः 
(लड़ने का इच्छुक) । (३) 
व्याकरण (९ सर्वनाम नपुं, छोटू आत्मने०, पंचमी) 

१, सर्व शब्द के नपुंसक के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ७७) 

२, वृध्‌ ओर ईक्ष्‌ धाठु के रूप स्मरण करो । ( देखो धादु० २२, २६) 

नियम ४७--(श्रुवमपायेऽपादानम्‌) जिससे कोई वस्तु आदि अलग हो, 
उसे अपादान कहते हैं | | | 

नियम ४८--(अपादाने पंचमी) अपादान में पंचमी होती है । ग्रामादायाति । 
वृक्षात्‌ पत्रं पतति ! न 


नियम ४९--(जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामू०) जुगुप्सा (घृणा), विराम 
(रुकना) और प्रमाद अर्थ की धातुओं और शब्दों के साथ पंचमी होती है। पापात्‌ 
जुगुप्सते, विरमति । धर्मात्‌ प्रमाद्यति । 

नियम ५०--(भीत्रार्थानां भवहेतुः) भय और रक्षा अर्थ की घाठुओं के साथ 
मय के कारण में पंचमी होती दै । चोराद्‌ बिभेति | चोरात्‌ त्रायते । न भीतो मरणादरिम । 

नियम %१--(पराजेरसोढः) परा + जि के साथ असह्य अर्थ में पंचमी होती 
है। अध्ययनात्‌ -पराजयते (हार मानता है) । परन्तु शत्रून्‌ पराजयते (हराता है) 
मे द्वितीया होगी | 

नियम ५२--(वारणार्थांनामीप्सितः) जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए, 
उसमें पंचमी होती है । यवेभ्यो गां वारयति । पापात्‌ निवासयति | | 


नियम ५३--(अन्तरधौ येनादर्शनमिच्छति) जिससे छिपना चाहता है, उसमें 
पंचमी होती है । मातुर्निलीयते कृष्णः (छिपता है) | 
नियस ५४--(आख्यातोपयोगे) जिससे नियमपूर्वक विद्या आदि पढ़ी जाए, 
उसमें पंचमी होती है। उपाध्यायादधीते । मया तीर्थात (गुरु से) अभिनवविद्या 
शिक्षिता । तेम्योऽधिगन्तुम्‌० । 


नियस॒५५--(जनिकतुं: प्रकृति, भुवः प्रभवः) उत्पन्न या प्रकट होना अर्थ 

वाली जन्‌ ओर भू आदि घातुओं के साथ पंचमी होती दै । ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते । 

हिमवतो गंगा प्रमवति, उदूभवति, उद्गच्छति | परन्तु पुत्रादि के जन्म में स्त्री में 
सप्तमी होगी --मेनकायामुत्पन्नां गोरीम्‌ । 

५ > नियम ५६--(ल्यवलोपे कर्मण्यधिकरणे च) क्त्वा या स्यप्‌ का अर्थ गुप्त होगा तो 

कर्म और अधिकरण में पंचमी होगी । प्रासादात प्रेक्षते । आसनात्‌ प्रेक्षते । श्वशुरात्‌ जिहेति । 

नियम ५७--(गम्यमानापि क्रिया०) प्रश्‍न और उत्तर आदि में गुस क्रिया के 

आधार पर पंचमी होती है। कस्मात्‌ खम्‌ , -नद्याः (कहाँ से आए, नदी से) । कुतो 

मदाच , फटलिपुत्रात्‌ । . अल, 


(३९) स्वस (बहिन) (दे? अर ४३) 
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स्वसुः 
स्वसुभिः 
स्वसुव्य; 
११ 
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स्व॒सुषु 


हे स्वसारौ हे स्वसारः 
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(०१) नौ (नाव) (दे० अ० ४४) 


ज 
नावम्‌ 
नावा . 
नावे 
नावः 


नावि 
हे नौः 


नावौ 


33 


~ 
नम्याम्‌ 


93 
33 
नावोः 
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नावः 


33 
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59 
नावास 


नोषु 


हे नावः 


द्वि० 


(५३) (ज्‌ ) (माळा) (३० अ० ४५) 
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(५०) मात (माता)(दि० अ० ४३) 


माता मातरो मातरः 
मातरम्‌ क मातः 
मात्रा मातृभ्याम्‌ मातृभिः 
मात्रे „5 मातृभ्यः 
मातुः 59 3 
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(५२) वाच्‌ (वाणी) (दे० अ० ४४) 


वाक्‌ ,-ग्‌ वाचौ 


वाचम्‌ १ 
वाचा वाग्भ्याम्‌ 
वाने र 
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4६ वाचोः 
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वाचः 
33 
वाग्भिः 
वाग्भ्यः 
99 
वाचाम्‌ 


वाक्षु 
हे वाचः 


(५४) सरित्‌ (नदी) (दे० अ° ४५) 


सरित्‌ सरितौ 
सरितम्‌ 
सरिता 
सरिते क 
सरितः ११ 

i सरितोः 
सरिति 33 
द्वे सरित्‌ दे सरितौ 


अण 


सरितः 


११ 93 
सरिद्भ्याम्‌ सरिदूभिः 


सरिद्भ्यः 
57 

सरिताम्‌ 

सरित्छु 

है सरितः 


समर्परा 


संस्कृत-भाषा के परम भक्त, विद्वन्सूघेन्य, 
भारतराट्र-प्राण, परम संसाननीय, 
ww ० ~ 
राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जी 
की सेवा में 
सादर सविनय समर्पित । 
कपिलदेव द्विवेदी आचार्य | 
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२४, पठत्‌ , २५, यावत्‌ , २६. बुध्‌ , २७, आत्मन्‌ , २८, राजन्‌ , 
२९, श्वन्‌, ३०, युवन्‌ , ३१. उत्रहन्‌ , ३२. मधवन्‌ , ३३, करिन्‌, 
` ३४, पथिन्‌ , ३५, तादश, ३६. विद्वस्‌ , ३७, पुंस्‌ , ३८, चन्द्रमस्‌ , 
३९, श्रेयस्‌ , ४०. अनडुह , ४१. रमा, ४२. मति, ४३. नदी, ४४, 
लक्ष्मी, ४५. सत्री, ४६. श्री, ४७. धेनु, ४८, वधू , ४९. स्वस, ५०. मातृ, 
५१. नो, ५२, वाचू , ५२. खज्‌ , ५४. सरित्‌ , ५५, समिध्‌ , ५६. 
अप्‌ , ५७. गिर; ५८, पुर, , ५९. दिश्‌ , ६०. उपानह. , ६१, ग्रह, 
६२, वारि, ६३. दधि, ६४. अक्षि, ६५. अस्थि, ६६. मधु, ६७. कर्त, 
६८. जगत्‌ , ६९, नामन्‌ , ७०. शार्मन्‌ , ७१. ब्रह्मन्‌ , ७२, अहन्‌ , 
७३, हविष्‌ , ७४, धनुष्‌ , ७५. पयस्‌ , ७६, मनस्‌ , ७७. सर्व, ७८, 
विश्व, ७९. पूर्व, ८०. अन्य, ८१. तत्‌ , ८२. यत्‌ , ८३. एतत्‌ , ८४, 
किम्‌ ; ८५. युष्मद्‌ , ८६. अस्मदू , ८७, इदम्‌ , ८८, अदस्‌ , ८९. एक; 
९०, द्वि, ९१, त्रि, ९२. चतुर_, ९२. पञ्चन्‌ , ९४. षष्‌ , ९५. स्तन्‌ , 
९६, अष्टन्‌ , ९७, नवन्‌ , ९८, दशन्‌ , ९९, कति, १००, उभ | 


| (२) संख्या १४१-१०२ 
गिनती--१ से १०० तक । | 
संख्याएँ--सहस्न से महाशंख तक | 
(३) शातुरूप-संग्रद् (दर्सो लकारों के रूप) १४३-२२० 
(१) भ्वाद्िगिण--१. भू , २. हस्‌ , २. पठ ४. रक्ष, ५. 
चदू , ६. गम्‌ , ७. इश्‌ , ८. पा, ९. खा; १०, घ्रा, ११. सद्‌ , १२. 
पच्‌ , १३, नम्‌ , १४. स्मृ, १५, जि, १६. श्रु १७. कृप्‌ , १८. वस्‌ , 
१९, त्यज्‌ , २०, सेवू , २१. लम्‌ , २२. दृध्‌ , २२. सुद्‌ , २४. सह, 
२५. वृत्‌ , २६. ईक्ष , २७. नी, २८. ह्‌, २९. याच्‌, ३०. वह_। 
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- (२) अदादिगण--२१. अद्‌ , ३२. अस्‌ , ३३. इ, ३४. रुदू ; 
३५. स्वप्‌ ; ३६. इह. ; ३७, लिह_, ३८. हन्‌ , ३९. स्ठु, ४०. या, 
४१, पा, ४२. शास्‌ , ४३. विदू , ४४. आस्‌ , ४५, झी, ४६. अघि+ 
इ; ४७, बरू । 

(३) झुद्दोत्यादिगण--४८. हु, ४९, भी, ५०. हा, ५१. ही, 
५२, भू, ५३. सा, ५४. दा, ९५. चा | | 

(४) दिवाद्िगिण--५६. दिव्‌ , ५७, बत्‌ , ५८, नश; ५९, 
भ्रम्‌ , ६०. श्रम्‌ , ६१. सिव्‌ , ६२. सो, ६३. शो, ६४. कुप्‌ , ६५. पद्‌ , 
६६. युध्‌ , ६७, जन्‌ । । 

(५) खादियण--६८. आप्‌ , ६९. शक्‌ , ७०, चि, ७१, अश्‌ , 
७२. सु। 

(६) तुदादिगण--७३, इप्‌ , ७४, प्रच्छ , ७५. लिखु) 
७६. स्पू , ७७. कू, ७८, गू, ७९. क्षिप , ८०, म्‌, ८१, तुद, ८२. सुचू । 

(७) रुधाद्गिण--८३. छिद्‌ , ८४. मिद्‌ , ८५. हिंस्‌ , ८६. 
भञ्ज्‌ , ८७. रुध्‌ , ८८. भुज , ८९. युज्‌ । 

(८) दनादिगण--९०, तन्‌ , ९१. क | 

(९) ऋयादिगण---९२. बन्धू , ९३. सन्थू, ९४, क्री, ९५. 
अह, ९६. ज्ञा | 

(१०) छुरादिगण--९७. चुर, ९८. चिन्त्‌, ९९. कथ्‌ , 
१००, भक्ष । | 


~ 


(३) चाठुरूपकीप | २२१-२५४ 


अक्रारादिक्रम से ४६५ धातुओं के दसौं कारों में रूप । 
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(६) सन्धि-बिचार २६९-२७८ 
७५ उपयोगी सन्धि-नियमों का सोदाहरण विवेचन | 


(७) पत्रादि-लेखन-प्रकार ` २७९-२८३ 
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(८) निवन्ध-माला (२० निवन्ध) २८४-३२४ 


१, वेदानां महत्त्वमू.। | 
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(९) अचुवादाथे-गद्-संग्रह (२० एड) ३२५-३४४ 
(१०) खु भाषित-सुक्तावली ३४५-३७६ 
प्रमुख १७ शीर्षक :--१. भारतप्रशंसा, २. अध्यात्म, ३. अर्थ, 
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व्याकरण के अत्युपयोगी १६५ पारिभाधिक शब्दों का विवरण । 
(१२) हिन्दी-संस्छत-राव्दकोप ३८७-४१४ 


(१३) विपयाज्ञक्रमणिका ४१५-४१८ 


भूमिका 


डॉ० कपिलदेव द्विवेदी ने प्रीढ-रचनानुवादकोमुदी का 
निर्माण करके उस काम की पूर्ति की है जो रचनानुवादकौमुदी 
से आरम्भ हुआ था । मैं स्वयं संस्कृत व्याकरण और साहित्य 
का इतना ज्ञान नहीं रखता कि पुस्तक के गुण-दोषों की यथार्थ 
समीक्षा कर सकूँ। परन्तु उसका स्वरूप ऐसा है जिससे मुझको 
यह प्रतीत होता है कि वह उन लोगों को निश्चय ही उपयोगी 
प्रतीत होगी जिनके लिए उसकी रचना हुई है। मैं संस्कृत ग्रंथों 
को पढ़ता रहता हूँ । कभी-कभी संस्कृत में कुछ लिखने का भी 
प्रयास करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस पुस्तक से मेरे 
जैसे व्यक्ति को सहायता मिलेगी और कई भद्दी भूलों से घाण हो 
जायेगा । यों तो संस्कृत के प्रामाणिक व्याकरणों का स्थान दूसरी . 
पुस्तकें नहीं ले सकतीं, फिर भी जिन लोगों को किन्ही कारणों से 
उनके अध्ययन का अवसर नहीं मिला है उनके लिए प्रौढ- 
स्चनानुवादकोसुदी जैसी पुस्तकें वस्तुतः बहुमूल्य हैं । 


नैनीताल, 6 
जुलाइ ७, १९६० | स्स्पूणानन्द्‌ 


' कर छें। 


आत्म-निषेदन 


(१) पुस्तक-लेखन का उद्देश्य--यह पुस्तक कतिपय विशेष उद्देश्यों को 
लक्ष्य में रखकर लिखी गई है । उनमें से विशेष उल्लेखनीय ये हैं:--(क) संस्कृत के 
प्रौढ विद्यार्थियों को प्रौढ संस्कृत सिखाना । (ख) अति सरल और सुबोध ढंग से अनु- 
बाद और निबन्ध सिखाना । (ग) ६ मास में प्रौढ संस्कृत लिखने और बोलने का 
अभ्यास कराना । (घ) अनुवाद के द्वारा सम्पूर्ण व्याकरण सिखाना । (ङ) संस्कृत के 
मुहावरों का वाक्य-रचना के द्वारा प्रयोग-सिखाना । (च) प्रौढ संस्कृत-रचना के लिए 
` उपयोगी समस्त व्याकरण का अभ्यास कराना । (छ) इस पुस्तक के प्रथम दो भाग 
प्रारम्भिक छात्रों के लिए हैं, यह प्रौढ विद्यार्थियों के लिए है। अतः यह उपयुक्त है कि 
इस पुस्तक का अभ्यास करने से पूर्व छात्र 'स्चनानुवादकोमुदी' का अवश्य अभ्यास 


(२) पुस्तक की दोळी--यह पुस्तक कतिपय नवीनतम विशेषताओं के साथ 
` प्रस्तुत की गई है। (क) इंग्लिश , जर्मन, फ्रेंच और रूसी आदि भाषाओं मै अपनाई 
गई वैज्ञानिक पद्धति इस पुस्तक में अपनाई गई है । (ख) प्रत्येक अभ्यास में २५ नए 
शब्द तथा कुछ व्याकरण के - नियम दिए गए हैं | (ग) शब्दकोश ओर व्याकरण से 
सम्बद्ध सभी सुहावरे प्रत्येक अभ्यास में सिखाए गए हैं । 

(३) अभ्याख--इस पुस्तक में ६० अभ्यास हैं। प्रत्येक अभ्यास दो पर्ण में 
है। बाई ओर शब्दकोष और व्याकरण है, दाई ओर संस्कृत में अनुवादार्थ गद्य तथा 
संकेत हैं । | 
(४) शब्दकीष--(क) प्रत्येक अभ्यास में २५ नये शब्द हे । शब्दकोष में 
. ४८ वर्ग भी दिए गए हें । प्रयत्न किया गया है कि सभी उपयोगी शब्दों का संग्रह हो । 

` अमरकोश कै प्रायः सभी उपयोगी शाब्द विभिन्न वर्गों में दिए गए हैं । यह भी ध्यान 
रखा गया है कि प्रौढ रचना को ध्यान में रखते हुए उच्च संस्कृत-साहित्य में प्रयुक्त 
शब्दों को विशेष रूप से अपनाया जाए प्रत्येक वर्ग में उस वर्ग से सम्ब्रद्ध सभी उपयोगी 
शब्द दिए गए हैं । (ख) यह भी प्रयल किया गया है कि आधुनिक प्रचलित शब्दों 
और भावों के लिए भी उपयोगी संस्कृत शब्द दिए जाएँ । इसके लिए दो वाते मुख्यतया 
ध्यान में रखी गई है--१. जिन भावों के लिए प्राचीन संस्कृत-ग्रन्यों में कोई शब्द 
मिल सकता है, वहाँ उन संस्कृत-शब्दों को अपनाया गया है। जो प्राचीन संस्क्षत-शब्द 
नवीन अर्था का बोध करा सकते हैं, उनका नवीन अर्था में प्रयोग किया गया है । २. 
. जिन शब्दों के लिए संस्कृत में प्राचीन शब्द नहीं हैं, उनके लिए नए शब्द बनाए गए 
हैं । कहीं पर ध्वन्यनुकरण के आधार पर और कहीं पर भावानुकरण के आधार पर । 
' जैसे--मिष्टान्नवर्ग और पानादिवर्ग में सभी मिठाइयों, नमकीन, चाय; टोस्ट और पेस्ट्री 
आदि के लिए शब्द हैं । नवशव्द-निर्माण वाले स्थलोपर अपने विवेक के अनुसार कार्य 

किया गया है । ऐसे स्थलों पर मतभेद सम्भव है । जो विद्वान्‌ नवीन भावों के लिए अधिक 
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उपयुक्त शब्दों का सुझाव देंगे, उनके सुझावों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । (ग) 
शब्दकोष को चार भागों में विभक्त किया गया है । इसके लिए इन संकेतों को स्मरण कर 
लें | शब्दकोष में (क) का अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम शब्द । (ख) का अर्थ है धाठु या 
क्रिया शब्द | (ग) = अब्यय । (घ) = विशेषण। (क) भाग में दिए. अधिकांश शब्द राम, 
रमा या ग्रह के तुल्य चलते हैं । शब्दों के स्वरूप से इस बात का बोध हो जाता है। 
जहाँ पर सन्देइ हो, वहाँ पर पुस्तक के अन्त में दिए हिन्दी-संस्क्रत-शब्दकोष से सहायता 
लें। वहाँ पर लिंग-निर्देश विशेष रूप से किया गया है । (ख) भाग में दी गई धातुओं 
के गण और पद के विषय में जहाँ पर सन्देह हो, वहाँ पर धातुरूप-कोष में दिए हुए 
धातु के विवरण से सन्देह का निराकरण करें । (ग) भाग में दिए हुए शब्द अव्यय 
हैं, इनके रूप नहीं चलते हैं । (घ) भाग में दिए शब्द विशेषण हैं, इनके लिंग आदि 
विशेष्य के तुल्य होंगे । विशेषण-शब्द तीनों लिंगों में आते हैं । (घ) शब्दकोष में यह 
भी ध्यान रखा गया है कि जिस शब्द या धातु का प्रयोग उस अभ्यास में सिखाया 
गया है, उस प्रकार के अन्य शब्दों या धातुओं का भी अभ्यास उसी पाठ में कराया 
जाए। इसके लिए दो प्रकार अपनाए गए हैं। १. उत्त प्रकार के शब्द या धातुएँ 
शब्दकोष में दी गई हैं । २. उस प्रकार के शब्दों या धातुओं का प्रयोग उसी पाठ 
के संस्कृत बनाओ! वाले अंश में सिखाया गया है। कोष्ट में ऐसे शब्दों का संकेत 
कर दिया गया है | (ङ) शब्दकोष के विषय में इन संकेतो का उपयोग किया गया 
है। १, “वत अर्थात्‌ इसके तुल्य रूप चलेंगे। जैसे--रामवत्‌, राम के तुल्य रूप 
चलेंगे । भवतिवत्‌, भू धातु के तुल्य रूप चलेंगे । २.--डैश, यहाँ से लेकर यहाँ तक 
के शब्द या धातु । ३,>>अर्थात्‌ “का रूप बनता है! । भू> भवति, अर्थात्‌ भू का 
भवति रूप बनता है। (च) शब्दकोष में शब्द विविध वर्गों के अनुसार रक्खे गए, 
. हैं। प्रयत्न किया गया है कि उस वर्ग से सम्बद्ध शब्द उसी अभ्यास में दिए जाएँ । 
अत; प्रत्येक वर्गों से सम्बद्ध शब्दों को उसी अभ्यास में देखें। प्रत्येक अभ्यास के. 
शब्दकोष में (क) (ख़) आदि के बाद निर्देश कर दिया गया है कि (क) या (ख) 
आदि में कितने शब्द दिए गए हैं । (छ) प्रत्येक अभ्यास में २५ नए शब्द हैं । प्रत्येक 
अम्यास के प्रारम्भ में निर्देश किया गया है कि अबतक कितने शब्द पढ़ चुके हैं | ६० 
अभ्यासा में १५०० शब्दों का अभ्यास कराया गया है । लगभग इतने ही नए शब्दों 
और मुहावरों का प्रयोग 'संकेत' में सिखाया गया है। इस प्रकार लगभग ३ हजार 
शब्दों का ज्ञान विद्यार्थी को हो जाता है। शब्दकोष के शब्दों का वर्गीकरण इस 
प्रकार से है ;-- 
(क) अथोत्‌ संज्ञा या सवेनाम शब्द ११३५ 


(ख) अर्थात्‌ घालु या क्रिया शब्द २१५ 
(ग) अर्थात्‌ अव्यय दब्द्‌ ६९, 
(घ) अर्थात्‌ विशेषण शाव्द्‌ टर 


पठित एवं अभ्यस्त शब्दों का योग १५०० (शब्दकोश). 
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` (५) व्याकरण--(क) प्रत्येक अभ्यास में कुछ शब्दों और धातुओं का 
प्रयोग सिखाया गया है। अतः आवश्यक है कि उन शब्दों और धातुओं को प्रत्येक 
अभ्यास में अवश्य स्मरण कर लें। (ख) सम्पूर्ण संस्कृत व्याकरण को केवल ३००निथमों 
में समाप्त किया गया है | इन ३०० नियमों को विषयों के अनुसार ६० अभ्यासों में 
बाँटा गया दै । प्रत्येकं अभ्यासमें कुछ नियमों का अभ्यास कराया गया है | इन नियमों 
. को ठीक स्मरण कर ळें । इनको ठीक स्मरण कर लेने पर ही संस्कृत में अनुवाद शद्ध 
` एवं सरलता से हो सकेगा । (ग) नियमों के साथ पाणिनि के प्रामाणिक सूत्र भी 
कोष्ठ में दिए गए हैं । (घ) यह भी प्रयल किया गया है कि हिटने, काले, आप्टे 
आदि विद्वानों के द्वारा निर्दिष्ट नियम या विवरण भी न छूटने पावें | ऐसे नियमों 
या विचरणों के साथ पाणिनि के नियर्मो का भी संकेत कर दिया गया है। (ङ) इस 
पुस्तक में यह भी प्रयत्न किया गया है कि संस्कृत व्याकरण के सभी उपयोगी एवं 
प्रचलित नियमों का संग्रह हो। जो नियम अप्रचलित एवं विशेष उपयोगी नहीं हैं, 
वे छोड़ दिए गए हैं | 


(द) अनुवाद--(क) शब्दकोश में दिए शब्दों और व्याकरण के नियमों से 
सम्बद्ध वाक्य अनुवादार्थ दिए गए हैं । (ख) प्रत्येक पाठ में जिन शब्दों और धातुओं 
का अभ्यास कराया गया है, उनसे सम्बद्ध वाक्य तथा उनसे सम्बद्ध मुहावरे भी उसी 
अभ्यास में दिए गए हैं । (ग) कठिन वाक्य और मुहावरेवाले वाक्य काले टाइप में 
छपे हैं | उनकी संस्कृत नीचे 'संकेत? वाले अंश में दी गई है। वहाँ देखें। कुछ बिष 
मुहावरे सिखाने के लिए कतिपय सरल वाक्य भी काले टाइप में दिए गए हैं। उन 
सभी मुहावरों को सावधानी से स्मरण कर लें। (घ) व्याकरण के नियमों के जो 
उदाहरण संस्कृत में दिए हैं, उनका हिन्दी-रूप अनुवादार्थ दिया गया दै | ऐसे वाक्यों 
की संस्कृत नियमों के उदाहरणों में देखें । इनकी संस्कृत संकेत” में नहीं दी है । (ङ) 
प्रत्येक अभ्यास में प्रयुक्त शब्दों ओर धातुओं के तुल्य जिन शब्दों ओर धातुओं के रूप 

` चलते है, उनका भी उसी पाठ में अभ्यास कराया गया है| कोष्ठ में ऐसे शब्द या 
धातुएँ दी गई हैं । 


(७) संक्नेत--(क्क) संस्कृत बनाओ? वाले अंश में जितना अंश काले टाइप 
मै छपा है, उसकी संस्कृत “संकेत? में उसी क्रम और उन्हीं वाक्य-संख्याओं के साथ दी 
गई है । (ख) संस्कृत में प्रचलित मुहावरे इस अंश में विशेष रूप से दिए गए हैं । 
(ग) कठिन शब्दों की संस्कृत, सूक्तियाँ, व्याकरण के विशिष्ट प्रयोग तथा अन्य उपयोगी 
संकेत इस अंश में दिए गए हैं । 


| (८) परिश्िष्ट--पुस्तक के अन्त में अत्यन्त उपयोगी -१३ परिशिष्ट दिए गए 
' हं | इनका विशेष विवरण विषय-सूची तथा विप्रयानुक्रमणिका में देख । वहा पर कुछ 
विशेष उल्लेखनीय बातों का ही निर्देश किया गवा दै | 
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(९) शब्द्छूप-लंग्रह--संस्कृत में विशेष प्रचलित सभी शब्दों के रूप इस 
परिशिष्ट में दिए गए हैं। पुलिंग, स्लीलिंग, नपुंसकलिंग के शब्द प्रत्येक लिंग में 
अन्त्याक्षर के क्रम से दिए गए हैं। अन्य शब्दों के रूप लिंग तथा अन्त्याक्षर को 
देखकर इन शब्दों के तुल्य चलावे । | 

(१०) संख्याएँ--१ से १०० तक की संस्कृत में गिनती तथा महाशंख तक 
के शब्द इस परिदिष्ट में दिए गए हैं । 

(११) चातुरुप-संग्रह--संल्कृत में अधिक प्रयुक्त १०० धातुओं के दो 
लकारों के रूप इस परिदिष्ट में दिए गए हैं । अन्य धातुओं के रूप गण तथा पद को 
देखकर इनके तुल्य चलावे | 

(१२) आातुरूप-कोष--इस परिदिष्ट में संस्कृत में विशेष रूप से प्रयुक्त 
४६५ धातुओं के दसौं लकारों के प्रारम्भिक रूप दिए गए हैं | साथ में उनके अर्थ, गण 
और पद का भी निर्देश है । सभी घातुएँ अकारादि-क्रम से दी गई हैं । 

(१३) प्रत्यय-विद्यार--१५ विशेष कृत-प्रत्ययो से बनने वाले सभी विशेष 
रूप इस परिशिष्ट सें अकारादि-क्रम से दिए गए हैं । 

(१४) सन्धि-विद्यार--इस परिशिष्ट में प्रयोग में आने वाले सभी सन्धि- 
नियम ७५ नियमों में दिए गए हैं । 


(१५) पत्रादि-लेखन-प्रकार--इस परिशिष्ट में संस्कृत में पत्र लिखना, 
प्रार्थना-पत्र देना, निमत्रण देना, परिषत्‌-सूचना ओर पुरस्कार-वितरण आदि का प्रकार 
बताया गया है । 


(१६) नितरव्छ-माला- इसमे उदाहरण कै रूप से २० अत्युपयोगी विषयों पर 
संस्कृत मै निबन्ध दिए गए हैं । इसमें प्रय किया गया है कि भाषा न अतिकठिन हो 
ओर न अति सरल भाषा में प्रोढता के साथ ही प्रवाह और मुहावरे आदि भी हों । 
शास्रीय और साहित्यिक विषयों पर उद्धरणों की संख्या अधिक दी गई है । इसका 
कारण यह है कि छात्र स्वयोग्यतानुसार उन उद्धरणों की व्याख्या आदि करें । 
छात्र इन निबन्धों के आधार पर संस्कृत में अन्य निवन्ध स्वयं लिखने का अभ्यास करें | 

(१७) अनुवादा्थे गद्य-संग्रह--इस परिशिष्ट में ४० सन्दर्भ अनुवादार्थ 
दिए गए हैं ) इनमें से अधिकांश प्रौढ संस्कृत-ग्रन्थों से लिए गए है और उनका हिन्दी 
रुपान्तर अचुवादार्थ दिया गया है । “संकेत? मै मुहावरे आदि भी मूळ रूप में दिए गए 
हैँ । ऐसे सन्दर्भ भी अनुवादार्थ दिए गए हैं, जिनके अभ्यास से संस्कृत साहित्य और 
नास्यशासत्र आदि का ज्ञान हो | 


(१८) छुभाषितन्सुक्तावळी--इसमे १४६७ सुभाषित १७ प्रमुख शीर्षको 
तथा ८८ उपशीर्घकों में दिए गए हैं] सुभाषित अकारादि-क्रमसे दिए गए हैं | यथा- 
सम्भव उनके सूळ आकर-अन्थौं का भी संकेत किया गया है । ये सुभाषित निबन्ध, 
व्याख्यान आदि के लिए, अत्युपयोगी हैं । 
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(१२) पारिभाषिक शब्दकोश--इ्समें १६५ व्याकरण के पारिभाषिक शब्द ˆ 
 अकारादि-क्रम से पूर्ण विवरण के साथ दिए गए हैं। साथ में पाणिनि के सूत्रादि भी 
दिए गए हैं | व्याकरण ठीक समझने के लिए, इनका ज्ञान अनिवार्य है. 

(२०) हिन्दी-संस्कत-शव्ड्कोष--इस पुस्तक में प्रयुक्त सभी शब्दों का 
इसमें संग्रह किया गया है | अकारादि-क्रम से हिन्दी-शाब्द दिए गए हें । इनके आगे 
उनकी संस्कृत दी गई है। शब्दों के आगे लिंग-निर्देश आदि भी किया है । 

(२१) विषयाजुक्रमणिका--पुस्तक के वर्णित सभी विषयों का इस परिशिष्ट 
में अकारादि-क्रम से उल्लेख है | प्रत्येक विषय के आगे प्रष्ठ-संख्या के द्वारा निर्देश 
किया गया है कि वह विषय अमुक पृष्ठ पर मिलेगा । 

` (२२) सुद्रण-मुद्रण में हस्व और दीर्घ ऋ में यह अन्तर रवखा गया है । 
इसे स्मरण रक्खै | = हृस्व ऋ । तरह = दीर्घं ऋ। 


पुस्तक की विशेषताएँ 


(१) इंग्लिश , जर्मन, फ्रेंच ओर रूसी भाषाओं में अपनाई गई नवीनतम 
वैज्ञानिक पद्धति इस पुस्तक में अपनाई गई है । 

(२) प्रौढ संस्कृत-ज्ञान के लिए उपयुक्त समस्त व्याकरण अनुवाद और प्रौढ 
वाक्य-रचना के द्वारा अति सरळ और सुत्रोध रूप में समझाया गया है । 

(३) केवल ६० अभ्यासों में ३०० नियमों कै द्वारा समस्त आवश्यक व्याकरण 
समास किया गया है । नियमों के साथ पाणिनि कै सूत्र भी दिए गए हैं । 

(४) ४८ वर्गों और १२ विशिष्ट शब्द-संग्रहों के द्वारा सभी उपयोगी और 
आवश्यक शब्दों का संग्रह किया गया है। प्रत्येक अभ्यास मै २५ नए शब्द हैं । 
१५०० उपयोगी शब्दों और घातुओं का प्रयोग सिखाया गया है । 

(५) लगभग एक सहस्त संस्कृत की लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग 
अनुवाद कै द्वारा सिखाया गया है । 

(६) परिदिष्ट में लगभग १५०० सुभाषितों की 'सुभाषित-मुक्तावली' विभिन्न 
८८ विषयों पर अकारादि-क्रम से दी गई है । 

(७) संस्कृत साहित्य के उच्च कोटि कै ग्रन्थों से अनुवादार्थ सन्दर्भ का 
संचयन किया गया है । इनके लिए उपयुक्त संकेत भी दिए गए हैं । 

(८) सभी प्रचलित शब्दों के रूपों का संग्रह किया गया है | 

(९) १०० विशेष प्रचलित धातुओं के दसो ल्कारो के रूपों का संकलन 
'घातुरूप-संग्रह? सें किया गया है। 'धाठुरूप-कोष' में अत्युपयोगी ४६५ धातुओं के 
दसौं लकारों के प्रारम्भिक रूप दिए गए हैं । साथ में उनकै अर्थ, गण और पद का भी 
निर्देश दै । घाठुएँ अकारादि-क्रम से दी गई हैं । 


( १६ ) 
(१०) सभी उपयोगी व्याकरण का संग्रह किया गया है । जैसे--सन्धि-विचार, 


कारक-विचार, समास-विचार, क्रिया-विचार, इझत्मत्यय-विचार, तद्धित-प्रत्यय-विचार, 
स्री-प्रत्यय-विचार आदि | 


(११) व्याकरण-ज्ञान के लिए अनिवार्य १६५ शब्दों का एक 'पारिभाषिक- 
शब्दकोश” अकारादि-क्रम से परिदिष्ट में दिया गया है | 


(१२) अत्युपयोगी २० विषयों पर प्रोढ संस्कृत में निवन्ध दिए गए हैं । 


(१३) प्रत्येक अभ्यास में व्याकरण के कुछ विशेष नियमों का अभ्यास कराया 
गया है और अनुवादार्थ अत्युपयोगी संकेत दिए गए हैं । 


(१४) परिशिष्ट के अन्त में बृहत्‌ हिन्दी-संस्कृत-शब्दकोष भी दिया गया है । 
(१५) पुस्तक के अन्त में विस्तृत विषयानुक्रमणिका भी दी गई है | 


कुतश्ता-ग्रकाशन 


सर्वप्रथम परम सम्माननीय राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसादजी का अत्यन्त कृतञ्च हूँ, 
जिन्होंने पुस्तक की मूलप्रति को देखने तथा पुस्तक को समर्पण करने की स्वीकृति प्रदान 
करके असीम अनुकम्पा की है । माननीय श्री डा० सम्पूर्णानन्दजी, सुख्य-मन्री, उत्तर 
प्रदेश ने पुस्तक की भूमिका लिखकर जो सुझे गौरवान्वित किया है, तदर्थ उनका 
हार्दिक कृतश हूँ । निम्नलिखित सजनां ने पुस्तक-्लेखन मै कतिपय अत्यन्त उपयोगी 
परामर्श औरं सुझाव दिए हैं । तदर्थ इनका कृतश हूँ । सर्वश्री डा० ज० कि० वलवीर 
(नेनीताल), पं० छेदीप्रसाद व्याकरणाचार्य (गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर), स्वा० 
अमृतानन्द सरस्वती (रामगढ़, नैनीताल), डा० इरिदत्त शास्त्री ससतीर्थ . (कानपुर) । 
श्रीमती ओमझान्ति द्विवेदी ओर मेरे विद्यार्थी हरगोविन्द जोशी ने सामग्री-संकलन और 
प्रफ-संशोधन में विशेष सहयोग दिया है । तदर्थ उन्हें धन्यवाद है। चि० भारती 
भारतेन्दु और धर्मेन्दु ने कार्य को निर्विव्न समाप्त होने में पर्याप्त कष्ट उठाया है, तदर्थ 
उन्हें आशीर्वाद दै । प्रकाशक श्री पुरुषोत्तमदास मोदी और सुद्रक श्री ओमप्रकाश कपूर 
ने पुस्तक को सुन्दर, रोचक ओर शीघ्र छापने सै जो तत्परता दिखाई है, तदर्थ उन्हे 
विशेष घन्यवाद दै । 


अन्त में विद्रजन से निवेदन है कि वे पुस्तक के विषय में जो भी संशोधन, 
परिवर्तन, परिवर्धन आदि का विचार भेजेंगे, वह बहुत कृतज्ञता-पूर्वक खीकार 
किया जायगा । 


रावरनमेण्ट कालेज, नैनीताल } 


ता० १-६-६० ० कपिलदेव ज्लिवेदी 


= 


आवश्यक-निर्देश 


१, 'संस्कृत शब्द का अर्थ दै-- शुद्ध, परिमार्जित, परिष्कृत | अतः संस्कृत भाषा 


का अर्थ दै--शुद्ध एवं परिमाजित भाषा | ' 


२, निम्नलिखित १४ माहेश्वर सूत्र हैं। इनमें पूरी वर्णमाला इस प्रकार दी हुई 
है--क्रमशः स्वर, अन्तःस्थ, वर्ग के पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम वर्ण, ऊप्म | 

१, अइउणू । २. कलक । ३. एओडः। ४, ऐऔच्‌ । ५. हयवरट्‌ । ६. छणू। 
७, ञमङणनम्‌ । ८, झभजू । ९. घढधपू । १०, जवगडदुश्‌ । ११, खफठर्थचटतवू i 


१२. कपय्‌ । १३. शषसर्‌ । १४, हलू । 


३..पाणिनि के सूत्रों में प्रत्याहारों का प्रयोग है | प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप में 


, कहना । उपर्युक्त स्जों से प्रत्याहार बनाने कै लिए ये नियम हैँ-(क) पत्यार बनाने 


के लिए पहला अक्षर सूत्र में जहाँ हो, वहाँ से छै और दूसरा अक्षर सून्रोंके अन्तिम 


` अक्षरों में हूँढें । (ख) सूत्रों के अन्तिम अक्षर (ग, क्‌ आदि) प्रत्याहार में नहीं गिने 
- जाते हैं। वे प्रत्याहार बनाने के साधन हैं । जेसे--अलू प्रत्याहार-ग्रथम अ से लेकर 
हळ कै ल्‌ तक | इक---इ उत्र ल । अचू--अ से ओ तक पूरे स्वर | हल--सारे व्यंजन । 


` ४. संस्कृत में ३ वचन होते हैं-एकवचन (एक०), द्विवचन (द्वि०), वहुवचन 


`. (बहु) । तीन पुरुष होते हैं--प्रथम या अन्य पुरुष (प्र० पु०), 7 पुरुष 
` (म० पु०), उत्तम पुरुष (ड० पु०)। संबोधन को लेकर आठ कारक (विमक्तियाँ) 


होते हैं । इनके नाम और चिह्न ये हैं ;-- 


Lo 


विभक्ति कारक चिह्न विभक्ति कारक चिह्ल 
© 
से 


(१) प्रथमा (प्रश) कर्ता ~ ने | (६) पंचमी (पं०) अपादान 


(२) द्वितीया (द्वि कर्म को (६) षष्टी (ष०) संबन्ध का, के की 


(३) तृतीया (त्‌) करण ने, से, द्वारा | (७) सप्तमी (स०) अधिकरण में, पर 


(४) चतुर्थी (च०) संप्रदान के लिए | (८) संवोधन (सं०) संबोधन हे, अये, भोः 
६, संस्कृत में क्रिया के १० लकार (बृत्तियाँ) होते हैं | इनके नाम तथा अर्थ 
ये हैं--.(१) लट्‌ (बर्तमान काल), (२) लोटू (आज्ञा अर्थ), (३) लड (भूतकाळ), (४) 
विधिलिङ्‌ (आज्ञा या चाहिए अर्थ), (५) लट (भविष्यत्‌ काल), (६) लिट्‌ (परोक्ष 
भूत), (७) डट (अनद्यतन भविष्यत्‌), (८) आशीर्लिङ्‌ (आशीर्वाद), (९) छळ 
(सामान्य भूत), (१०) लङ्‌ ( हेतु हेतुमद्‌ भविष्यत्‌) | 

६. धातुओं के रूप तीन प्रकार के चलते हैं, अतः धातुएँ तीन प्रकार की हेः-- 
परस्मेपदी (प०; ति तः अन्ति) । आत्मनेपदी (आ०, ते एते अन्ते) । उभवषदी 


(३०, दोनों प्रकार कै रूप) । 


... ७. संस्कृत में १० गण (बाठुओं के विभाग) होते हैं । प्रत्येक धाठ किसी एक 
गण में आती है । इनके लिए. कोष्ठगत संकेत हैं | भ्वादिगण (१), अदादि० (२), 


, जहोत्यादि० (३), दिवादि? (४), खादि० (५), दुदादि० (६), रुघादि० (७), 


तनादि० (८), क्रयादि० (९), चुरादि० (१०) | 
८. शब्दकोष में इन संकेतों का प्रयोग किया गया है। इन्हें स्मरण रवसे | 
(क) = संज्ञा या सर्वनाम शब्द । (ख) = घातु या क्रिया-दाब्द । 
. (ग) = अव्यय वा क्रिया-विशेषण । (घ) = विशेषण शब्द । 


२ प्रीढ-रचनालुवादकीसुदी . ' (नियभ'१~९) 


शब्दकोष-२५ | अभ्यास १ (व्याकरण) 
(क) रामः (राम), पातोसातः (उत्थान-पतन), संद्दृत्तः (सदाचारी), दुराचार; 

(दुराचारी), वैधेयः (मूर्ख), बुभुक्षितः (भूखा), मः -(पहलवान) | (७) । (ख) भू 

(होना), अनुभू (अनुभव करना), प्रभू (१. निकलना, २. समर्थ होना, ३. अधिकार 

होना, ४. बराबर होना, ५. समाना), पराभू (हराना), परिभू (तिरस्कृत करना), 

अभिभू (हराना, दवाना), सम्भू (उत्पन्न होना), उद्भू (पैदा होना), आविर्भू (प्रकट . 

होना), तिरोथू (छिप जाना), प्रादुर्भू (जन्म लेना), अह (योग्य होना), परिहस्‌ (हँसी 

करना), प्रहपू (बकवाद करना) । (१४) । (ग) परमार्थतः (सत्य, ठीक); नाम 

(निश्चयसे) | (२) । (ब) मधुरम्‌ (मीठा), तीव्रम्‌ (तेज) । (२) 

व्याकरण (राम, लट , प्रथमा, द्वितीया) 

« राम शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्दरूप संख्या १) 

, भू तथा हस्‌ धातु कै रूप स्मरण करो । (देखो धातुरूप सं० १, २) 

. सू घाठ के उपसर्ग लगाने से हुए विशेष अर्थों को स्मरण करो और उनका 

प्रयोग करो । 
नियम १--कर्तुवाच्य में कर्ता (व्यक्तिनाम, वस्तुनाम आदि) में प्रथमा होती 


है और कर्मवाच्य सें कर्म में प्रथमा होती दै । जैसे-रामः पठति । अश्वो धावति । 
रामेण पाठः पस्यते । 
लियस २--किसी को सम्बोधन करने में सम्बोधन विभक्ति होती है। जैसे-- 
हे रास, हे कृष्ण | 

नियस ३--(कर्ठरीप्सिततम कर्म) कर्ता जिसको (व्यक्ति, वस्तु या क्रिया को) 
विशेष रूप से चाहता है, उसे कर्म कहते हैं । 

नियम ४--(कर्मणि द्वितीया) कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे--स 
पुस्तकं पठति । स रामं पश्यति । ते प्रश्‍नं इच्छन्ति | 

न्यस ५--(अमितःपरितःसमयानिकषाहाप्रतियोगे5पि) असितः, परितः, समया, 
निकषा, हा और प्रति के साथ द्वितीया होती है । जेसे-नपम्‌ अभितः परितः वा । 
ग्रामं समया निकषा वा (गांव के समीप) । बुभुक्षितं न प्रतिभाति किंचित्‌ । 

_ नियम ६--(उमयसर्वतसोः हा रे उभयतः, सर्वतः, धिक्‌, उपर्युपरि, 
अधोऽघः, अध्यधि के साथ द्वितीया होती है । जेसे--कृष्णमुभयतो गोपाः । नप सर्वतो 
जनाः । धिक्‌ वास्तिकस्‌ | 

नयस ७--गति (चलना, हिलना, जाना) अर्थ की भावुओं के साथ द्वितीया 
होती है । गत्यर्थ का आळंकारिक प्रयोग होगा तो भी द्वितीया होगी । जैसे--गह 
गच्छति । वनं विचरति | तृप्ति ययौ । सम स्मृति यातः। उमाख्यां जगाम । निद्रां वयौ । 

जियस ८--अकर्मक घाठुएँ उपसग पहले लगने से प्रायः अर्थानुसार सकर्मक 
हो जाती हैं, उनके साथ द्वितीया होगी । जैसे--हर्षमनुभवति | स खलम्‌ अभिमवति । 
स गजु परिभवति पराभवति वा । इक्षमारोइति । दिवमुत्पतति । स्वामिचित्तमनुवर्तते । 

सियस ९---स्प धातु के साथ साधारण स्मरण में द्वितीया होती दै । खेदपूर्वक 

की में घष्ठी होती है . जैसे--स पाठं स्मरति (पाठ याद करता. है) । बालः मातुः 
स्मरति ¦ RE | 


~ 


~ 


«ध 


राम, लट्‌ ठकार, प्रथमा द्वितीया, भू, हस्‌ धातु ३ 


अभ्यास 
_. १, संस्कृत वनाओ--(क) (राम, लट्‌) १. राम मीठे खर से पढ़ता है। 
'२. देवता तेरा चरित लिख रहे हैं | ३. होनहार होकर ही रहती है । ४. जीवन में 
` उत्थान और पतन सबके ही होते हैं | ५. वह तिल का ताङ बनाता है । ६. उसे 
` पुरस्कार मिलना चाहिए | ७. वह सदाचारी है, अतः उसका सर्वत्र सम्मान होना 


` - चाहिए । ८. वह दुराचारी है, अतः आदर के योग्य नहीं हे। ९, दुष्ट व्यक्ति 


दूसरों के सरसों के बरावर भी छोटे दोषों को देखता है और अपने बढ़े दोषों को 

। देखता हुआ भी नहीं देखता है | १०. में तुमसे हँसी नहीं कर रहा हुँ, ठीक कह रहा 

' हूँ | ११, मजुष्य का भाग्य रथ-चक्र के सदश कभी नीचे जाता है ओर कभी ऊपर | 
१२, यह मूख बकवाद करता है । (ख) (भू धातु) १. क्रोध से मोह होता है (भू) । 
... २. भाग्य से ही धन मिलता है और नष्ट होता है। ३, ऐसा कैसे हो सकता है १ ४. 
चाहे जो हो, में यह काम अवश्य करूँगा | ५. उस बालक का क्या हाल हुआ? 
_ ६. यदि तुम्हें सन्देह हो तो पितासे पूछना | ७. दुष्ट, यदि प्रहार करेगा तो जीवित 

| नहीं बचेगा | ८, यह जल आपके पैर घोने का कास देगा । ९. जो विद्या पढ़ता है, 
... यह हर्ष का अनुभव करता है | १०. सज्जन सुख का अनुभव करता है। ११, द्वक्ष 


` ` अपने ऊपर तीक्ष्ण गर्सी को सहन करता है । १२. तुम अपने किए, हुए पुण्य कमों का 


फल भोग रहे हो (अंनुभू) । १३. लोम से क्रोध होता है (प्रभू) । १४, गंगा हिमालय 
से निकलती है (पभू) । १५, भाग्य बलवान्‌ है। १६, जाग के अतिरिक्त और कौन 
जला सकता हे । (ग) (द्वितीया) १. उसने प्रश्‍न पूछा । २. नदी के दोनों ओर खेत 
क्षेत्राणि) है । ३. नगर के चारों ओर वन है । ४. नगर के पास ही एक सुन्दर उपवन 
है। ५, भूखे को कुछ अच्छा नहीं लगता है। ६. संसार के ऊपर, अन्दर और नीचे 
ईश्वर है | ७, सिंह वन में घूमता है (विचर्‌) । ८, यह वात मेरी समझ में आई । ९. 
' वह पेड़ पर चढता है। १०. छात्र पाठ याद कर रहा है। ११. उसका नाम राम . 
सक्ला गया । १२, उसे नींद आ गई | | 
संकेत--(क) १. मधुरम्‌। २. तबच्चरितम्‌। ३. भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र । 
४, पातोत्पाताः । ५. तिले ताले पश्यनि । ६. पुरस्कारमर्शति । ७. सम्मानमर्हृति । ८, समादरं 
` नाइंति। ९. खल: "सर्षपमात्राणि परछिद्राणि प्यति । आत्मनो विल्वमात्राणि पश्यक्षपि न 
पश्यति । १०, नाहं. परिइसामि, परमार्थतः । ११. नोचेर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण । 
१२. प्रलपत्येप वैधेयः । (ख) २. भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति । ३. कथमेवं मवेज्ञाम । 
४. यद्भावि तद्भवत्ु । ५. किमभवत्‌ । ६. यदि ते संदायो भवेद्‌ । ७. प्रइरिष्यत्तिञन भविभ्यस्ति। 
` ९ शद ते पादोदकं भविष्यति । ९. एर्ममचुभवति । ११, अनुभवति हि मूध्ना पादपस्तीनमुष्यस्‌ । 
` १% प्रमवति विधिः । १६. कोऽन्यो दुतवहाद्‌ दग्धु' प्रभवति ! 


४ प्रौढ-रचनाडुवादकोमुदी _ (नियम १०-१६) 


शब्दकोष-२५ + २५५०] अभ्यास २ (व्याकरण) ` 

(क) णहम्‌ (घर्‌), नियोगः (निर्धारित कार्य), शिलापट्ट; (शिळा), अर्थप्रतिपत्तिः 
(अर्थज्ञान) (४) । (ख) अनुष्ठा (करना), अधिवस्‌ (रहना), उपवस्‌ (उपवास करना, 
रहना), दण्डि (दण्ड देना), अवचि (चुनना), सुध्‌ (चुराना) (६) । (ग) तावत्‌ (तो, - | 
जरा), मुहूर्तम्‌ (थोड़ी देर), जोषम्‌ (चुप), अन्तरा (बीच में), अन्तरेण (बिना, बारे में), . 
किं नु (क्या), अनु (बाद में, घटिया, किनारे), उप (समीप, घटिया), अति (बढ़कर), 
अभि (समीप), दिवा (दिन में), नक्तम्‌ (रात में) (१२) । (घ) वाचंयमः (मौन), 
अब्रह्मण्यम्‌ (अनर्थ), सकुसुमास्तरणम्‌ (फूल के बिस्तर से युक्त) (३) | 

व्याकरण (गह, लोट , द्वितीया) 

१, गृह शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्दरूप संख्या ६१) 

२, पठ्‌ तथा रक्ष धातु के रूप स्मरण करो ! (देखो धातु० २, ४) 

३ नियम १०--(अगन्तरान्तरेणयुक्ते) अन्तरा और अन्तरेण के साथ द्वितीया 
होती है । विना के साथ भी द्वितीया होती है । गंगां यमुनां चान्तरा प्रयागः | ज्ञानमन्तरेण 
न सुखम्‌ । भवन्तमन्तरेण (आपके बारे में) कीइशोऽस्या अनुरागः । श्रमं विना न सिद्धिः | 

नियम ११--(अधिशीडङस्थासां कर्म) अधिशी, अधिस्था और अध्यास्‌ धातु 
के साथ आधार में द्वितीया होती है जैसे--आसनमधिरोते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते वा | 

निया १२--(अभिनिविशश्च) अभिनिविद्य धातु के साथ आधार में द्वितीया 
होती है । जैसे--अमिनिविशते सन्मार्गम्‌ (सन्मार्ग पर चलता है)। परन्तु पापेऽ- 
मिनिवेशः भी होता है । 

नियम १३--(उपान्वध्याङ्घसः) उप अनु अधि और आ उपसर्ग के साथ 
वसू धात॒-होगी तो उसके आधार में द्वितीया होगी, किन्तु उपवास करना अर्थ में सप्तमी 
होगी । जैसे--हरिः वैकुण्ठम्‌ उपवसति अनुवसति अधिवसति (रहता है) । वने उपवसति 
(उपवास करता है) { 
_ लियल १४--(कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे) समय और मार्ग की दूरीवाची शब्दों 
में द्वितीया होती है, जव कार्य निरन्तर हुआ हो । मासं पठति । क्रोश गच्छति । 
क्रोशं कुटिला नदी । 

नियम १५--इन उपसगा के साथ इन अर्थों में द्वितीया होती है--अनु (वाद 

) घट्या, किनारे), उप (समीप, घटिया), अति (बढ़कर), अभि (समीप) । जैसे-- 
जपमनु प्रावर्षत्‌ । अनु हरि सुराः। नदीमनु .सेना । उप हरिं सुराः । अति देवान्‌ 
कृष्णः | भक्तो हरिमभि वर्तते । 

, नियर १६--(दुल्याचप्चूदण्ड०) ये घाठुएँ द्विकर्मक हैं | इन अथाँवाली अन्य 
वातु, भी द्विकर्मक हैं। इनके साथ दो कर्म होते हैं--दुह_ ; याच्‌ , पच्‌ , दण्ड , 
रुध्‌ , प्रचूछ , चि, नू , शास्‌ , जि, मथ्‌ , सुधू , नी, ह, कृष्‌ , वह । जैसे--गां दोग्धि 
पयः | चलि याचते वसुधाम्‌ । तण्डुलान्‌ ओदनं पचति! गर्गान्‌ शतं दण्डयति । 
व्रजमवरुणद्धि गाम्‌ । माणवकं पन्थानं एच्छति । इृक्षमवचिनोति फलानि | माणवकं ` 
धर्म जूते शास्ति वा । शतं जवति देवदत्तम्‌ । सुधां क्षीरनिधिं मथ्नाति | देवदत्तं शतं 
मुष्णाति । अजां आम नयति, इरति कर्षति वहति वा | । 


गृह, रोर्‌ , द्वितीया, पठ्‌ , रक्ष्‌ धातु ५ 


अभ्यास २ 


| संस्कत वनाओ--(क) (रह, लोट्‌) १. जरा रुकिये | २, जरा यह बात 
. बन्द कीजिये | ३. चुप रहो । ४. उस मूखे को बकवाद करने दो, तुम सजन हो अत 
- मौन रहो | ५. अपना कास करो | ६. अपने काम पर जाओ | ७, आगे कहिये, वहाँ 
क्या अनर्थ हो गया । ८, भला या बुरा चाहे जो हो, में अपने वचन का पालन 


., करूँगा। (ख) (भू) १, में कठिन परिश्रम के बिना (विना, अन्तरेण) सफलता नहीं 


` ग्राप्त कर सकता हूँ | २. आपका छात्रों पर अधिकार है। ३. यदि अपने आपको 
_.. सँभाळ सकी तो यहाँ से जाऊँगी | ४, यह पहलवान उस पहलवान से लड़ सकता 
. है। ५, वह अति प्रसन्नता से फूळा नहीं समाया । ६, बाँधे या छोड़ें, यह आपका 
. अधिकार है | ७. राजा शत्रु को हराता है (पराभू)। ८. भरत सिंह-शावक को 
तिरस्कृत कर रहा है (परिभू) । .९. कौन तुझे दबा सकता है (अमियू ) । १०, आप 
जैसे विरळे ही संसार में जन्म लेते हैं (सम्भू) । ११, दरिद्रता से दुःख उत्पन्न होते हैं 
.. (उद्भू) । १२. रात्रि में चन्द्रमा निकलता है (आबिर्भू) | १३, सुख में सुख उत्पन्न 
` होते हैं इमू) और दुःख मै दुःख । १४. दिन में तारे छिप जाते हैं (तिरोभू) और 
रात में निकलते हैं (प्रादुर्भू)। १५. यह विचार मेरे मन में आया (प्राइु्मू) । 
(ग) (द्वितीया) १, दूधयुक्त भोजन अस्त है, प्रिय का मिलन अमृत है, राजसम्मान 
अमृत है, जादे में आग अमृत है | २. युलोक ओर पृथ्वी के बीच में अन्तरिक्ष है | 
` -३. परिश्रम के विना सुख नहीं है । ४. अर्थ जाने बिना प्रवृत्ति की योग्यता नहीं होती । 
"५, में आज विद्यालय नहीं गया, आचार्य मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यह चिन्ता सुझे 
“व्याकुल कर रही है । ६. शकुन्तला फूलों के बिस्तरबाली शिला पर लेटी है | ७. राम 
दुर्गम वन में रहे | ८. बालक पर्छंग पर बैठा है (अध्यास्‌) | ९. राम सन्मार्ग पर 
चलता है (अभिनिविश्‌) | १०. उसकी पाप में प्रवृत्ति है । ११. राम पंचवटी में बहुत 
दिन रहे (अधिवस्‌) । १२. गांधीजी ने अपने आश्रम में २१ दिन का उपवास किया । 
१३. वह बारह वर्ष गुरुकुल सें पढ़ा। १४. वह प्रातः कोसभर घूमने जाता है । 
१५, यज्ञ के बाद वर्षा हुई । १६. सत्र कवि कालिदास से घटिया हैं | १७. गंगा के 
` किनारे हरिद्वार है। १८. सब राजा राम से घटिया हैं। १९. कपिल सव मुनिया से 
बढ़कर हैं । २०. राम के पास भक्त हैं। २१, वह गाय का दूध दुहता है। २२. वह 
राजा से धन मागता है। २३. वह चावलों से भात पकावे। २४, राजा ने अपराधी 
पर सो रुपया जुर्माना किया । २५, वह बकरी को वाडे में बन्द करता है । 
संकेत :--(क) १. तिष्ठतु तावत्‌ । २. मुहूर्त तदास्ताम्‌। ३. आस्स्व । ५, भनुतिष्ठा- 
., त्मनो- नियोगम्‌ । ६. खनियीगमशुन्यं कुरु । ७. ततः परं कथय । ८. शुभं वाऽशुभं वा । (ख) 
१. साफल्यं लब्घुं न प्रभवामि । २. प्रभवति भवान्‌ छात्राणाम्‌ । ३. यद्यात्मनः प्रभविष्यामि ! 
- >« प्रभवति महो मछाय । ५. युरुः प्रदर्ष: प्रवभूव नात्मनि । ६. प्रभवति भवान्‌ बन्धे मोक्षे च । 
१०. अवाध्शा विरला एव । ११. दारिद्रयात । (ग) १. अन्त क्षीरभोजनम्‌ , शिशिरे । ५ 
मामन्तरेण, मां बाधते । ७. अध्यास्त । ८. पल्यंके । ११. अध्युवास । १२. उपावसत्‌ । १४ 
` अमति । १५, अन्तु १६. अनु । १७. गंगासनु । १८. उप । १९. अति सुनीन्‌ (२०. अभि । 


द _ . ` प्रौद-रचनाजुवादकोंसुदी (चियस १ ७-२५) . 


` शब्दकोष-५० + २५-७५] अभ्यास ३ ठ (व्याकरण) 
(क) शिखा (चोटी), संचिका (कापी), लेखनी (होल्डर), कौमुदी (चाँदनी), ` 
प्राुणिकः (अतिथि), आतिथेयः (अतिथि-सत्कारकर्ता), कूर्चम्‌ (दाढी) (७) (ख) गम्‌ ` 
` (जाना, वीतना, प्राप्त होना), आगम्‌ (आना), अनुगम्‌ (पीछे जाना), अवगम्‌ 
. (जानना), अधिगम्‌ (प्रास करना, जानना), र अभ्युपगम्‌ (स्वीकार करना), अभ्यागम्‌ - 
(आना), प्रत्यागम्‌ (लौटकर आना), निर्गम्‌ (निकलना), संगम्‌ (मिळना), उद्वम्‌ 
(निकलना, उड़ना), अपगम्‌ (नष्ट होना), उपगम्‌ (पास जाना), परागम्‌ (लौटना), 
प्रत्युद्म्‌ (स्वागतार्थं जाना), समधिगम्‌ (पाना, जानना), ताडि (मारना) । (१७) । 
(घ) असंस्दुतम्‌ (अपरिचित) । (१) 
व्याकरण (रमा, मति, नदी, लड, तृतीया) 
१. रमा, मति, नदी के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्दू ४१, ४२, ४२) 
२, भू तथा अन्य तत्सम धातुओं कै लङ: के रूप स्मरण करो । 
३. गम्‌ और वद्‌ धातु के रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ५, ६) 
नियस १७--(साधकतमं करणम्‌) क्रिया की सिद्धि में सहायक को करण 
` कहते हैं । | 
नियम र ससा) करण में तृतीया होती है और कर्मवाच्य 
या भाववाच्य में कर्ता में तृतीया मुख्यतः दो अर्था को बताती है--(१) कर्ता, (२) 
साधन । जेसे--कन्दुकेन क्रीडति, दण्डेन चळति, वाणेन हन्ति | रासेण गृहं गम्यते, 
रामेण पाठः पठितः | 
नियम १९--(प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ) प्रकृति आदि शब्दों में तृतीया 
होती है । ये शब्द साधारणतया क्रिया-विशेषण या क्रिया-विशेषण-वाक्यांश होते हैं | 
जेसे--प्रकृत्या साधुः । सुखेन जीवति। दुःखेन जीवति । नाम्ना रामोऽयम्‌ | गोत्रेण 
काञ्यपः । समेनेति | 
नियस २०--(अपवर्गे तृतीया) समय और मार्ग की दूरीवाची शब्दा में 
तृतीया होती है, यदि कार्य की सफलता बताई जाए तो । मासेन ग्रन्थोऽधीतः । क्रोशेन 
पाठोऽधीतः । दशमिर्दिनेरारोग्यं लब्धवान्‌ | 
नियम २१--(सहयुक्त5प्रधाने) सह, साकम्‌ , सार्धम्‌ , समम्‌ के साथ तृतीया 
होती है, साथ अर्थ हो तो । पित्रा सह साकं सार्धे समं वा रहं गच्छति । मृगा मृगैः 
संगमनुत्रजन्ति । 
नियम २२--(विनाङ्गविकारः) शरीर के जिस अंग में विकार से विकृत दिखाई 
पड़े, उसमे तृतीया होती है । नेत्रेण काणः । पादेन खंजः | कर्णेन वधिरः | शिरसा 
खल्वाटः | 
५ नियम २३-¬-(इत्थंभूतलक्षणे) जिस चिह्न से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध 
होता है, उसमें तृतीया होती है | जटामिस्तापसः । कूर्चेन यवनः । शिखया हिन्डुः । : 
नियस २४--हितौ) कारण बोधक शब्दों में तृतीया होती है । अध्ययनेन 
वसति | पुण्येन इष्टो हरिः | श्रमेण धनं विद्या वा भवति । विद्यया यशो लभते | | 
८ नियम २५--लळ, छड , ळङ्‌ में अ या आ शुद्ध धातु से पहले ही लगेगा, 
उपसर्ग से पूर्व नहीं । अतः उपसर्गयुक्त धातुओं में लङ. आदि में धातु से पहले अ या 


आ लगाकर उपसर्ग मिलावें | (सन्धिकार्य भी करे) । जैसे--अनुगम्‌> अन्वगच्छत्‌ , 
उड्मुटउदरच्छत्‌। ` 


१ 


रमा, छड , तृतीया, यस्‌, वदू धातु . छ 


अभ्यास ३ | 
- , संस्कृत वनाओ--(क)(रमा, लङ ) १. सुशीला सवेरे उठी, उसने मादा और 
` पिता को प्रणाम किया; पाठ पढ़ा, लेख लिखा, व्याकरण याद किया, खाना खाया और: 
. विद्यालय को गइ | २, पार्वती उपवन में गई, उसने फल देखे, फूल सूँघे, पेड़ पर चढी; 
लतासे फूल चुने ओर फूलों को घर लाई | ३. न इधर का रहा, न उघर का रहा | ४, 
छड़ी पराई सम्पत्ति है | (ख) (गम्‌ धातु) १. मेरा शरीर आगे जा रहा है और 
मन अपरिचित सा होकर पीछेकी ओर दौदता है | २. बुद्धिमानो का समय काव्य-शास्त्र 
-के विनोद में बीतता है । ३. निरर्थक बकवाद से विद्वानों में सेरी ईँसी हो जाएगी । 
-_ ४, न चले तो गरुड भी एक पैर नहीं सरक सकता । ५. उस बालिका का नाम भारती 
` रक्खा गया। ६. जलाशय तक प्रिय व्यक्ति को पहुँचाने जाना चाहिए | ७, राजा 
'दिलीप छाया की तरह उस गाय के पीछे चला । ८, सुदक्षिणा इस प्रकार गाय के 


“-. मार्ग पर चली, जैसे श्रुति के अर्थ के पीछे स्मृति चलती हे । ९, में आपकी वात नहीं 


मु समझा | १०. आगेकी बात तो समझ में आ गई । ११, में अपने आपको अपराधी 
सा समझ रहा हूँ । १२, मेरी डुद्धि कुछ निश्चय नहीं कर पा रही है । १३. अगस्त्य 
, आदि ऋषियों से वेदान्त पढ़ने के लिए में वाल्मीकि के पास से यहाँ आई हू । १४. 
हम आपकी यह बात स्वीकार करते हें । १५, मेरे घर पाहुन (अतिथि) आए हैं | 
` १६, सज्जन ` सज्जनों के घरं आते हैं। १७, कमला बिद्यालय से घर छोंटकर आई 
(अत्यासम्‌) । १८. ऋषि दयानन्द घर से निकलकर वन में गए, | १९. प्रयाग सें गंगा 
और यमुना मिळती हैं | २०. मिलकर चलो, मिलकर वोलो । २१, चन्द्रमा निकलता 
` हे, अन्धकार दूर होता है | २२. पक्षी आकाश सें उद़कर जाते हैं | २३, शिष्य शुर के 
पास गया | २४. सेधरहित चन्द्रसा को चाँदनी प्राक्त हुई । (ग) (तृतीया) १, कमला 
: ने होल्डर से कापी पर लेख लिखा | २. उमा ने डंडे से बन्दर को सारा । ३. वालक 
` गेंद से खेला | ४. धनहीन जीते हैं । ५. शान्ति ने सरलता से पुस्तक पढ़ छी । 
` ६. उसका नाम कृष्ण है | ७. उसका गोत्र भारद्वाज है । ८. वह संममार्ग से आता है । 
९. उसने एक वर्ष में गीता पढ़ी | १०, वह खात दिन में नीरोग हुआ | ११, वह घर्म से 
.वढद्ता है। . 
त संफेत-- (क) १. उदतिष्ठत्‌, पितरौ । २. आरोहत्‌, अचिनोत्‌, आनयत्‌! ३. इतो 
अष्टरततो भ्रष्टः । ४. अथों हि कन्या परकीय एव । (ख) १. धावति पश्चादसंस्तुतं चेतः । २. कालो 
गच्छति भीमत्तास्‌। ३. अनर्गलप्रलापेनन ` विदुषां मध्ये गमिष्यान्यपहास्यत्तान्‌। ४, अगच्छन्‌ 
वैनतेयोऽपि । ५. भारत्याख्यां जगाम । ६. ओदकान्तं स्निग्धो जनोऽचुगन्तव्यः । ७. छायिव ताँ 
:' भूपतिरन्वगच्छत्‌ । ८. श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्‌ । ९, न खस्त्रवगच्छामि । १०. परस्तादवगम्यत 
` एव। ११. कृतापराधमिवात्मानमवगच्छामि । १२. न मे वुद्धिनिश्रयमधिगच्छति । १३. तेस्यो- 
ऽधिगन्छुं निगमान्तविद्यास्‌ । १४. अभ्युपगतं तावदस्माभिरेवम्‌ । १%-.अभ्यागतः। १८ सू 
, निर्गत्य । १९. संगच्छेते (सम्‌+गन्‌ आत्मनेपदी है) । २०. संगच्छध्वं संवदध्वम्‌ । २१५ हद: 
यच्छति, तिभिरमपगच्छत्ति । २२. खगाः खमुद्गच्छन्ति । २२. उपागच्टत्‌ । २४. यादिनद्ुपपतय 
कौमुदी मेघमुक्तम्‌ । (ग) ५. सरलतया । ६. नाम्ना कृष्णः । ९. वर्षेगेकरेन । १०. मत्तभिदिन 


हू प्रौढ-रचनाचुवादकोमुदी . (नियम २६-३ 3). 


शब्दकोष-७५ न २५= १००] आअस्याख ४ ` (व्याकरण) 
(क) गिरिः (पर्वत), पदातिः (पैदल चलनेवाला), भूपतिः (राजां), पविः . 
(वज्र), निर्घन्धः (आग्रह, जिद), परिदेवनम्‌ (रोना), वाष्पम्‌ (भाप), कल्याणामिनिवेशिन्‌ ` 
(कल्याणका इच्छुक) | (८) । (ख) चर (घूसना, करना, चरना), आचर (व्यवहार. . 
करना), अनुचर्‌ (पीछे चलना), संचर (घूमना), विचर (विचरण करना), उच्चर. 
(उठना, उल्लंघन करना), उपचर्‌ (सेवा करना), प्रचर्‌ (प्रचार होना), अनुहृ (सहश .. 
होना), संवदू (संवाद करना, सदृश होना), शप्‌ (शपथ लेना), योजि (मिलाना) । 
(१२) | (ग) अळम्‌ (बस), कृतम्‌ (बस), किम्‌ (क्या, क्या लाभ) । (३) । (घ) 
नट्रारांकः (निर्भय), सुग्धा (भोली-भाली) । (२) ई 
व्याकरण (हरि, विधिलिङ्‌ , तृतीया) 
१, हरि और भूपति शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो झब्द० सं० ४,७) 
२. भू तथा अन्य तत्सम धातुओं कै विधिलिङ के रूप स्मरण करो । - 
३. दृश्‌ घाठ के रूप स्मरण करो (देखो घातु० ७) | चर. पठ के तुल्य । 
नियम २६-- (गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तौ प्रयोजिका) अलम्‌ और _ 
कृतम्‌ के साथ तृतीया होती है, ददि बस या सत अर्थ हो तो । जैसे--अलं श्रमेण ।. 
कृतम्‌ अत्यादरेण । अळम्‌ के साथ इस अर्थ में क्त्वा (स्वप्‌ ) प्रत्यय भी होता है । 
अलमन्यथा सम्माव्य (उळटा न समझे) । 
नियत २७--किम्‌, कार्यम्‌, अर्थः, प्रयोजनम्‌, रुणः के साथ तथा किं+ क्क ` 
धातु के साथ तृतीया होती दै, यदि प्रयोजन या लाभ अर्थ हो तो । जेसे-मूरख पुत्रसे 
क्या लाभ--मूखेण पुञ्चेण किम्‌, कि कार्यम्‌ , कोऽर्थः, किं प्रयोजनम्‌, को गुणः, किं 
क्रियते वा | 
नियम २८--(प्रथग्विना०, तुल्याथैरतुलो०) पृथक्‌ , विना और तुल्यार्थक 
शब्दों के साथ तृतीया भी होती दै । रामेण प्रथक्‌ । प्रियया वियोग; । ज्ञानेन विना । 
कृष्णेन तुल्यः | 
_ नियम २९--(कर्वृकरणयोस्तृतीया) करणत्व या क्रिया-विशेषणव के कारण इन 
स्थानों पर तृतीया होती है। (क) कार्य करने के ढंग में | जेसे--विधिना यजते । (ख). 
जिस मूल्य से कोई वस्तु खरीदी जाए । जेसे--कियता मूल्येन क्रीतं पुस्तकम्‌ ! शतेन० | 
(ग) यात्रा के साधन में । जैसे--स्थेन चरति । विमानेन विगाहमानः । (घ) बहनार्थक ` 
धातु के साथ ढोने के साधन में। जैसे-स्कन्घेन शत्रु वहृति। भर्तुराशां मूर्ध्ना 
आदाय । (ङ) शपथ अर्थ में शपथ की वस्तु में | जैसे--जीवितेन शपामि । आत्मना . 
झपे । (च) युक्त ओर हीन अर्थ में | जेसे--समायुक्तो5प्यर्थेः । अर्थेन हीनः | 
` लेदो नियम २०--(हेती) हेत्वर्थ के कारण इन अर्था की धातुओं के साथ तृतीया 
होती है । (१) सन्ठुए या प्रसन्न होना, (२) आश्वर्ययुक्त होना, (३) लजित होना |: 


(१) कापुरुषः स्वस्येनापि तुष्यति | (२) तव ग्रावीण्येन विस्मितोऽस्मि । (३) अनेन 
प्रागल्भ्येन ळजे | । 


नियम ३१---हेती) उत्कर्ष और साहृद्य अर्थ की धातुओं के साथ गुणबोधक | ॒ 
शब्द में तृतीया होती है | त्व श्रद्धया पूर्वान्‌ अतिशेषे (पूर्वजों से बढ़कर हो) । खेरेण . 
रामभद्रमनुहरति (आवाज में राम से मिलता है) । अस्य मुखं मातुः मुखेन संवदति |. . 


हैँ 


` हरि, भूपति, विधिलिङ , तृतीया, चर. , दृश्‌ धातु ९ 


अभ्यास ४ 


- संस्कृत चनाओ--(क) (विधिलिङ्‌) १. हरि भोजन खावे, विद्यालय जावे, 
.. आसन पर बैठे, पाठ पढ़े | २. वह उपवन में जावे, फूल सूँघे, फलों को देखे, दक्ष पर 
. चढ़े । ३. भूपति तल्वार से और इन्द्र वज्र से शत्रुओं को नष्ट करे | ४, मैं समझता 
`, हूँ कि यह बात उसको स्वीकार होगी | ५. इष्ट को धर्म से मिला दे | ६. अति का 
“सर्वत्र त्याग करे | ७, कौन क्षत्रिय होकर अधर्मयुद्ध से जय चाहेगा । (ख) १. धर्म 
करो | २. मृगशिशु निःशंक हो धीरे-धीरे घूम रहे हैं । ३. वह पहाड़ पर तप कर रहा 
. है | ४. बैल खेत में घास चरता है। ५, जो दुष्ट का सत्कार करता है, वह जल में 
` - छकीर खींचता हे । ६. तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया । ७, सोलह 
वर्ष के पुत्र के साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करे | ८. यह कौन भोलीभाळी तपस्वि-कन्याओं 
__ के साथ अशिष्टता कर रहा हे! ९, विद्वान्‌ व्यक्ति जानते हुए भी जड़ के तुल्य लोक 
` सें व्यवहार करे | १०, गुरु शिष्य से पुत्रवत्‌ व्यवहार करे । ११. चन्द्रमा के राहु 
` ` से अस्त होने पर भी रोहिणी उसके पीछे चलती है | १२, कल्याण का इच्छुक सन्मार्ग 
पर चले | १३. वह रथ में घूमता है। १४, इस रास्ते से पैदल चलनेवाले जाते हैं | 
-१५. गिरि पर यति घूमते हैं | १६, राम वनमें घूमे । १७, भाप उठी | १८. कोलाहल 
की ध्वनि उठी । १९. वह धर्म का उल्लंघन करता है । २०, तुम सबकी समानरूप 
से सेवा करो । २१. उसने भोजनादि से मेरी सेवा की | २२. रोगी की सावधानी से 
सेवा करो । २३, रामायण की कथा का संसार में प्रचार होगा । (ग) (तृतीया) 
१, जिद मत करो । २. श्रम से बह काम सिद्ध नहीं होगा । ३. विवाद मत करो, 
. मत हँसो, मत रोओ | ४. मजाक मत करो । ५, बात बहुत मत बढ़ाओ | ६. इस 
- बात से क्या छाभ, बस करो | ७. पुरुषार्थ के विना भाग्य नहीं बनता | ८. इसकी 
आवाज कृष्ण से मिळती है। ९. इसका मुँह पिता के मुँह से मिलता है। १०, वह 
विधिपूर्वक पढ़ता है। ११. तुमने यह साडी कितने मूल्य में खरीदी ? दस रुपए मे | 
१२. विमान से आकाश में घूमता है | १३, धन से युक्त आहत होता है, धन से हीन 
तिरस्कृत होता है। १४. दुर्जन थोड़े से प्रसन्न होता है । १५. उसकी विद्वत्ता से विस्मित 
हँ । १६. में असत्य-भाषण से लज्जित हूँ । 
| संकेत-- (क) ३. नाशयेताम्‌ । ४. यथाहं पश्यामि, तथा तस्यानुमतं भवेत्‌ । ५. योज- 


- थेत्‌ । ६. वर्जयेत्‌ । ७. को दि क्षत्रियो भवन्‌" इच्छेत्‌ । (ख) १. धर्म चर । २. चरन्ति । ३- तप” 
शचरति । ४. शस्यं चरति । ५. रचयति रेखाः सलिले यस्तु खले चरति सत्कारस्‌ । ६. तात्मम्‌ 
त्वं साधु नाचरः । ७. प्राप्ते ठु पोडशे वर्षे पुत्रम्‌““आचरेत । ८. मुग्धासु"“आचरत्यविनयम्‌ । 
९, जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक भाचरेत्‌ । १०. शिष्य "आचरत्‌ | ११, अनुचरति यशाचा 
राहुदोपेऽपि तारा । १२. सन्मागैमनुचरेत्‌ । १३. रथेन संचरते (तृ० के साथ आत्मने? ४) । 
१६. विचचार दावम्‌ । १७. उदचरत्‌ । १९. धर्ममुच्चरते (सकर्मक आत्मने० हॅ) । २०- सननुप” 
` चर। २१. मामुपाचरत्‌। २२. यत्नादुपचर्यंतां रुग्णः । २३. लोकेषु प्रचरिष्यति । (ग) खाल 
तिबन्धेन । २, अलं अमेण हे. अलं परिदेवनेन I २६ अलभमुप्टातन | १, अलमतिविस्तरेश [| i 
किमनेन, आस्तां तावत्‌ । ७. सिध्यनि । ११. शादिका क्रोता””"दशकेन । १२, दिवं वियाइत । 
१३. आद्रियते, -तिर स्क्रियते । 


` १० प्रौढ-रचनाचुवादकोछुदी (नियसं ३२-४०) 
दाव्दकोष-१०० + २५= १२५] अभ्यास ५ (व्याकरण) 


(क) साधुः (सजन); मृत्युः (मृत्यु), पांसुः (धूल), असुः (प्राण), सानुः 
(चोटी), गोमायुः (गीदड़) । (६) । (ख) सद्‌ (बैठना, खिन्न होना), असदू (प्रसन्न 
' होना, स्वच्छ होना, सफळ होना), विषद्‌ (दुःखित होना), आसदू (पहुँचा), प्रत्यासदू 
(समीप आना), निषद्‌ (बैठना), अवसद्‌ (नष्ट होना), उत्सदू (नष्ट होना), उपसद्‌ 
(पास जाना), स्वदू (अच्छा लगना), प्रतिश्रु (प्रतिज्ञा करना), अवहननम्‌ (कूटना) । 
(१२) । (ग) कृते (लिए) । (१)। (घ) प्रांशः (ऊँचा), आगन्तुः (आगन्तुक); 
प्रभविष्णुः (समर्थ, स्वामी), स्वृहयालः (इच्छुक), द्वित्राः (दो तीन), पञ्चघाः 
(पाँच छः) । (६) 

व्याकरण (शुरु, रूट , चतुर्थी) 
गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० सं० ९) 

२. सदू ओर पा धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ८, ११) 

नियम ३२--(कर्मणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्‌ , क्रियया वसमिप्रेति०) दान 
आदि कार्य या कोई क्रिया जिसके लिए की जाती है, उसे संप्रदान कहते हैं । 

निवस ३३--(चतुर्थी सम्प्रदाने) सम्प्रदान में चतुर्थी होती है | जैसे--विप्राय 
गां ददाति । युद्धाय संनह्यते (तैयारी करता है) । विद्यायै यतते | पुत्राय धनं प्रार्थयते । 

नियम ३४--रूच्यर्थानां प्रीयमाणः) सूच्‌ (अच्छा लगना) अर्थ की धातुओं 
के साथ चतुर्थी होती है। हरये रोचते भक्तिः । यद्‌ भवते रोचते । बालकाय सोदकं 
रोचते । 

नियम ३५--(घारेरुत्तमर्णः) धारि धातु (ऋण लेना) के साथ ऋणदाता में 
चतुर्थी होती दै । देवदत्तो रामाय शतं धारवति (राम का सो रुपए ऋणी है) । 

नियम ३६--(स्णृहेरीप्सितः) स्पृह धातु तथा उससे बने शब्दों के साथ इष्ट वस्तु 
सं चतुर्थी होती है। पुष्पेभ्यः स्वृहयति (फूलों को चाहता है) | भोगेभ्यः स्प्रहयाळवः | 

वियम ३9--(्रुधदरुहेष्यासयाथानां यं प्रति कोपः) कुष्‌ , द्रुह्‌, ईर्ष्य , असूय 
अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए, उसमें चतुर्थी होती है । रामः 
मूर्खाय (मूर्ख पर) कश्यति, द्रुझति; इष्यति, असूयति । सीतायै नाकुथ्यन्नाप्यसूयत | 
यदि क्रुध्‌ और द्रु. से पूर्व उपसर्ग होगा तो द्वितीया होगी । क्रूरम्‌ अभिक्रुध्यति 
अभिट्रुह्मति । | 

नियम ३८--(प्रत्याङस्यां श्रुवः०) परतिश्रु औरं आश्रु धातु के साथ प्रतिज्ञा 
करने अर्थ में चतुर्थी होती है । विप्राय गां प्रतिश्शणोति(गाय देने की प्रतिज्ञा करता है) । 

नियस ३०--(तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या) जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया 
होती है, उसमें चतुर्थी होती है । सोक्षाय हरिं भजति । यूपाथ दारू । काव्यं यशसे । 

सियस ४०--चतुर्थी के अर्थ में “अर्थम? और “कृते? अव्यर्यो का प्रयोग होता 
है । अर्थम्‌ के साथ समास होगा और कृते के साथ षष्टी | भोजनार्थम्‌ , भोजनस्य कृते | 


ह 


गुरू, लूट + चतुर्थी, सद्‌, पा घातु . धु 


- अभ्यास ५ 


. संस्कृत वनाओ--(क) (गुरु, लट) १. जो जन्म लेगा, उसकी टव्यु 
अवश्य होगी और जो मरेगा, उसका जन्म अवश्य होगा | २. राम लम्बा है, पर 
उसका छोटा भाई भरत चाया है | ३. छोटे बच्चे धूळ में खेलते हैं । ४, शिश के प्राण 
बचाने हैँ | ५. ऋषि पर्वतो की चोटियों पर रहते हैं । ६. भानु उदय होता ह ओर विधु 
` भस्त होता है | ७. अनुचरो को चाहिए कि स्वामी को धोखा न दें ८. हाथी और 
पीदड की मित्रता नहीं होती । ९. दो-तीन आगन्तुक कल मेरे घर आएँगे और मेरे 
यहाँ रहेंगे । १०. हम पाँच छः दिन में बनारस जाएँगे | ११, जाडे में पहाड़ की 
चोटियां पर बर्फ गिरेगी और वे सफेद हो जाएँगी | १२.- बढ़े आदसी इसकी मजाक 
 उडाएँगे । १३, शुरुओं की आज्ञा पर तक-वितक नहीं करना चाहिए | १४, तर फल 
` आने पर झुक जाते हैं | १५, ऐसा करूँगा तो मेरी हँसी होगी | १६. सरना अच्छा है, 
` अपमान सहना अच्छा नहीं | १७, ढीठ खी शझ्र॒त॒ल्य है । (ख) (सदू धातु) १, में यहीं 
बैठा हूँ, आप शीघ्र आवें । २. मेरा हृदय खिन्न हो रहा है । ३. मेरे अंग व्याकुळ हो 
रहे हैं। ४, नीति की व्यवस्था ठीक न होने पर सारा संसार विवश हो दुःखित होता 
. है। ५, जगदाधार भगवन्‌ ! मुझसे प्रसन्न हों । ६. माता-पिता पुत्र की नम्रता से प्रसन्न 
होते हैं (+ सद्‌ ) । ७; जो किसी कारण से क्रुद्ध होता है, वह उस कारण के समाप्त 
होने पर प्रसन्न हो जाता है (घ+ सदू) । ८. दिशाएँ स्वच्छ हो यई (पर + सदू ) । 
९, उचित पात्र में रक्खी हुई क्रिया शोभित होती है। १०, धीर पुरुष सुख में प्रसन्न 
. नहीं होते और दुःख में दुःखी नहीं होते (न, विपद्‌) । ११. दुःखित न होइये । 
१२, वह ज्योंहीं घर पहुँचे, व्योंही मेरे पास भेजना । १३, कुत्ता नदी पर पहुँचा | 
१४, घर जाने का समय हो रहा है, जल्दी करो | १५. तुम इधर बैठो । १६. आप 


` ` बैठिये, में भी सुख से बेठता हुँ । १७, हल्की चीज तेरती हे, भारी चीज नीचे बेंठ 


` जाती है ।.१८. उद्यम के तुल्य कोई बन्धु नहीं है, जिसे करके कोई दुःखित नहीं 
` - होता । १९. मेरे प्राण नष्ट हो रहे हैं (अवसद्‌)! २०. यदि में कास नहीं करूँगा 
तो ये लोग नष्ट हो जाएँगे | | 


संकेत--(क) १. जातस्य हि भ्रुवो सृत्युश्नु वं जन्म सतस्य च | २. वामनः, खवः, 
पृड्निः । २. पांसुषु । ४. असवो रक्षणीयाः । ६. उद्रेति-,. अस्तमेति । ७. न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनु- 
जीविभिः । ८. भवन्ति गोमायुसखा न दन्तिनः । ९. निवत्स्यन्ति। १०. पन्चपै्दिवसेः। १२. 
. महाजनः स्मेरसुखो भविष्यति । १३. आशा सुरूणां ह्यविचारणीया । १४. भवन्ति नत्रास्तरवः 
फलागमैः ! १५. गमिष्याम्युपहास्यतान्‌ । १६, वरं नृत्युने पुनरपमानः । १७. अविनीता 
. ` रिपुर्भार्या। (ख) १. सीदामि ! २. सीदति । ३. सीदन्ति गात्राणि । ४- विपन्नायां नीतौ सकल 
` - मवं सीदति जगत्‌ । ५. प्रसीद मे । ७. निमित्तमुद्दिय "तस्यापगमे । ८. दिझाः प्रसेदुः । १, 
क्रिया हि वरतूपहिता प्रसीदति । ११. मा विषीदत । १२. यदैव आसोदति-तदैव माँ प्रति । १३ 
आससाद । १४. प्रत्यासीदति ग्रहगमनकालः, त्वर्यताम्‌ । १५, इतः । ११. सुखासोनो भवामि । 
. १७. यर्लघु तदुत्प्लवते, यद्‌ शुरु तन्निपीदति । १८, यं कृत्वा नावसीदति । २०. उत्मोदेदुरिमं 
लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌! 


१२ | म्रोढ-रचनाचुवादकोसुदी . | | (नियम २१-४६) 


शब्दकोष-१ २५ + २५= १५०] अभ्यास ६ ` (व्याकरण) 
(क) क्रमेलकः (ऊट), निसर्गः (स्वभाव), प्रश्‍त्तिः (समाचार), विसृष्टिः 
(छुट्टी), कुलक्रमम्‌ (कुळ-परम्परा), शासनम्‌ (आज्ञा), धामन्‌ (ताना (७) । (ख) इत्‌ 
(होना, वर्ताव करना), प्रवृत्‌ (लग्ना, चलना), अनुइत्‌ (पीछे चलना), निइत्‌ 
(लोटना), अभिवृत्‌ (पास आना), अतिवृत्‌ (१, उल्लंघन करना, २. बीतना)) आइत्‌ 
(लौटकर आना), आवर्ति (फेरना, दुहराना), परिहत्‌ (चक्कर खाना), आयक्‌ (आशंका 
करना), विप्रलभू (ठगना); आशंस (आशा करना), स्पन्दू ह ला. घट्‌ (घटना; 
होना), परिणम्‌ (बदळना) । (१५) । (ग) उमयथा (दोनों प्रकार से), इथा (व्यर्थ 
ही), अद्यत्वे (आजकल) । (३) 
व्याकरण (९ सर्वनाम पुंलिंग, लट आत्मनेपदी, चतुर्थी) 
१. सर्व शब्द के पुलिंग के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ७७) 
२. सेव्‌ और बृत्‌ धातु के रूप स्मरण करो । (देखो धाठु० २०, २५) 
नियम ४१--(क) (क्लूपि संपद्ममाने च) क्लप. , संपद्‌, जन्‌, भू) अंस्‌ 
आदि धातुओं के साथ समर्थ होना या होना अर्थ में चतुर्थी होती है । विद्या शानाय 
'कल्पते संपद्यते जायते वा | कल्पसे रक्षणाय | भू या अस्‌ के प्रयोग के बिना भी चतुर्थी 
होती है। काव्यं यशसे | (७:) (उत्पातेन०) कोई उत्पात किसी अशभ घटना का 
संकेत करे तो चतुर्थी होगी । वाताव कपिला विद्युत्‌ । (ग) हित ओर सुख के साथ 
चतुर्थी होती है | ब्राह्मणाय हितं सुखं वा | । 
नियम ४२--(क्रिया्थोपपदस्य च०) यदि ठुमुन्‌ प्रत्ययान्त धातु का अर्थ गुप्त 
हो तो कर्म में चत॒र्थी होती है। फलेभ्यो याति (फल छाने के लिए) | बनाय गां 
मुमोच (बन जाने के लिए०) । (तुमर्थाच०) यदि तुमुन्‌ के अथ में घञ्‌ प्रत्यय होगा 
तो भी चतुर्थी होगी । यागाय याति (यष्टुं यातीत्वर्थः) । 
नियम ४३--(नमःखस्तिस्वाहाखधालवषडयोगाच्च) नभः, खस्ति, स्वाहा, 
स्रधा, अलम्‌ (तथा पर्याप्त अर्थ वाले अन्य शब्द), वषट्‌ के साथ चतुर्थी होती है। 
गुरवे नमः । पुत्राय स्वस्ति | अग्नये स्वाहा | पितृभ्यः स्वधा | इन्द्राय वषद | हरिः 
दैत्येभ्यः अलम्‌ , प्रभुः, समर्थः, शक्तः । (क) नसस्क् के साथ साधारणतया द्वितीया 
होती है । नमस्करोति देवान्‌ , मुनित्रयं नमस्कृत्य | (ख) प्रणाम करना अर्थवाली 
प्रणम्‌, प्रणिपत्‌ आदि धातुओं तथा इनके संज्ञाशब्दों के साथ द्वितीया और चतुर्थी 
दोनों होती हैं। जैसे--न प्रणमन्ति देवताभ्यः, तां प्रणनाम । प्रणिपत्य सुरास्तस्मै, 
धातार प्रणिपत्य । अस्मै _ प्रणाममकरवम्‌ । (ग) आशीर्वादार्थक स्वागतम्‌, ङुशलम्‌ 
आदि के साथ चतुर्थी ओर पष्ठी दोनों होती हें। (घ) अलम्‌, प्रभुः आदि तथा 
प्र+ भू घाठु के साथ चतुर्थी होती दै । प्रभुर्मल्लो मल्लाय । 
नियम्‌ ४४--(क्रियया यमभिप्रेति०) कहना’ अर्थ की धातुओं कथ्‌ , ख्या, 
शंस, चक्ष ओर निवेदि आदि के साथ तथा भिजना” अर्थ की धातुओं प्र+ हि, 
वि + सुज आदि कै साथ' चतुर्थी होती दै । मैथिलाय कथयांवझूव सः | आख्याहि को मे ' 
भवानुग्ररूपः | होमवेलां गुरवे निवेदयामि । भोजेन दूतो रघवे विसुष्टः । 
र नियस ९५--(मन्यकर्मण्यनादरे०) अनादर अर्थ मै मन्‌ धातु के साथ द्वितीया 
ओर चतुर्थी होती हैं | न त्वां तृणं मन्ये तृणाय वा । 
नियम ४६--(गल्यर्थकर्मणि _द्वितीवा०) गत्यर्थक धातु कै साथ कर्म में 
द्वितीया ओर चतुर्था होती हैं, यदि चेष्टा हो तो । अन्यत्र द्वितीया ही होगी ग्रासं 
ग्रामाय वा गच्छति । मनसा हरि ब्रजति | पन्थानं यच्छति | 


९ सर्वनाम पुं०, छद्‌ आ०, चतुर्थी, सेव्‌, वृत्‌ धातु ` १३, 


अभ्याख ६ 

| संस्कत वनाओ--(क) (सर्वनाम, छद्‌ आ०) १. तू जिसको असि समझता 
- है, वह स्पर्श के योग्य रल हे । २. क्यों मुझे धोखा देते हो । ३. में मनोरथ की आशा 
नहीं करता, हे भुजा, तू क्यों व्यर्थ फडक रही है । ४. दूध दही के रूप में परिणत होता 
है। ५. क्या सोचकर आप यह कह रहे हैं । ६. यह बात दोनों तरह से हो सकती है । 
७. उँट क्रीडोद्यान में जाकर भी काँटे ही हूँढ़ता हे । ८,अर्जुन, भाग्य से ही ऐसा युद्ध 

' क्षत्रियों को मिलता है । (ख)(बृत्‌ , सेव्‌ धातु) १. ऐसा मेरे मन में है । २. इस विषय 
.. में हमारी बड़ी उत्सुकता है । ३, आप ही बताओ, इस दुष्ट के साथ केसा बर्ताव करें । 
_ ४. वह आजकल परेशानी में है | ५. अब प्रातःकाल है, तुम सत्र पढ़ाई में लगो । ६. 
सीता देवी का क्या हुआ, क्या कुछ समाचार है । ७. यज्ञ ठीक चल रहा है । ८. मेरी 
- जीवन-यात्रा सुख से चल रही है (बृत्‌ ) । ९. परीक्षा सिर पर है, वह अध्ययन में लगा 
` हुआ है (बृत्‌ ).। १०, माता स्वाभाविक स्नेह से सन्तान से व्यवहार करती है (बृत्‌ ) | 
११, ऐसे पुत्र से क्या लाभ, जो पिता को दुःख दे । १२. क्या शक्तिभर पढ़ाई में लगे 
` हो (प्रवृत्‌ ) । १३, राजा प्रजा के हित में लगे । १४, सहसा उसकी आँसूकी धार वह 
चली । १५, बड़ा आदमी जैसा करता है, लोग उसका ही अनुसरण करते हैं 
.(अनुवृत्‌) । १६, लोग मालिक की इच्छा के अनुसार चलते हैं । १७, लौकिक सजनों 
की वाणी अर्थ के पीछे चलती है। १८. सत्पुत्र कुल-परम्परा का अनुसरण करता है 
(अनुवृत्‌) । १९. जहाँ जाकर नहीं लोटते, वह मेरा परम घाम है । २०. सजन पाप से 
निवत्त होता है (निदृत्‌ ) । २१. मांसभक्षण से रुके (निद्वत्‌ ) । २२. कन्याएँ पौधों को 
` जल देने के लिए इधर ही आ रही हैं । २३, भारा मेरे झुँह की ओर आ रहा है । २४, 
. जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वह दुःख पाता है । २५. माता-पिता की 
'. ` सेवा करो । (ग) (चतुर्थी) १. धन दान के लिए होता है (क्लप )। २. तुम रक्षा में 
समर्थ हो। ३. काव्य यश के लिए, धन के लिए, व्यवहारज्ञान के लिए और अशिव- 
क्षति के लिए होता है । ४. शिष्यों का हित और सुख हो । ५. फूलों के लिए उद्यान में 

` जाता है । ६. हवन करने के लिए जाता है। ७. पिता जी को नमस्कार, शिष्यों को 
आशीर्वाद | ८. इन्द्र के लिए खाहा | ९. यह योद्धा उस योद्धा से लड्ने में समर्थ 

है। १०, राजा शत्रुओं के लिए समर्थ है, पर्यात है। 


, ` संकेतः--(क) १. आश्ंकसे यदर्गित तदिदं स्पर्शक्षमं रलम्‌। २. कि मां विप्रलभसे । 
. ९, मनोरथाय नाशंसे, स्पन्दसे । ४. दधिभावेन परिणमते । ५. किसुद्िरिय भवान्‌ भाषते । ६. 


`` इंदमुभयथा5पि घटते । ७. निरोक्षते केलिवनं प्रविष्टः क्रमेलकः कण्टकजालमेव । ८, सुखिनः 


क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीष्शम्‌। (ख) १. इदं मे मनसि वर्तते । २. महत्‌ कुतूहल वर्तते । 

"` ३.दुर्जने कथं वर्तताम्‌ । ४. दुःखे । ५. प्रवर्तध्वम्‌ । ६. वृत्तम्‌, अस्ति काचित्‌ प्रवृत्तिः । ७. सर्वथा 

` चर्तते। ९. प्रत्यासीदति । १०. निसर्गस्नेहदेनापत्येपु । ११. पुत्रेण किम्‌, यः पितृदुःखाब वतते । 

` _ "१२. अपि स्वशक्त्या । १३. प्रवततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः । १४. प्रावर्तताश्ुधारा । १५- थयदाचरादे 

` भ्रष्टो लोकस्तदलुवर्तते । १६. प्रभुचित्तमेव हि जनोच्नुवर्तते । १७. लौकिकानां हि सापूनामथ 

वागनुवर्तते । १८, कुलक्रमन्‌ । १९. यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्‌ धाम र मम वी २२. वालपाद- 

`` ` ऐेभ्यः, इत एवाभिवर्तन्ते । २३. वदनमभिवर्तते । २४. पितुः शातनमतिवर्तते । (ग) २. कल्पसे 

`. रक्षणाय । ३. कान्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । ४. भूयात। ५. प्रभवति 
- महो महाय । | 


'९ सवनाम नपुँ०, लोटू आ०, पंचसी, दघ , इक्ष्‌ धातु १५ 
अस्यास ७ 


| संस्कृत वनाओ--(क) (ईश्ष्‌ , इध धातु, लोट्‌ आ०) १. माता पुत्र को 
` देखे | २, स्वेच्छाचारी व्यक्ति निन्दा की चिन्ता नहीं करता (ईक्ष्‌) | ३. स्नेह समय 
. की अपेक्षा नहीं करता । ४. रथ तैयार है, महाराज के विजब-अस्थान की प्रतीक्षा कर 
- रहा है। ५, भाग्य भी पुरुपार्थ की अपेक्षा करता है। ६. विद्वान्‌ भाग्य और 
. , पुरुषार्थ दोनों की अवश्यकता सानता है | ७. मैं छड़ने के इच्छुकों को देखता हूँ 
(अवेक्ष ) । ८. कुछ वात सोचकर वह मौन हो गया । ९, अपने कर्तव्य की क्षणभर 
__ भी उपेक्षा न करे (उपेक्ष ) । १०, अच्छी तरह परीक्षा करके ही. गुस्त-प्रेम करना 
' चाहिए | ११. भले और बुरे की परीक्षा करके विद्वान्‌ एक को अपनाते हैं | १२, 
तेजस्वियों की आयु नहीं देखी जाती | १३. धर्मदुद्"ों की आयु वहीं देखी जाती । 
१४, घत कम होने पर भूख अधिक लगती है । १५, पुत्र-सुख-दर्शन के लिए आपको 
बधाई । (ख) (पंचमी) १. वृक्ष से घुराने पत्ते गिरे | २. वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरा । 
३. वह-सदाचार से हीन हो रहा है | ४. वह असत्य-भाषण से इणा करता है | ५, 
' धीर लोग अपने निश्चय से नहीं हरते हैं । ६. मेरी उँगलियों से अँगूठी गिर गई । 
७, मेनका पार्वती को कठोर झुनिम्नत से रोकती हुई बोली | ८. वाळक महल से गिर 
पड़ा (पत्‌) । ९. पुत्र, इस कास से रुको | १०. अपने कर्तव्य को भूल गया था | 
११, सब. प्राणि-हिंसा से बचें (निवृत्‌) । १२, सभी प्रकार के मांस-भक्षण से बचें। 
` १३, में मृत्यु से नहीं डरता । १४. धर्म का थोडा अंश भी उसे वड़े भय से बचाता 
` है| १५. लोग उम्र पुरुष से डरते हैं | १६. सुझे लोक-निन्दा से भय है । १७, वह 
पढ़ाई से हार मानता है । १८. वह दुर्जनों को हराता है। १९. वह बकरी को खेत से 
हटाता है । २०. चोर सिपाही से छिपता है। २१. मैंने गुरु से अभिनय की विद्या को 
` सीखा है। २२. अगस्त्य मुनि से वेदान्त पढ़ने के रिए यहाँ आया हूँ । २३. हिमालय 
से गंगा निकलती है। २४. काम से क्रोध होता है । २५. गोबर से विच्छू होता है । 
२६. लोभ से क्रोध होता है । २७. शुकनास के मनोरमा से एक पुत्र हुआ | २८, त्रह्म 
के सुख से अग्नि उत्पन्न हुई ओर मन से चन्द्रमा | 
संकेत--(क) २. न कामवृत्तिर्वचनीयमीक्षते । २. न कालमपेक्षते स्मेहः । ४. प्रस्थानम- 
` पेक्षते । ५. देवमपि पुरुषार्थमपेक्षते । ६. द्वयं विद्वानपेक्षते । ७. योत्स्यमानानवेक्षेऽदम्‌ । ८. किमपि 
. निमित्तमवेक्ष्य । ९. नोपेक्षेत क्षणमपि । १०, अतः परीक्ष्य कतंन्यं विशेषात्‌ संगतं रह:। ११, 
सदसत्‌ , सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते। १२. तेन्रत्तां दि न वयः समाक्ष्यते । १३. न धर्मदृद्धेपु 
वयः समीक्ष्यते । १४, धनक्षये वर्षते जाठराग्निः! १५. दिष्ट्या पुत्रमुखदर्शनेन वर्षते भवान्‌ । 
(ख्‌) १. जीर्णानि । २. घावतः । ३. अंशते । ५. न निम्चितार्थाद्‌ विरमन्ति धाराः । ६. अग्म- 
इस्तात्‌ , प्रश्नष्टम्‌ । ७. निवारयन्ती महतो सुनिन्नतात्‌ । ९. एतस्माद्‌ विरम । १०. स्वाधिकाराठ 
, प्रमत्तः । ११. निवर्तेयु: । १२. निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्‌ । १४, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य घ्रायते 
महतो भयात्‌ १०, तीष्षणादुदविजते लोकः । १६. लोकापवादाद भयं मे । १९. क्षेत्राद्‌! २०. 
रक्षिणः । २२. निगमान्तवियामधियन्दुच । २४, अभिवायते । २५. गोमयाद्‌ इृश्चिकों जादसे । २६ 
| प्रभति ! २७. मनोरमायां तववो जातः । २४, सुखादस्निर त्रायत) चन्द्रमा मनसो जातः । 


१६ ... ग्रौढ-रचनाबुवादकोमुढी (नियस ५८-६५). 


शब्दकोष-१७५-- २५२ २००] अभ्यास ८ (व्याकरण) 

(क) हुतवहः (आग), मराळः (हंस), अवकरः (कूडा); मानसम्‌ (१. मन, 
२. मानसरोवर); जाड्यम्‌ (मूर्खता), अकिंचित्करत्वम्‌ (तुच्छता), संनिधानम्‌ (समीपता), 
अवज्ञा (तिरस्कार), अनुपलब्धिः (अप्राति) । (९) । (ख) मन्न (१. मत्रणा करना, 
२, कहना), आसच्र (१. बिदाई लेना, २. बुलाना), निमत्र (न्योता देना), स्म्‌ (१, मन 
लगना, २. क्रीडा करना), विरम्‌ (१. हटना, २. रुकना, ३. समास होना), उपरम्‌ 
(१, रुकना, २. मरना) । स्यन्द्‌ (बहना), दह. (जलाना), आरम्‌. (प्रारम्भ करना) । 
(९) । (ग) आरात्‌ (१. दूर, २. समीप), ऋते (बिना), नाना (बिना); प्राक (पूव को 
ओर), प्रत्यक्‌ (पश्चिम की ओर), उदक्‌ (उत्तर की ओर), दक्षिणा (दक्षिण की 
ओर) । (७) | 

व्याकरण (९ सर्वनाम स्री०, लङ. आत्मने०, पंचमी) 


© 


१, सर्व शब्द के स्त्रीलिंग के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ७७) 
२. मत्र और रम्‌ धातु के रूप स्मरण करो । (सेव्‌ के तुल्य रूप चलेंगे) 
नियम ५८--(अन्यारादितरतं०) अन्य, आरात्‌ , इतर (तथा अन्य अर्थवाले 
~ ~ ७ आरि 2२ शब्द ~ थै ~ 
और भी दाब्द), कु पूर्व आदि दिशावाची शब्द (इनका देश, काल अर्थ हो तो भी), 
प्राक्‌ आदि शब्दों के साथ पंचमी होती हे | इष्णात्‌ अन्यो मिन्न इतरो वा। आराद्‌ 
वनात्‌ । ऋते ज्ञानान्न सुक्तिः । आमात्‌ पूर्वः; उत्तरो वा । चैत्रात्‌ पूर्वः फाल्गुनः । 
आमात्‌ प्राक्‌ प्रत्यक वा । | 
नियम ५९--(प्रश्‍त्यर्थयोगे वहिरयोगे च पंचमी) वहिः तथा बाद में तब से 

लेकर? अर्थ के बोधक प्रभृति, आरम्य, अनन्तरम्‌ , परम्‌ , ऊर्ध्वम्‌ आदि शब्दों के 
साथ पंचमी होती है | शैशवात्‌ प्रभति | तहिनादारभ्य । विवाहविधेरनन्तरम्‌ । 
अस्मायरम्‌ | वषाद्‌ कध्वम्‌ | ग्रासाद्‌ बहिः | 

. नियर ६०--(अपपरी बज्ने, आड मर्यादा? ! प्रतिः प्रतिनिधि०) ये उपसर्ग 
इन अथां में हों तो इनके साथ पंचमी होती है :--अप (छोड़कर), परि (छोड़कर), आ 
(तक), प्रति (१. प्रतिनिधि, २. वदलना) । अप हरेः, परि हरेः संसार; | आ मुक्ते 
संसार; । आ सकलादू ब्रह्म । प्रद्र॒म्नः कृष्णात्‌ प्रति । तिलेभ्यः प्रतियच्छति माषान्‌ । 

_ _ लियस ६१--(अकर्तय णे०, विभाषा गुणे०) हेतुबोधक ऋण या गुणवाची 
शब्दों में पंचमी होती है । कणाद बद्धः, गताद्‌ वद्धः । जाड्याद्‌ वृद्धः । मोनान्मूर्खः ! 
वाद-विवाद सें युक्ति देने में या उत्तर देने में भी पंचमी होती है । पर्वतो वहिमान्‌ 
धूमात्‌ । नास्ति घटोड्युपलव्येः । 

नियम ६२--(उथग्बिनानानामिः०) पथक, विना और नाना के साथ पंचमी, 
द्वितीया ओर तृतीया तीनों होती हैं । रामात्‌ रामं रामेण विना एथकवा । 

नियम ६३-_(दूरान्तिकार्थेम्यो०) दूर और समीपवाची शब्दों में पंचमी, 
द्वितीया ओर तृतीया तीनों होती हैं | ग्रामस्य दूरात्‌ दूरेण दूरं वा । 
नियम ६४--(पंचमी विभक्ते) ठुळना मै जिससे तुलना की जाती है, उसमें 
पंचमी होती पा । रसात्‌ कृष्णः पटुतरः | अणोरणीयान्‌ महतो महीयांन्‌ । जननी जन्म- 
भूमिश्च स्वगादपि गरीयसी । 
यन ६७--(बतश्राध्वकालनिर्माणं ०) खान और समय की दूरी नापने में 
पंचमी होती दै । क शब्द्‌ में प्रथमा ओर समी होती है, समयवाचक में 
सप्तमी} ननाद्‌ ग्रासो योजनं योजने वा । कार्तिक्या आग्रहायणी सासे । 


“५ सर्वनाम खी०, रङ आ०, पंचमी, मंत्र , रम्‌ धातु १७ 


क, 


अभ्यास <` 


| संस्कत वताओ---(क) (मन्त्र्‌ ; रम्‌ धातु, लङ्‌ आ०) १. राजा सचिवो 
के साथ सन्त्रणा करे । २. तुम कुछ मन सें रखकर कह रहे हो (मन्त्र) । ३. तुम 
अकेले क्या गुनगुना रहे हो । ४. चकवी, अपने साथी से विदाई छे । ५, वज्ञों में 
ब्राह्मणों को आमन्त्रित करो (आमन्त्र ) । ६, राजा ने विद्वानों को निमन्त्रण दिया | 
७. उसका एकान्त सें सन लगता है। ८, हंस का सन मानसरोवर के विना नहीं 
= लगता । ९, पत्नी पति के साथ क्रीडा करती है ( रम्‌ )। १०. मेरा चित्त विषयों से 
हटता हे | ११. रात्रि इस प्रकार बीत .गई | १२, यह कहकर शेर चुप हो गया) 
१३. राम के वियोग से उत्पन्न शोक से दशरथ का स्वर्गवास हो गया । (सख) (पंचमी) 
१, आपका झुभागसन कहाँ से हुआ ! प्रयाग से | २. मकान पर चढ़कर उसने वरात 
देखी | ३. आसन पर बैठकर चित्र को देखता है । ४. बहू इवसुर से शर्माती है | 
५, आग के अतिरिक्त और कौन जला सकता है | ६, गाँव से दूर (आरात्‌) नदी दै । 
७. घर के पास (आरात्‌ ) उद्यान है । ८, श्रम के बिना (ऋते) धन नहीं । ९. गाँव के 
` पूर्व पर्चिम उत्तर और दक्षिण की ओर अनाज से हरे भरे खेत हैं । १०, वह बचपन 
से ही व्यायास का प्रेमी है। ११, उसी दिन से दोनों की मित्रता हो गई। १२, 
इसके बाद क्या करना चाहिए । १३, गाँव के बाहर उसकी कुटी है। १४, जन्म से 
लेकर आजतक इसने शठता नहीं सीखी है | १५. उड़द से जो को बदलता है। १६. 
' ` ऋण कै कारण पकडा गया | १७, मूर्खता के कारण अनाइत हुआ । १८. अति परि- 
` चय से अपमान होता है ओर किल्ली के यहाँ अधिक जाने से अवादर होता हे । १९, 
दो हृदयों की एकता से प्रेस होता हे, ससीप रहते भात्र से कुछ नहीं होता | २०, 
में निन्दा से मुक्त हो गया हूँ । २१. पहाड़ में आग है, चूँकि धूँजा दीखता है | २२, 
. यहा पुस्तक नहीं है, चूँकि दिखाई नहीं देती हे । २३. चाँदनी चन्द्रमा के विना नहीं 
रह सकती । २४, कूदा घर से दूर फेंकना चाहिए (प्रक्षिपू )। २५. इश्वर छोटे से 
. छोटा और बड़े से बड़ा है । २६. कृष्ण रास से अधिक चतुर है। २७. प्रयाग नगर से 
गंगा-यसुना का संगम कोस भर पर है | २८. माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर 
ˆ हैं। २९, भक्तिमार्ग से ज्ञानमार्ग अच्छा है | ३०. कार्तिक से अहगन एक महीने वाद 
- होता है । 
संकेत--(क) १. मन्त्रयेत । २. किमपि. हृदये कृत्वा । ३. किमेकाकी मन्त्रयसे । ४. नज 
` वाकवधुके, आमन्त्रयस्व सहचरम्‌ । ६. न्यमन्त्रयत । ७. स रत्ति रमते। ८. रमते न मरालस्य 
मानसं मानसं त्रिना । १०. विरमति । ११. रात्रिरेवं व्यरंसीत्‌ । १२. उपरराम। ११. दादारमि- 
वियोगजन्मना शोकेच, उपरतः! (ख) १. कुतो भवान्‌ » प्रयागात्‌? २- प्रासादात, वरयात्रा 
प्रेक्षत । ३. आसनात्‌ । ४, इवशुरात्‌ जिहेति । ५. कोऽन्यो हुतवहाद्‌ दरु प्रभवति । ७. निष्कुटः । 
९. शस्यद्यामानि क्षेत्राणि । १०. व्यायामप्रियः । ११, तदिनादारभ्य । १२, भरमात्‌ परन्‌ । 
१४. भा जन्मनः शाठ्त्रमशिक्वितोऽयस्‌ । १६. वद्धः । १७. जाड्यात्‌ । १८. जतिपरिचयादवशा, 
सन्ततगमनादनादरो भवति । १९. हदोरेवयाव्‌ स्नेहः संजायते, संनिपानस्याकिंचित्करत्वाद । 
२०. वचनीयात्‌। २१. पर्वतो चहिमान्‌ + घूमात्‌। २२. अच्ुपळव्धेः। २३. न रयां दावनोति । 
२४, अवकरतिकरः । २७. क्रोशः क्रोशे वा । २९, श्रेयान्‌ । ३०+ मासे । 
> 


१८ प्रौड-रचनाडुदादकोसुढी (नियम ६६-७४) 


शाव्द्कोष-२००५२५ = २२५| अभ्यास ९ (व्याकरण) 

(क) उद्गीथः (ओम्‌, ब्रह्म), विश्रमः (विश्राम), नियोगः (आज्ञा), . 
विनियोगः (उपयोग, खर्च), विदग्धः (विद्वान्‌; चतुर), कालहरणम्‌ (देर करना), 
कैतवस्‌ (धोखा), कार्यकालम (मोका), साक्षिन्‌ (साक्षी) । (९)। (ख) खा.. 
(१, रुकना, २. रहना), उत्था (१, उठना, २, वत्न करना), उपस्था (१, पूजा करना, 
२, मिलना आदि), प्रस्था (प्रस्थान करना), अवस्था (१. रुकना, २. रहना), अनुष्ठा 
(१, करना, २. सानना), आस्था (मानना), संशी (संशय करना), अघि + इ (स्मरण 
करना), दय्‌ (दया करना), । (१०) । (ग) कृते (लिए), अन्तरे (अन्दर, बीच 
में), शतम्‌ (सो रुपए)। (३) । (घ) अक्षमः (असमर्थ), अभिज्ञः (जानने वाला); 

अब्याजमनोहरम्‌ (स्वभाव-सुन्दर) । (३) । 
वयाकरण (इदम्‌ , विधिलिङ्‌ आत्मने ०, पछी) 

१, इदम्‌ शब्द कै तीनों लिंगो के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ८७) 

२. छम्‌ और स्था धातु के रूप स्मरण करो । (देखो घातु ० ९, २१) 

नियस ६६--(पढ़ी शेषे) सम्बन्ध का बोध कराने कै लिए घष्ठी विभक्ति 
होती है | राज्ञः पुरुषः | रामस्य पुस्तकम्‌ । गंगाया जलम्‌} देवदत्तस्य धनम्‌ । | 

लियस ६७--(पढ़ी हेतुप्रयोगे) हेतु शब्द के साथ घडी होती है। अन्नस्य 
देतोर्वसति । 

लिय ६८--(निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम्‌) निमित्त अर्थवाले शब्दों 
(निमित्त, हेतु, कारण, प्रयोजन) के साथ प्रायः सभी विभक्तियाँ होती हैं । किं निमित्तं 
वसति, केन निमित्तेन, कस्मे निमित्ताय । कर हेतोः। कस्मात्‌ कारणात्‌ । केन 
प्रयोजनेन ¦ | 

नियम ६०--(पढ़ यतसर्थप्रत्वयेन) उपरि, उपरिष्टात्‌ , पुरः, पुरस्तात्‌ , अधः, 
अधस्तात्‌ , पञ्चात्‌ , अग्रे, दक्षिणतः, उत्तरतः आदि दिशावाची शब्दों के साथ षष्टी 
होती है । गहस्योपरि पुरः पश्चात्‌ अग्रे वा । ग्रामस्य दक्षिणतः उत्तरतो वा । तरोरधः 

नियस ७०--(घड़ी शेषे) कृते, समक्षम्‌, मध्ये; अन्तः, अन्तरे, पारे, आदों 


आदि के साथ पड़ी होती दै । धनस्य कृते । शुरोः समक्षम्‌ । छात्राणां मध्ये । गृहस्य 
अन्तः अन्तरे वा | रंगायाः पारे । रामायणस्यादौ | 


नियस ७१--(एनपा द्वितीया) “एन' प्रलयान्त दिशावाची दक्षिणेन उत्तरेण 

आदि के साथ घष्टी ओर द्वितीया होती हैं। दक्षिणेन ग्रामं आमस्य वा । दक्षिणेन 
वारिकाम्‌ । 

निय ७२--दूरान्तिकार्थ: षडी०) दूर और समीपवाची शब्दों के साथ 
षष्ठी ओर पंचमी दोनों होती हैं। ग्रामस्य आमाद्‌ वा दूरं समीपं निकटं पार्ने सकाशं वा | 

नियस ७३--(अधीगथदयेशां कमणि) स्मरण करना, दया करना ओर 
स्वामी होना, इन अशथंचाली धातुओं के साथ कर्म में षष्टी होती है । माठुः स्मरति ! 
रामस्य दयसानः । अवं गात्राणामीष्टे । 

नियम ७४--(वतश्व निधारणम्‌) बहुता में से एक को छाँटने में, जिसमें से 
छाया जाए, उसमें पढ़ी और सप्तमी दोनों होती हैं | कवीनां कविषु वा कालिदासः श्रेः | 


इदम्‌, विधिलिङ्‌ आ०, पष्टी, छस्‌, स्था धातु १९ 


अभ्यास ९ 
संस्कृत चत[ओ--[क) (इदम्‌, विधिलिश आ०) १. इसमें जरा भी देरी न 
करो | २, बिना कृत्रिमता के भी यह शरीर सुन्दर है। ३. यह कथा मुझको ही लक्ष्य 
करती है | ४. इस वन में अगस्त्य आदि ब्रह्मवेत्ता रहते हैं| ५. न यह मिला, न वह 
मिला | ६. इसने धूर्तता नहीं सीखी है | ७, भला इस तरह भी चेन मिले | ८. युद्ध 
में जाकर पीठ न दिखाचे | ९. सदा गुरु की सेवा करे, कष्टों को सहन करे, उन्नति के 
लिए यल करे, ज्ञान से बढे, प्रसन्न हो और सुख पावे। (ख) (स्था धातु) १. वह 
घर में रहता दै (स्था) । २. बुद्धिमान्‌ आदमी एक पेर से चलता हे और एक 


पेर से रुका रहता है। ३. पति के कहने में रहना | ४. दुर्योधन सन्देह होने 
पर कर्ण आदि के पास निर्णयार्थ जाता था। ५. मुनि लोग मुक्ति के लिए यल 


~ 


करते हैं (उत्था, आ०)। ६. वह आसन से उठता है (उत्था, पर०) | ७. इस 
गाँव से सौ रुपए लगान मिलता है (उत्था, पर०) | ८. वह सूर्य की पूजा करता है 
` (उपस्था, आ०)। ९. प्रयाग में यमुना गंगा से मिळती है। १०, वह रथिकों से 
मित्रता करता है | ११. यह मार्ग बनारस को जाता है और यह प्रयाग को | १२. 


भिक्षुक धनी कै पास जाता है (उपस्था, आ०) | १३..वह खाने के समय आ जाता 
. है (उपस्था, आ०), पर कास पढ़ने पर दिखाई भी नहीं देता | १४. में बनारस चार 
दिन रकूँगा (अवस्था, आ०), फिर प्रयाग चला जाऊँगा (प्रस्था, आ०) | १५. कष्ण 
दिल्ली के लिए चल पड़े (प्रस्था, आ०) । १६. गुरु का वचन मानो (अनुष्ठा, पर०) । 
१७, भगवान्‌ मारीच क्या कर रहे हैं (अनुष्ठा, पर०) | १८. आप आज्ञा दें, क्या कास 
' करें। १९, वेयाकरण शाब्द को चित्य सानते हें (आस्या, आ०) | (ग) (षष्टी) १. यह 
किस छात्र की पुस्तक है। २. राजा का आदमी किसलिए यहाँ आया है । ३, हरिद्वार 
में गंगा का जळ शीतळ स्वच्छ और मधुर होता है | ४, वह अध्ययन के लिए छात्रावास 
में रहता है । ५. पेड़ कै ऊपर ओर नीचे बन्द्र कूद रहे हें । ६. बच्चे मकान के आगे 
` पीछे दक्षिण और उत्तर की ओर गेंद खेळ रहे हैं | ७. याचक धन के लिए (कृते) घनी 
के सामने हाथ फैलाता है (सारि) | ८, ईश्वर प्राणियों के वाहर और अन्दर है। ९. 
हे अभि, तुम सब प्राणियों के अन्दर साक्षिरूप में हो । १०. पता नहीं, मरूँया कि 
जीऊँगा | ११. गंगा के पार मुनि लोग रहते हैं | १२. महाभारत के आदि मे वह इलोक 
है। १३. गाँव के दक्षिण की ओर वन है । १४. वाटिका के उत्तर की ओर कुछ 
बातचीत सी सुनाई देती है । १५. पिता के पास से यहाँ आवा हूँ । १६. शिद्य माता 
को स्मरण करता है । 
संकेत--(क) १. भक्षमोऽयं कालहरणस्य । २. दं किलाव्याजमनोदरं वपुः । ३. लक्ष्यी- 
करोति । 5. प्रशुतयः) उद्गीथविद्‌ः । ५. इदं च नास्ति, न परं च लभ्यते । ६. अनभिशोऽयं अनः 
कतरस्य । ७. यधेउमपि नाम विश्रमं लभेय । ८. न निवर्तेत ' (ख) गा पादेन, 
तिएति । २. शासने तिष्ठ भर्तुः! ४. संशय्य कर्मादिपु तिछते यः (आत्मनेपद के निययो के 
लिए देखो अभ्यात २९,३०) । ५. मुक्ताउत्तिएन्ते । ६. उत्तिएति। ७. ग्रामाच्छतमुत्तिए्ठति । 
<. आदित्यमुपतिएते । ९. गंगामुपतिएते । १०. रथिकानुपतिष्ठते! ११. वाराणसीमुपतिएने । 
१३. भोजनकाले उपतिएते, कार्यकाले तु नलभ्यते। १४. सवस्यास्ये, अयागं प्रस्यास्ये | 
१५. इरि रिप्रस्थमथ प्रतस्थे । १७- किमनुतिष्ठति । १८. आश्ापयतु, को ग ता तापतात 
१९, दाब्दं नित्यमातिष्ठन्ते । (ग) ८. बहिरन्तश्च भूतानाम्‌ ९. त्वमग्ने सवभूतानामन् शरि 
साधिवत्‌ । १०. मरणजीवितयोरन्तरे वते । १४. आलाप इव अयत्ते । 


` २० , औढ-रचनाजुवादकोसुदी (नियम ७७-८२) - 


शब्दकोष-२२५ + २५= २५०] अभ्यास १० (व्याकरण) 
(क) रथ्यः (घोडा), वेला (१. समय, २. किनारा), रसना (जीभ) | (३) | 
(ख) सुद्‌ (असन्न होना), सह (सहना), यत्‌ (यत्न करना), बन्द (प्रणाम. करना), 
दे ७ 6 शुभ्‌ 
भाष (कहना); कूर्द (कूदना), शिक्ष (सीखना), कम्पू (कॉपना), इह. (चाइना); झुभू . 
(शोमित होना), स्पर्ध (स्पर्धा करना), चेष्ट (चेष्टा करना), पलाय्‌ (भागना) चुत 
(चमकना), वेप्‌ (काँपना), त्रप्‌ (लज्जित होना), भासू (चमकना), दीक्ष्‌ (दीक्षा देना) 
खस (गिरना), '्वंसू (नष्ट होना), अव+ लम्ब्‌ (१, सहारा देना; २. सहारा लेना); 
व्यथ्‌ ( दुःखित होना) । (२२) 
व्याकरण (अदस्‌ , लूट आत्मने०, षष्टी) 
१, अदस्‌ शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ८८) 
२. मुद्‌ और सह. धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो घातु० २३, २४). 
नियम ७०--(कर्ठकर्मणों: इति) दन्त शब्दों के कर्ता और कर्म में ष्टी 
होती है | जिनके अन्त में कृत्‌ प्रत्यय अर्थात्‌ कृच्‌ (वृ), क्तिन्‌ (ति), अच्‌ (अ), घन्‌, 
(अ), ल्युट्‌ (अन), ण्वुळू (अक) आदि हों, उन्हें दन्त कहते हें । जेसे--शिशोः 
शयनम्‌ । पुस्तकस्य पाठः | शास्त्राणां परिचयः | दुःखस्य नादाः । ग्रन्थस्य प्रणेता । 
कवेः कृतिः । जनानां पालकः । 
बहो नियम ७६--(उमयप्रातौ कर्मणि) कृद्न्त है. जहाँ कर्ता और कर्म दोनों 
दी, वहाँ कम में पष्ठी होती है। आश्रयो गवां दोहो5गोपेन । शब्दानामनुशासनमाचार्येण 
आचार्यस्य वा । 

_ नियम ७७--(क्तस्य च वर्तमाने, अधिकरणवाचिनश्च) वर्तमानार्थक और 
भावार्थक क्तप्रत्यवान्त के साथ घडी होती है । राज्ञां मतः, सतां मतः । मयूरस्य नृत्तम्‌ , 
छात्रस्य हसितम्‌ । 

_ नियम ७८--(न लोकाव्यय०) इन प्रत्यया से बने हुए शब्दों के साथ षष्ठी 
नहीं होती :--शत्‌, शानच्‌ , उ, उक, क्त्वा, तुसुन्‌ , क्त, क्तवतु, खलू, तूच | 
जैसे ° हरि 
जेसे-कमे कुर्वन्‌ कुर्वाणो वा । हरिं दिहक्षुः । दैत्यान्‌ घाठुको हरिः । जगत्‌ सुष्दवा । 
सुखं कर्तुम्‌ । विष्णुना इता देत्याः | इरिणा ईप्रतकरः प्रपंचः । कामुकः और द्विघत्‌ के 
साथ घट्टी होगी । लक्ष्याः कामुकः । मुरस्य सुरं वा द्विषन्‌ । 

निय म ७९--(कृत्यानां कर्तरि वा) इत्य प्रत्ययो (तव्य, अनीय, यत्‌ , ण्यत्‌ 
आदि) के साथ कर्ता में तृतीया और पष्ठी होती हैं । मया भम वा सेव्यो हरिः । न वय- 
सनुग्राह्माः प्रायो देवतानाम्‌ । न वंचनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः | 
__ लियम ८०--(तल्वाथेरतुळोपसाभ्यां०) तुल्य अर्थवाले शब्दों के साथ तृतीया 
और पछी होती हैं । तुळा ओर उपमा के साथ षष्टी ही होगी । कृष्णस्य 'कृष्णेन वा 
तुल्य: सदृशः समो वा | | 
नियम ८१--(चतुर्थी चाशिष्यायुष्य ०) आशीर्वाद देने में आयुष्यम्‌ , भद्रम्‌ , 
कुलम्‌ , सुखम्‌ , हितम्‌ आदि के साथ चतुर्थी ओर षष्टी होती हैं । कृष्णस्य कृष्णाय वा 
कुशलं भद्रं वा भूयात्‌ । a 

डु नियम ८२--(व्यवहृपणोः०, दिवस्तदर्थस्य, झत्वोडर्थ०) इन स्थानों पर षष्टी 
होती दैः-व्यवह्,घण और दिव धातु जब जुआ खेलने या क्रय-विक्रय अर्थ में हों और इत्ब 
- ? त्यय के साथ | शांतस्य व्यवहरणं पणन वा. | शतस्य दीव्यति । पश्चकृत्वोडहो भोजनम्‌ । . 


अदुस्‌ , लृट्‌ आ०, पष्टी, मुद्‌, सह, घातु " २१ 


` अभ्यास १० | 
संस्कृत बनाओ--(क) (अदस्‌, छूट ) १. सामने इस देवदार के पेद को 
देख रहे हो, इसे शिव ने पुत्रवत्‌ माना है। २. ये घोडे झूग के वेग की सहनन 
करते हुए दौड़ रहे हैं । ३. इसकी विद्या जिह्वाम पर रहती है। ४. इनकी पढ़ने में 
प्रवृत्ति है । ५. में स्वामी की चित्तवृत्ति का अनुसरण करूँगा | ६, तुम थोडी देर में 
'अपने घर पहुँच लोगे । ७. पिता इस समाचार को सुनकर न जाने क्या विचारेंगे | 
८, जो दुःख सहेगा, यल करेगा, गुरु की सेवा करेगा, सत्य बोलेगा, वह सदा सुख 
पायेगा । ९, जो माता-पिता की वन्दना करेगा, समयानुसार खेलेगा, कूदेगा, वेद को 
सीखेगा, सबका हित चाहेगा, ज्ञानोपार्जन में स्पर्धा करेगा, सत्कर्म में चेष्टा करेगा, 
` अध्ययन से नहीं घबड़ाएगा, दुष्कर्म से लज्जित होगा, धर्म में दीक्षा लेगा, वह कभी भी 
न च्युत होगा, न नष्ट होगा और न दुःखी होगा । (ख) (षष्टी) १. यह कालिदास की 
कृति है। २. शात्रों का परिचय बुद्धि को बढ़ाता हे । ३. मित्रो का दर्शन अब रास के 
लिए दुःखद हो गया हे | ४. पाणिनि की अष्टाध्यायी की रचना सुन्दर है | ५. छुटि 
करना मनुष्यों का खभाव है। ६. इन दोनों पुस्तकों में से एक छे छो | ७. इन 
बालकों में से एक यहाँ आवे। ८. उसका स्बर्गवास हुए आज दसवाँ महीना है | 
९, उसको तप करते हुए कई वर्ष हो गए । १०, स्वभाव से ही सीता रास को प्रिय 
थी, इसी प्रकार राम सीता को प्राणों से भी प्रिय थे | ११. वह सत्कार मेरे मनोरथ 
से भी परे की चीज थी । १२. थोड़े के लिए बहुत छोड्ने के इच्छुक तुम सुझे मूख 
. प्रतीत होते हो । १३. ग्वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति का गाय को दुहना आश्चर्य की 
वात है । १४. अनुचरों को चाहिए कि वे स्वामी को धोखा न दें। १५, हम लोग 
` देवताओं के अनुग्रह के योग्य नहो हैं। १६. मोर का नाचना मन को हरता है । 
१७, कोयळ की आवाज कानों को सुखद होती हे । १८. परिश्रम करता हुआ व्यक्ति 
सुखी रहता है । १९, राम को देखने का इच्छुक यहाँ आया । २०. रावण को द्वेष 
करनेवाले राम की विजय हो । २१. शिष्य का शुभ हो २२. राजा झुझे ही मानता 
. है। २३ मनोरथों के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है | २४, यह आपके योग्य नहीं है । 
_ २५. यह स्नेह के योग्य ही हे । २६. वह सौ रुपए की लेन-देन करता हे | २७. वह 
` हिमालय को शोभा का अनुकरण करता था | २८. आपको न दीखे हुए बहुत 
` दिन हो गप्‌ | | 


संकेतः--(क) १. असुं पुरः पश्यसि देवदारु), पुत्रोकतो$सो वृपमध्वजेन । २. धावन्त्यमी 
मृगजवाक्षमयेव रथ्याः । २. अमुश्य विद्या रसनाग्रनर्तको । ५, ० वृत्तिमनुवर्तिष्ये । ६. क्षणात्‌ 
स्वदे वर्तिष्यसे । ७. न जाने ङि प्रतिपत्स्यते । ८. लप्स्यते । ५. वन्दिष्यते, कूर्दिष्यते, शिक्षिष्य त, 
ईहिष्यते, स्पर्विष्युते, सत्कर्मणि चेष्टिष्यते, पलायिष्यते, त्रपिष्यते, दीक्षिष्यते, खंमिष्यते, ध्वंसिष्यते, 
व्यथिष्यते । (ख) २. वर्धयति । ३. रामस्य दुःखाय । ४. शोभना कृतिः । ५. स्खलन, धर्मः । 
६. सह्मतामनयोरन्यतरत्‌ । ७. अन्यतमः । ८. अथ दशमो Mp तता ! 5. कतिपये 
संवत्सरास्तस्य तपम्तप्यमानस्य । १०. प्रिया तु सोता रामस्य, तयैव रामः सीतायाः प्राणेन्योऽपि 
प्रियोऽभवत्‌। ११. मनोरधानामप्यभूमिः । १२. अस्पस्थ हेतोवंदु हाठुमिच्छन्‌ „ विचारमूढः 
प्रतिभासि मे त्व॒म्‌! १७. कोकिलस्य व्याहृते कर्णी सुखयति । २२, अएमेव मत्तो मद्दीपत्ंः । २२- 
.मनोरथानामगतिने विधते । २४, नैतदनुरूपं भवतः । २५ सद्यामेयैतत्‌ स्नेहस्य । २६. शतस्य 
व्यवश्रति । २७. रूधमी मनु वक्कार । २८. कापि महती वेला तवाध्टस्य । 


२२ ` प्रीढ-र्चनाबुवा दकौसुदी (नियम ८३-९०) 


शब्दकोष-२५० + २५८ २७५] अभ्यास ११ (व्याकरण) _ 
(क) कन्दुकः (गेंद), मयूखः (किरण), व्यसनम्‌ (विपत्ति), स्यन्दनम्‌ (रथ), | 

क्षतम्‌ (चोट) । (५) । (ख) पत्‌ (१. गिरना, २. पड़ना), आपत्‌ (१, आ पडना, | 

२. प्रतीत होना), अनुपत्‌ (पीछा करना), उत्पत्‌ (१. उड़ना, २, उठना), निपत्‌ 


(१, गिरना, २. पड़ना), प्रणिपत्‌ (प्रणाम करना) | नम्‌ (१. प्रणाम करना, २. 
झुकना), उन्नम्‌ (उठना), अवनम्‌ (झुकना), अवनमय (झुकाना), प्रणम्‌ (प्रणाम 
करना) | पच्‌ (पकाना), परिपच्‌ (परिपक्क होना), विपच्‌ (फलित होना) । आस्‌ - 
(बैठना) । (१९) । (ग) सद्यः (शीघ्र), सुहुः (बार-बार), अभीणम्‌ (१, बार-बार, 
२, निरन्तर) । (३) । (घ) अधीतिन्‌ (विद्वान्‌ ), गीतिन्‌ (सीखनेवाला) । (२) 
व्याकरण (युष्मद्‌ , सप्तमी) 
१. युष्मद्‌ के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ८५) ॒ 
२. पत्‌ , नम्‌, पच्‌ सोपसर्गं के अर्था तथा रूपों को स्मरण करो । (देखो 
घातु० १२, १३) 
हे लियुम ८३--(आधारोडघिकरणम्‌ ) किसी क्रिया के आधार को अधिकरण 
कहते हैं, जहाँ पर या जिसमें वह कार्य किया जाता है। आधार तीन प्रकार का. 
है--१. ओपइ्लेषिक (संयोग-सम्बन्धवाला), २, वेषयिक (विषय में), ३. अभिव्यापकः 
(व्यापक होकर रहना) । । 
नियम ८४--(सप्तम्यधिकरणे च) तीनों प्रकार के आधार या अधिकरण में 
ससमी होती है। १. आसने उपविशति, स्थाल्यां पचति। २. मोक्षे इच्छाउस्ति | ३. 
सर्वस्मिन्नात्माउस्ति | गला न्दो 
_ नियम्‌ <५--वैषयिकाधारे सत्तमी)'विषय में, बारे मै तथा समय-बोधक शब्दों 
में समी होती है । मोक्षे इच्छास्ति । प्रातःकाळे मध्याह्ने सायंकाले दिवसे रात्री वा कार्य 
करोति । शैशवे, यौवने, वार्थके(बाल्य, यौवन, वृद्धत्व काल मे)! आषाढस्य प्रथमदिवसे । 
नियम ८६--(क) (क्तस्येन्विषयस्य ०) क्त प्रत्ययान्त कै अन्त में इन्‌ प्रत्यय 
होगा तो उसके कर्म मै सप्तमी होगी । अधीती व्याकरणे, यहीती षट्स्वङ्गेषु । (ख) 
(साध्वसा्चु्रयोगे च) साधु और असाधु के साथ सप्तमी । साथुः कृष्णो मातरि, असाधु- 
मांठुळे । (ग) (निमित्तात्‌ कर्मयोगे) जिस फल के लिए कोई काम किया जाता है, 
उसमें सप्तमी होगी । चर्मणि द्वीपिनं हन्ति, दन्तयोर्हन्ति कुंजरम्‌ । केशेषु चमरीं हन्ति । 
नियम ८४--(आयुक्तकुशलम्याम०, साधुनिपुणाभ्याम्‌०) संलग्न अर्थवाले 
शब्दों (व्याएतः, आयुक्तः, लग्न: आसक्तः, युक्तः, व्यग्रः, तत्परः आदि) तथा चतुर 
अर्थवाले शब्दों (कुशलः, निपुणः, साधुः, पढ़, प्रवीणः, दक्षः, चतुरः आदि) के साथ ` 
सप्तमी होती है । शहकर्मणि लग्नः, व्याएतः, व्यग्रो वा । शास्त्रेषु निपुणः प्रवीणः दक्षो वा । 
नियस ८८--(यतश्च निर्धारणम्‌ ) बहुतों में से एक के छॉटने में, जिसमें से छाँटा 
जाय, उसमें षी और सप्तमी होती हँ । छात्राणां छात्रेषु वा रामः शेष्ठः पड्तमो वा । 
र ८९-(सप्तमीपंचम्यो कारकमध्ये) समय ओर मार्ग का अन्तर 
वतानेबाले शब्दों में पंचमी ओर सपमी होती हैं। अद्य भुक्त्वाध्य यंदे दृयुहाद्‌ 
वा भोक्ता । क्रोशे क्रोशाद्‌ वा लक्ष्यं विध्येत्‌ । 5 
नियम ९०--(वेषयिकाधारे सप्तमी) प्रेम, आसक्ति और आदर-सूचक 
धातुओं ओर शब्दों (स्निह_, अभिळष , अनुरंज्‌ , आइ, रम , रतिः, स्नेहः, आसक्तः, ` 
अनुरक्तः आदि) के साथ सप्तमी होती है। पिता पुत्रे स्निह्यति । रहसि रमते । श्रेयसि ` 
रतः । दण्डनीत्यां नात्याहतोऽ सूत्‌ । | 


RE 
ण 


युष्मद्‌ , सससी, पत्‌ , पच्‌ , नस्‌ धातु 


अभ्यास ११ 


संस्कृत बनाओ--(क) (पत्‌ नम्‌, पच्‌) १, आश्रम के वृर््षी पर घूळ. 
` गिर रही है (पत्‌) । २. चन्द्रमा थोडे से किरणों के साथ आकाश से गिर रहा है £ 
३, परधर्म को अपनाकर जीवित रहनेवाळा शीघ्र ही जाति से पतित हो जाता है | 
४, शरेष्ठ आदमी पतित होता हुआ भी गेंद की तरह उठ जाता है । ५. यह बात आपके 
कानों सें पड़ी ही होगी । ६. ओह, बढी विपत्ति आ पढी है | ७, ओह, यह अच्छा 
.. नहों हुआ | ८. संसार में जन्म लेवेवालॉ पर ऐसी घटनाएँ आती ही हैं। ९. 
नवश्नोचत से कपेळे सवालों को वे ही विषय मधुरतर प्रतीत होते हैं, जिनका वे 
आस्वादन कर छुके हैं (आपत्‌) । १०, मृग पीछा करते हुए रथ को बार-बार देखता 
- था । ११, पक्षी आकाश में उडते हैं (उत्पत्‌) । १२. हाथ से परकी हुई भी गेंद 
उछलती है । १३. शेर छोटा होने पर भी हाथियों पर हूटता है (निपत्‌) | १४. वृक्ष 
से फल भूमि पर गिर रहे हैं (निपत्‌ )। १५, पुत्र पिता को प्रणाम करता है 
(प्रणिपत्‌) । १६, ईश्वर को प्रणास करके कार्य को प्रारम्भ करता हूँ (प्रारभ )। १७. 
चोट पर ही चोट वार-वार लगती है | १८, आप सबको नमस्कार करता हूँ (नम्‌) । 
१९. वादल कभी झुकता है, कभी उठता है | २०. कमजोर सन्धि का इच्छुक होने पर 
झुके | २१, वादल जल लेने के लिए झुकता है | २२. शत्रुओं का शिर झुका देना । 
२३, वे देवताओं को प्रणाम करते हैं | २४, चावलों से भात पकाता है। २५, बह 
विद्वान्‌ परिपक्व-बुद्धि है । २६. उसकी सारी योजनाएँ फलित हुई' । (ख) (सप्तमी) 
.१, वे चटाई पर बेठते हैं | २. वे पतीली में भोजन पकाते हैं । ३. समे ब्रह्म है । ४. 
चचंपन में विद्याभ्यास करनेवाले, यौवन में विषयों के इच्छुक, वृद्धावस्था में सुनिवृत्ति- 
वाले और अन्त में योग से शरीर छोड़नेवाले रघुवंशियों का वर्णन. कर्डगा | ५. 
फाल्गुन शुक्ला पंचमी को वसन्त-पंचमी का पर्व होता है । ६. उसने दर्शन पढ़ रक्खे 
हैं | ७, उसने वेद के छओं अंग सीख लिए हैं । ८, इन्द्र देवों पर सजन है और अमुरों 
` पर क्रूर । ९. चर्म के लिए मृग को मारता है, दाँतो के लिए हाथी को मारता है। 
१०, वह अध्ययन में लगा हुआ है । ११. कृष्ण व्याकरण और साहित्य में निपुण है । 
१२, मनुष्यों में बुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ हैं। १२. आज खाना खाकर यह दो दिन बाद 
खायेया । १४. यहाँ बैठकर वह कोसभर दूर निशाना मार सकता है । १५. उसका 
एकान्त में मन लगता है । १६. उसका दण्डनीति में विश्वास है । 


संकेत--(क) १.रेणुः । २. अर्पशेषैर्मयुखैः। ३.परथमेण जीवन्‌ हि सद्यः पतति जामितः । 
४, प्रायः कन्दुकपातेनोत्पतत्यार्यः पतश्नपि। ५. पतद्‌ भवत्तः श्ुतिविषयमापतितमेव । ६. अहो, 
मइद व्यसनमापतितन्‌। ७. अहो, न शोभनमापतितम्‌ । ८. आपतन्ति हि संस्तारपथमवतीर्णाचा” 
मेत्ते विषयाः । ९. नवयोवनकषायितात्मनइच तान्येव विपयस्वरूपाण्यास्वाथमानानि मधुरतराण्या” 
पतन्ति मनस्तः । १०. मुद्ुरनुपतति स्यन्दने दत्तदृष्टिः । १२-पातितोऽपि कराघातेरुसतत्येव कन्दुकः । 
१३. सिंह: शिशुरपि निपत्तति गजेषु । १५ पितरं प्रणिपत्रति। १६. प्रणिपत्य । १७, दादे प्रहारा 
पतन्त्यभीषषणन्‌ । १९, उन्नमति नमति । २०. अद्राक्तः सन्धिमान्‌ नमेत्‌ । २१, जलमादातु- 
मवनमति ! २२. अवनमय द्विपतां झिरांसि। २३. अणमन्ति देवतान्यः । २४. तप्डुन्टान्‌ । 
२६. विपेचिरे । (ख्‌) १. कटे आसते । ४. अभ्यस्तविथानाम्‌ , विपर्यपियान्‌ , सुनिवृचीनःम्‌ + 
तनुत्यजानू , रघूणामन्वयं वक्ष्ये! ५. पंचम्यान्‌ । ६. अधोती दर्शने। ७. उुद्दीती पट रवंगेएु । 
५. चसणि ! १४. इहस्थ* । 


र ३ 


२४ प्रीठ-रचनानुवादकोसुदी ` (नियम ९१-९५) ` 


शव्दकोष-२७५--२५ ३००] अभ्यास १२ (व्याकरण) 

(क) सांयात्रिकः (समुद्री व्यापारी), पोतः (जहाज, पानी का), उडुपः (नौका 
छोटी), रक्षिन्‌ (सिपाही), सचेतस (विद्वान्‌), अनागस्‌ (निरपराध) | (६) | (ख) ` ` 
. तु (१, दैरना, २. पार करना), अवत (उतरना), उत्त (१, पार करना, २. उत्तीण 
होना), वित (देना), निस्त॒ (पार करना), संतु (तैरना) । स्म (याद करना), संसद 
(वाद करना), विस्मर (भूलना) | जि (जीतना), विजि (जीतना), पराजि (१, हराना, ` 

हारना) । स्निह ( प्रेम करना), विद्वस्‌ (विश्वास करना), आक्षिप्‌ (उल्लंघन करना), 
गण्‌ (गिनना), सुचू (छोड़ना), श्रद्धा (श्रद्धा करना), उपपद्‌ (ठीक घटना) । (१९) 
व्याकरण (अस्मदू , सप्तमी विभक्ति) 

१, अस्मद्‌ छब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शव्द० ८६) 

२. त, सम, जि के विशेष अर्था को स्मरण करो | (देखो घातु० १४-१५) 

विय ९१--(आधारे सप्तमी) इन स्थानों पर सत्तमी होती है--(क) फेंकना 
अर्थ को घातुओं क्षिपू , मुच्‌ ; अस्‌ आदि कै साथ | मृगे वाणं क्षिपति, मुञ्चति, अस्यति 
वा । (स) विश्वास और श्रद्धा अथवाळी धातुओं और बब्दौं (विश्वसिति, विश्वासः 
श्रद्धा, निष्ठा, आखा आदि) के साथ व्यक्ति में विश्वसेदविश्वन्ते | ब्रह्मणि श्रद्धधाति; 
श्रद्धा निष्ठा वा वर्तते । (ग) “व्यवहार करना” अर्थ में दत्‌ और व्यवह आदि के 
साथ | गुरुघु विनयेन वर्तते | कुछ सखीदृत्ति सपत्नीजने | 

लेयस ९६२--(आधारे सत्तमी) इन स्थानों पर सप्तमी होती हैः-- (क) युज्‌ 
घाठु तथा उससे वने शब्दों के साथ। इमामाश्रमधर्मे निशुल्क्ते । (ख) योग्य” और 


१० ५० 


उपयुक्त आदि अर्था में व्यक्ति में । युक्तरूपमिदं त्वयि ! त्रैलोक्यस्यापि प्रभुत्वं तस्मिन्‌ 


युज्यते | एते गुणा ब्रह्मण्युयपद्चन्ते । (ग) ग्रहण ओर प्रहार अर्थवाली धातुओं के साथ | 
केशेबु गहीत्वा | न प्रहर्तुमननागसि | (छ) रखना अर्थ में। सन्त्रिणि राज्यभारसारोप्य । 
सचिवे भारो न्यस्तः । (ङ) अपराध्‌ के साथ प्रष्टी और सप्तमी होती हैं ! कस्मिन्नपि 
युजाहऽपराद्धा' शकुन्तछा । सुभगमपराद्ध युवतिषु | अपराद्वो$त्मि तत्रभवतः कण्वस्य | 


॥ नियञ्च ९२--(पडी चानादरे) अनादर अर्थ में षष्टी और सप्तमी दोनों होती 
हुँ । रुदति रुदतो वा प्रात्राजीत्‌ (रोते हुए पुत्रादि को छोड़कर संन्यास ले ल्या) |  . 
नियम ९४--(यस्थ च भावेन भावलक्षणम्‌) एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया : 
होने पर पहली क्रिया में सप्तमी होती है । कर्टवाच्य में कर्ता और कृदन्त में सममी होगी । 
कमवाच्य में कमे ओर कृदन्त में सप्तमी होगी, कता में तृतीया । प्रथम क्रिया में कुदन्त 
का प्रयोग होना चाहिए | गोषु दुद्यमानासु रतः | रामे वनं गते दशरथो दिवंगतः 
लियस ९५--(वस्य च भावेन ०) (क) 'ज्यांही, इतने ही में, उसी क्षण” इन 
अर्था में सप्तमी होती है । ऐसे स्थलों पर मात्र या एव का प्रयोग होता है । अनवसित- 
वचने एव सवि (मेरी बात पूरी न हो पाई थी, उसी समय) । प्रविष्टमात्रे एव दत्रभवति | 


(ज्योंही आप आए, व्याही) | (ख) “जव अर्थ में पष्ठी और सप्तमी होती हैं । एवं तयोः 
परस्परं वदतोः (जव वे दोनों वात कर रहे थे ) | (ग) "रहते हुए! अर्थ में सप्तमी । '' 
कुतो धर्मन्रिवाविष्नः सतां रक्षितरि त्वयि (तेरे रक्षक रहते हुए) । (श्व) होने परः था 
करने पर! आर्थ में सप्तमी | एवं गते, तथाऽनुषिते | (ङ) प्रधान और उपप्रधान वाक्यों 
में कर्ता या कर्म एक ही हो तो उसे एक वाक्य के तुल्व मानना चाहिए, बीच में भावे .. 
सप्तमी नहीं करनी चाहिए | जेसे-“आरतेषु विग्रेषु तेभ्यो दक्षिणां देहि’ न कहकर 
“आरतेम्यो . विप्रेम्यो दक्षिणां देहि’ कहना चाहिए | 


अस्सट्‌, सप्तमी, तु, स्म, नि धातु २५ 


| अभ्यास १२ 
संस्कत बदाओ--(क) (असद्‌ शब्द) १. वह मुझ पर स्नेह करता है और 


- विश्वास करता है | २, मेरी वात झूठी नहीं हो सकती है । ३, मेरी बात काटकर उसने 


कहना शुरू किया | ४. वह सुझे कुछ नहीं समझता | (ख) (तु, स्म, जि धातु) १, 
वह छोटी नौका से नदी पार करता है (तु) । २. छात्र नदी में तैर रहे हैं । ३. जल में 
पत्ता तैर सकता है, न कि पत्थर | ४. घीर आपत्ति को पार करते हैं (त) ५, समुद्र में 
जहाज के टूटने पर भी समुद्री व्यापारी तेरकर पार करना चाहता है | ६. वह रथ से 
` उतरा (अवतृ) | ७. कृष्ण ने आकाश से उतरते हुए नारद को देखा । ८. ससुद को 
` छोड़कर महानदी ओर कहाँ उतरती है | ९. राम परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ (उत्तु ) |. 
१०. वह गंगा को पार करके प्रयाग को गया । ११. युरु जिस प्रकार चतुर को विद्या 
पढ़ाता है, उसी प्रकार मूर्ख को | १२. भगवान्‌ भारीच तुम्हें दर्शन देते हैं | १३. धन 
से मनुष्य आपत्ति को पार करते हैं (निस्तु) । १४. मैंने प्रतिज्ञारूपी नदी पार कर 
ली | १५, ग्रीष्म ऋतु में लोग नदी में तैरते हैं । १६. क्या तुम्हें मधुर जलवाली 
गोदावरी याद है ! १७, क्या तुम्हें पति की याद आती है ? १८. उसकी याद करके 
. सुझे शान्ति नहीं है | १९, हे भोरे, तुम उसको केसे भूल गए १ २०, महाराज की जय 
- हो। २१. आपकी विजय हो । २२. उसने षड्वर्ग को जीत लिया । २३. उसकी आँख 
कमल को भी जीतती है | २४, वह शत्रुओं को हराता है (पराजि) । २५. वह पढ़ाई से 
हार मानता है (पराजि) । (ग) (सप्तमी) १. इस मृग पर बाण न छोड़ना | २. वह 
मृगो. पर बाण छोड़ता है | ३. अविश्वासी पर विश्वास न करे और विश्वासी पर भी 
अधिक विश्वास न करे | ४. युरुओं के साथ विनवपूर्वक व्यवहार करे (बत्‌) | ५. तू 
सपल्नियों के साथ प्रियसखी का व्यवहार करना । ६. राजा ने इसको रक्षा के काम में 
लगाया है | ७, विचित्रता के रहस्य के लोसी सहृदय इस काव्य सें श्रद्धा करेंगे | ८. 
सजन विद्वानों में गुणों की श्रद्धा करते हैं | ९, यह तुम्हारे योग्य नहीं है | १०. ये गुण 
ईश्वर में ठीक घटते हैं । ११. सिपाही ने चोर को वाळू पकड कर पटक मारा | १२, 
निरपराधी पर क्यों प्रहार कर रहे हो । १३. पुत्र पर कुठुम्बर का भार रखकर वह विदेश 
को गया | १४. मैंने गुरु के प्रति अपराध किया है | १५. मेरे घर आने पर नौकर घर 
गया । १६. रोते हुए पुत्रों को छोड़कर वह संन्यासी हो गया । १७, जब वह पढ़ रहा 
था, उसी समय उसके पिता यहाँ आए | 

| संकेत--(क) १. स्निद्यति, दिश्वसिति। २. न मे वचनमन्यथाभवितुमूर्हति । ३. वचन" 

माक्षिप्प । ४. न मामयं गणयति । (ख) १. नदीं वरति । २. नथान्‌ । ३. पण तरिष्यति। ५. 


` याते समुद्रेऽपि च पोतभंगे, सांयात्रिको वाञ्छति ततुमेव । ६. अवततार ¦ ७. अवतरन्तमम्गराद । 
८, सागरं वर्जयित्वा कुत्र वा महानयवतरति । ९. परीक्षामुदतरत्‌ । १०. उत्तीर्य । २१. वितरति 
सुरुः प्राशे विधां यथैव तथा जडे । १२. ते दर्शन वितरति। १३. निस्तरन्ति । १४. निस्तीर्गा 
प्रतिज्ञासरित्‌ । १५. निदाघे ।१६.स्मरसि सुरसनीरां तत्र गोद्रावरीं वा । १७. कच्चिद भ्छुः करि । 
१८. तं ` संस्मृत्य न मे झान्तिरस्ति। १९. विरुरतोऽस्येनां कथन्‌ । २१. विजयते य । २२, 
. व्यजेष्ट । २३. विजयते । (ग) १. न संनिपात्यः । २. मुश्नति । ३. विश्वस्ते नाति विश्वङ्‌ । ४- 
शुरुपु । ६. रक्षणे । ७. वैच्रिव्यरहस्यछुब्धाः श्रद्धां विधात्यन्ति संचेतसी5त्र । ८. विद्वत्त घनान्‌ 
अद्दतति । ११. केशेपु गृष्दीत्वाऽपातयच्‌ १ १२. अनागति । १३. न्यस्य । १४. अप्रादउ सा युरो: f 
१७. पठति तस्मिन्‌ । 
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२६ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम ९६-१०३) 
शब्दकोष-३०० + २५= ३२५] अभ्यास १३ (व्याकरण) 
(क) नाकः (स्वर्ग), सुरः (देवता), असुरः (राक्षस), अच्युतः (विष्णु), 
च्यम्बकः (शिव), कृतान्तः (यम), शतक्रतः (इन्द्र), कृशानुः (असनि), पुष्पधन्वन्‌ 
(कामदेव), मातरिश्वन्‌ (वायु), मनुष्यधर्मन्‌ (कुबेर), वेधस्‌ (ब्रह्मा), प्रचेतस्‌ (वरुण), 
कार्ति त पार्वती पौलोमी इन्दर 
सेनानीः (कातिकेय), लक्ष्मीः (लक्ष्मी), शर्वाणी (पार्वती), पोलोमी (इन्द्राणी), पविः 
(वज्र), पीयूषम्‌ (अमृत), एकवाक्यम्‌ (एक बात) । (२०) | (ग) एकतः (एक ओर से), 
एकधा (एक प्रकार से), एकैकशः (एक एक करके), एकान्ततः (सवंथा) । (४) । ` 
(घ) एकमतिः (एक रायवाले) । (१) | 
व्याकरण (एक शब्द, एकवचनान्त शब्द, घा, लिट , स्वरसन्धि) 
१, एक शब्द के तीनों लिंगो में रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० सं० ८९) 
२, प्रा धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो घातु० सं० १०) 
|, नियम ९६--पात्र, आस्पद, स्थान, पद्‌, भाजन, प्रमाण शब्द जब विधेय के 
रूप में प्रयुक्त होंगे तो इनमे नपुंसक लिंग एक० ही रहेगा । उद्देश्यरूष में होंगे तो 
अन्य वचन भी होंगे । जैसे--गुणाः पूजास्थानं सन्ति | यूयं मम कृपापात्र स्थ | 
नियम ९७--(संख्याया विधार्थे धा) सभी संख्यावाचक शब्दों से “प्रकार से? 
अर्थ में “घा? लगता है । 'प्रकार का” अर्थ में 'विध', गुना” अर्थ में गुण? तथा “बार? 
अर्थ में “वारम्‌? लगता है । जैसे-एकधा, एकविधः, एकगुणः, एकवारम्‌ | द्विधा, 
द्विविधः, द्विगुणः । 
नियम ९८--(इको यणचि) इ ईको य्‌, डऊकोव्‌, ऋऋ कोर्‌, 
ल को लू हो जाता है, यदि वाद में कोई खर हो तो । सवर्ण (वैसा ही) खर होतो 
नहीं । जैसे--इंति + अत्र = इत्यत्र । मधु + अरिः = सव्वरिः | धातू + अंशः = धात्रंदाः । 
ल + आक्कतिः = लाकृतिः | 
नियम ९९--(एचोऽयवायावः) ए को अय्‌ , ओ को अव्‌ , ऐ को आय्‌, 
~ व AS है नट नेई ~ न 
ओ को आव्‌ हो जाता है, बाद में कोई खर हो तो । (पदान्त ए या ओ के बाद अ 
होगा तो नहीं) । जैसे-हरे+ ए = हरये । विष्णो + ए = विष्णवे । ने + अकः 
= नायकः | पो + अकः = पावकः । 

_ नियम १००--(वान्तो यि प्रत्यय) ओ को अव्‌ , औ को आव्‌ हो जाता है, 
वाद में यकारादि प्रत्यय हो तो । जैसे- गो + यम्‌ = गव्यम्‌ । नौ + यम्‌ = नाव्यम्‌ | 
गो + यूतिः = शव्यूतिः । | 

नियम १०१--(आदूगुणः) अया आ के बाद (१) इया ई को ए, (२) उ 
या ऊ को ओ, (३) ऋ या ऋ को अर ,(४) ल को अळ होता है । जैसे--रमा + ईशः८ 
रमेशः, पर + उपकारः = परोपकारः, महा + ऋषिः=्महदर्षिः, तव + लकारः=्तवल्कारः | 

नियम १०२--(बृद्धिरेचि) अ या आ के बाद (१) एया ऐको ऐ, (२) 
ओ या औ को औ होता है। तदा + एकः = तदैकः । राज+ ऐश्वर्यम्‌ > राजैश्वर्यम्‌ । 
जल + ओघः = जलौघः । देव + ओदार्यम्‌ = देवोदार्यमू । 

_ _, नियम १०३--(एङः पदान्तादति) पद के अन्तिम ए या ओ कै बाद अहो तो 
उसे पूव॑रूप (ए या ओ) हो जाता है | हरे+ अव = हरेऽव । विष्णो + अव=विष्णोऽव । 


एक शब्द, एकवचनान्त शब्द, लिट , घ्रा, स्वरसन्धि, देववर्ग २७ 


अभ्यास १३ 
संस्कृत वताओ--(क) (एक शब्द) १. राजा या संन्यासी एक को सित्र 
“बनावे । २, एक निवासस्थान बनावे, नगर या वन में । ३. वाह्मविषयो से निवृत्त 
` और एकाग्र-चित्त मजुष्य तत्व को देख पाता है। ४, दो चित्तों के एक होने पर क्या 
असम्भव हो सकता है ? ५, चुण-ससूह मै एक दोष इसी प्रकार छिप जाता है, जैसे 
` चन्द्रमा की किरणों में उसका कलंक । (ख) (एक, एकवचनान्त शब्द) १. एक वन 
में एक शेर रहता था | २. इस स्त्री के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लडकी । ३. 
` एक पढ़ने में चतुर है, दूसरी गाने में दक्ष है । ४, एक वालक को पुस्तक दो और एक 
` लड़की को फूल दो । ५. एक बालक एक वालिका से वात कर रहा दै । ६. युद्धभूमि 
में एक ओर से एक सेना आई ओर दूसरी ओर से दूसरी सेना आई । ७, कक्षा से 
एक-एक करके सब छात्र चले गये । ८. मैं इस प्रश्न को एक प्रकार से हळ कर सकता 
हुँ, परन्तु अध्यापक इसे दो प्रकार से हलकर सकता है । ९. जनता की एक राय थी, 
उन्होंने राजा के सम्मुख एक बात कही | १०, किसको सदा सुख मिला है ओर किसको 
सदा दुःख | ११, कुछ लोग ऐसा मानते हैं । १२. गुण पूजा के खान हैं | १३. तुम 
'कृपा के पात्र हो । १४. आप इस विषय में प्रमाण हैं। (ग) (देववर्ग) १. देवता 
स्वर्ग में रहते हैं । २, देवों और असुरों का युद्ध हुआ। ३. इन्द्र ने वज्र से असुरों को नष्ट 
किया | ४. देवता अमृत पीकर अमर हो गये । ५. इन्द्र ने इन्द्राणी को, शिव ने 
पार्वती को और विष्णु ने लक्ष्मी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया | ६. कुबेर धनाधि- 
पति है, उसकी नगरी अलका है और उसका विमान पुष्पक है। ७. विष्णु का शंख 
पांचजन्य, चक्र सुदर्शन, गदा कोमोदकी, खङ्ग नन्दक ओर मणि कोस्तुभ हैं । ८. इन्द्र 
की नगरी अमरावती, घोड़ा उच्चैःश्रवाः, हाथी ऐरावत, सारथि मातलि, उपवन नन्दन 
और पुत्र जयन्त हैं । ९. ब्रह सुष्टि-कर्ता दै । १०, वरुण जळपति है । ११, यम जीवों के 
प्राणो को हरता है | १२. अग्नि वन को जलाती है । १३, वायु अग्नि का मित्र होकर 
उसे बढ़ाती है । १४. कामदेव दम्पति में स्नेह का संचार करता है । १५. बालकों ने 
फूल सूँघा । १६, मैं फल सूँचूँगा । (घ) (लिद का प्रयोग करो) १. सभासदू अपने 
स्थानों को गये | २. वह कहानी समाप्त हई । ३. राम के सारे प्रवल सफळ हुए ओर 
देवदत्त के विफल | ४. उस लड़की का नाम उमा पढ़ा । ५. वसुदेव का पुत्र कृष्ण 
नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ । ६. पार्वती हिमालब की चोटी पर गई । ७, स्वायम्भुव 
मरीचि से कच्यप हुए | ८. पार्वती ने हृदय से अपने रूप की निन्द्रा की, क्योंकि मदन 
के दाह के कारण वह रूप से शिव को न जीत सकती थी | 
संकेत--(क) १. एक मित्रं भूपतिर्वा यतिवाँ। २. एको वासः पत्तने वा बने वा! २ 
एकायो हि वहिबृंत्तिनिवृत्तस्तत््वमीक्षते । ४. एकचित्ते द्वयोरेव किमस्ताध्यं भवेदिद्द । ५. एको हि 
दोषो गुणसन्तिपाते निमब्नतीन्दोः किरणेथ्विवाग्ः। (ख) २. अपत्यद्वयम्‌। ३. गाने 
अपरतः । ८. साधयितुं शक्नोमि । ९. एकत्राक्यं विवन: । १०. कय्यैकान्तं सुखतुपनतं दुःखमे- 
. ` कान्ततो वा । ११. एके एवं मन्यन्ते । (ग) २. युयुषिरे । २. जघान । ४. दभूघुः । ४. स्वीचक्रः । 
. (घि) १. प्रतिजग्मुः । २. विच्छेदमाप स कथाप्रवन्धः । ३. सफलतां ययुः । ४. उमाल्यां जगाम । 
५, भुवि पप्रथे । ६. शिखर जगाम । ७. प्रबभूव ! ८. रूपं निनिन्द) न जेतुं दादाक । 
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२८ प्रौढ-रचनाचुवादकोसुदी (नियम १०४-११२) 


शन्द्को-२२५+ २५= २५०] अभ्याख १४ ` (व्याकरण) . 
(क) पाठशाल (पाठशाळा), विद्यालयः (स्कूल), महाविद्यालय; (कालेज), 
विश्वविद्यालयः (यूनिवर्सिटी), अध्यापकः (अध्यापक), प्राध्यापकः (प्रोफेसर), आचार्यः 
(प्रिन्सिपल), उपकुल्पतिः (बाइस-चान्सळर), कुलपतिः (चान्सलर), प्रस्तोतृ (रजिस्ट्रार), 
अन्तेवासिन्‌ (शिष्य), अध्येतृ (छात्र), अध्येत्री (छात्रा), सतीर्थ्यः (सहाध्यायी, कक्षा 
का साथी), विद्याळय-निरीक्षकः (स्कूळ-इन्स्पेकटर), उप-दिक्षासंचाळकः (डिप्टी डाइ- : 
रेक्टर), अतिरिक्त-शिक्षासंचाळकः (एडिशनल डाइरेक्टर), गिक्षा-संचालकः (डाइरेक्टर), 
करणिकः (क्लर्क), प्रधान-करणिकः (हेड क्लर्क) | द्विजातिः (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य), 
द्विजिहः (१. साँप, २, चुगळखोर), द्विपाद्‌ (मनुष्य) | (२३) । (ग) द्विधा (दो प्रकार 
से) | (१) । (घ) द्वित्रोः (दो तीन) । (१) । 
व्याकरण (द्वि शब्द, द्विवचनान्त शब्द, कृष्‌ , वस्‌ , लिटू , स्वरसन्धि) ' 
१, द्वि शब्द के तीनों लिंगो में रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० सं० ९०) 
२. कृष और वस्‌ धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धाठु० १७, १८) 
नियम १०४--दि और उम शब्द सदा द्विवचन में ही आते हैं । उभय (दोनों) 
शब्द तीनों वचनों में आता है । (उभ और उभय के रूप तीनों ळिंगों में सर्ववत्‌ होंगे) । 
_ नियम १०५--(क) दम्पती, पितरौ, अश्विनो, इनके रूप द्विवचन में ही 
चलते हैं | इनके साथ क्रिया द्विवचन ER है। दम्पती, पितरो, अश्विनी वा गच्छतः | 
(ख) इय, युगल, युग, द्र, ये चा दो! अर्थ के बोधक हैं। ये शब्द के अन्त में 
जुड़ते है और नपुंसक लिंग एकवचन होते हैं । इनके साथ क्रिया एक० में रहती 
है । जेसे -छात्रद्ययं, छात्रयुगळं, छात्रयुगं (छात्रहयी वा) पुस्तकानि पठति | (ग) 
हस्तो, नेत्रे, पादौ, कणों आदि द्वि० में ही प्रयुक्त होते हैं । 
नियम १०९---(एत्येधत्यूठ्स) अ के वाद एकारादि इ और एध्‌ घातु या 
ऊठ (ऊ) हो तो दोनों को बृदि होती है । अ+ ए =एऐ, अ+ ऊ= औं । उप + एति= 
उपेति । उप + एधते = उपेधते । विश्व + ऊहः = विश्वोहः । 
५ लिय १०७--(एडि पररूपम्‌) उपसर्गे के अ कै बाद धाठ का ए या ओहो 
तो वहाँ ए या ओ ही रहता है । प्र + एजते = प्रेजते । उप + ओषति = उपोषति । 
नियम १०८--(शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌) शकन्धु आदि में टि (अन्तिम 
स्वरसहित अंश) को पररूप होता है। शाक+अन्धुः = शकन्धुः । मनस्‌ + इषा=मनीषा | 
नियम १०९--(ओमाङोश्च) अ के बाद ओम्‌ या आङ., (आ) हो तो पररूप 
अर्थात्‌ ओम्‌ या आ रहता है । शिवाय + औं नमः=ञ्िवायों नमः, शिवन+एहि-शिवेहि | 
नियम ११ ०--(अक्‌ः सवर्णे दीर्घः) (१) अया आ+अया आरआ, 
(२)इवा ई+इया ई=ई, (३)उया ऊ+डया ऊ=ऊ, (४) ऋ+ ऋ == 
ऋ । विद्या: आलयः = विद्यालयः | गिरि + ईशाः = गिरीशः । शुरू + उपदेशः = 
गुरूपदेशः । होतृ + ऋकारः = होतृ कारः । 
नियम ११ १--(इंदूदेद्द्विवचनं प्रगम्‌ ) द्विवचन्‌ कै ई, ऊ और ए के साथ 
कोई सन्धि नहीं होती । हरी + एतौ = हरी एतौ । विष्णू इमो । गङ्गो अमू । पचेते इमौ । 


नियम ११२--(अदसो मात्‌) अद्स के म के बाद ई या ऊ होंगे तो 
उनकै साथ कोई सन्धि नहीं होगी | अमी + ईशाः = अमी ईशाः । अमू आसाते ।- 


` द्वि, द्विवचनान्त, कृप्‌ , वस्‌ , छिद्‌, स्वरसंधि, विद्यालयवर्ग २९ 


[' अभ्यास १४ । 
संस्कत बनाओ--(क) (द्वि शब्द) १. फूल के गुच्छे की तरह मनस्वियों की 
दो गति होती हैं, या तो सबके सिर पर रहेंगे या वन में ही झड जाएँगे | २. व्यास का 
कथन है कि इन दो को गले में भारी शिला वॉब्कर जल में फेंक देवा चाहिए, धनी 


जो दान न दे और निर्धन जो तपस्वी न हो । ३. ये दोनों पुरुष शिर-दर्दै करनेवाले 


_ होते हैं, गृहस्थी निकम्मा हो और संन्यासी सपत्नीक हो । ४. ये दोनों कभी सुखी नहीं 
- . होते,निर्धन महत्त्वाकांक्षी और दरिद्र होकर कोधी। ५. शत्रु मिलने पर जलाता है, भित्र 
` वियोग के समय । दोनों ही ढुःखदायी हैं, झत्रु-मित्र में क्या अन्तर है? ६. शिव से 
' मिलने की इच्छा से दो चीजें शोक-योग्य हो गई हैं, चन्द्रमा की कान्तिमती कला 
~ ७ ~ € हे ° 
और संसार के नेत्र की कोसुदी पार्वती | ७, राम एक बार ही कहता है, दुबारा नहीं । 
८. मैं जगत्‌ के माता-पिता शिव-पार्वती को नमस्कार करता हूँ । ९. दम्पती सुख से बढ़ 
रहे हैं। १०, आश्विनीकुमार ज्ञान दें । ११, अपने हाथ, पेर, मुँह, आँख, कान घोओ । 
- १२. दो ब्राह्मण दो प्रकार से दो मन्त्रों को पढ़ रहे हैं । १३. दो-तीन चुगलखोर इस 
कक्षा में हैं । (ख) (क, वस्‌) १, कृषक हल से खेत को जोतता है | २. शेर ने बलात्‌. 
गाय को खींच लिया । ३. सीधे जुते खेत को .उळ्टा जोतता है। ४. बलवान्‌ 
` इन्द्रिय-समूह विद्वान्‌ को मी अपनी ओर खींच रेता है। ५. वह दो वर्ष वन में रहा । 
६. सम्पत्ति ओर कीर्ति चतुर मे रहती है, आळसी में नहीं। ७, गुण प्रेम में रहते हैं, 
अस्तु ol नहीं । (ग) (लिट का प्रयोग करो) १, पार्वती सन की वात न कह सकी। 
. २, पार्वती न चल सकी, न रुक सकी । ३. शिव ने उसको सहारा दिया । ४. रानी ने 
आँखें बन्द कर लीं । ५, वह इस नाम से प्रसिद्ध हुआ । ६. पार्वती ने वल्कल बाँधा । 
७, मृग उस पर विश्वास करते थे । ८, वह वन पवित्र हो गया । ९. उसने कठोर 
. तप करना प्रारम्भ किया । १०. वह गेंद खेलने से थक जाती थी | ११, उसके मुख ने 
कमळ की शोभा घारण की । १२. एक तपस्वी तपोवन में आया | ११, उसने कहना 
शुरू किया | १४. जल की दूँदें भूमि पर पहुँची | (घ) (विद्यालय वर्ग) १. अध्यापक, 
प्रोफेसर और आचार्य अपने शिष्यों और शिष्याओं को प्रेम से पढ़ाते हैं । २. कुछ छात्र 
' और छात्राएँ पाठशाल् में पढ़ते हैं, कुछ स्कूल में, कुछ कालेज में और कुछ यूनिवर्सिटी 
` में। ३. रजिस्ट्रार परीक्षाओं का टाइम-टेबुळ बनाता है और परीक्षाओं का फल घोषित 
करता है। ४. इन्स्पेक्टर स्कूलें और कालेजाँ का निरीक्षण करते हैं। ५. देडक्लक 
टाइप राइटर से टाइप कर रहा हे | 
संकेत- (क) १. कुसुमस्तवकस्येव'"'द्वे गती” विदीर्यन्ते । २. ध्ढां'' वद्ध्वा `" क्षेप्यौ 
धनिनं चाप्रदातारम्‌ । ३. शिरःशूलकरौ) निरारम्भः, सपरिय्ः। ४. यश्चाधनः कामयते, यद्च 
कुप्यत्यनीञ्वरः । ५. संयोगे । ६. समागमप्रार्थनया द्वयं शोचनीयतां गतम्‌ । नेत्रकोमुदो । ७. 
'द्विनोभिमापते । ८. पितरौ, वन्दे । ९. सुखमेधेते । १०. दत्ताम्‌ । ११- हस्ती, प्रक्षालय । १२. 
द्विजातिद्वयम्‌ । (ख) १. क्षेत्र कर्षति । २. प्रत्य यां चकर्ष । ३. अनुलोमङ्कष्टं ““अतिलोमं० । 
डे. कर्घति। ४. वनमध्युवास्‌। ६. नालसे । ७. प्रेम्णि । (ग) १. मनोगतं सा न दाझाक 
शंस्ितुम्‌। २. न ययौ न तस्थौ । ३. समाललम्बे । ४. निमिमोळ । ५. पप्रवे । ६. बदन्व । ७. 
` विशश्वसुः । ८. वभूव । ९. तपश्चरितुः प्रचक्रमे । १०. कलमं ययौ । ११. कमलश्रियं ER १२. 
. तपोवन विवेश । १३. वक्ष प्रचक्रमे । १४. भुवं प्रपेदिरे । (घ) १. अध्यापयन्ति । २. कतिपये । 
'. डे, समय-सारणीम्‌ । ५. टंकनयन्त्रेण टंकयति । 


३० - प्रौढ-रचनाबुवादकोसुदी (नियम ११३-११९) 


_ शब्दकोष-३५०--२५ २७५] अभ्यास १५ (व्याकरण) 
(क) कलमः (कलम), लेखनी (होल्डर), धारालेखनी (फाउण्टेन पेन), तूलिका 
(पेन्सिळ), मसीतूलिका (इंक-पेन्सिळ), कठिनी (चाक), छेखनीमुखम्‌ (निव), पट्टिका 
(पट्टी), अश्मपट्टिका (स्लेट), कागदः (कागज), कागद-दस्तकः (दस्ता), कागद- 
रीमकः (कागज की रीम), संचिका (कापी), पंजिका (रजिस्टर), पत्रसंचयनी (फाइल); 
प्रावरणम्‌ (जिल्द), वेश्नम्‌ (बस्ता), श्यासफलकः (व्लेकबोर्ड), मार्जकः (डस्टर), ` 
मसीशोषः (ब्लाटिंग पेपर), घर्षकः (रबड़), पाठ्यपुस्तकम्‌ (पाठ्यपुस्तक) । (२२) | 
(ख) साध्‌ (हल करना) । (१) । (घ) कति (कितने), रुचिरम्‌ (सुन्दर) । (२) 
व्याकरण (त्रिशब्द, नित्य बहु० शब्द, त्यज्‌ , छड , व्यंजन सन्धि) 
१, त्रि शब्द के तीनों लिंगा में रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० सं० ९१) 
२, त्यज्‌ धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु ० १९) 
नियम ११३--(क) दार, अक्षत, लाज (लाजा), असु, प्राण, इनके रूप 
पुलिंग में. और बहुवचन में ही चलते हैं। (ख) अप , अप्सरस्‌, वर्षा, सिकता, समा, 
सुमनस्‌ , इनके रूप स्त्रीलिंग में ओर वहुवचन में ही चलते हँ । (अप्सरस्‌, वर्षा, 
समा, सुमनस्‌ इनका कहीं-कहीं एकवचन में न प्रयोग मिलता है) । दाराः (स्त्री); 
अक्षताः (अक्षत चावल), लाजाः (खील), असवः (प्राण), प्राणाः (प्राण), आपः (जल), 
अप्सरसः (अप्सरा), वर्षाः (वर्षा), सिकताः (रेत), समाः (वर्ष), सुमनसः (फूल) । 
नियम ११४-त्रि से अष्टादशन्‌ (३ से १८) तक के सारे शब्द तथा कति 
शब्द सदा बहुत्नचन में ही आते हैं एक०=एकवचन, द्वि०=द्विवचन, बहु०म्बहुवचन । 
नियम ११५--(क) (आदरार्थ बहुवचनम्‌) आदर प्रकट करने में एक के 
लिए भी बहु० हो जाता है । गुरवः पूज्याः । (ख) (अस्मदो द्वयोश्च) अस्मदू शब्द के 
एक० और द्वि० (अहम्‌, आवाम्‌) कै स्थान पर बहुवचन (बयम्‌ ) का प्रयोग होता 
है, यदि वक्ता विशिष्ट व्यक्ति हो तो | वयं ब्रूमः । (ग) (जात्याख्यायाम्‌०) जातिवाचक 
शब्दों में एक० और बहु० दोनों होते हैं। ब्राह्मणः "पूज्यः, ब्राह्मणाः न पूज्याः । (घ) 
देशवाचक शब्दों में बहु० का प्रयोग होता है । नगर या दिश” अन्त में होने पर एक० 
होगा । अहम्‌ अङ्गान्‌ बङ्गान्‌ कलिंगान्‌ विदभान्‌ त गोडान्‌ अगच्छम्‌ | पाटलिपुत्रम्‌ 
अङ्गदेश वा अगच्छम्‌ | (ङ) वंश का बोध कराने में बहु० । कुरूणाम्‌ , रघूणाम्‌ | 
« नियम ११६--(स्तोः श्चुना श्चुः) सया तवर्ग से पहले यो बाद में शया 
चचर्ग कोई भी हो तो स्‌ और तवर्ग को क्रमशः श्‌ और चवर्ग हो जाता है । रामश्च | 
सच्चित्‌ | सजनः । न 
नियम ११७--(छुना ष्टः) स या तवर्ग से पहले या बाद में घ्‌ या खवर्ग कोई 
भी हो तो स और तवर्ग को क्रमशः प्‌ और ववर्ग होता है। इपर + तः = इष्टः । 
उट्डीनः । विष्णुः । | 
नियस ११८--(झलां जशोऽन्ते) झल्‌ (वर्ग के १, २, ३, ४, ऊष्म) को 
जश (३ अथात्‌ अपने वर्ग का तृतीय अक्षर) होता है, झलू पद के अन्तिम अक्षर हों 
तो । जगत्‌ + इशः = जगदीशः । उद्देश्यम्‌ | 
नियर ११९--(झलां जश्‌ झशि) झल्‌ को जश्‌ होता है, वाद में झश (वर्ग के 
३, ४) हों तो । बुध घि; = बुद्धिः । क्षुम्‌ + धः = क्षुग्वः । दघ्‌+ धः दग्धः । षृद्धिः । 
शुद्धि: । सिद्धिः | | ॒ 


ब्रि, बहुवचनान्त, त्यजू , छुङ्‌ , हलसंधि, लेखनसामग्रीवर्ग | ३१ 


~ 


| अभ्यास १५ ह 
संस्कृत चनाओः--(क) (त्रिशव्द, धहुवचान्त शब्द) १. दान भोग और 
` नाश ये घन की तीन गतियाँ होती हैं, जो न देता है और न भोगता है, उसकी तीसरी 
` - गति होती है | : २. तीन अमियाँ हैं, तीन वेद हैं, तीन देव हैं, तीन गुण हैं। तीन 
देण्डी के अन्थ हैं और वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। ३. त्रैलोक्य में धर्म दीपक के 


: . तुल्य है | ४. तीन प्रकार के पुरुष हैं, उत्तम, मध्यम और अधम । उनको उसी प्रकार 


तीन प्रकार के कामों में लगावे | ५. वृक्ष ओर पर्वत सें क्या अन्तर रहेगा, यदि वायु 
चलने पर दोनों ही चंचल हो जाएँ | ६. तीन ही लोक हैं, तीन ही आश्रम हैं | 
- ७, तीन प्रियाओं से वह राजा शोभित हुआ | ८. तीन दिन मेरे आने की प्रतीक्षा 
. करना | ९, सीता राम की खी थी । १०, परखी को न देखे । ११, अक्षत और खील 

` यहाँ लाओ | १२. वर्षा में रेत पर जळ शोभित होता है । १३. इन फूलों को देखो | 
१४. दशरथ ने प्राणों को छोड़ा | १५, गुरुजी मेरे घर पधारे। १६. हम कहते हैं कि 
` सत्य-भाषण से ही तुम्हारा उद्धार होगा | १७. में कुल्वंशियो ओर रघुवंशियों के वंद्य 


' ` का वर्णन करूँगा | १८; वह भारत-दर्शन के लिए अंग, वंग, कलिंग, विदर्भ और 


पांचाल को गया । १९. इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? २०. इस कक्षा में सोलह 
छात्र हें । २१. (त्यज्‌ धाठ) यति ग्रह को छोड़ता है । २२. घोड़े के मार्ग को छोड़ दो । 
२३. राम ने सीता को छोड़ दिंया | २४. ऋषि लोग योग से शरीर को छोड़ेंगे | 
२५, राम ने रावण पर बाण छोड़ा । २६. धर्मे की मर्यादा को क्लेश की दशा में 
होकर भी न छोड़े | २७. मानी लोग हर्प से अपने प्राण ओर सुख छोड़ देते हैं, पर 
न माँगने के ब्रत को. नहीं छोड़ते | (ख) (लङ लकार) १. दुःख सत करो | २, कुत्ते से 
'मत ढरो | ३. शोक न करो | ४. कुकर्म मत करो । ५. खार्थपरायण सत हो | 
६. अपना उत्साह मत छोड़ो | ७, माँ ने बच्चे को एक स्लेट, एक पेन्सिल, एक कापी 
और एक चाक दी | ८. बच्चे ने स्लेट पर चाक से लेख लिखा, पाठ पढ़ा और होल्डर 
से कापी पर सुलेख लिखा | ९. राम ने अपना फाउण्टेनपेन पाँच रुपये में मुझे वेचा 
. और मेने उससे खरीदा । (ग) (लेखनसामग्री) १. इंक-पेन्सिल में स्याही भरने की 
आवश्यकता नहीं होती । २. मैं दूकान से एक रीम और चार दस्ते कागज लाया | उसके 
साथ ही एक रजिस्टर, एक फाइल, एक निव और एक रबड़ छाया | ३. यदि कापी पर 
स्याही गिर जाए तो pu वा चाक से सुखा लो | ४. वहू अपनी पाठ्यपुस्तक 
पढ़ता है और गणित के प्रश्नों को हल करता है । ५. डस्टर से ब्लेकवोर्ड को पोंडो | 
संकेतः (क) १. तित्नो गतयः, मु :क्ते, उतोया । २. दण्डप्रवन्धाः, विश्रुताः । ३, दीपको 
धर्मः । ४. न्रिविधाः, निविधेषु, नियोजयेत्‌ । ५. द्र मसानुमतोः “यदि वायौ द्वितयेऽपि ते चलाः । 
७, तिसभिः, बमौ । ८. प्रतीक्षेथाः । ९. दाराः ! १०. परदारान्‌ । ११. अक्षतान्‌) लाजान्‌ | १२. 
सिकतासु, आपः । १३. इमाः सुमनसः । १४, असून , प्राणान्‌ तत्याज । १७. कुरूणां, रघूगां 
चान्वयं वक्ष्ये । २५, अत्याक्षीत्‌ । २६. आपि क्ळेशदयां श्रितः । २७. त्यजन्त्युवन्‌ शर्म च मानिनो 
. बरे, सजन्ति न त्वेकमयाचितबतम्‌। (छ) १. विषादं मा गाः । २. शुनो मा भैषोः । २. शुचो वहां 
भागमः। ४. माकापीः। ५, माभूः ६. उत्साइभंगं मा कुथाः । ७. अदात्‌। ८, अनंखीठ , 
अपठीत्‌ । ९. मर्यं रुप्यकपंचकेन व्यक्रेष्ट अक्रपम्‌ । (ग) १. मतीपूरणस्य । २. आपणाद, 
तत्तापमेय । ३. पत्तति चेत्‌, शोषय । ४. साधयति । ५, माय । 


३२ . ` प्रौढ-रचनाबुवादकोसुदी (नियम १२०-१२९) 


शब्दकोष-२७५ “+ २५ = ४००] अभ्यास १९ (व्याकरण) 
(क) काष्ठा (दिशा), प्राची (पूर्व), प्रतीची (पश्चिम), उदीची (उत्तर), दक्षिणा 
(दक्षिण), घटिका (घड़ी), वेला (समय), होरा (घण्टा), कळा (मिनट), विकला 
(सेकेण्ड), वादनम्‌ (बजे), पूर्वाहः(दोपहर से पहले का समय, /..0॥.), पराहृः (दोपहर 
से वाद का समय, ?.\.), प्रत्यूषः (प्रातः), मध्याहः (दोपहर), अपराह्णः (तीसरा 
पहर), प्रदोषः (सूर्यास्त-समब), दिवसः (दिन), विभावरी (रात), निशीथः (आधीरात); 
निदाघः (ग्रीष्म ऋतु), ग्रादृषू (वर्घाकाळ) । (२२) (ग) दिवा (दिन में), नक्तम्‌ (रात 
से), रात्रिन्दिवम्‌ (दिन-रात) । (३) ॒ 
व्याकरण (चतुर शब्द, याच्‌ , छड , व्यंजन सन्धि) 
१, चतुर्‌ शब्द के तीनों लिंगों में रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० सं० ९२) 
२. याच्‌ धाठ के पूरे रूप स्मरण करो (देखो घातु० २९) 
नियम १२०-(वरोऽनुनासिकेऽचुनासिको वा) पदान्त यर्‌ (ह्‌ कै अतिरिक्त 
सभी व्यंजन) के बाद अनुनासिक (बर्ग का पंचम अक्षर) हो तो यर्‌ को अपने वग 
का पंचम अक्षर हो जाएगा । यह नियम ऐच्छिक है। तत्‌+न=तन्न | तन्मयम्‌ | 
वाङ्सथम्‌ । सन्मतिः | 
_ नियम २२१--(तोलिं) तवर्ग कै वाद ल हो तो तवर्ग को भी छू हो जाता है । 
अर्थात्‌ (१) त्‌ या दू+छछ, (२) न्‌+ल=`'छ | तत्‌+ लीनः = तल्लीन; | 
विद्वाक्रिलति | 
नियम १२२--(उदः स्थासम्मोः पूर्वस्य) उद्‌ के वाद स्था या स्तम्भ्‌ धातु हो 
तो उसे पूर्वसवर्ण होता है । उद्‌ + स्थानम्‌ = उत्थानम्‌ । उद्‌ + स्तम्भनम्‌ = उत्तम्भनम्‌ । 
नियस १२३--(झयो होऽन्यतरस्याम्‌ ) झय्‌ (वर्ग के १,२,३,४) कै बाद ह हो 
तो उसे विकल्प से पूर्वसवर्ण होता है । वागू + हरिः = वाग्घरिः । तद्‌ + हितः = तद्धितः | 
नियम १२४--(शरछोऽटि) पदान्त झय (वर्ग के १,२,३,४) के वाद श्‌ हो 
तो उसे छ हो जाता है, यदि उस श्‌ के वाद अट्‌ (स्वर, ह,य,व,र) हो तो । नियम ११६ 
से छ के पूर्ववर्ती त्‌ को च्‌ । तत्‌+ शिवः = तञ्छिवः । सत्‌ -- शील: = सच्छील: | 
नियम १२५--(खरि च) झलो (१,२,२,४) को चर (१, उसी वर्ग का 
प्रथम अक्षर) होते ई, बाद में खर्‌ (१,२, श घ स) हों तो | सदू + कारः = सत्कारः | 
तसरः | सत्पुत्रः | 
_ लियम १२६--(मोऽनुस्वारः) पदान्त स्‌ के वाद हल्‌ (व्यंजन) हो तो म्‌ को 
अनुस्वार (') हो जाता है। वाद में स्वर हो तो नहीं । कार्यम्‌+ कुरु = कार्य कुरु | 
सत्यं वद | 
„ __ नियम ११७--(नश्वापदान्तस्य झलि) अपदान्त न्‌ म्‌ को अनुस्वार हो जाता 
है, वाद में झळू (१,२,३,४ ऊष्म) हो तो। यशान्‌+ सि = यझांसि । पुम्‌ + सु == पुंसु । 
नियम १२८--(अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः) अनुस्वार के वाद ययू (ऊष्म . 
छोड़कर सभी व्यंजन) हो तो उसे परसवर्ण (अगले वर्ण का पंचम अक्षर) होता है। | 
शां + तः = ज्ञान्तः । Fb . Fe 
_ नियम १२९--(ङमो हस्वादचि ङमुण्नित्यमू ) हृस्व स्वर के चाद ङण्‌ न्‌ हों 
ऑर वाद में कोइ स्वर हो तो वीच में एक ड ण्‌ न्‌ और ळग जाता है । प्रत्यङड़त्मा । 
सुगण्गीशः । सन्नच्युतः | द 


चतुर , याच्‌ , लुङ्‌ , व्यंजनसन्वि, दिक्कालूवर्ग ३३ 


अभ्यास १६ 

स्त बलाओं :--(क) (चतुर्‌ शब्द) १, हम चार भाई ऋति 
` ` युधिष्ठिर यजमान हैं ओर भगवान्‌ कृष्ण कर्मोपदेश हैं |. २. चार अवस्थाएँ हैं, बाल्य 
कौमार यौवन और वार्धक | ३. ब्रहारूपी वृषभ के चार सींग और तीन पेर हैं | 
: शेप चार सहीने जैसे भी हो आँख बन्द करके बिताओ | ५. आय के चोथे अंद से ख 
चलावे | अधिक देळषाला. दीएक चिरकाळ तक सुख देखता है । ६. गुस्न्सेवा से विद्य! 
मिळती है अथवा प्रचुर धन से या विद्या से विद्या प्राप्त होती दै, और चौथे किसी 
` उपाय से नहीं | ७, हे युधिष्ठिर, सेरे चार प्रश्नों को बता | ८, (याच्‌ धातु) राजा से 
' धन मागता है । ९. बलि से भूमि सांगता है । १०, पार्वती ने पिता से तपःसमाधि के 
लिए अरण्य-निकास की साग की | ११. उसने पिता से मोग की कि उसेन १ 
१२. तिनके से भी हलकी रूई होती है और रूई से भी हलका माँगनेदाला होता है 
(ख) (लड का प्रयोग करो) १. सें सुख से सोया | २. उसने कहा कि बहुत दिन 
. मेरी यहाँ रहने की इच्छा हे । ३, वह बोली--में तुम्हारे कहने में हूँ । ४, वह तपस्या 
. के लिए बन सें. गया | ५. वह घर से निकल पडा | ६, उसने चपरासी को अन्दर 

' आता हुआ देखा | ७, उसने सामने से. आसे हुए एक शिष्य को देखा ओर पूछा तुम्हारे 
गुरु कहाँ हैं | ८. वह सबेरे ही मंहळ से निकल पढ़ा ओर ढाई घंटे घूमने के लिए 
गया | ९. उसने जागते हुए ही सारी रात दिताई । १०. हर्ष ने आसू भरी दृष्टि से 
मां से कहा--ठुम मुझे क्‍यों छोड़ रही हो। ११. यशोवती आँचल से मुँह ढक्ककर 
. साधारण स्त्री के तुल्य बहुत देर तक रोई । १२. वह उसके पास ही छुप बैठा रहा ! 
. (ग) (दिक्काल्वर्ग) १, चार दिशाएँ हैं. पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण | २. इस समय 
, तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है ! ३, एक घंटे में साठ मिनट होती हें ओर एक मिनट में 
साठ सेकेण्ड | ४, इस स्टेशन पर एक डाक-गाड़ी सबेशे सवा दस बजे आती है और 

- दूसरी शाम को पौने सात बजे | ५. राम सबेरे उठता है, दोपहर को खाना खाता है, 
. .तीसरे पहर फलाहार करता है, शास को खेळता है, रात में सोता है ओर आधी रात में 

. नहीं जागता | ६. आजकल परीक्षा के दिन हैं, वह दिन-रात पढ़ाई में लया रहता दै! 

संकेतः-- (क) १. ऋत्विजः । २, चत्त्रः, वाच्यम्‌ (चारों नपुं० दे) । ३. चत्वारि सग" 

(णि). त्रयोऽस्य पादाः । ४. सासान्‌ , गमय लोचने मीलयित्वा । ५- आयाच्चतुर्थभागेन व्ययकर्म 
` प्रवर्तेयेत्‌। प्रभूततेळ्दौपो हि । ६, शुरुशुश्रषया, पुष्कलेन, विधया, चतुर्थान्नोपलभ्यते । ७ शुद्दि मे 

` -चतुरः प्रश्‍नान्‌ । ८. राजानम्‌ । ९. वलिम्‌ ! १०. पितरस्‌ , निवासम्‌ । ११. वितरम्‌) अपरित्याय 

- “मयाचतात्मनः । १२. तृणादपि लघुस्तूलस्तूछादपि च याचकः । (ख) १. सुखमस्ताप्सम्‌। २- 

` .भवादीत्‌ , भूयसो दिवसान्‌ स्थातुमभिलपति से हृदयम । ३. अवोचत्‌, एपास्मि ते वचत्ति स्थिता ! 

` ४. वनमगात्‌। ५. निरगात्‌। ६. लेखहारकं प्रविशन्तमद्राक्षोत्‌ । ७. अभिमुखन्‌ आपतन्तम्‌ 

“ . अद्राक्षीत्‌ , अप्राक्षीत्‌ , क्वास्ते! ८. निरयासीत्‌, लार्थद्वोराहयम्‌ , अयासीच। ५%- जाजदवा 
भनेषीत्‌ । १०, बाष्पायमाण€ ट्र्मात्तरम्‌ अभ्यधात्‌ । ११. पटान्तेन, आच्छाद्य, प्राकृतप्रम देवाति: पर्स 
अरोदोत्‌ । १२. तूष्णी समवास्थित । (ग) २. का वेला ! ३- एकत्यां होरायां पि; । ४. याचावर; 
` आकयानस्‌ , पूर्वाहणे, सपाददशवादने , पराएणे, पादीन० । ५, जागात । ६, अयत्वे । 
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इश २ प्रोढ-रचनाचुवादकोमुढी (तिवस १३०-१३५) 


 शुब्दकोष-४००-- २५= ४२५] अभ्यास १७ (व्याकरण) 

(क) सप्तसप्तिः (सूर्य), स॒धांशः (चन्द्रमा), गभस्तिः (किरण), आतपः (धूप), 
ज्योत्स्ना (चाँदनी), नक्षत्रम्‌ (नक्षत्र), नव अह्यः (नवग्रह), द्वादश राशयः (१२ राशियाँ), . 
सत्ताहः (सप्ताह), राका (पूर्णिमा), दश; (अमावस्या), जीमूतः (मेघ), सौदामिनी 
(विद्युत्‌ ), करकाः (ओले); बृष्टिः (वर्षा), आसारः (मूसळाधार वर्षा), अवग्रहः (अवृष्टि); 
इन्द्रायुधम्‌ (इन्द्रधनुष), उत्तरायणम्‌ (उत्तरायण), दक्षिणायनम्‌ (दक्षिणायन), शीकरः 
(जळ-कण), अवश्यायः (हिम, बफ), लक्ष्मन (चिह्न), वियत्‌ (नपुं, आकाश), 
स्तनितम्‌ (गर्जन) । (२५ 

व्याकरण (पंचन्‌ से दशन्‌, वह, ळटू ; हल और विसर्ग-सन्धि) ` 

१, पंचन्‌ से दवान्‌ तक कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० सं० ९३ से 
९८) | त्रि से अष्टादशन्‌ (३ से १८) तक के रूप केवल बहुवचन में ही चलते हैं । 
तीनों लिंगों में बही रूप होंगे । एक से दश तक की संख्याओं के संख्येव (व्यक्ति या 
वस्तुबोधक क्रमवाचक विशेषण) शब्द क्रमशः ये हैं | प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः; 
पंचसः, षषः, सप्तमः, अश्मः, नवमः, दशमः । इनके रूप पुं» में रामवत्‌, स्त्री० में रमा 
या नदीवत्‌, नपुं० में गृहवत्‌ चलेंगे | 

२. वह धातु के पूरे रूप स्मरण करो (देखो घात० ३०) । द 

न्यस १३०--(नश्छव्यप्रशान्‌ ) पदान्त न्‌ को रु (, सू) होता है, यदि 
छत्‌ (च्‌ छ, ट्‌; ठ; त्‌, थ्‌) बाद में हो और छव्‌ के वाद अम्‌ (स्वर, ह, अन्तःस्थ, 
वर्ग के पंचम अक्षर) हो तो | प्रशान्‌ शब्द में नियम नहीं लगेगा | इसके साथ कुछ 
अन्य नियम भी लगते हैं, अतः इस नियम का रूप होगा--न्‌+ छव्‌ "सूप छव्‌ या 
स+ छव्‌ । इचुत्व नियम यदि प्राप्त होगा तो ळगेगा । कस्मिन्‌ + चित्‌ = कस्मिश्चित्‌ । 
अस्मिस्तरो । तस्मिस्तथा । 

नियम १३१--(छे च, पदान्ताद्वा) हृस्व के वाद छ होगा तो छसे पूर्व त्‌ 


(चू) ळगेगा, दीर्घ पदान्त के बाद छ कोत्‌ विकल्प से ळगेगा । शिव + छाया = 
शिवच्छाया । इक्षच्छाया । लताच्छविः । लक्ष्मीच्छाया, लक्ष्मीछावा | 
नियम १३२--(विसर्जनीयस्य सः) विसर्ग को स होता है, खर्‌ (वर्ग के १, २, 
श, घ, स) बाद में हो तो। (शचुत्वसंघि भी होगी) । हरिः + त्रायते = हरिस्त्रायते | 
कश्चित्‌ । रामस्तिष्ठति । 
र नियस १३३--(वा शरि) विसर्ग कै वाद शर (श, प, स) हो तो विसर्ग को : - 
ओर स्‌ दोनो होते हैं । नियम ११६, ११७ भी छगेंगे । हरिश्शेते, हरिःशेते । रामष्पष्ठः | 
नियस १३४-(ससजुप्रो रू) पद के अन्तिम सू को ८ (र्‌ या :) होता हैं; 
` सजुष, के घ्‌ को भी । be र को ड या.य्‌ नहीं होगा, वहाँ र्‌ शोष रहेगा। अ या आ 
के अतिरिक्त अन्य स्वरौं के बाद र्‌ शेष रहेगा, वाद में कोई स्वर या व्यंजन (३, ४, ५ 
हो तो। हरिः + अवदत्‌ = हरिरवदत्‌ । पिठुः + इच्छा = पितुरिच्छा । ल्क्ष्मीरियस ।. 
तनन १३५--(अतो रोरण्छतादप्डते) हृस्व अके वाद ₹ (या श्‌) को ड 
होता है, वादः में हस्व अ हो तो । नियम. १०१ से गुण. और १०३ से पूर्वरूप.।. अतः 
अः + अ = ओऽ । कः + अपि = कोऽपि । कोऽयम्‌ । रामोऽवदत्‌.। 


संख्या ५ से १०, पद , छट , विसर्ग-सन्धि, व्योमवर्ग ३५ 


.- | अभ्यास १७ 
संस्कृत वनाओ--(क) (संख्याएँ) १. देवो, माता-पिता, मनुष्यो, मिक्षुकों 
` और अतिथिओं, इन पाँच की ही पूजा करता हुआ मनुष्य यश को पाता है । २. मित्र, 
अमित्र, मध्यस्थ, आश्रित ओर आश्रयदाता, ये पाचों जहाँ कहीं भी जाओगे, वहाँ तुम्हारे 
साथ जाएँगे । ३. ऐश्वर्य के चाहनेवाळे मनुष्य को ये ६ दोष छोड़ देने चाहिएँ, निद्रा 
तन्द्रा भव क्रोध आलस्य और दीर्घसूत्रता | ४. ये ६ गुण मनुष्य को कभी नहीं छोड़ने 
चाहिएँ, सत्य दान अनालस्प अनसूया क्षमा और धृति । ५. श्‍लोक में पंचम अक्षर सदा 
लघु होता है, द्वितीय और चतुर्थ चरण में सप्तम लघु, पड सदा गुरु होता है । ६. जो 
पाँचवें या छठे दिन अपने घर साय पकाकर खा लेता है, परन्तु कर्णी ओर प्रवासी नहीं 
हे तो वह सुखी रहता है | ७. ये आठ गुण मनुष्य को चमकाते हैं, बुद्धि, कुलीनता, 
जितेन्द्रियता, अध्ययन, पराक्रम, कम बोलना, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता | ८. नित्य 
स्नान करनेवाले को दस गुण प्राप्त होते हैं, बल, रूप, खरथुद्धि, वर्णशुद्धि, सुस्पर्श, 
सुगन्ध, विशुद्धता, शोभा, सुकुमारता और सुन्दर प्रमदाएँ । (ख) (बह धातु) १. नदियाँ 
परोपकार के लिए बहती हैं | २. हवा मन्द-मन्द वह रही है (वह. )। ३. ग्वाला बकरी 
को गाँव मेळे जा रहा है | ४. गधे घोडे की छुरा को नहीं ढो सकते | ५, राम ने 
सीता से विवाह किया (उद्वह_) । ६. इतनी आय से मेरा काम नहीं चल सकता है 
(निर्बह_).। ७. धेयै धारण करो (आवह )। ८. इतना वैभव मुझे सुख नहीं देता 
(आवह) । ९. वह जसे-तैसे दिन विता रहा है | १०. यमुना प्रयाग के समीप बहती है 
~ > ~ होगी ८4 
(प्रवह. ) । (ग) (छट) १. में कल सबेरे जेसी स्थिति गी वसा बताऊँगा । २. जत्र 
तुम्हारी बुद्धि मोह के दुळदुळ को पार कर लेगी, तव तुम्हें वेराग्य प्राप्त होगा | ३. में 
परसों घर जाऊँगा | ४. मैं कल प्रयाग से प्रस्थान करूँगा और परसों वाराणसी पहुँचूँगा 
और वहाँ से एक मास बाद. पटना चला जाऊँगा। (घ) (व्योमवर्ग) १. सूर्य उदय हो 
रहा है और चन्द्रमा अस्त हो रहा है । २. विविध अर्था को लेकर सूर्य के नाम हैं-- 
दिवाकर, विवस्वान्‌, हरिदश्व, उष्णरदिम, तिग्मदीधिति, द्युमणि,. तरणि, विभावसु, 
भानुमान्‌ , सहसांद्य । ३. चन्द्रमा के भी अर्थाचुसार अनेक नाम हैँ- इन्दु, सुधांझ, 
ओषधीश, निशाकर, कलानिधि, शीतयु, शशांक | ४, अव आकारा में वादल आ गए, 
बिजली चमकने लगी, बादलों का गरजना आरम्म हुआ, ओले पड़ने लगे और फिर 
मूसलाधार वर्षा होने लगी । ५. इधर इन्द्रधनुष दिखाई पड़ रहा है | ६. उत्तरायण में 
दिन बड़ा हो जाता है ओर दक्षिणायन में छोटा | ७. बारह राशियाँ हैं--मेष, इप, 
मिथुन, कक, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु (धन्बी), मकर, कुम्भ, मीन । ८, नवग्रह 
ई--रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और कैठ । ९. एक सप्ताह में 
सात दिन होते हें । १०. गर्मी में धूप कड़ी होती हे और शारदू मै चाँदनी शीतल । 

' संकेतः- (क) १. देवान्‌ पितृन्‌ , पूजयन्‌ । २. मित्राणि, उपजीव्योपजीविनः, पंच 
त्वाध्नुगमिष्यन्ति । २. भूतिमिच्छता, हातब्याः । ४. पुसा । ५. पंचमं लघु, द्विचदुर्थयोः । ६. 
पंचमेऽइनि पष्छे वा शाव, पचति, अनृणी चाप्रवासी च, मोदते। ७. दीपयन्ति, कोल्यं. दमः, 
शुतम्‌ , भबदुभापिता ।- (ख) २. अजां यामं वद्दति। ४. वाजिधुरं वइन्ति । ५. जानक्रीमुदवदत्‌ । 
६. एतावता, न मे कार्य निर्बेदति । ७. धृतिमावद । ८- एतावान्‌ विभवों, न में चुखमावद्ति। 
९, कथमपि दिनान्यतिवाहवति । (ग) द. यथावस्धितन्‌ आवेदयितास्मि । २. मोइकलिलम्‌ , 


न्यतितरिष्यति, निवेदं गन्तासि । २. गन्तास्मि । २. प्रस्थाताहे; मासादयितारिम, मासात्परेण, 
पार्लिपुत्र, यातास्मि ।. 


३६ .,. प्रौ-र्चचाजुवादकौसुदी ` (चियस १३६-३४३) . 


शब्दकोष-४२५--२५ ४५०] अभ्यास १८ (व्याकरण) 
(क) स्वस (बहिन), आत्मजः (पुत्र), अग्रजः (बड़ा भाई), अनुजः (छोटा 
आऊ 
भाई), पितृव्यः (चाचा); मातुळः (मासा), पितृष्वस (फूआ), मातृप्वस (मोसी), 
भ्रात्रीयः (मतीजा), खल्रीयः (भानजा), आवुत्तः (जीजा), भ्रातूजाया (भाई की स्री), . 
स्नुषा (पुत्रवधू), पितृव्यपुत्रः (चचेरा भाई), पैतृष्वलीयः (फुफेरा भाई), मातृष्वलीयः 
(मोसेरा भाई), जामातृ (जँवाई), पोत्रः (पोता), नप्तृ (नाती), देवरः (देवर), ज्ञातिः _ 
(सम्बन्धी), सम्पन्धिन्‌ (समधी), सम्बन्धिनी (समघिन), योषित्‌ (स्री), पुरन्धिः . 
(सधवा स्त्री) | (२५) 
व्याकरण (संख्या ११ से १००, नी, आशीलिङ , लङ, विसर्गसन्धि) 
१. नी धातु के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो धाठु० २७) 
नियम १३६--(क) विंशतिः (२०) के वाद के सभी संख्यावाची शब्द केवळ 
एकवचन में आते हें :--विंशत्याद्याः सदैकल्वे सर्वाः संख्येयसंख्ययोः' । (ख) एकादशन्‌ 
से अष्टादशन्‌ (११ से १८) तक के रूप दशन्‌ के तुल्य वहु० में ही चढेंगे। (ग): 
एकोनविंशतिः (१९) से नवनवतिः (९९) तक सारे शब्दों कै रूप स्त्रीलिंग एक० में ही . 
चलते हैं | इकारान्त विंशति, षष्टि आदि के रूप मति (शब्द्‌० सं० ४२) के तुल्य और 
तकारान्त त्रिंशत्‌ आदि कै रूप सरित्‌ (शब्द० सं ५४) के तुल्य चलेंगे । (घ) संख्येय 
(क्रमवाचक विशेषण) बनाने के नियम ये हैं-(१) एक से दश तक के संख्येय प्रथम 
द्वितीय आदि हैं । (२) ११ से १८ तक के संख्येय शब्दों के अन्त में 'अ! लग जाता 
है | एकादशः (११ वाँ), द्वादशः (१२ बाँ) । (३) १९ के आगे संख्येय शब्दों के 
` अन्त मे तम लगता है । विंशतितमः (२० वाँ) | (४) संख्येव शब्दों के रूप तीनों 
लिंगों में चलेंगे | पुं० में रामवत्‌ , स्त्री मे रमा या नदीवत्‌ , नपुं० में गृहवत्‌ | . 
- नियम १३७--(हशि च) हृस्व अ के बाद र (र्‌ या:) को.उ हो जाता है, 
, बाद में हश (३, ४, ५, ह, य, व, र, ल) हो तो । अः + हश = ओ + हश | शिवः + 
वन्द्यः = शिवो वन्द्यः । 
नियस १३८--(मोभगोअधोअपूर्वस्य योऽशि) भोः, भगोः, अघोः और अ 
- या आकैवादरु (रयाः) को य्‌ होता है, बाद में अश (स्वर, ह, अन्तःस्थ, 
२, ४; ५) हो तो | | , 
निंय॒य १३९---(हलि सर्वेषाम्‌ , लोपः शाकल्यस्य) (१) नियम १३८ से हुए 
य्‌ के बाद कोई व्यंजन होगा तो उसका लोप अवश्य होगा । (२) यदि बाद में स्वर 
होगा तो य्‌ का छोपं ऐच्छिक है । लोप होने पर संधि नहीं होगी । देवा गच्छन्ति | 
नरा हसन्ति । देवा इह, देवाविह । | 
नयस १४०--(रोञ्सुपि) अहन्‌ के न्‌ को र. होता है, विभक्ति वाद मेंहो तो . 
नहीं । अहन्‌ + अहः = अहरहः | अहन्‌ + गण; = अहर्गणः |... 
नियम १४१--(रो रि) र. के वाद र हो तो पहले र. का लोप हो जाता है। . 
_ नियम १४२--(ढूलोपे पूर्वस्य दीर्घो$णः) ढ या र_का लोप होने पर उंससे 
पूर्ववर्ती अ, इ, उ को दीर्घ होता है । पुनर + रमते = पुना रमते । हरी रम्यः । 
, नियम १४३--(एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनजूसमासे इलि) सः और एघः के . 
विसग का लोप होता है, वाद में व्यंजन हो तो | सः + पठति = स॒ पठति | एष बदति.। 


' संख्या ११ से १००, नी, आ० छिङ., लड, विसर्यसन्धि, संवन्धिव्ग ३७ 


न अभ्यास १८ 
` संस्कृत वनाओः--(क) (संख्याएँ) १. इस कालेज में बी, ए. प्रथम वर्ष में 
१०, द्वितीय वर्ष में ८०, एम, ए. प्रथम वर्ष में ७० और द्वितीय वर्ष में ७० विद्यार्थी 
हैं । २, इस सभा में १०० आदमी हैं । ३, उस जलूस सै एक हजार आदमी हैं | 
` . ४, वहाँ भीड़ में ५० आदमी घावल हुए ओर १५ मर गए । घायल आर शृता की 
संख्या ६५ है । (ख) (नी घातु) ड . वह गाय को याँव में ले जाता है । २. राम, तुम 
मुझे निःसंकोच अपने साथ वन में छे चलो | ३. उसने जागते हुए ही रात बिताई | 
. ४, उसने उसके साथ ही दिन बिताया | ५. उसने अपने सच्चरित्र से लोगों को अपने 
वश में कर लिया | ६; दुम अपने बच्चों, खरी, बहिनों ओर भाइयों को मेरे घर लाना 
(आ+ नी) । ७. उसने शुरु को मनाया (अनु + नी) । ८. ईश्वर तुम्हारी तामसी वृत्ति 
को दूर करे | ९. में तुम्हारे घमण्ड को दूर कर दूँगा । १०, उसने दोनों हाथ जोड़कर 
` शुरु को प्रणाम किया । ११, पुत्रवधू इवसुर कै सामने अपना मुँह फेर लेती हे (वि+ 
` मी) । १२. शुरु शिष्य का उपनयन-संस्कार करता है । १३, राम ने सीता से विवाह 
किया (परि+ नी) । १४, सुनने का अभिनय करके | १५. आप लोग ऋषियों के लिए 
फूल और फल लाकर दें। १६. न्यायाधीश विवाद का निर्णय करेगा (निर्णी) | १७. 
विद्वान्‌ पुस्तक लिखेगा (प्रणी) | १८. दिलीप ने अपना शरीर शेर को समर्पण किया | 
१९, इसकी हँसी का अभिप्राय समझा जा सकता है| २०. तुम अपने चरित्र से देश 
की कीर्ति को ऊँचा उठावो । (ग) (आशीलिङ , लड.) १. वीर सन्तानवाली हो | 
२. देव परिणाम को छुभ बनावें। ३. तुम इन्द्राणी और सावित्री के तुल्य हो । ४. 
तुम्हारा मार्ग छुभ हो | ५. यदि अच्छी धर्षा होती तो सुभिक्ष हुआ होता | ६. क्या 
` अरुण अन्धकार को दूर सकता था, यदि उसे सूर्च अपनी छुरा में न बढाता | ७. यदि 
` परमात्मा इस जोड़े को परस्पर न मिलाता तो उसका रूप-निर्माण का यल विफल 
` , होता । (घ) (संबन्धिवर्ग) १. मेरे घर में मेरे माता-पिता, चाचा, चाची, दादा, दादी, 
पुत्र, पुत्रियाँ Be फुफेरे और मोसेरे भाई हैं । २. सानजे, भतीजे, पोते, पोतियाँ, 
नाती और नातिनां से प्रेम का व्यवहार करो | ३. मेरी वहिन के विवाह में सासा, सामी, 
नाना, चानी, जीजा ओर अन्य सम्बन्धी आए थे | ४, सधवा स्त्रियों का चित्त फूल के 
तुल्य सुकुमार होता है। ५. समधी से समधी और समधिन से समधिन प्रेम से मिले । 
संकेतः (क) १. नवतिः, अशीतिः, सप्ततिः, पन्चाशत्‌। २. शतं जनाः सन्ति । ३. 
जनयात्रायां सहस्रं जनाः सन्ति। ४. जनोषे, आदृताः, इताः। इताइतानास्‌ , पंचपष्टिः । 
(ख) १. यां म्रामम्‌ । २. विख्नन्धम्‌ । २. चिशामनेपीत्‌। ४. वासर निनाय! ५. आत्मवशम्‌ 
अनयत्‌ । ६, जायाम्‌, स्वसुः, आतृच्‌। ७. अन्त्रनेपीत्‌ । ८. व्यपनयतु । ९. व्यपनेष्यामि ते 
गर्वम्‌ । १०. हस्ती समानीय। ११. विनयति, अपनयति । १२. उपनयत्ते। १३. सीतां 
, परिणिनाय । १४, श्रुतिमभिनीय । १५, ऋपिभ्यः, उपनयन्तु । १६. वित्रादं निर्णेष्यति। १७, 
प्रणेष्यति । १८, हरये उपानयत्‌ । १९. परिहासस्य) उन्नेतुं शक्यते । २०. उन्नय । (ग) १. 
वीरप्रसविनी भूयाः । २. देवाः परिणतिं परमरमणीयां विधेयासुः.! ३. सावित्रीसमा भूयाः । ४. 
शिवो भूयात्‌! ५. चुवृष्टिशचेदभविभ्यत्‌ सुमिक्षमभविष्यतु । ६. कि वाऽमविप्यदरुशस्तमहां विभेत्ता, 
सं चेत्‌ सहज्जकिरणो धुरि नाकरिष्यत्‌ । ७. इन्द्र; न, अयोजयिप्यत्‌ , विफलोऽमविष्यत्‌। (घ) 
-१, पिठ्व्या, पितामही । २. पौत्रो पु, नप्तृषु, नप्नीपु स्नेड्टेन वर्तेत । ३, मातुलः, मादुलानी, माता” 
मइ माताम) शातवश्च । ४. पुरन्ध्रीणां चित्तम्‌ । 


३८ | श्रीढ-स्वनाचुवादकोसुढी (नियस १४४-१४५) | 


शब्दकोष-४५० + २५ = ४७५] अभ्यास १९ .. (व्याकरण) 
(क) कन्दुकः (गेंद), पादकन्दुकः (फुटबॉल), यष्टिक्रीडा (हॉकी का खेल) 
क्षेप-कन्दुकः (वोली बॉल), पत्रिक्रीडा (बैडमिण्टन), पत्रिन्‌ (चिड़िया), प्रक्षित-कन्दुक- 
क्रीडा (टेनिस का खेल), जालम्‌ (नेर), काष्ठपरिष्करः ( रैकेट), क्रीडाप्रतियोगिता (मैच), 
निर्णायकः (रेफरी), उपस्करः (फर्नीचर), आसन्दिका (कुर्सी), फलकम्‌ (मेज), छेखन- 
पीठम्‌ (डेस्क), काष्ठासनम्‌ (बेंच), काछमंजूछा (अलमारी), मंजूषा (सन्दूक), संवेशः ` 
(स्टू), खट्वा (खाट), पर्यङ्कः (पलंग), पर्यङ्कः (सोफा), निवारः (निवाड), पुस्तका- 
धानम्‌ (बुक रेक), पर्पः (चारों ओर मुड्नेवाली कुर्सी) । (२५) 
व्याकरण (सखि, हृ धातु, अव्ययीभाव समास) 
१, सखि शब्द के रूप स्मरण करो । (देखो शन्द० सं० ५) | 
२. हृ धातु के दोनों पदों के रूप स्मरण करो । (देखो धातु" २८) 
नियम १४४--(समास) (१) एक या अधिक शब्दों के मिलाने या जोड़ने 
को समास कहते हैं । समास का अर्थ है संक्षेप । समास करने पर समास हुए, शब्दों के 
बीच की विभक्ति (कारक) नहीं रहती । समस्त (समासयुक्त) शब्द एक शब्द हो जाता 
है, अतः अन्त में विभक्ति ळगती है। समास के तोड़ने को “विग्नह! कहते हैं । जैसे-- 
राज्ञः पुरुषः (राजा का पुरुष) विग्रह है, राजपुरुषः (राजपुरुष) समस्त पद है । बीच कौ 
षष्टी का लोप है । (२) समास के ६ भेद हैं--१. अव्ययीभाव, २. तत्पुरुष, ३, कर्म- 
घारय, ४. द्विगु, ५, बहुब्रीहि, ६. द्वन्द्व । 
नियम १४५--(अव्ययीभाव) (अव्ययं विभक्तिः) अव्ययीभाव समास की 
पहचान यह है कि इसमें पहला शब्द अव्यय (उपसर्ग या निपात) होगा और दूसरा 
संज्ञा शब्द । अव्ययीभाव समासवाले शब्द नपुं० एक० में ही रहते हैं, उनके रूप 
नहीं चलते । इन अर्था में अव्ययीभाव समास होता है ओर ये अव्यय इन अर्थों में 
आते हैं--१. विभक्ति । सप्तमी के अर्थ में 'अधि'-हरो>अधिहरि। २. समीप अर्थ में 
“उप'--कृष्णस्य समीपे>उपकृष्णम्‌ । इसी प्रकार उपरंगम्‌ , उपयमुनम्‌ । ३. समृद्धि 
अर्थ में 'स--मद्राणां समृद्धिः-> सुमद्रम्‌ | ४. व्यृद्धि (क्षय) अर्थ में 'दुर--यवनानं 
व्यृद्धिः>दुर्यवनम्‌ । ५. अभाव अर्थ में “निर २--मक्षिकाणाम्‌ अभावः> निर्मक्षिकम्‌ । 
इसी प्रकार निर्जनम्‌ , निर्विष्नम्‌ , निर्ढन्द्रम्‌। ६. अत्यय (नाश) अर्थ में अति--- 
हिमस्यात्ययः>अतिहिमम्‌ । ७. असंप्रति (अनुचित) अर्थ में अति--अतिनिद्रम्‌ | 
८. शब्द-प्राहुमाव (शब्द का प्रकाश) अर्थ में 'इति'--हरिशब्दस्य प्रकाराः>इतिहरि । 
९, पश्चात्‌ (पीछे) अर्थ में 'अनु'--रथस्व पश्चात्‌>अनुरथम्‌ । अनुहरि, अनुविष्णु । 
१०, यथा (योम्यता,प्रत्येक,अनुसार) के अर्थ में । अनु -रूपस्य योग्यम्‌ > अनुरूपम्‌ । 
प्रति--णहं णहं प्रति>प्रतिण्हम्‌ | यथा--शक्तिमनतिक्रम्य>यथाशक्ति । ११. आनुपूर्व्य 
अर्थ मे अनु-अनुज्येषड्ठम्‌ । १२. यौगपद्य अर्थ सें सह--चक्रेण सह>सचक्रम्‌। १३. 
सादृश्य अर्थ में सह--सहदाः सख्या>ससखि । १४, संपत्ति अर्थ में सह--सक्षत्रम्‌ | 
१५. साकल्य (सहित) अर्थ में सह-सठृणम्‌। १६. अन्त अर्थ मे सह-साग्नि (अग्नि 
ग्रन्थतक) । १७, तक अर्थ में आ--आसमुद्रम्‌ , आबाल्वृद्धम्‌ । १८, बाहर अर्थ में 
वहिः-वहिर्वनस्‌ । १९. समीप अर्थ में अनु--अनुगङ्गं वाराणसी । 


सखि, हु, अन्ययीसाव समास, क्रीडासनवर्ग ३९ 


अभ्यास १९ | 
संस्कृत वनाओो--(क) (सखि शब्द) १, तुस मेरे मित्र हो, जो चीज सेरी हैं, 
' वह तुम्हारी हो गई। २. वह निकृष्ट मित्र है, जो राजा को ठीक शिक्षा नहीं देता | 


` ३, वह नोकरों को प्रिय मित्रों के तुल्य मानता है । . ४. मित्र वह है जो विपत्ति में साथ 


१ 


नहीं छोड़ता । (ख) (हृ धातु) १. वह गाँव सें बकरी को छे जाता है | २. तुम मेरे 
सन्देश को ले जाओ (ह) । ३. वादळ लोगो के ताप को हरता है (6) । ४. में तुम्हारे 
मनोहर गीत के राग से वहुत आकृष्ट हो गया ह । ५. हथिनी की गति किसके मन 
` को नहीं हरती । ६. विधि कृश पर ही प्रहार करता है (प्र: ह)। ७, वन से समिधाएँ 
लाओ (आ+ हृ) । ८. अर्जुन ने कोरवों की बड़ी सेना का संहार किया (सं + ह) । 
९, चन्द्रमा चाण्डाल के घर से अपनी चाँदनी को नहीं हटाता (सं+ह)। १०. ये 
बालक आवाज में साता से मिलते-जुलते हैं (अनु + ह) । ११. घोड़े पिता की चाल 
से चलते हैं और गाय माँ की चाल से (अनु + ह; आ०) । १२. वह प्रातः उद्यान में 
घूमता है (वि+ ह) । १३. चोर धन चुराता है (अप+ हू) । १४. अपने आप अपना 
` उद्धार करे (उदू + ह) । १५. उसने बात कही (उदाह्म)। १६. वह भात खाता हे 
_ (अभ्यवहृ) | १७. लड़की को पुस्तक भेंट में देता है (उपह) | १८. राम ने रावण के 
, : शिर पर प्रहार किया (प्रह) | (ग) (अव्ययीभाव) १. तुम प्रतिदिन कृश-दारीर हो रहे 
हो। २. प्रत्येक पात्र की देखभाल करो । ३, इसकी उत्कण्ठा बहुत बढ़ गई है । ४, 
` सुविधानुसार यह काम करना । ५. पीछे-पीछे आ रहा हूँ | ६. अपनी इच्छानुसार 
` करना । ७. आपने यहाँ से सवको भगा दिया | ८, महात्माओं के लिए क्या परोक्ष 
है। (घ) (्लीडासनवर्ग) १. अंग्रेजी खेलों में हाकी, फुटबाल, वालीवाल, वैडभिन्टन 
और टेनिस के खेल अधिक प्रचलित ओर प्रसिद्ध हैं। २. हाकी गेंद से, वेडमिन्टन 
“चिड़िया से और टेनिस गेंद से खेले जाते हैं। ३. वैडमिन्टन का रकेट हल्का और 
टेनिस का रैकेट भारी होता है। ४, खेल के मेदान भें फुट्वाल का मैच हो रहा है | 
६, कालेज की कक्षाओं में प्रायः यह फर्नीचर होता है, मेज, कुसियाँ, डेस्क और बेंच । 
` ६, घरेलू फर्नीचर में खाट, पलंग, सोफा, तिपाई, अलमारी, बुक रेक, डाइनिंग टेचुल, 
पढ़ाई की मेज, कुर्सी, आराम कुर्सी आदि होते हैं। ७. कुछ कार्यालयों में सुड़नेवाली 
कुर्सी, सेफ भी होते हैं । ८, पलंग निवाड़ से डुनी जाती हैं । 
संकेतः- (क) १. यन्मम, तत्तवैव । २. किंसखा, साधु न झास्ति। २. सजी निव 
प्रोतियुजोऽचुजीविनो दशेयतं । (ख) १, यामम्‌, हरति। २ लोङ्ञाचाम्‌। ४. हारिणा प्रसन दतः । 
€. कुरूणां महतीं चमूं समहाषींत्‌। ९, नहि संहरते। १०. स्वरेण मातरमनुदरन्ति। ११ 
पैतृकमइवा भनुहरन्ते, मातृकं गावः। १४. उद्धरेदात्मनात्मानम्‌। १५. वचनमुदाजइार ! १६ 
भक्तमभ्यवइरति । (ग) १. अनुदिवसं परिह्ोयसेऽञ्गेः । २. प्रतिपात्रमाधीयतां यत्नः । 2. भविभूमि 
गतोऽस्या रणरणकः। ४. यथावकादास्‌। ५. अनुपदमागत एव । ६. ययाभिङाषस्‌। ७. झु 
भवता निर्मक्षिकम्‌। ८. किमीइवराणां परोक्षम्‌ । (व) १. आऑस्लक्रीडासु । ३. लघुः) यतः । ४. 
क्रोडाक्षेत्रे । ६. शुडोपस्करेषु, निपादिका, भोजनफलदम्‌ , देखनफलकम्‌ + सुखासन्दिका । ७ 
लौदम॑जूषा । ८, ऊयते । 


2७ - प्रौढ-स्वचालुवादकोसुदी ` . (नियमं १४६) ˆ 


सब्दकोष-४७५+२५ = ५००] अस्या २० ` (्योकण्ण) 
(क) अग्रजन्मन्‌ (राह्मण), अन्ववायः (बंदा), चातुर्वर्ण्यम्‌ (चारों वर्ण), विप- 
हिचत्‌ (विद्वान्‌); श्रोत्रियः (बेदपाठी), अनूचानः (सांगवेदज), समादृत्तः (स्नातक), 
यज्वन्‌ (यज्ञकर्ता), अन्तेवासिन्‌ (शिष्य), सतीर्थ्यः (सहपाठी), अध्वरः (यज्ञ), समितिः : . 
(सभा), संसदू (लोकसभा), आस्थानम्‌ (सभागृह, असेम्वली हाळ), सभासद्‌ (सदस्य), ` 
स्थण्डिलम्‌ (चबूतरा), विश्राणनम्‌ (देना), प्राणः (पाहुन, अतिथि), सपर्या (पूजा), 
` झाचंयसः (मुनि), इष्टापूर्तम्‌ (धमार्थ यज्ञादि), मस्करिन्‌ (संन्यासी); यसः (बम), नियमः, 
(नियम), पोर्णमासः (पूणिमा का यज्ञ) | (२९) 
व्याकरण (पति, श्रु घाद, तत्पुरुप समास) 

- पति शब्द कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो झब्द० सं० ६) 
, श्रु धातु के दसौँ ळकारो के रूप स्मरण करो । (देखो धाठु० सं १६) | 
नियभ १४६--(तत्पुुष) तत्पुरुप्र समास उसे कहते हैं, जहाँ पर दो या 
अधिक शब्दा के बीच सें से द्वितीवा, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति - 
का लोप होता दै । समास होने पर बीच की विभक्ति का लोप हो जाएगा | जिस 
विभक्ति का लोप होगा, उसी विभक्ति के नाम से वह तत्युरुप कहा जाएगा । जैसे--. 
द्वितीया तत्पुरुप, ष्टी तत्पुरुष आदि । (उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः) इसमें ` वादवाले 
पद का अर्थ मुख्य होता है। (१) द्वितीचा--(द्ितीवा श्रितातीतपतित०)- कृष्णं 
श्रितः>> कृप्णश्रितः । दुःखमतीतः>> दुःखातीतः । दुःखं पतितः>दुः्खपतितः। शोकं 
गततः> शोकगतः । मेघम्‌ अत्यस्तः>मेघात्यस्तः । भयं प्राप्तः> भयप्राप्तः । . जीविकाम्‌ 
आपन्नः> जीविकापन्नः । (२) लुसीया--(दृतीया तत्कृतार्थेन?) शंकुलया खण्डः> 
झंकुलाखण्डः । (कर्तुकरणे कृता ०) बाणेन आहतः> बाणाहतः । खङ्गेन हतः> खङ्गः 
इतः । नखैर्भिन्नः >नखभिन्नः । हरिणा चातः>हरित्रातः । विद्यया हीनः> विद्याहीनः 
{पूर्वसदृ०) सासेन पूर्व:>> मासपूर्वः | मात्रा सद्दाः> मातृसहदाः | पितृसमः । साषो- 
नम्‌ । वाक्कलहः | आचारनिपुणः | शुडमिश्रः | ज्ञानश्वून्यः । पिठूतुल्यः । एकोनम्‌। - 
(३) चठुथा--(चतुर्थी तदर्थार्थण) यूपाव दारु यूपदारु | द्विजाय इदम्‌> द्विजाथम्‌ । 
स्नानाथ इदस्‌>स्नानार्थम्‌। भोजनार्थम्‌ । भूताय वलिः>भूतवलिः | गवे हितम्‌ > 
सहितम्‌ । गवे सुखम्‌>गोसुखम्‌ । गोरक्षितम्‌ । (४) पंचमो--(पंचमी अयेन) चोरादू ` 
भयम्‌ > चोरभयम्‌ । शत्रुभयम्‌ । राजभयम्‌ | इकभीतिः । (अपेतापोढ०) सुखाद्‌ अपेतः 
> सुखापेतः । कल्पनापोढः । रोगाद्‌ मुक्त? रोगमुक्तः । पापात्‌ मुक्तः> पापमुक्तः । 
आसादात्‌ पतितः>प्रासादपतितः । इक्षपतितः, अश्वपतितः । (५) पछी--(षष्ठी) राज्ञः 

घुरुष:-राजपुरुषः । ईश्वरस्य भक्तः> ईश्वरभक्तः । शिवभक्ताः, विष्णुभक्तः, देवपूजकः 
ूर््याः पूजा> मूर्तिपूजा । देवपूजा । विद्यालयः, देवालयः, देवमन्दिरम्‌ , सुवर्णकुण्डलम्‌। 
(६) सधमी--(सतमी शण्डे) शास्त्रे निपुणः>शास्त्रनिपुणः | विद्यानिपुणः, युद्ध- 
iनिपुणः, कार्यदक्षः, कार्यचहुरः । जले लीनः जललीनः । जलमग्न; | (सिद्धुष्क०) 
आतपे शुष्कः > आतपशुष्कः । स्थालीपक्वः | चक्रबन्धः | 


टो ०७ 


पति, श्रु, तत्पुरुष समास, घराहाणत्रर्ग ४१ 


अथ्यास २० 
स्उस्कत दद पओ (क) (पति शब्द्‌) १, स्त्री लिए पति ही एक गति है। 
२. खरी का पति ही देवता है | ३. पति के साथ बैठकर यज्ञ करने के कारण खी को 
म कहा जाता > लक लक कम दी चोदन थे > 
पत्नी कहा जाता हे | ४, चन्द्रसा के साथ चादनी चली जाती है, मेघ कै साथ विद्युत्‌ 
-अदृष्ट हो जाती है । खिया पति के साग पर चलती हैं, थह अचेतनां ने भी स्वीकार 
किया है | (ख). (अधाठ) १. जो बड़ों की निन्दा करता है, वही पापी नहीं होता, 
` अपितु जो उससे सुनता है, दह भी पापी होता है । २. मेरी अधूरी वात को झुनो | 
३, मित्र सुनो, सेरी दात ठीक है या नहीं | ४. हे वादळ, तुम बाद में मेरा सन्देश 
` सुनोगे। ५. बारह वर्ष सें व्याकरण पढ़ा जाता हे | ६. मेंने भ्रमरो के गुंजन को सुना । 
७. अपने से बड़ों की सेवा करो | ८. निर्धन की पत्नी भी सेवा नहीं करती । ९, जो 
हित की वात नहीं सुनता वह नीच स्वामी हे । १०, वह कहना नहीं सुनता । १ 
विप्र को गाय देने की प्रतिक्षा करता हे | (ग) (तत्पुएष०) १. समय पदा चळाने के 
लिए मुझसे कदा गया है। २. यह माळा देर तक रुलेवाली है । ३, इस पात्र को 
हाथ में छो | ४. यह चदूतरा अभी घुलने से शोभित हे | ५. मेरे कुछ कहने की गुंआा- 
इश नहीं है | ६. सेवका के कारण शकुन्दरा सेरे देह के तुल्य है। ७, भरत मेरे 
देश की प्रतिष्ठा है। ८. सांसारिक विषय ऊपर से सुन्दर लगते हैं, पर अन्त में 
*खद होते हैं | ९. इस मृग को मैंने वहत प्रयत्न से पाला पोसा हे । १०. वह मेरा 
विश्वासपात्र है | ११. इस प्रकार कास करे कि अपना स्वार्थ सी नष्ट न हो | १ 
सब कुछ साग्य के अथीन है । (घ) (व्ाह्मणवर्ग) १. ब्राह्मण, मुनि और संन्यासी ये 
` पापी से मुक्त, रोगों से मुक्त, शास्त्र में निपुण, कार्य में चतुर ओर ब्रह्मा में लीन होते दै । 
२, विद्वान्‌ ईश्वर के भक्त, देवों के पूजक, विद्या ते युक्त ओर आचार में निपुण होते 
३. अध्यापन, अध्ययन, यजन, याजन, दाच दना आर लना, यथ ब्राह्मणा क 


१ 


स्वाभाविक कर्म हैं । ४. लोकसभा के हाळ में विद्वान्‌ संस्कृत के प्रचार ओर प्रसार के 


लिए भाषण देते है अहिंसा सत्व अस्तेव ब्रह्मचर्य आर अपरिग्रह ये यम है | ६. 
शौच सन्तोष तप स्वाध्याय और इंब्वरप्रगरिधान ये नियम हें । ७. मनु का कथन है 
. कि चमों का अवश्य पाळून करे, केवळ नियसो का नहीं । ८. वेदज, वेद-पाठी, स्नातक; 
होता अध्वर्यु ओर उद्याता ये यज्ञ से ऋग्‌ यजुः ओर साम के मन्त्रों का सत्वर 
उच्चारण कर रहे हैं । 

' संकेतः-(क ) १. दिया: । २. देवतम्‌ । ३. अभिधीयते, निगद्यते ! ४. शशिना सद याति 
कौमुदी, प्रलीयते । प्रमदाः पतिमार्गगा इति प्रतिपन्नं हि विचेतनेरपि । (ख) १. न केवलं यो मतो 
ऽपभःषते, श्रणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌ । २. खणु मे साबद्येषं वचः । ३- मद्वचनं संगतार्थ न 
वेति । ४. तदलु । ५. द्वादशभिः) भूयते । ६. अश्रौषम्‌ । ७. शुश्रपल युरून्‌ । ८+ न घुश्रूपते । 
९. हिनान्न यः संखणुते स किंप्रमु: ! १०. संशुणोति न चोक्तानि । ११. विप्राय गां वि गोत, 
शणोति। (ग) १. वेलोपलक्षणार्थमादिष्टोऽस्मि । २. कालान्तरश्षमा । २. इस्तसंनि। र्‌ 


Pe 
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पं 


जतकास हसन दाडौर उनी ज्र 

. ४, अभिनदमाजनसश्री की 5लिन्द्र: । ५. न मे वचनावतरो5स्ति। ६. मेनकासंबन्पेन सरीरभूदा न 
Se शक्कर 

 प्रयत्तसमाधत शपः । 


शकुन्तला । ७. वंशप्रतिष्ठा । ८. आपातरम्या विषयाः पर्यन्तपरितापिसर । 
१०, विधासभूमिः, विश्रन्मभूमिः । ११. स्वार्याविरोषेन वरतेत। १२. स 
न प्रति एद्चेच अहा कम स्वभावजम्‌ यमान्‌ सेवेत सतत न नियम दनू कद 


0 


४२ प्रौँढ-रचनाचुवादुकोसुदढी (नियस १४७-१४८) 


शब्दकोष-५००+ २५८ ५२५] अभ्यास २१ ` व्याकरण) 
(क) अवनिपतिः (राजा), अमात्यः (मन्त्री), प्रधावमन्त्रिच्‌ (प्राइम मिनिस्टर), 
मुख्यमन्त्रिन्‌ (चीफ मिनिस्टर), सन्तिपरिषद्‌ (केबिनेट), सचिव; (सेक्रेटरी), शिक्षा-. 
सचिवः (एजुकेशन सेक्रेटरी), प्राइविवाकः (वकीछ), मुद्रा (सिका), टंकनम्‌ (सिक्का 
ढाळ्ना), टंकशाल (टकसाळ), नेष्किकः (टकसालाध्यक्ष), रक्षिन्‌ (सिपाही), योधः . 
(योद्धा), सेनापतिः (सेनापति), चमूः (सेना), प्रतीहारः (द्वारपाल, अदली), अरातिः 
(शत्रु), करः (टेक्स), शुल्कः (कीस, चुँगी), झुस्कशाला (दुँगी), शौल्किकः (चुँगी का 
अध्यक्ष), चारः (दूत), राजदूतः (राजदूत), आतपत्रम्‌ (छत्र) । (२५) ६ 
व्याकरण (सुधी, स्वभू, कृ पर०, कर्मधारय, द्विगु समास) 
१, सुधी ओर स्वभू शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द्‌० सं० ८,१०) - . 
२, कृ धातु परस्मैपदी के दसौं छकारों के रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ९१) 
नियस १४७--(तस्पुरुष्रः समानाधिकरणः कर्मघारयः) तत्पुरुष के दोनों पदों 
में जव एक ही विभक्ति रहती है, तब उसे कर्मधारय समास कहते हैं | इसमें साधारणतया | 
प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशोष्य होता है । इसके मुख्य नियम ये हैं--(१) 
विशेषण-पूदपद कर्मधारय -- (क) (विशेषणं विशेष्येण वहुळम्‌) विशेषण-विदोष्य-समास--- 
नीलम्‌ उत्तलम्‌> नीलोत्पलम्‌ । कृष्णः सर्पः> कृप्णसर्पः । इसी प्रकार नीलळ-कमळम्‌; 
रक्तोसलम्‌ । (ख) (किं क्षेपे) निन्दा अर्थ में किम्‌--कुल्सितः राजा किंराजा । कुत्सितः 
सखा किंसखा | (ग) (कुगतिप्रादयः) सुन्दर अर्थ में सु” और कुत्सित अर्थ में कु 
सुन्दर; पुरुघः> सुपुरुषः । सुपुत्रः, सुदेशः, सुदिनम्‌ । कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः । कुपुत्रः; 
कुदेशः, -कुदिनम्‌, कुनारी । (घ) (सन्महरमो ०) सत्‌ महत्‌ परम आदि--सत्‌ चासौ 
जनः>सजनः । महान्‌ चासौ आत्मा> महात्मा | महादेवः । (ङ) (दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ ) 
संञ्चावाची हो तो--सत्त च ते ऋषयः> सतर्षयः | (२) उपसानपूर्वपदकर्मघारय--- 
(उपमानानि सामान्यत्रचनेः) उपमान शब्द का गुणवोधक सामान्यधर्म के साथ--घन 
इव श्याम??? घनश्यासः । (३) उपमानोत्तरपद कर्मघारय--(उपमितं व्यात्रादिभिः०) 
उपमेय का उपमान के साथ समास--पुरुषः व्याघ इव>पुरुषव्याघः । मुखं कमलमिव>> 
मुखकमलम्‌ | यह “एब? लगाकर भी हो सकता है--मुखमेव कमळ्म्‌>मुखकमलम्‌ | 
नरसिंहः, नृसिँहृः, करकमलम्‌ ,पादपद्मम्‌ , पुरुष्ष मः । (४) विशेषणोभयपदः कर्मधारय--- 
(क) (वर्णो वर्णन) दोनों रंगवाची हों-कृष्णश्चासो शवेतः>कृष्णइवेतः । श्वेतरक्तम्‌ , 
कुष्णसारंगः । (ख) (क्तेन नञू०) कृतं च तत्‌ अङ्गतं च>कृताङ्तम्‌। (पूर्वकालैक °) 
स्वातश्व अनुळिततश्च> स्नातानुलिप्तः । (५) उत्तरपदलोपी समास~-(शाकपार्थिवादीनां 
सिद्धये०) ज्ञाकप्रियः पार्थिवः>शाकपार्थिवः | चन्द्रसदृशं सुखम्‌> चन्द्रषुखम्‌ | 
नियस १४८--(संख्यापूवो द्विगुः) जव कर्मधारय समास में प्रथम शब्द संख्या- 
वाचक होता है तो वह द्विगु समास होता है । अधिकतर यह समाहार (समूह) अर्थ में 
होता है और नपुं० या स्त्री» एक० होता दै । (१) समाहार अर्थ मैं--पंचानां गबा 
समाद्दारः>पंचगवम्‌ । इसी प्रकार त्रिलोकम्‌ , त्रिलोकी, त्रिभुवनम्‌, चतुर्युगम्‌, दञ्ञान्दी, | 
शताव्दी । (२) तद्धिताथ में--पण्णां सातृणाम्‌ अपत्यम्‌> षाण्मातुरः । पंचकपालः | - | 
(३) उत्तरपद में--पंच गावो धनं यस्य सः> पंचगवघनः । | 


सुधी, स्वभू , कृ, कर्मधारय, द्विगु, क्षत्रियवर्ग 2३ 


क अभ्यास २१ 
` . संस्कृत बनाओः--(क) (सुधी, स्वभू) १, विद्वान्‌ विद्वानों के साथ चलते 
` हैं, मूर्ख मूखो के साथ | समान शीळ ओर व्यसनवालो में सित्रता होती है । २. विद्वान्‌ 
.. सर्वत्र आदर पाते हैं। ३. विद्वानों के संग से मूर्ख भी चतुर हो जाता है | ४, ब्रह्मा 
' (स्वभू) से जगत्‌ उत्पन्न होता है । ५. ्रखय के समय संसार ब्रह्म में ही लीन हो 
जाता है। (ख) (कृ धातु) १. क्या करूँ, कहाँ जाउँ, बढी विपत्ति सें पडा हूँ । २, 
हंसपदिका संगीत का अक्षराभ्यास कर रही है | ३. तुम अपनी ड्युटी पर जाओ | 
४. पिता, में क्या करूं । ५. राजा ने पुत्र को युवराज बचाया | ६, कुस्हार घडा 
बनाता है, झूद्र चटाई बनाता है। ७. घर बनाओ, सभा करो। ८. भिक्षा के लिए 
` अंजलि करता है | ९, में तुम्हारा कहना सार्नूँगा | १०. वह रात्रि में खी का रूप बना- 
कर घूमा | ११, उसने गले में हार डाळ लिया | १२, राजा उच उन काया में: 
' अध्यक्षों को छगावे । १३. धनुष को हाथ में लो । १४, उसने नगर में जाने की इच्छा 
.की | १५, इसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। (ग) (तत्पुरुष, कर्म ०, द्विणु) 
- १, यह मुझसे अएथक्‌ हे | २. में तुम्हारे अधीन हूं। ३, यह मामला आपके हाथ सें 


. , है। ४. दिन लगभग ढल गया है | ५, बार-बार आग्रहपूर्वक पूछे जाने पर और जिद 


'करने पर उसने सारी बात बताई । ६, इसके कथन से ही ऊँच-नीच का पता लग 
जायया | ७, यदि आप को कोई विघ्न न हो तो मेरे साथ घूमने चलिए। ८. मित्र, 
. ` मजाक की बात को सच न समझ लेना | ९, उसको अपने पद से हटा दिया गया है । 
:१०, सजन महात्मा करकमल से रक्त कमल को लेकर सप्तर्पियों की अर्चना करता है । 
११, कुपुत्र कुपुरुष और कुनारी सुपुत्र सुपुरुष ओर सुनारी की निन्दा करते हैं। १२. 
- दुष्टों के संहारक घनश्याम का यश त्रिभुवन ओर चतुर्युगी में ब्याप्त है। (घ) (क्षतरि- 
यवर्ग) १. प्रधानमन्त्री श्री नेहरूजी मन्त्रिपरिषद्‌ से मन्त्रणा करके संसद्‌ में नवीन 
- योजनाओं को प्रस्तुत करते हैं। २, प्रान्तों में सुख्यमन्त्री मन्त्रयां री सम्मति से कार्य 
करते हैं | ३. शिक्षामन्त्री शिक्षासचिव के पास अपने आदेशों को भेजता हे । ४. 
. टकसाळ का अध्यक्ष टकसाल में सोने ओर चाँदी के सिक्के ढलवाता है | ५. चुंगी का 
अध्यक्ष चुंगी के अधिकारी को चुंगी की आय का हिसाब प्रस्तुत करने का आदेश देता है 


~ क 


` संकेतः- (क) १. सुधियः सुधीभिः, समानशीलव्यसनेपु सख्यम्‌ । ३- प्रवीणतां याति 

५. प्रलये-प्रलीयत्ते ।(ख) १. कि करोमि क्व गच्छामि, पतितो दुःखसागरे । २. वर्णपरिचयं करोति । 

३. खनियोगमशून्यं कुरु । ४. फि करवाणि । ५. युवराजः छत्रः । ६, कुम्भकारो घरं करोति, 

कम्‌ । ७. कुरु । ८, करोति । ९. करिष्यामि वचस्तव । १०. खोरूपं त्वा । ११. कण्ठे हारमः 

करोत्‌। १२. तेषु तेपु, कुर्यात्‌ । १३. हस्ते कुरु । १४. गमनाय मतिमकरोत्‌। १५. अनेन मयि 

` नोचितं कृतम्‌ । (ग) १. अव्यतिरिक्तोऽयमस्मच्छरीरांव्‌। २. त्वदधीनः । ३, अयमर्थस्त्वदावत्तः । 

४. परिणतप्रायमहः। ५. निर्वन्धषृष्टः पुनः पुनश्वानुवध्यमानः । ३. अधरोद्तरव्यक्तिमविष्यति । 

७, न चेदः्यकार्यातिपातः । ८. परिहास्तविजरिपतं ससे परमार्थेन न शृतां वचः! ९. च्युदाधिः 

कारः कृतोइसी । (घ) १. प्रस्तौति । ३. प्रेषयति । ४. रजतत्य, टंकयति । ५- शुस्क्ाहिरन्‌ + 
आय-विवरणं प्रस्तोतुमादिशति । 


क्छ घौढ-्रचनाचुवा दकौसुदी ` (नियम १४९) ` 


शब्दकोष-५२५ + २५ = ५५०] अभ्यास २२ र (व्याकरण) 

(क) आहवः (युद्ध), प्रहरणम्‌ (शस्र), आजुधम्‌ (शख्राख),. आयुधागारम्‌ ` 
(शख्रागार), वर्मन्‌ (कवच), कार्मुकम्‌ (धनुष), नित्निंशः (सङ्ग), कौक्षेयकः (कृपाण), ` 
विशिखः (बाण), तूणीरः (तूणीर), करवालिका (युती), वास्यम्‌ (बर्छी), प्रासः (भाला); 
तोमरः (गंड़ासा), गदा (गदा), छुरिका (चाकू), धन्विन्‌ (घनुर्षर), गरव्यम्‌ (लक्ष्य), 
सांयुगीनः (रणकुशछ), जिष्णुः (विजवी), कवन्धः (घड), कारा (जेल), हस्तिपकः 
(द्वाथीवान), सादिन्‌ (बुड़सवारं), वैजयन्ती (पताका) । (२५) 

व्याकरण (क्त, कृ आत्मने०, बहुत्रीहि समास) 

१, कर्तुं शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० सं० ११) 

२, कृ धातु आत्मनेपदी के दसा लकारों के रूप स्मरण करो । (देखो घाठ ० ९१) 

नियम १४९-- (अनेकमन्यपदार्थे) (अन्यपदाथप्रबानो बहुब्रीहिः) जिस समास 
में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं । वहुत्रीहि 
समास होने पर समस्त पद स्वतत्र रूप से अपना अर्थ नहीं वताते, अपितु वे विशेषण के 
रूप में काम करते हैं और अन्य वस्तु का वोध विशोष्य रूप में कराते हैं । बहुत्रीहि की , 

पहचान है कि अर्थ करने पर जहाँ जिसको, जिसने, जिसका, जिसमें आदि अर्थ निकळें | 

वहुत्रीहि के पाँच भेद हें-(१) समानाधिकरण, (२) व्यधिकरण, (३) सहार्थक 
(४) कर्मव्यतिहार, (५) नञ्‌ ओर उपसर्ग के साथ। (१) समानाधिकरण 
बहुनीहि--दोनों पदों सें प्रथमा विभक्ति रहती है | अन्य पदार्थ कर्ता को छोड़कर 
कर्म करण आदि कोई मी हो सकता है। जेसे- (क) कमे--प्रासमुदक यं सः>म्रासतो- 
दकः ! (ख) करण--ऊढः रथः येन सः>ऊढस्थः (बल) । हतशत्रु) (राजा), उत्तीर्ण- 
परीक्षः (छात्र), कृतकृत्यः (मनुष्य), जितेन्द्रियः (पुरुष), दत्तचित्तः (पुरुष) । (ग) 
सम्प्रदान--दत्तं भोजनं यस्से स:>दत्तमोजनः (भिक्षुक) । उपहृतपशुः (रुद्र), दत्तघनः 
(पुरुष) । (व) अपादान--उद्ध्ृतम्‌ ओदनं यस्मात्‌ सा>उद्‌षृतौदना (खाली) | 
पतितं पर्णे यस्मात्‌ सः> पतितपर्णः (दक्ष) । निर्गतं भयं यस्मात्‌ सः> निर्भयः (पुरुष) । 
निर्वळः । (ङ) सस्वन्ध--पीतम्‌ अम्बरं यस्य सः> पीताम्बरः (कृष्ण) | इसी प्रकार 
दशाननः (रावण), चतुराननः (ब्रह्मा); चतुसंखः, पञ्मयोनिः, महाशयः, महावाहुः, 
` लम्बकर्णः, चित्रयुः । (च) अधिकरण--वीराः पुरुषा यस्मिन्‌ सः> वीरपुरुषः (आम) | 
(२) व्यक्षिकरण वहुळीलि--इसमें दोनों पदों में विभक्तियाँ भिन्न होती हैं । धनु 
पाणो यस्य सः>धवुष्पाणिः | चक्रपाणिः, कण्ठेकालः, चन्द्रशेखर; । (३) सहा्थेक-- 
(तेन सहेति तुल्ययोगे) साथ अथ में बहुब्रीहि । सह को स | पुत्रेण सहितः>सपुत्रः 
इसी प्रकार साग्रजः, सानुजः, सत्रान्धवः, सविनयम्‌ , सादरम्‌ | (8) कर्सव्यतिहार--- 
(तत्र तेनेदमिति सरूपे) तृतीयान्त या संतम्यन्त का युद्ध होना अर्थ में समास | पूर्वपद्‌ 
को दीर्घ, अन्त में इ ळगेगा और अव्यय होगा । केशेषु केशेषु गहीत्वा इदं युद्ध प्रवृ- 
ततम्‌ >केशाकेशि । दण्डैश्च दण्डैश्च प्रहृत्य०> दण्डादण्डि | सुष्टीयुष्टि । (५) नञादि--.. `. 
अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः>अपुत्रः | ्रपतितपर्णः>>प्रपर्णः । अस्तिक्षीरा गौः । 


कतु, क, बहुबीहि समास, आयुधवर्ग ४५ 


अभ्यास २२ | 

संस्कृत बनाओ :--(क) (कर्त शब्द) १. दिलीप ने वसिष्ट से वंश के . 
. . चलानेवाले पुत्र को सुदक्षिणा में मागा | २. पाणिनि अष्टाध्यायी का, पतंजलि महा- 

"भाष्य का और कालिदास खुवंश का कर्ता है। ३. ऋण का करनेवाला पिता बानर है | . 
~. ४, वक्ता श्रोता को धर्म सिखा रहा है | ५, जगत्‌ का कर्ता धर्ता भर्ता और हर्ता ईश्वर 
'. है। ६. विश्व-नियन्ता पर श्रद्धा करो । (ख) (कु धातु) १. उसने मन में यह सोचा | 
` २, आप अपनी थकान दूर कीजिए | (३, सें तुम्हारा ओर अधिक क्या उपकार करूँ | 

४, ग्रीष्म समय के बारे में गाइए | ५, विदेशियों के वेप का अनुकरण मत करो 


_ (अनु-- क) । ६. सत्संगति पाप को दूर करती है (अपाकु)। ७, देशभक्त नेता लोग 


लोगों का उपकार करते हैं (उपक) । ८. सो रुपये धर्मार्थ छगाता है । ९. वह गीता 
की कथा करता हे (प्रक) | १० वह शत्रु को हराता है (अधिक) । ११. में सुनिन्नव को 
नमस्कार करता हूँ (नम्रस्क)। १२. कामभाव चित्त को विकृत करता है (विक) | 
` १३, छुद्धिमान का अपकार न करे (अपक्‌) । १४. सजन मेरे घर को अलंकृत कर 
(अलंक्‌) । १५. रुस देश चन्द्रमा तळ जानेवाळे विमानों का आविष्कार कर रहा है 

(आविष्कृ) । १६. यदि वह चोरी नहीं छोड़ता है तो बिरादरी से निक्षाल दिया 
_ जायगा (निराकृ) । १७. वेदाध्ययन मन को पवित्र करता है (संस्कू)। १८, योद्धा 
धनुष खड़ और कृपाण को स्वीकार करता हैं (खीकृू)। १९. खिवाँ अपने घरों को 
सजाती हैं (परिष्कृ) । २०. निर्धन का तिरस्कार न करे (तिरस्क) । (ग) (बहुत्रीहि) 
१, राजाओं को उत्सव प्रिय होता है, वौरो को युद्ध ओर वालको को मनोरञ्जन | २. 
सूर्य ने एक बार ही अपने घोड़े को जोता है, शेपनाग सदा भूमि का भार ढोता हे, 
'पष्टांशदृत्ति राजा का भी यही धर्म है। ३. शकुन्तला बाएँ हाथ पर सुँ रक्खे वेडी 
है | ४. अच्छे प्रकार से धनुष पर चढ़ाए हुए बाण को उतार लीजिए । (घ) (आखुध- 
वर्ग) १, उर्वशी इन्द्र का कोमल हथियार है । २. तुम्हारे अतिरिक्त आर किसीने मेरे 


शस्र को नहीं सहा हे | ३. रणकुशंल विजयी वीर कवच पहनकर हाथों में धनुप 
तलवार, बर्छी, भाले लेकर शत्रुओं को परास्त करते हैं ओर अपनी विजय-वेजयन्तो को 
फहराते हैं | ४, प्राचीन समय में कुछ घोड़ों पर, कुछ हाथियों पर और कुछ रथो पर 

` चरकर युद्ध करते थे | 
संकेतः-(क) १. वसिष्ठं वंशस्य कर्तारं तनयं सुदक्षिणायां ययाचे । ४. श्रोतारं, 
- शास्ति । (ख्‌) १. एवमवरोत्‌ । २. परिश्रमविनोदं करोत्वार्यः । ३. कि ते भूयः प्रियदुपकरोमि । 
४. समयमधिकृत्य गीयत्तास्‌। ५. वेषं वेपस्य वा अनुकुर्याः । ६. अपाकरोति । ७. लोकानासुप 
` कुत्ते । ८. झाते प्रकुरुते । ९, गीतां प्रकुरुते । १०, अधिकुरुते । ११. मुनित्रयम्‌ । १२. विकरोति 
(पर०) । १३. बुद्धिमतः । १५. विधुगामीनि विमानानि । १६. स्तेयम्‌ „ जात्या निराकरिः्यते । १७ 
संस्करोति। १८. स्वीकरोति । १९, परिष्कुर्वन्ति । २०. निर्धनन्‌ । (ग) १. उत्सवप्रिया राजानः 
' युद्धप्रिया वीराः, आमोदप्रिया वालाः । २. भानुः सद्खयुक्तठुरंग एव, शपः सर्देवादितनमिमारः, 
पष्ठांशवृत्तेरपि धर्म एप; ! ३. वामहस्तोपहितवदना तिष्ठति । ४. तत्ताधुळतसन्यानं प्रतिसँददर्‌ । 
(घ) १. ' सुकुमार प्रहरणन्‌ । २, न मे त्वदन्येन विसोदमायुधम्‌। ३. परिधाय, अभिभवन्ति) 

उत्तोल्यन्ति । ४, रथान्‌ आरुह्य, अविष्ठाय वा । 


४६ | प्रोढ-रचनाजुवादकोसुदी (नियम १५०-१५२) 


झब्दकोष-५५० + २५. ९७५] अभ्यास २३ (व्याकरण) 


(क) झंडिः (बन्दूक), लयुसुझण्डिः (पिस्तौल), शतब्नी (तोप), गुलिका 


(गोली), अग्निचूर्णम्‌ (वारूद), आग्नेयाख्रम्‌ (वम), आग्नेबाछ्क्षेपः (बम फेंकना), ` 


परमाण्वसत्रम्‌ (एटम वम), जलपरमाण्वस्जम्‌ (हाइड्रोजन बम), घूमासत्रम्‌ (टीयर गैस), 


विमानम्‌ (विमान), थुद्वविमानस्‌ (लड़ाई का विमान), पोतः (पानी का जहाज), युद्ध- ` 


पोतः (लड़ाई का जहाज), जलान्तरितपोतः (पनडुब्बी), एकपरिधानम्‌ (एकवेषः, थूनि- 


फार्म), सैन्यवेषः (वर्दी), रक्षिन्‌ (सिपाही), सैनिकः (फौजी आदमी), भूसेनाध्यक्षः (सू-. 


सेनापति), वायुसेनाध्यक्षः (वायु-सेनापति), नोसेनाध्वक्षः (जलसेनापति), शिरस्जम्‌ (लोटे 


का टोप), पदातिः (पैदल सेना) (२४) (ख) परिखया परिवेष्टय (मोर्चा बाँधना) ।(१) 


व्याकरण (पितृ, न्‌, अद्‌ और शास्‌ धातु, वहुत्रीहि समास) 
१, पितृ और न शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० सं० १२, १३) 
२. अद्‌ , शास्‌ के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धादु० ३१, ४२) 


नियम १५०--(खियाः पुंवदूभाषित०) बहुत्रीहि समास में बदि पुंलिंग शब्द ` 


से वना हुआ स्त्रीलिंग शाब्द प्रथम पद हो तो उसे पुलिंग हो जाता है, ऊ को नहीं | 
(गोजियोः०) अन्तिम पद में यो को शु, आ को अ, ईको इ हो जाता है। रूपवती 


भार्या यस्य स:>रूपबदू-मार्यः | चित्रा गावो यस्य सः>चित्रगुः | वासोरूमार्यः ही होगा । | 


निंयस २१०१--बहुत्रीहि समास करने पर इन स्थानों पर अन्तिम पद में कुछ 
समासान्त प्रत्यव या परिवर्तन होते हँ--(१) (जायाया निङ्‌) जाया को जानि हो 
जाता है । युवतिः जाया वस्व सः>युवजानिः । भूजानिः, महीजानिः | (२) (धनुषश्च) 
धनुष को धन्वन्‌ हो जाता है। पुष्पाणि धनुः यस्य सः>पुष्पघन्वा (कामदेव) | शाङ्ग - 
धन्वा, दातधन्वा । (३) (गन्धस्येठुत्‌०) उत्त्‌ , पूति, सु, सुरभि के वाद गन्ध को गन्धि 
होता है । शोभनः गन्धो यस्व सः>सुयन्धिः । सुरमिगन्धिः । (४) (पादस्यः लोपो ०) 
पाद को पादू हो जाता है, कोई उपमान शब्द पहले हो तो, हस्ति आदि को. छोड़कर । 
(संख्यासुपूर्वस्य) कोई संख्या या छु पहले हो तो पाद को पाद्‌ । व्याघ्रपात्‌ । द्विपात्‌ । 

~ ( ग्रसंभ्यां ७ जानुनो चे € 

सुपात्‌ | द्विपदी । सतपदी । (५) (प्रसंभ्यां जानुनो ज्ञः) प्र, सम्‌ और ऊध्व के वाद 
जानु को छु होता है। प्रः, संज, ऊर्ध्वः । (६) (इचकर्मव्यतिहारे) कर्मव्यतिहार में 
अन्त में इ लग जाएगा । कैशाकेशि, दण्डादण्डि, बाहुवाहवि । (७) (धर्मादनिच्‌०) 
धर्म शब्द को धर्मन्‌ हो जाता है। कल्याणधर्मा, समानधर्मा । (८) (नित्यमसिच्‌ प्रजा- 
मेघयोः) नञ्‌ , दुः, सु के वाद प्रजा और मेधा में अस्‌ ल्य जाता है । अप्रजाः, सुप्रजाः | 
अमेधाः, दुर्मधाः । (९) (उपसर्याच) उपसर्ग के वाद नासिका को नस | प्रणसः, 
उन्नसः । PR 5 प मूर्ध्नः) द्वि त्रि के वाद मूर्घन्‌ को मूर्ध । द्विमूर्धः | त्रिमूर्थः । 
(११) (अंगुलेद!रुणि) लकड़ी अर्थ में अंगुल को अंगुल । पंचांगुलं दार । (१२) (बहु- 


डड 


त्रीहों०) अक्षि को अक्ष | जळनाक्षः, कमलाक्षी । (१३) (बहुत्रीहौ संख्येये०) त्रिःको त्र, - 


विंशति को विंदा, दशच्‌ को दश । द्वित्राः, द्विदशा;, आसन्नविंशाः-। 

नियम १५२--इन स्थानों पर अन्त में क लगता है--(१) (उरः प्रशृतिभ्यः०) ' 
उरस आदि कै वाद | व्यूढोरस्कः, प्रियसर्पिंष्कः | (२) (इनः त््रिवाम्‌) इन्‌ प्रत्ययान्त के 
नाद | वहुदण्डिका नगरी । (३) (ननरृतश्च). ई) ऊ, ऋ के वाद । सुञ्रीकः,. सुवधूकः 
सुमाठृकः | (७) (शेषाद विभाषा) अन्यत्र विकल्प से | महायशत्कः | 


पितृ, चु, अद्‌, शास्‌ , वहुच्चीहि समास, सेन्यवगे ४७ 


अभ्यास २३ 
संस्कृत वनाओ--(क)(पिव, नर) १. इससे वढ्कर और कोई धर्माचरण नहीं 


` है, जितना पिता की सेवा और उनका कहना मानना । २. जगत्‌ के माता-पिता पार्वती- 


परमेश्वर की वन्दना करता हूँ | ३, पार्वती ने पिता से अरण्य में निवास की माँग की | 


य CN ३१% हो आ Ne »e क we + 
_ ४, पित्ता सो आचार्या से बढ़कर है आर माता सो पिताओं से । ५. सबुप्यो में तुम ही 


एक धन्य हो | ६. भगवन्‌ , दीन सबुण्यो की रक्षा करो | (ख) (अद्‌, शास्‌) २. सैं 


जिस जीव का मांस यहा खाता हू १ चेह परळाक स सुन्न खाएुगा । यह सास का 


मांसत्व है (मां+स = सांस) | २. फल खाओ, साग खाओ आर दृध-घी खाओ । ३. 
वह बालक को घर्म सिखाता है । ४. में तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारी शरण सें आया हूँ, 


` तुम सुझे शिक्षा दो । ५. अद्वितीय शासनवाली पथ्वी का उसने शासन किया । 


६, शिष्य को वेद-ज्ञान दिया | ७. धार्मिक राजा चोरों को दण्ड दे | (ग) (बहुत्रीहि) 


“ १, कृष्ण की भार्या रूपवती है और उसकी याये चितकदरी हैं | २, नल अद्भुत गुणों 


से युक्त एथ्वी का पति था | ३. दुष्टों में परस्पर बाळ खींच कर, उण्डे मारकर, हाथा-पाई 


' करके झगडा हुआ | ४, कासदेव का धनुष फूलों का है | (घ) (सेन्यवर्य) १. डाक्टर 
` राजेन्द्रप्रसाद भारत कै राष्ट्रपति हैं और डा० राधाकृष्णन्‌ उपराष्ट्रपति हैं | २, भू , वायु 


ओर जल सेना के कमाण्डर-इन-चीफों की एक देक सुरक्षा-मन्त्री के नेतृत्व में दिल्ली में 


हुई, जिसमें भारत की सुरक्षा के विषय में विचार-विनिमय हुआ । ३. सिपाही वर्दी 


छ 


पहने पहरा दे रहे हैं | ४, फौजी लोगों ने विद्रोहियां को दवाने के लिए. पहले टीयर- 
गैस छोडी और वाद में वन्दूक, पिस्तोल और तोपों का प्रयोग करके उनको भत्मसात्‌ 


` कुर दिया | ५. गत महायुद्ध मै अंग्रेजों का जंगी घेडा बहुत प्रसिद्ध था | ६, आजकल 


रूस और अमेरिका के पास एटम बम, हाइड्रोजन बस ओर युद्ध के विमान सबसे 


अधिक हैं | ७. आजकल के युद्धा में परमाणु-बर्मो ओर युद्ध-विमानों का महत्त्व बढ़ गया 
हे । ८, वम फेंककर हजारों लोगों का संहार किया जा सकता है । ९, वारूद से मकानों 


को उड़ाया जा सकता है | १०, नगर की सुरक्षा का भार एस० पी० आर डी० एस० 


पी० पर मुख्यतः होता है। ११. प्रत्येक प्रान्त से पुलिस के उच्च अधिकारी आई० जी० 
और डी० आई० जी० होते हें । १२. लड़ाई में मोर्चा वन्दी की जाती हैं, लड़ाई के 
विमान, पोत, पनडुव्वियो आदि का उपयोग होता है । 

संकेतः--(क) १. अतो महत्तरम्‌, पितरि शुश्रूषा, वचनक्रिया ! २, पित्ररौ, वन्दै । ३ 
पितरम्‌ अरण्यनिवासम्‌ अयाचत्त। ४. आचार्याणां शतं पिता, पितृणां शतं माता, गोरखेण 
तिरिच्यते । ५. नुगान्‌ । ६. नृन्‌ पाहि । (ख) १. मां स भक्षविताअ्मुत्त यस्य माँहमिद्दादस्यहन्‌ । 
एतन्मांतस्य सांसत्वम्‌ । ३, शास्ति । ४. दिष्यरतेऽदं, शापि मां, त्वां प्रपन्नम्‌ । ५, अनन्य शासना- 
सुवी शस । ६. शिष्यायाशिपद्‌ वेदम्‌ । ७. चौरान्‌ दण्डेन /शप्वात । (ग) १ रूपबदभायेः, 
चित्रयुरच कृष्ण । २. नलः स भूजानिरमूद्युणादकुतः । २. केशाकेशि, दण्डादण्डि, वाहुबाहबि 
युडं प्रवृत्तम्‌ । ४. पुष्पवन्वा कानः । (ब) २. समितिरेका । १. परिधाय पर्यटन्ति । ४. विद्रोदि 
प्रशमनार्थन्‌., प्रद्तम्‌, मयुज्य । ५. नौसेना, विशुता । ६. रूसरेशस्य । ७. आधुनिकेपु । ९ 
विध्वंसयितुं शक्यन्ते । १०, कोटपालः, उपोटपालः । ११, रद्िणाम्‌ + अवान-रक्षि-निरीक्षद्धा 
उपअधान-र छि-निरोक्षका: । १२. परिसिया परिवेध्न क्रियते ! 


४८ | प्रीढ-रदवाचुवादकोसुदी (तनियस १५३) ` 


शब्दकोष-५७५ + २५८६००] अभ्यास २४  . (व्याकरण) : 
(क) वणिज्‌ (वैश्य), वृत्तिः (जीविका), वाणिज्यम्‌ (व्यापार), ऋणम्‌ (कर्जा), . 


उत्तमर्णः (कर्जा देनेवाळा), अधमर्णः (कर्जा लेनेवाला), कुसीदम्‌ (सूद), कुसीदिकः 


(साहूकार), कुसीददृत्तिः (बैंकिंग, साहूकारा), पण्यम्‌ (सामान, सौदा), विपणिः ` 


(बाजार), आपणः (दूकान), आपणिकः (दूकानदार), विक्रेता (वेचनेवाळा), ग्राहकः 


(गाहक, लेनेवाला), विक्रयः (विक्री), वणिकर्पजिका (बही); देनिकपंजिका (रोज- 


नामचा), नासानुक्रमपंजिका (लेखा वही), आवे (सप्तमी, आयमध्ये), नाम्नि (सप्तमी 


उघारलाते), संख्यानम्‌ (हिसाब), लेखकः (मुनीम), राशिः (धन, रकम) । (२४) |. 


(ख) पण्‌ (खरीदना) । (१) । 
व्याकरण (गो, अस्‌ घात, द्वन्द्व समास) 
१, शो शब्द फे पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० सं० १४) 
२, अस्‌ धातु के दसौँ लकारो के रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ३२) 
नियम १५३--(नार्थ इन्द्रः) (उभवपदार्थप्रधानो इन्द्रः) जहाँ पर दोया 


अधिक शब्दों का इस प्रकार समास हो कि उसमें च (और) अर्थ छिपा हुआ होतो  - 


वह द्वन्द्व समास होता है । इन्द्र समास में दोनों पदों का अर्थ मुख्य होता है । इन्द्र 


समास की पहचान है कि जहाँ अर्थ करने पर बीच में “और” अर्थ निकले | द्वन्द्व समास . 


तीन प्रकार का होता है :---१. इतरेतर, २. समाहार, ३. एकशेष । (१) इतरेतर-- 


जहाँ पर बीच में 'भओर' का अर्थ होता है तथा शब्दों की संख्या के अनुसार अन्त में । 
बचन होता है अर्थात्‌ दो वस्तु हाँ तो द्विवचन, बहुत हों तो बहुवचन । प्रत्येक शब्द ' 


के वाद विग्रह में च लगेगा । रामश्च कृष्णश्च>रामक्रष्णो । इसी प्रकार सीतारासो, 
उमाशंकरे, रासलक्ष्मणो, भीमार्जुनो | पत्रं च पुष्पं च फलं च> पत्रपुष्पफलानि । रास- 
लक्ष्मणभरताः । (परवल्लिगं द्वन्द”) द्वन्द्व में अन्तिम शब्द के लिंग के अनुसार पूरे 
समास का लिंग होगा । मयूरी च कुक्कुटर्च>मथूरीकुक्कुटो । कुक्कुट्श्च मयूरी च> 
कुककुटमयूर्यो । पहले सें पुं० है, दूसरे में त्री । (२) समाहार--जहाँ पर कई शब्द 
अपना अर्थ वताते हुए समाहार (समूह) का अर्थ बताते हैं । इस समास सें अन्त सें 
नपुं० एक० ही रहता है । यह समास मुख्यतः इन स्थानों पर होता है :--(क) (इन्द्रश्च 
प्राणितूर्य०) मनुष्य के अंग, वाद्य के अंग, सेना के अंग में-पाणी च पादौ च> 

पाणिपादम्‌ (हाथ-पैर) । सार्दङ्विकपाणविकम्‌ , रथिकाञ्वारोहम्‌ । (र) (जातिरप्राणि- 
नाम्‌ ) निर्जीव जातिवाचक शब्द | यवाइच चणकाञ्च> यचचणकम्‌ | व्रीहियवम्‌ । 
(ग) (येषां च विरोधः०) जिनका जन्मसिद्ध वेर हो । अहिनक्कुळम्‌ , गोव्याघ्रम्‌ , काको 

लूकम्‌ । (छ) (विभाषा दृक्षमग०) वृक्ष, मृग, पशु आदि में विकल्प से | कुशकाशम्‌ , 
झुकबकम्‌ , गोसहिपम्‌ , दघिष्टतम्‌ , पूर्वापरम्‌ , अधरोत्तरम्‌ । (ङ) (विप्रतिषिद्धं) 


000 


` विरोधी चीजों में । शीतोष्णम्‌ , सुखदुःखम्‌ , पापपुण्यम्‌ । (च) (इन्द्वाच्दुदषहान्तात्‌०) | 


अन्त में चवर्ग, द, घ, ह होंगे तो अ अन्त में जुडेगा । वाकत्चचम्‌। त्वकलजम्‌।. . 


शमीदृषदम्‌ | बाक्‌त्विप्रम्‌ | छत्रोपानहम्‌ । (३) एकशेघ--अभ्यास २५ में देखो | 


गो, अस्‌ , इन्द्र समास, वेश्यवर्ग ४९ 


अभ्यास २४ 
संस्कृत वनाओः--(क) (गो शब्द) १. गोएँ दूधवाछी हों | २. चरागाह 


-- से गाय को लाओ | ३. बाडे में गाय को बन्द करो | ४. गायों को पालो | ५, गाय 


की महिमा अपार है | ६. गायों में काली गाय अधिक दूध देती है | ७. राम की वात 
सुनकर सीता बोली । (ख) (अस्‌ धाठ) १. जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं है, शास्त्र 
“ उसका क्या भला कर सकता है | २, मेरे पास खाने को है | ३. जो मेरी चीज हे, 
. वह तुम ले लो | ४, उसके पाल कुछ भी पेसा नहीं है | ५. वह चुप था | ६. अच्छा 
ऐसा ही सही | ७, सृष्टि के आदि में न असत्‌ था ओर न सत्‌ | ८. में पहले नहीं 
था, ऐसी बात नहीं है | ९. में जो चाहता हुँ, वह तुम्हें मिळे । १०, शिव तुम्हें सुक्ति 


- : दे। ११, सज्जनों के कल्याण के लिए श्री ओर सरस्वती का मेल हो। १२. और 


राजाओं का दिया हुआ मेरे साग ओर नमक भर को होगा । १३. जेसा में उसके 
` प्रति सोचता हूँ; क्या वह सी मेरै प्रति वैसा सोचती है। १४, सूर्य निका । (ग) 
(न्द्र) १, दुर्योधन और भीम का गदा-युद्ध प्रारम्म हुआ । २. अतिथि के लिए पत्र, 
.- पुष्प और फल लाओ । ३. राम लक्ष्मण और भरत अ्रातृ-ग्रेम की मूर्ति हैं। ४. मोरनी 
` और मुर्गे वन में घूम रहे हैं | ५. सुनि सुख-दुःख, पाप-पुण्य और सर्दी-गर्मी को समान 
मानता है | ६. घी-दूध, जौ-चने खाओ । ७, पूर्वापर और ऊँच-नीच को सोचकर 
वोलो | ८. छाता-जूता लाओ । (घ) (वैश्यवर्ग) १. बनिया साहूकारे का काम करता 


. *. है, वह लोगों को रुपया उधार देता है और सूद वसूल करता है| २. आज बाजार 


में बहुत रौनक थी, दूकानें सजी हुई थीं, बनिए गाइको को सामान वेच रहे थे और 
वे नगद खरीद रहे थे। ३, कर्जा लेनेवाला सदा दुःखी रहता है ओर कर्जा देनेवाला 
पनपता हे | ४, वाणिज्य सुख का खूळ और वैभव का कर्ता है | ५. वनियो की दूकानों 
पर मुनीम रहते हैं, बे दूकान की आय और व्यय का पूरा हिसाब बहियों में लिखते 
ह | जो आमदनी होती है, उसे आयमध्ये ओर जो उधार जाता हे, उसे उधार खाते 
लिखते हैं। दैनिक आय-व्यय शेजनामचा में लिखा जाता है ओर बाद में वही लेखा 
बही में वर्णानुक्रम से प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब में लिखा जाता है | ६, बनिए रोज के 
रोज अपना हिसाब बहुत बारीकी से मिलाते हैं | 
संकेतः--( क) १. क्षीरिण्यः । २. झाद्चलात्‌। ३, व्रजमवरुणद्धि गाम्‌। ४. पाल्य | ५, 
. गोस्तु मात्रा न विद्यते । ६. कृष्णा बहुक्षीरा । ७. गां निशाम्य । (ख) १. यस्य नास्ति खयं प्रज्ञा, 
_शारत्रे०।-२. अस्ति मे भोक्तुम्‌। ३. यन्ममास्ति ।- ४. नहि तस्यास्ति किंचित्‌ स्वस्‌। ५ 


` . तुष्णीम्‌ । ६. एवमेव स्यात्‌ । ७. नासदासीन्नो सदासीत्तदानीम्‌ । ८. न त्वेवाहं जातु नासर 


९, ते तदस्तु । १०, निःश्रेयसायास्तु वः । ११. भूल्ये***संगतम्‌ । १२. अन्येनेपालेः परिदीयमाने 
शाकाय वा स्यात्‌ लवणाय वा स्यात्‌ । १३. किं चु खलु यथा वयमस्याम्‌, एवमियमप्वस्मानू म ति 
स्यात्‌ । १४, प्रादुरासीत्‌। (ग) ४. मयूरोकुबकुटाः । ५, छोतोप्णम्‌, मनु ते । ७, अथरात्तर य । 
+ छत्रोपानहन्‌ । (घ) १. धनम्‌ ऋणरूपेण यच ति; गृह्णाति । २० अपूवा छरा, झुमा न्मा 
वस्तूनि व्यक्रोणन, मूल्येन । २. एधते । ४- मूलम्‌ , कर्वे । % भायः घरणरूपेण दीयते, लिख्यते, 
भावन्ययविवरणे । ६. प्रत्यदस्‌ , भतियूइगतया गणयन्ति । 

भड 


पु. ` प्रौड-रचनाबुवादकोसुढी (नियम ॥ ५४-१५९) 


शब्दकोष-६००-- १५८ ६२५] अभ्यास २५ `. (व्याकरण) 
(क) अभिकर्ठ (एजेण्ट, आढृती), अमिकरणम्‌ (एजेन्सी, आढत), - शुल्कम्‌ _ 
(कमीशन, दलाली), शुल्काजीवः (दलाल, कमीशन एजेण्ट), तुला (तराजू), तोलनम्‌ | 
(तोलना), तोळः (तोक), तुलामानम्‌ (बाट, चट्खरा), अथः (भाव, रेट), मूल्यम्‌ ` 
(मूल्य), भूर्येन (तृ०, नगद), ऋणरूपेण (तृ०, उधार), अर्घापचितिः (भाव गिरना), . . 
अर्घोपचितिः (भाव चढ़ना), मन्दावनम्‌ (मन्दी), मूलधनम्‌ (पूँजी), विनिमयः (अदल- 
बदल), आयातः (बाहर से आना, इम्पोर्ट), निर्यातः (बाहर जाना, एक्सपोर्ट); करः 
(टेक्स), विक्रयकरः (सेल्स टेक्स), आयकर; (इन्कम टेक्स), क्रवः (खरीद), आयात- 
शुल्कम (आयात पर चुंगी), निर्यातशुल्कम्‌ (निर्यात पर चुँगी) । (२५) । 
व्याकरण (प्राञ्च , उदञ्च्‌ ; ब्र धातु, एकशेष, अलक समास) | 
१. प्राञ्च्‌ , उदञ्च शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द०सं०१६, १७) 
२, ब्रू के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ४७) 
लियम १०४--(एकशेष) मुख्यतः एकदोष इन स्थानों पर होता है--(क) 
'(सरूपाणाम्‌०) । द्विवचन बहुवचन में एक शब्द शेष रहेगा, उसीसे विभक्ति होगी । 
वक्षश्च दृक्षश्र>बृक्षी । शक्षाः । (ख) (पिता मात्रा) पिता-माता में पितृ शेष रहेगा, उससे | 
द्विवचन । माता च पिता च>पितरो । (ग) (पुमान्‌ स्त्रिया) स्त्रीलिंग पुलिंग में पुं० शेष 
रहेगा, उससे द्वि० । हंसी च हंसश्व>हंसो 
वियम १५०--(एकशेष) (नपुंसकमनपुंसकेन०) बढि एक वाक्य में पुलिंग : 
और स्त्रीलिंग शब्द हैं तो सवंनाम ओर क्रिया पुं० होगी । यदि पुं० स्त्री» नपुं० तीनों ' 
तो सर्वनास ओर क्रिया नपुंसक होगी । शुक्कः पटः, आक्ला शाटी, ताविमौ क्रीतो । 
नियम १०५६--(एकशेष) (त्यदादीनि०) कोई शब्द ओर सर्वनाम होगा, तो 
सवनाम शेष रहेगा । कई सर्वनाम होंगे तो अन्तिम शेष रहेगा । स रामश्र>तो । 
विय १७७--(एकशेष) प्रथम, मध्यम, उत्तमपुरुष एंकत्र हों तो क्रिया इस 
प्रकार रहेगी । (क) प्रथम० > प्रथम० न क्रिया प्रथमपुरुष । वचन समूह कै अनुसार । 
रामः रमा च पठतः । (ख) प्रथम० + मध्यम० = क्रिया मध्यम पुर । वचन संख्या- 
नुसार | स त्वं व पठथः । ते यूयं च गच्छथ । (ग) यदि उत्तमपुझ्ष होगा तो वही 
शेत्र रहेगा । स त्वम्‌ अहं च पठामः 
नियम १५८--(नञसमास) (नञ्‌ , तस्मान्नुडचि) तत्युरुष और बहुब्रीहि मे 
नञ्‌ समास होता है। नञ्‌ का “अ” शेष रहता है। वाद में कोई खर होगा तो अको 
अन हो जायगा । न ब्राह्मणः:>>अव्राह्मणः । न पुत्रः यस्य सः>अपुत्रः । न उपस्थितः 
अनुपस्थितः । अतिथिः, अज्ञः, अनुचितः, अनादरः, अनुदारः, अनीश्चस्वादी । 
नियस १५९--(अलकू समास) जिन स्थानों पर बीच की विभक्ति का छोप नहीं 
होता है, उसे अलक समास कहते हैं। विभक्तिलोप इन स्थानों पर नहीं होता है। . 
परस्मैपदम्‌, आत्मनेपदम्‌ , युधिष्ठिरः, कण्डेकारः (शिव), अन्तेवासिन्‌ (शिष्य), पश्यतोहरः 
(सुनार, डाकू), देवानांप्रियः (मूर्ख), छनःदोपः (नाम), दिवोदासः (नाम), खेचरः (देव 
आदि), सरसिजम्‌ : (कमल), मनसिजः (काम), पात्रेसमिताः (खाने के साथी), गेदेशर 
(बर में शूर), गेहेनदी (घर में ही चिल्लानेवाला) | . | र 


प्राञ्च्‌ , उदब्च्‌ , बु , एकशेष, अलुक्‌ , व्यापारवर्ग ५१ 


अभ्यास २५ 
' संस्कृत वनाओ--(क) (प्राञ्च्‌ , उदञ्च्‌) १. इस विषय में पूर्व, पश्चिम 


'. ओर उत्तर के वयाकरणों में एकमत नहीं हे । २. पूर्व पश्चिम ओर उत्तर कै लोग 


- अपने-अपने प्रदेश को अधिक मानते हैं | ३. पूर्व दिग्भाग में सूर्य उदय होता है, पश्चिम 
` में अस्त होता है। उत्तर में हिमालय शोभित होता है। ४. पूर्व दिशा में अब चन्द्रमा 


.... निकल रहा है और सूर्य पश्चिम में छिप रहा है। उत्तर में हिमालय है। (ख) (ब्र 


` घात) १. मैं शकुन्तला के विषय में कह रहा हूँ । २, वह वच्चे को धर्म वता रहा है ! 
३. तुमसे क्या कहें | ४, सजन कार्य से अपनी उपयोगिता वताते हं, न कि मुँह 
५, मेरे चार प्रइनों का उत्तर दो | ६, दिलीप ने शेर को उत्तर दिया | ७, सत्य बोले, 
प्रिय बोळे, अप्रिय सत्य न बोले | ८. मेंने कहा कि चरित्र की उन्नति से देशोन्नति होती 
है | (ग) (एकशेष, अकू) १. माता-पिता की चन्दना करता हूँ। २. एक कापी 
एक होल्डर और एक पुस्तक, ये तीन चीजें खरीदीं । ३. एक डंडा डा और एक साड़ी 
.. थे दो खरीदे | ४. देवदत्त और तुम कब खेलने जाओगे । ५. देवदत्त, तुम और हम 
`` सब आज घूमने चलेंगे । ६. कक्षा में अनुपस्थित न हो, अनोश्वखादी न हो, अतिथि 
. का अनादर न करो; अनुदार मत हो । ७. अज्ञ अनुचित कार्य करते हैं। ८, सुनार 
. देखते-देखते सोना चुरा लेता है । ९. आजकल अधिकांश मित्र खाने के साथी होते हैं, 
` मौका पढ़ने पर काम नहीं आते। १०, कुत्ता भी घर पर शेर होता है। (घ) 
`` (व्यापारवर्ग) १, आढ़ती आढ़त करता है, दूसरे के लिए सामान सँगाता हे और 
` बेचता है | २, दलाल कमीशन लेकर एंक का सामान दूसरे के हाथ बिकवाता है | 
.. ३, गाहक दूकानदार से वस्तुओं का भाव पूछता है। ४. दूकानदार तराजू पर वाट 
. रखकर सामान तोलता है, डंडी नहीं मारता है। ५. कुछ दूकानदार डंडी भी मारते हैं 
ओर कम तोल देते हैं | ६, सदा नगद लेना चाहिए । ७, उधार लेना ओर उधार देना 
` दोनों ही अनुचित और हानिकारक हैं। ८. भाव कभी गिरता है, कभी चढ़ता है, 
कमी मन्दी भी आती है । ९. सरकार ने विक्री पर सेल्स टेक्स, आयात पर आयात-कर, | 
निर्यात पर निर्यात-कर और आमदनी पर इन्कम टेक्स लगाए हुए हैं । 
संकेतः- (क) १. प्राचां प्रतीचामुदीचां 'नैकमत्यम्‌। २. प्राञ्चः प्रह्मन्नः उदन्वः । ३, 
. प्राचि दिरभागे, प्रतीचि, उरीचि । ४. प्राच्यां दिशि, प्रतोच्याम्‌ , उद्दीच्यान्‌ । (ख) २. शकुन्तला- 
.“ मधिकृत्य बरवीमि । २. माणवकं धर्म नूते । २. कि त्वां प्रति नूमहे । ४. ज्रुवते दि फलेन साधतो) 
` - न कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌ । ५. जूहि मे चतुरः प्रश्‍नानू । ६. अत्यत्रवोत्‌ । ७. सत्यं जूयात्‌ + 
'प्रियम्‌ । ८. अवोचम्‌। (ग) १. पितरौ । २. एतानि घ्रोणि वस्तूनि । २. पतौ दो । ४. गमिश्यथः । 
५, गमिष्यामः । ८. पश्यतोदरः पद्यत एवं, सुष्याति। ९, पात्रेखमिता भउन्ति, न ठु कार्ये । 
१०, गेहेशुर्‌ः, गेहेनदी वा । (घ) १. आनाययति, विक्रोणोते । २. अपरस्य इस्ते, बिकापयते | ४. 
पीलयति, कूरमार्न न कुरुते । ६. ्रहीतञ्यम्‌। ७. दासाइानम्‌ „ इयनेत । ८, जाहु अर्वाइचिविः 
भेवति । ५, सर्वकारेग, निर्घोरेतानि तन्ति । 


५२. ` म्रौढ-रचनानुवादकौसुदी | (नियम १६०). 


शब्दकोष- ६२४ + २५ = ६५०] अभ्यास २६ (व्याकरण) 

(क) अन्नम्‌ (अन्न), शस्यम्‌ (अन्न, खेत में विद्यमान), धान्यम्‌ (धान, भूसी 
सहित), तण्डुलः (चावल, भूसी-रहित), त्रीहिः (चावल), गोधूमः (गेहूँ), चणकः (चना), ` ` 
यवः (जौ), माषः (उड़द), मुदूगः (मूंग), मसूरः (मसूर), सर्षपः (सरसों), आढको ` 
(अरहर), द्विदळम्‌ (दाल), तिल; (तिल), कलायः (सटर), यबनाळः . (उवार), ग्रियंशुः. ` 
(बाजरा), चूर्णम्‌ (आटा), चणकचूर्णम्‌ (बेसन), मिश्रचूर्णम्‌ (मिस्सा आटा), अणुः . 
(बासमती चावल), श्यामाकः (सावां, जंगली चावल), वनमुदूगः (लोभिया), रसवती 
(रसोई) | (२५) 

व्याकरण (पयोमुच्‌ , वणिज्‌ ; या, पा धातु, समासान्तप्रत्यय) 

१, पयोमुच्‌ , वणिज्‌ के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० १५,१८) . 

२. या और पा धातु के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो धातु० ४०,४१) 

नियम १६०--(समासान्तप्रत्यय) निम्नलिखित स्थानों पर समास होने के 
बाद अन्त में कोई प्रत्यय होता है। बहुत्रीहि के समासान्त प्रत्ययो के किए देखो नियम . 
१५१ और १५२ | द्वन्द्व कै समासान्त प्रत्यय के लिए देखो नियम १५३ (च) । (१) . 
(राजाहःसखिभ्यष्टच्‌ ) यच्‌ होकर समास के अन्त में राजन्‌ को राज, अहन्‌ को अह या 
अहू, सखि को सख हो जाता है | महान्‌ चासौ राजा>महाराजः | देवराजः । उत्तमम्‌ 
अहः>उत्तमाहः । कृप्णस्य सखा>क्ृष्णसखः । (२) (अहो5हृ एतेभ्यः) इन स्थानों पर ` 
अहन्‌ को अह होता है । सर्वाह्वः, ह मध्याह्नः, सायाह्नः, इयः, अपराह्वः । (न 
संख्यादेः०) संख्या पहले होगी तो समाहार में अहन्‌ का अहः ही होगा | एकाहः, हथहः, - 
ज्यहः | (२)(आन्महतः०)प्रथम पद के महत्‌ को महा हो जाता है, कर्मधारय और बहुव्रीहि 
मै । महात्मा, महादेवः, महाशयः | (४) (अहःसवेंकदेश०) अच्‌ होकर रात्रि को रात्र 
हो जाता है, अहः सर्व आदि के बाद । अहोरात्रः, सर्वरात्रः, पूर्वरात्रः, _ द्विरात्रम्‌ , नव- 
रात्रम्‌ , अतिरात्रः | (५) (अनोऽइमायः०) अनस्‌ , अस्मन्‌ , अयस्‌ और सरस्‌ के अन्त 
में टच्‌ (अ) जुड़ जाता है, जाति या संज्ञा अर्थ में । उपानसम्‌ , . अमृतार्मः, कालाय- 
सम्‌ , मण्डूकसरसम्‌ । महानसम्‌ (रसोई), पिण्डाइमः, लोहितायसम्‌ , जळसरसम्‌ ] (६) 
(ऋऋपूरवधू:०) समासान्त अ होकर ऋच को नञ्च, पुर को पुर, अप को अप, घुर को 
धुरा, पथिन्‌ को पथ हो जाता है । ऋचः अर्धम्‌> अर्धर्चः | विष्णोः पूः>विष्णुपुरम्‌ । 
विमळापं सरः | राजधुरा । सुपथो देशः । (७) (द्वयन्तइ्पसणेभ्यो०) इन स्थानों पर 
अन्तिम अप को इप हो जाता है । द्वीपम्‌ , अन्तरीपम्‌ , प्रतीपम्‌ , समीपम्‌ | (८) (अंचू- 
प्रतमन्बव०) अच्‌ होकर इन स्थानों पर लोसन्‌ को लोम होता है । प्रतिलोमम्‌, अनुलोमम्‌, ' 
अवलोसम्‌ । (९) (अचठुर०) ये निपातन से रूप बनते हैं । नक्तन्दिवम्‌ , रात्रिंदिवम्‌ ; 
अहर्दिवम्‌ , निःश्रेयसम्‌ , पुरुषायुषम्‌ , ऋग्यजुषम्‌ | (१०) (न पूजनात्‌ , किमः क्षेपे, | 
नञस्तत्पुझुषात्‌ ) पूजा, निन्दा अर्थ में ओर नञ्‌ समास होने पर कोई समासान्त नहीं _ 
होगा । सुराजा, किंराजा, अराजा, असखा (११) (अव्ययीभावे शरत्‌०) अव्ययीभाव में 
(क) शरद्‌ आदि से टच्‌ (अ) होगा । उपशरदम्‌ , प्रतिविपाशम्‌।. (ख)(प्रतिपर०) प्रति, 
पर, सम्‌, अनु के बाद अक्षि को अक्ष होगा ।- प्रत्यक्षम्‌ , परोक्षम्‌ , समक्षम्‌ । (ग) . 

- (अनश्च) अन्नन्त को स्चू (अ). ओर अन्‌ का छोप होगा । उपराजम्‌ , अध्यात्मम्‌ | . ` 


पयोसुच्‌ , वणिज्‌ , या, पा, समासान्त प्रत्यय, अन्नवर्ग फड 


Ea ; अभ्यास २६ 
संस्कृत वनाओ--(क) (पयोसुच्‌ , वणिज्‌) १, वादळ गरजता है | २ 


‘a 


वादळ की दूँदों से सींची हुई वन-राजि शोभित हुई । ३. वादळ की पंक्तियों में विजली 


` की तरह वह राजा चसक रहा था | ४. बादलों में बिजली चसकती है | ५. सत्यवक्ता 


t 


सदा निर्भय होते हैं । ६. बनियों का टका ही घर्स और टका ही कर्म है| ७, वनिया 
व्यापार में सर्वस्व रगा देता है, देश और विदेश में सर्वत्र ही व्यापारार्थ जाता दै । ८. 
राजा का (भूभुज ) दाहिनां हाथ मन्त्री होता है। ९. वेद्यां की (सिपञू ) परीक्षा 
सन्निपात रोग में होती है । १०. अग्नि (हुतशुज्‌ ) की लपटै उठ रही हें । (ख) 
(या, पा धाठ) १. भाग्य' से ही धन आते हैं और जाते हैं | २, जवानी ढल जाती है | 
३. विश्वांसघातक सर्वत्र निन्दित होता है | ४, वच्चा दाई की अंगुली पकड़कर चला | 
५, दिलीप गाय के पीछे चला | ६. अच्छा यह छोड़ो, ठीक वात पर आवो । ७. तुम्हारी 
बुद्धि मारी गई है । ८. झूठ बोलने से मनुष्य गिर जाता है | ९, बच्चा सोता है | १०. 


. खिलाने से कोन वश में नहीं आ जाता | ११. सूर्य उद्य होता है और अस्त होता 


है।१२. नदी के पार जाता है | १३. गाय उसे राजा से शोभित हुई (भा) । १४, तुम 
पिता की तरह प्रजा की रक्षा करते हो | १५, शिव तुम्हारी रक्षा करे | (ग) (समासान्त) 


` १, वह महाराजा कृष्ण का सखा है | २. दिन-रात परिश्रम से काम करो | ३, तालाब 


का जळ स्वच्छ है। ४. इस वगर की सडके अच्छी हैं | ५. अध्यात्म में मन लगाओ | 


- (घ) १. बाजार में सभी दूकानों पर गेहूँ, जी, चना, चावल, दाल, मटर, ज्वार, बाजरा 


विकते हैं | २. आजकल कई दालें चल रही हैं, अरहर की दाळ, उड़द की दाल, मूँग 
की दाल और मसूर की दाळ । ३. गेहूँ के आटे का भाव १८ २० मन है। ४. गेहूँ 
का आटा और बेसन की रोटी जाडे में अधिक स्वादिष्ट लगती है । ५. वासमती 


- चावल का भात मीठा होता है । ६. मात और दालें अच्छी पकी. होती हैं तो भोजन 
रुचिकर और पोष्टिक होता है । ७. आज रसोई में मीठे चावल, नमकीन चावल, अरहर 


उड़द मूँग और मसूर की दालें बनी हैं । 

संकेतः--(क) १. गर्जति! २. पृषतैः सिक्ता। ३. पंक्तिषु विद्युदिव व्यरुचत्‌। 
४. जलसुक्च, योतते । ५. सत्यवाचः । ६. वणिजो वित्तधर्माणो वित्तकर्माणदच भवन्ति! ७. 
नियुङ्क्ते। ८. भूभुजाम्‌ । ९. भिषजां सान्निपातिके० । १०. हुतथुजोऽचीपि उद्यान्ति । (ख) १- 


भवन्ति यान्ति । २. यौवन मवनति याति । ३. वाच्यतां याति । ४. धात्र्याः, अवलम्ब्य, ययो । ५. 


य मन्वग्‌ ययो । ६. यातु, प्रकृतमनुसंधीयताम्‌ । ७. यातस्तवापि च विवेकः । <« लघुतां याति ! ९. 
निद्रा याति । २०. को न याति वशं लोके मुखे पिण्डेन पूरितः। ११. उदयं याति; अस्तं याति । 
१२, पारं याति! १३. वमौ । १४. प्रज्ञाः पासि। १५, पातु बः । (य) १. कृष्णसखः । २. 
नक्तन्दरिवम्‌ । ३. विमलापं सरः । ४. सुपथं नगरम्‌ । ५. अध्यात्मे, कुरु । (घ) ३ िक्रीयन्ते । २- 
व्यवहियन्ते, आढकोद्विदलम्‌ , माषद्विदलम्‌ । ३. प्रतिमनन्‌ अ्टादझरूप्यकाणि । ४, दारादि) 
रोचते । ५. भक्तम्‌ । ६. सुपक्वानि चेत्‌. । ७. मिटौदनस्‌ , लवणीदनम्‌ 7 पववानि । : 


फ , प्रौढ-रखनाचुवादकोसुदी, | (नियस १६१-१६४) ` 


शब्दकोष-६५० + २५= ६७५] अभ्यास २७ .. (व्याकरण) ` 
(क) रोटिका (रोटी), पूपला (ऊल्का); पूलिका (पूरी), शष्कछी (खस्ता पूरी), 
पिष्टिका (कचोड़ी), पूपिका (पराँठा), रूप्सिका (हुआ), पायसम्‌ (खीर), सूत्रिका - 
(सेवई), पक्कान्नम्‌ (पकवान), सूपः (दाळ), शाकः (साग), राज्यक्तम्‌ (रायता), क्षीरम्‌ ` ` 
(दूध), आज्यम्‌ (धी), नवनीतम्‌ (मक्खन), तक्रम्‌ (मट्टा), यवागूः (छपसी, आरेका.. 
हुआ), दाधिकम्‌ (लस्सी), कृशरः (खिचड़ी), शकरा (शक्कर, बूरा), सिता (चीनी); 
सम्धितम्‌ (अचार), अवलेहः (चरनी), किलाटः (खवा) 4. (२५) 
व्याकरण (भूम्टत्‌ शाब्द; दुह्‌ , लिह धातु, खीप्रत्यय) 
१, भूभृत्‌ शब्द कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० सं० १९) 
२. दुह और लिह्‌ धाठ के पूरे रुप स्मरण करो । (देखो धाठु० ३६, २७) 
नियम १६१--पुंलिंग शब्दों को ख्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय लगते हैं, 
उन्हें खरीपरत्यय -कहते हैं | ये साधारणतया ३ हैं--१. टाप (आ), २. डीप्‌ (ई), ३. 
डीषू (ई) । इनके रूप रमावत्‌ या नदीवत्‌ चलेंगे । (क) डाप्‌--(१) (अजाद्यतष्टाप्‌) . 
अज आदि और अकारान्त शब्दों के अन्त में टाप्‌ (आ) लगता है । जैसे-अज>अजा, . 
बाल>>बाला । इसी प्रकार अश्वा, कोकिला, प्रथमा, द्वितीया, ज्येष्ठा, कनिष्ठा । (२) ` 
(प्रत्ययस्थात्कात्‌०) यदि शब्द कै अन्त में “अक? होगा तो टाप होने पर “इका” हो 
जाएगा । कारक>कारिका । इसी प्रकार गायिका, अध्यापिका, मूषिका, बालिका । 
| नियम १६२--(ख) डोप--(१) (उगितश्च) जिन प्रत्ययो में से डया ऋ 
का लोप होता है, उनमें अन्त में डीपू (ई) लगेगा । जैसे--मतुप्‌ , शत, 'कवतु, ईयसुन्‌ 
प्रत्ययवाले शब्द । मतुप्‌--श्रीमत्‌>श्रीमती । बुद्धिसती, विद्यावती, भगवती । शठ 
पठत्‌>पठन्ती । ळिखन्ती, हसन्ती, गच्छन्ती, कुर्वन्ती । क्तवतु--गतवती; पठितवती | 
ईयस्‌--श्रेयसी, गरीयसी, भूयसी, ज्यायसी । (२) (ऋन्नेभ्यो डीप्‌) अन्त में ऋ या नू. 
होगा तो डीप (ई) लगेगा । कतृरकत्री । हत्ती, धची, भत्री, कवयित्री, अध्येत्री, 
विधात्री । दण्डिन्‌>दण्डिनी । मानिनी, मनोहारिणी, तपस्विनी, राज्ञी। (३) 
(दिड्डाणञ्‌०) टित्‌ , ढ (एय), अण (अ), अञ्‌ (अ), ठक्‌ (इक), उञ्‌ (इक) आदि 
प्रत्यय होने पर डीप्‌ (ई) होगा । जैसे--टित्‌--नदी, पुरातनी, सनातनी । देविकी, 
भौतिकी, आध्यात्मिकी । (४) (वयसि प्रथमे) वाल्य और युवा आयु में डीप (ई) । 
कुमारी, किशोरी, तरुणी । (५) (द्विगोः) द्विगु समास में । त्रिलोकी, शताव्दी, चतुर्युगी । . 
नियस १६३--(ग) ङीय्‌--(१) (षिद्गौरादिभ्यश्च) षित्‌ और गौर आदिः | 
से डीष (ई) । नर्तकी, गोरी, रजकी । (२) (पुंयोगादा०) गोप की खी> गोपी ।. : 
शूद्री । (३) (जातेरसत्री०) जातिवाची शब्दों से। घ्राह्मण>ग्राह्णी । हरिणी, मृगी, 
सिंही । परन्तु क्षत्रिया, वैश्या ही होगा । (४) (वोतो शुणवचनात्‌) शुणवाची से 
विकल्प से । सदी, मृढुः । (५)(इन्द्रवर्णभव०) इन्द्र आदि मै आनी लगेगा । इन्द्राणी, ` 
भव>भवानी, शर्व>आर्वाणी, मातुळ्>मादुल्मनी, उपाध्याय> उपाध्यायानी, . ` 
आचार्य>आचार्याणी, आचार्या | यवंन> यवनानी (लिपि) । ` ` है 
नियस .१६४--इन शब्दों के स्त्रीलिंग में. ये रूप होते दे --पति>पत्नी, युवन> ` 
युवतिः, श्वठर> श्रश्रूः, विद्वस> विदुषी, राजन्‌>राज्ञी, नर>नारी, युवत>युवत्ती । | 


स्त, दुंद , लिह्‌, , ख्रीम्रत्यय, भक्ष्यवयं ऐ ४ 


| | अभ्यास २७ 
संस्कत वनाओ--(क) (बूभत्‌ ) १, राजा की (सूम्त्‌) नीति का सर्वत्र 


Es आदर ६, कया कि वह जनता को अपनी प्रजा के तुल्य्र सानता है । २, राजा मं (यूझूत 


`. शुणहे और पर्वत पर (भूत्‌) ओषधियाँ हैं । ३, राजाओं का (महीमृत्‌) हित प्रजा के; 
हित के साथ जुड़ा हुआ हे | ४. राजा के (महीक्षित्‌) घार्मिक होने पर प्रजा धार्मिक 
` होती है। ५, चन्द्रमा (शशझ्त्‌ ) की चाँदनी जयत्‌ को आह्वादित करती है | ६, 
- कोर्यल (परस्व ) की कु-कू आवाज कानों को अच्छी लगती है । ७, इवाप (म द्त्‌) 
' सुखद वह रही थीं | ८, रघु ने विश्वजित यज्ञ सं समस्त खजाना दाब सें दे दिया था | 
(ख) (द; लिह) १. गाय से दूध दुद्दता है | २. दिलीप यज्ञ के लिए एथ्ची से कर 
हेता था | ३. ग्वाले ने गाय को इहा | ४, सत्य और प्रिय वाणी कासनाओं को पूर्ण 
करती है, अशोभा को दूर करती है और कीर्ति को देती है | ५, भोरे पद्मां से मधु पी 
' रहे ह । ६. गाय ने बछडे को चाटा | ७. किसी मूख ने चन्दर की छात्ती पर हार 
डाला । बन्दर ने उसे चारा, सूँघ और लपेटकर उस पर बैठ गया | (ग) (जीप्रत्यय) 
` `. १, गायिका गाती है, अध्यापिका पढ़ाती दै, वालिका पढ़ती है, तपस्विनी तण करती है 
-.. रानी श्रृंगार कर रही है, पली खाना पक्राती है, कववित्री कविता करती है, नर्तको 
, नाचती है, युवति वस्चों को सीती है, धोबिन कपड़े धोती है.। २. जननी ओर जन्मभूमि 
स्वर्ग से भी बढ़कर हैं । ३. सासःससुर, नर-नारी, युवा-युवतियाँ, राजा-रानी, पति-पली, ` 
विद्ठान्‌-विङुएी, उपाध्वाय-उपाध्यायानी, आचार्य-आचार्याणी प्रातःकाल उद्यान में घूमते 
हैं । ४, आचार्य की स्री आचार्याणी होती है, जो स्वयं पढ़ाती है बह आचार्या होती है । 
. ९, यूनानी लिपि देवनागरी लिपि से भिन्न हे । (घ) (मश्व) १, आज दिवाली का 
शुभ पथ है । सभी घरों में स्त्रियां रसोई ओर चूल्हे को पोतकर पूरी, खस्तापूरी, कचाड़ी 
हलवा, खीर, सेवई आदि पकवान दना रही हैं | वे कुटुम्ब के रोगों को खाना परोसती 
हं ओर पकवान के साथ साग, रायता, अचार, चटनी, पापड, दही, चीनी आर बूरा 
भी परोसती हैं । २. साधारणतया प्रतिदिन रोटी, फुलका, भात, दाळ, साग, चटनी, 
अचार ही खाया जाता है | दाल-साग में घी डाला जाता है । ३. कभी-कभी खिचड़ी, 
'कडी ओर लपसी भी बनती है | ४. चाइते में प्रायः चाय, सट्टा, लस्सी, छुघनी, पराठा 
या दध चलता हं | 
संकेतः--(क) १. आद्रियते, प्रजाः प्रजाः स्वा इव । ३. समन्तितं वर्तते । ४. मददीक्षित्ति 
. धर्मिणि प्रज्ञा धमिष्ठाः । ५. आइलादयत्ति । ६. परभृत्तः कुहूरवः श्रुतिसुखदः । ७. मरुतो वधुः सुखा 
` ८, विश्वन्निति अध्वरे निःशेषविश्राणितकोपजातः। (ख़) १. यां पयः। २. गां दुदोंद। ३ 
अधुक्षत्‌ । ४. सूनृता वाक्‌ , कामं दुर्ये, विप्रकर्पत्यलक्ष्मीं कीति सते। ५, लि न्ति। ६. वत्स 
- - 'लिक्षत्‌। ७. हारं वक्षसि केनापि दत्तमशेन मर्कटः । लेढि विप्रति संक्षिप्य करोत्युन्ततमावनय्‌ । 
> (ग) १. पाठयति, त्परचरति, रचयति, नृत्यति, सीव्यति) रजकी, प्रक्षालयति । २. गरीयमी ¦ 
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यवनानी, भियते । (घ) १. पर्व, सहानसं चुं च विलिप्य, पचन्ति) कोडन्थियन्यी के 
परिवेधयन्ति, पर्परान्‌ , दघि । २. भुज्यते अभ्यवश्यते वा; निक्षिप्यते । २. तेमनस्‌ | ४. कल्यवत 
चायन्‌ ; कुल्मापः, भक्ष्यते । 


Ree  : र कु हि | | _ ओढ-रचनाजुवादकोसुदी |. | ॥ “(नियम १ ६५--१ ६९) . 


` शब्दकोष-६७५-- २५= ७००] . अभ्यास २८ ¬" (व्याकरण) . 
(क) मिष्टाज्मम (मिठाई), कान्दविकः (हलवाई), ` मोदकः (लड्डू), पूपः . 
(पूआ), अपूपः (मालपूआ), कुण्डली (जळेवी), .अमृती (इमरती), हैमी (बरफी), पिण्डः . 
' (पेड़ा), कोष्माण्डस्‌ (पेठे को मिठाई), दुग्धपूपिका (शुळाबजासुन), रखगोळः (रसगुल्ला), - 
शर्करापाळः (शककरपारा), मधुमण्ठः (बाळूशाही); संयावः (शुझिया), सन्तानिका 
(सलाई), कूचिका (रबडी), कलाकन्दः (कळाकम्द्‌), पर्परी (पपड़ी), इतपूरः (घेवर), 
मधुशीर्ष: (खाजा), सिष्टपाकः (सुरव्या), वाताशः (बताशा), मोहनभोगः (मोहनमोग), 
गजकः (गजक) । (२५) 
डयाकरण (भगवत्‌ , धीमत्‌ शब्द; रुद्‌ , स्वप्‌ धातु, कतृवाच्य, पदक्रम) 
१, भगवत्‌ ओर धीमत्‌ के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० २०, २१) 
२. रुद्‌ और स्वप्‌ धातु के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो धाठु० ३४, ३५): 
नियस १६७--(कद्‌वाच्य) कतृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है, कर्ता के, 
अनुसार ही क्रिया का लिंग, वचन, विभक्ति या पुरुष होगा | कर्ता एक० होगा तो 
क्रिया एक०, द्वि० होगा तो द्वि०, बहु० होगा तो बहु | बालकाः पुस्तकानि पठित- 
वन्तः, वालिकाः पठितवत्यः | कर्तृवाच्य में इन बातों का ध्यान रखें :--(१) यदि 
- “च? छगाकर कर्ता अनेक हों तो तदनुसार क्रिया. द्वि० या बहु० होगी । रामः कृष्णश्च 


गच्छतः । नियम १५७ भी देखे । (२) यदि 'वा? छगा हो और प्रत्येक एक० हों तो 
क्रिया एक०, यदि अन्तिम बहु० हो तो क्रिया बहु० | रामः कृष्णो वा पठतु । (३) 
कर्ता और कर्म के विशेषणों में कर्ता ओर कर्म के लिंग, वचनादि लगेंगे । रूपवती 
सत्री । (४) कभी “च लगने पर क्रिया अन्तिम कर्ता के अनुसार होती है । उद्वेगः कलह 
च वर्घते । (५) विंशतिः, शतम्‌, सहस्रम्‌ आदि निश्चित लिंग ओर वचन हैं, इनमें 
अन्तर नहीं होगा । शतं जनाः, सहस्रं रियः, विंशतिः छात्राः |. 

नियम १८९६--(सापेक्ष सर्वनाम) यत्‌ और तत्‌ सापेक्ष सवनाम हैं (जो' ' 'वह) । 
जो यत्‌ का लिंग, विभक्ति, वचन होगा, वही तत्‌ का होगा । बुद्धिर्यस्य बळं तस्व | 

नियम १६७--यदि प्रथम ओर दवितीय वाक्य में रिंग-मेद होगा तो तत्‌ 
शब्द का लिंग प्रायः द्वितीय वाक्यवत्‌ होगा । शेत्यं हि यत्‌ , सा प्रकृतिजलस्य | 

निवस १६८--“यत्‌' शब्द कि! अथ में भी आता है, तब वह नपुं० एक० 
ही रहेगा । यह सत्य है कि०--सत्यमेतद्‌ यत्‌ सम्पत्‌ सम्पदमनुवध्नातीति । 

निवल १६९--(पदक्रम) संस्कृत-वाक्यों में शब्दों के क्रम का कोई विशेष 
महत्त्व नहीं है । कर्ता कर्म क्रिया आगे पीछे भी रक्खे जा सकते हैं । स पुस्तकं पठति 
पुस्तकं पठति स आदि। परन्तु साधारणतया नियम यह है कि :--(१) पहले कर्ता, 
फिर कर्म, बाद में क्रिया । कता ओर कमं के विशेषण करता -ओर कर्म से पहले रक्खे 
जाएँगे । (२) सम्बोधन सबसे पहले रक्खा जाता दै । (३) कमंप्रवचनीय अनु प्रति 
आदि कर्म के वाद आते हैं। (४) सह, ऋते, विना आदि सम्बद्ध शब्द के बाद में 
आते हैं । (७५) च, वा, ठ, हि, चेत्‌ , ये प्रारम्भ में नहीं आते | (६) प्ररनवाचक अपि, 


किस्‌ ; कथम्‌ , कियत्‌ आदि तथा विस्मवादिवोधक अव्यय हा, इन्त आदि प्रारम्भ 
आते 


भगवत्‌ , घीसत्‌ , रुद्‌ , स्त्रप्‌ , कठंवाच्य, सिश्टान्नवर्ग ` ५७ 


अस्यास २८ 

| संस्कृत वनाओ---(क) (भगवत्‌ , धीमत्‌) १. भगवान्‌ काश्यप सकुशल 
तो हें १ २. भगवन्‌ ! में पराधीन हूँ | ३. सिद्धि-सम्पन्न महात्साओं की कुशलता अपने 
हाथ सें होती है | ४. विद्वानों के लिए कोई भी चीज अज्ञात नहीं होती । ५. गुणवान 
को कल्या देनी चाहिए, यह माता-पिता का मुख्य विचार होता हे। ६. सूर्य 
. (भाजुमत्‌ )जिस दिशा में उद्य होता है, वही पूर्व दिशा होती हे | सूर्य दिशा के 

अधीन होकर उदय नहीं होता । ७, पहाड़ (सानुमत्‌ ) की चोटी पर बर्फ दिखाई दे 
` रही है। (ख) (रुद्‌ , खपू ) १. मैं निराधार हूँ, कहो किसके सामने रोऊं। २. सीता 

के वियोग में राम की दयनीय स्थिति को देखकर पत्थर भी रो पड़ते हैं और वज्र का 
भी हृदय फट जाता है । ३. यशोवती अचळ से सुँह ढककर खूब जोर से बहुत देर 
रोई । ४. हर्ष पिता के पैर पकड़कर चीख-चीखकर बहुत देर रोया | ५. सभी अपने 
साथियों पर विश्वास करते हैं (विश्वस्‌) । ६. सुझे इस अंगूडी का विश्वास नहीं है | 
७, हृदय धेय रख, घेर्थ रख । (ग) (कर्तृवाच्य) १. जिसके पास पैसा होता हे, उसके 
मित्र हो जाते हैं, उसके ही वन्धु हो जाते हैं | २. जिसके पास बुद्धि हैं, उसके पास बल 
है। ३. जो कि शीतलता है, वह जल का खमाव है। ४. जो कि दूसरे के गुगो की 
`` असहिण्णुता है, वह ढुजनो का स्वभाव हे । ५. जो जिसके योग्य हो, विद्वान ड्से 
उससे मिला दे | ६. यह कहावत सत्य है कि सम्पत्ति के पीछे सम्पत्ति चलती हे आर 
विपत्ति के पीछे विपत्ति । ७. सो बालक, सो खिया ओर एक हजार लोग इस उत्सव 
... में हैं। (ब) (मिषटान्नवर्ग) होली का पवित्र पर्व है। सभी ओर आनन्द और उत्साह 

का संचार है | घरों में स्त्रिया लडु, , पूर, मालपूए, रसगुछे, गुझिया, शकरपारे आदि 
मिठाइयाँ बना रही हैं | हलवाई अपनी दकानों पर लड्डु , पेड़ा, जलेबी, इमरती, वर्फी 
पेठे की मिठाई, गुलाबजामुन, रसगुल्ला, चमचम, बाळूशाही, रबडी, कलाकन्द, घेवर, 
मोहनभोग, सोहनभोग, गुझिया, बताशे और पपड़ी बेच रहे हैं । लोग अपने लिए और 
अपने मित्रां के लिए खरीद रहे हैं । मित्रों क घर मिठाइयाँ बैना के रूप में भेजते हँ | 

संकेतः--(क) १. अपि कुशली । २. परवानयं जनः । ३. स्वाषीनङुदालाः सिद्धिमन्तः । 

४. न खलु धीमतां कश्चिदविषयो नाम । ५. युणत्रते कन्या प्रतिपादनीयेत्ययं तावत्‌ पित्रोः प्रथमः 
संकस्पः । ६. उदयति दिशि यस्यां भानुमान्‌ सेव पूर्वा । न हि तरणिददेति दिकपराधीनवृत्तिः । 
७. शिखरे हिमं ब्श्यते । (ख) १. कस्य पुरतो रोदिमि । २. अघि मावा रोदित्यपि दलति बञ्जस्य 
` हदयम्‌ । ३. पटान्तेन मुखं प्रच्छाय सुक्तकण्ठम्‌ अतिचिरं प्रारोदीत्‌ । ४. पादौ भारिलभ 
विमुक्तारावः चिरं रुरोद । ५. सर्वः सगन्धेपु बिश्वसिति । ६ नास्यांयुलीयकस्य विश्‍वतिनि । 
७. समाखसिषि ! (ग) १. यस्यार्थास्तस्य मित्राणि, यस्यार्थास्तस्य दान्ववाः । ४ परयुणामदि्ुत्वं 
यत्‌ , स दुर्जनानां सभावः । ५, यथेन युज्यते लोके बुषस्तत्तेन योजयेत. । ६- तत्याऽय अनपव 
` दो यत्‌ संपत्‌ तम्पदमचुवध्वाति विपद्‌ विपद्‌ । ७. शतं बालकाः, यातं सयः, सदले काकाः | 
(घ) रचयन्ति, चमनम्‌ , विक्तीणते, कणन्ति, वायनरूपेण प्रदिण्यन्ति । 


व 
चो 


७५८ . . . प्रोढ-रंचनाजुवादकोशुदी (तियस १७०-१७६) 
शाब्दकोष-७०० + २५= ७२५] अभ्यास २९ (व्याकरण) 

(क) चायम्‌ (चाय, टी), जलपानम्‌ (जलपान), चायपानम्‌ (चायपानी), 
चायपात्रम्‌ (टी पॉट); कफच्नी (कॉफी), कन्दुः (कितळी), अम्यूघः (डबलरोटी)) सृष्टाः 
पूपः. (टोस्ट), पिष्टान्नम (पेस्ट्री), पिष्टकः (विस्कुट), शुल्यः (टॉफी,, मीठी गोली); 
सपीतिः (टी पार्टी), सग्धिः (सहभोज), सहभोजः (लंच या डिनर पार्टी) | ळवणान्नम्‌ः 
(नमकीन), अवदंशः (चाट), समोषः (समोसा), दालमुद्गः (दालमोठ), सूत्रकः . , 
(नमकीन सेव), पक्ववटिका (पकोड़ी), दधिवटकः (दही-वड़ा), पक्वाळः (कचाल्‌, 
` आळू की टिकिया), कूलपी (कुल्फी); पुळाकः (पुछाव, ताइरी), व्यंजनम्‌ (१, मसाला 
२, मसालेदार पदार्थ) । (२५) 

व्याकरण (महत्‌ , भवत्‌ शब्द; हन्‌, स्ठु धातु, आत्मनेपद) 

१, महत्‌ और भवत्‌ के रूप स्मरण करो । (देखो शव्द” २२,२३) 

२, इन्‌ और स्तु धातु के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो धातु० ३८, ३९) 

नियस्त २७०--(नेर्विशः) नि + विश आत्मनेपदी होती है | निविशते । 
नियस १७१--(परिव्यवेभ्यः क्रियः) परि + क्री, वि+ क्री, अव+ क्री आत्म- 
नेपदी होती हैं । परिक्रीणीते, विक्रीणीते, अवक्रीणीते । 

नियम्ष ९७२९--(विपराभ्यां जेः) वि+जि, परा +जि आत्मनेपदी होती हें । 
विजयते, पराजयते | 

नियस १७३--(आडो दोऽनास्यविहरणे) आ+ दा आत्मनेपदी होती है, 
मह खोलना अर्थ न हो तो । विद्यामादत्ते । परन्तु मुखं व्याददाति (खोळता है) | 

नियस १७४--(क) (शिक्षेजिज्ञासायाम्‌ ) जिज्ञासा अर्थ में शिक्ष धातु आत्म- 
नेपदी है। धनुषि शिक्षते। (ख) (हरतेर्गतताच्छील्ये) गति के अनुकरण में हृ घाटु 


आत्मनेपदी है। पेतृकम्‌ अश्वा अनुहरन्ते, मातृकं गावः । (ग) (किरतेहर्षजीविका- 
कुलायकरणेघु०) हर्ष, जीविका ओर आश्रयस्थान बनाने में क धातु आत्मनेपदी है | 


अप+ कु= अपस्कु हो जाता है । अपस्किरते डप्रो हृष्टः (भूमि खोदता है), कुक्कुटो 


भक्षार्थी, इवा आश्रयाथीं । (छ) (आडि नुपच्छ्यो) आ+ नु, आ+ प्रच्छ आत्मनेपदी 
होती हैं । आनुते | आपृच्छते (त्रिदाई लेता है ) । 


नियम १७५--(क) (समवप्रविभ्यः स्थः) सम्‌ + स्था, अव + स्था, प्र + स्था, 
'चि + स्था आत्मनेपदी होती हूँ | सन्तिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते । (ख) (आ 


प्रतिज्ञायाम्‌०) आ +स्था प्रतिज्ञा अर्थ में । शब्द नित्वमातिष्ठते । (ग) (उदोऽनूर््वक- 
मणि) उत्‌ + स्था आत्मने० उठना अर्थ न हो तो | मुक्तावुत्तिइते (यत्न करता है) | 


परन्तु आसनादुत्तिष्ठति, ग्रामाच्छतमुत्तिष्ठति (गाव से सो रु० लगान मिळता है) | (घ) 
(उपाद्‌ देवपूजा ०) उप + स्था आस्मनेपदी होती है, देवपूजा, संगति करना, मित्र बनाना, 


मार्ग अथ में | आदित्यमुपतिष्ठते (पूजता है) । गंगा यमुनासुपतिष्ठते (सिलती है) । 
कृण्णमुपतिष्टते (भित्र बनाता है) | पन्थाः प्रयागमुपतिष्ठते (रास्ता प्रयाग को जाता है) । 


निलम १७६--(समो गम्यूच्छिस्याम्‌) अकमक सम्‌ + गम्‌ आत्मनेपदी है | 
संगच्छते । (अतिंश्रुहदिस्यश्च०) अकर्मक सम्‌+ श्र, सम्‌+ इश्‌ ` आत्मनेपदी हैं । 
संश्रणुते । संपश्यते क १. 


` ` सहत्‌ , भवत्‌ , हन्‌ , स्तु, आत्मनेपद, पांचादिवर्य ५ 


अस्यास २९ 

| संस्कृत दताओ--(क) (महत्‌ , भवत्‌ ) १. वह बड़ा वीर है| २. यहाँ वडा 
अँधेरा है। ३, मैंने एक बड़े शेर और बघेरे को देखा । ४. वहाँ सम्पत्ति का बड़ा ढेर 

' है। ५, बड़े सवेरे बहेलियों के हल्ले से जगा दिया गया हूँ | ६, बड़ा आदमी वदे 
पर ही अपना पराक्रम दिखाता है। ७, बढ़ों की वात बड़ी है। ८. इस विपय सें 
आपका क्या विचार है | ९, आप ही रघुवंशियों की कुल-स्थिति को जानते हैं | १०, 
आपके मित्र के बारे से कुछ पूछता हूँ । ११, आप आगे चलिए, में पीछे-पीछे आ रहा 

' हुँ। १२, आप से ही इस विषय का जोचित्य-अनोचित्य/पूछता हूँ । १३, आपके बारे मे 
उसका प्रेम कैसा है। १४, आपकी यह प्रार्थना शिरोधार्य है । (ख) (हन्‌, स्त) १, 
राजा शत्रु को मारता है। २. शत्रुओं को सारो । ३. राम ने रावण को मारा | 
४. है निषाद, तेरा कभी भला नहीं होगा, तूने क्रौंच के जोड़े में से एक को मारा हैं | 

५, देवदत्त राम की स्तुति करता है। ६. रास ने ईश्वर की स्तुति की । ७. रजिस्ट्रार 

अस्ताबों को प्रस्तुत करता है (प्र+स्तु) । ८. में यह प्रस्ताव रखता हूँ कि छात्र-संघ का 
प्रधान राम हो । (ग) (आत्मनेपद) १. हलवाई मिठाई और नमकीन बेचता है (विक्री) | 
२. वह शत्रुओं को पराजित करता है (पराजि)। ३. आपकी विजय हो (विजि) | 
४. यदि कील की नोक पैर में चुस जाती है (निविश्‌ ), तो कितना दर्द हो जाता है । 
५, वह विद्या ग्रहण करता है (आदा) | ६. वह मुँह खोलता है (व्यादा) । ७. वह 
धनुष की शिक्षा पाता है (शिक्ष )। ८. घोड़े पिता की चाल का अनुकरण करते हैं, 
गोएँ माँ की (अनु) । ९. बैल प्रसन्न होकर जमीन खोदता है (अपकृ) । १०, तुम 
अपने मित्र से बिदाई रो (आप्रच्छ्‌) । ११. कृष्ण ने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया 
(स्था) । (घ) (पानादिवर्ग) १, आजकल चाय का बहुत रिवाज है | अंग्रेजी ढंग से 
चाय पीने वाले केतळी में पानी उबालकर, टी पाट मे चाय डालकर, उस पर उघला 
हुआ पानी डाळ देते हें और पाँच मिनट बाद उसे छान लेते हैं । कुछ लोग कॉफी भी 

` पीते हैं । उसके साथ वे. डवल रोटी, अक्खन, टोस्ट, पेस्ट्री और बिस्कुट भी छेते हैं । 
सहभोज और टी पार्टी में मिठाइयाँ के साथ समोसा, पकोड़ी, सेव, दाल्मोठ भी चलते 
हैं। २, आजकल विद्यार्थियों को चाट, दही-वड़ा, पकोड़ी, कुछफी ओर मसालेवाळी 

` .चीजें अधिक अच्छी लगती हें । 

संकेतः--(क) १. महान्‌ । २. महानन्धकारः । ३. महान्तम्‌, व्याघ्रम्‌ । ४ महान्‌ द्रव्य" 


~ 
पशाणीचा पदा 


` राशिः । ५. महति प्रत्युपे शाङुनिककोलाइलेन प्रतिवोधितोऽस्मि । ६. महान्‌ महत्स्वेव करोति 
. ` विक्रमम्‌.। ७. अपूर्व महतां वृत्तम्‌ । ८. अथवा कथं भवान्‌ मन्यते । ९. रघूणां, जानन्ति । १०. 
मित्रगतं किमपि । ११. यच्छतु पुरो भवान्‌, अहमचुपमागत एव । १२. भवन्तमेव शुरुलाषयं 
पृच्छामि । १३. भवन्तमन्तरेण कीध्शरतस्या इष्टिरागः। (ख) २. जदि । २. अतवीव्‌ | ४. 
भा निषा प्रदिष्टां त्वमगमः शाखतीः तमाः । एकमवधीः । ८. रामं स्तौति । ६, अस्तावीत्‌ FR 
प्रस्तोता प्रस्तावान्‌ प्रस्तौति । ८. एतत्‌ प्रस्तवीमिः भवेत्‌ । (ग) १. विकीयीते । ९. पराजयने । 
३. विजयतां भवान्‌ । ४, निविशते यदि शकशिखा पदे सजति तावदियं कियती व्ययान्‌ । १० 
भाएच्छस्व सहचरस्‌ । २१. एरिएंरिप्रस्थमय प्रतस्ये । (घ) १. प्रन, भाइस्टपडत्या; 
' चवयित्वा, क्वथितम्‌, पातयन्ति, लावयन्ति, झुज्यते । २. मधुरमापतन्दि तर्षा मनान । 


श 


६० ` प्रौढ-स्वनाचुवादकोसुदी (नियम १७७-१८९) 


शब्दकोष-७२५ + २५ = ७५०] अभ्यास ३० `` (व्याकरण) 

(क) करकः (छोटा), स्थालिका (थाली), कंसः (गिलास), काचकंसः (काँच 
का गिलास), काचघटी (जार), कटोरम्‌ (कटोरा), कटोरा (कटोरी), घटः (घडा), 
उदंचनम्‌ (बाल्टी), वारिधिः (कण्डाल), द्रोणिः (ट्व), स्थाली (पतीडी), स्वेदनी- - 
(कडाही), ऋजीषम्‌ (तवा), पिष्टपचनम्‌ (तई, जलेबी आदि पकाने की), ' हसन्ती. 
(अँगीठी), उद्ष्मानम्‌ (स्टोव), धिषणा (तसला); चमसः (चम्मच), दवीं (चमचा, 
कलदुछ), चषकः (प्याला, कप), शरावः (प्लेट, तस्तरी), उखा (सास-पेन), हस्त- 
- घावनी (चिलमची), सन्दंशः (चीमटा) । (२५) 

व्याकरण (पठत्‌, यावत्‌ शब्द; इ, विद्‌ धातु, आस्मने० परस्मैपद्‌) 

१, पठत्‌ ओर यावत्‌ के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० २४, २५) 

२, इ और विद्‌ धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ३३,४३) E 

नियम १७७--(स्पघावामाङः) आ+ हे आत्मने० है, - शत्रु को आह्वान : 
करना अर्थ में । शत्रुमाहयते | 

नियम १७८--(उपपराम्याम्‌ ) उपनक्रम , परा + क्रम्‌ आत्मने० हैं | उपक्रमते 
पराक्रमते । (प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌) प्र+ क्रम्‌ , उप --क्रम्‌ प्रारम्भ अर्थ में | प्रक्रमते । 

नियम १७९--(अपहवे ज्ञः) सुकरना अथ में ज्ञा आत्मने० है । शतम्‌ अप- 
जानीते (सो ₹० को सुकरता है) । (सम्प्रतिम्वाम्‌०) सम्‌+ ज्ञा, प्रति + ज्ञा स्मरण अर्थ _ ` 
न दो तो आत्मने० । संजानीते, प्रतिजानीते । | 

नियस १८०--(उदश्वरः०) उत्‌ + चर्‌ आत्मने० है, सकर्मक हो तो । घममु- 
चरते | (समस्तृतीया०) सम्‌ + चर तृतीया के साथ हो तो आत्मने० । स्थेन संचरते | 


सियस १८१--(ज्ञाश्रुस्मृह्शां सनः) जिज्ञास, झुश्रुष, सुस्मूर्ण और दिवक्ष ये 
आत्मनेपदी होती हँ | जिज्ञासत, झुश्रघते, सुस्मूर्घते, दिदक्षते | 


. नियम १८२--प्रोपास्यां युजेः०) प्र-- युज , उप + युज्‌ आत्मने० हैं.। प्रयु- ` 
उपयुङके । 
_ नियस १८३--(मुजोऽनवने) भज धातु खाने तथा उपभोग अर्थ में आत्मने- 
पदी है और रक्षा अर्थ में परस्मैपदी है । ओदनं भुङक्ते | परन्तु महीं भुनक्ति । 
(परस्मेपद) 
(नेयम १८४--(अनुपराभ्यां कृञः) अनु-- कृ, परा--कु परस्मेपदी 
अनुकरोति, पराकरोति | 
नियम १८५--(अमिग्रत्यतिम्यः क्षिपः) अभिक्षिप्‌ परस्मैपदी है । अभिक्षिपति । 
नियम १८६--(प्रादवहः) प्र + वह्‌ परस्मैपदी होती है । प्रवहति | 
नियम १८७--(व्याङपरिभ्यो रमः) वि + रम्‌ परस्मैपदी है | विरमति | 
नियम १८८ (बुधयुधन्‌शजनेङ्‌०) घुष्‌ , युध, नरा; जन्‌ , .इ+ प्र, 5, खु 


Sw 


बातुए णिचू प्रत्यय करने पर परस्मेपदी होती हैं । बोधयति पञ्चम्‌। योधयति जनान्‌ 
नाशयति दुःखम्‌ | जनयति सुखम्‌ । अध्यापयति वेदम्‌ । द्रावयति । लावयति | 

नियस १८९--(निगरणचळनार्थम्यश्च) खिलाना. ओर चलाना अर्थ की 
घाठुए परस्मपदी हैं। आबायति, भोजयति । चळ्यति, कम्पवत्ति | 


पठत्‌ , यावत्‌ , इ, विद्‌, परस्मैपद, पात्रवर्ग ६१ 


। अभ्यास ३० - 
___ संस्कृत वनाओ--(क) (पठत्‌, यावत्‌) १, पढ़ते हुए को पाप नहीं 
.. लगता | २. में जब पढ़ रहा था तब वह आया | २. गाँव को जाता हुआ तिनके को 
छूता है | ४, कर्सशील मनुष्य उत्तम फल पाता है | ५, सूर्य की शोभा को देखो, जो 
` चलता हुआ कभी नहीं रकता । ६, जितने छात्र परीक्षा में वेठे, सभी उत्तीर्ण हो गए । 
७. वे युद्ध में जितने थे, उनको वह राजा उतने ही रूपों से दिखाई पड़ा | ८, जितना 


`. मिला उत्तना सब खा लिया | (ख) (इ, विदू) १. मूर्ख क्षय को पाता है। २, दुरि- 


. द्वता से मनुष्य रजा को प्राप्त होता हे | ३. चन्द्रमा को चाँदनी फिर सिल जाती है। 


“. ४. वे भरदूवाज सुनि के आश्रस पर पहुँचे | ५. पहले फूल आता है, फिर फल आता 
. है। ६. सूर्य लाल ही उदय होता है और लाल ही अस्त होता है | ७. सुझे शिव का 
2. ०. ~ ~ ९ न. ७ क 
„ नोकर समझो (अव + इ) । ८. नीच, यहाँ से हट (अप + इ) | ९. तेरे हृदय से प्रत्या- 
.ख्यान का दुःख दूर हो (अप+ इ) | १०, उद्योगी पुरुष को लक्ष्मी प्राप्त होती है 
` (उप+ ३) । ११, जो स्पर्धा करता हुआ सामने आवे (अभि + इ), उसे नष्ट कर दो | 
` १२, वह सत्य नहीं, जो छल से युक्त हो । १३, वह गुरु के पीछे जाता हे (अनु + इ) | 
१४; वह मुझ पर विश्वास करता है (प्रति--ई) | १५, जो जिसके गुणको नहीं 
जानता (विद्‌), वह उसकी सदा निन्दा करता है। १६. जो आत्मा को हन्ता समझता 
~ ~ च ऋषियों ० ०. ७०० 
है, वह उसे नहीं जानता । १७, मुझे ऋषियों के तुल्य समझो । १८. इस जीवन में 
, आत्मा को जान लिया तो भला है, नहीं तो वडा नाश होगा । (ग) (परस्मपद) १. 
राजा पृथ्वी का पाळून करता है। २. वह भात खाता है | ३, पाप से दको ! ४. गंगा 
' आर यमुना बहती हैं (प्रवह )। ५, विद्या दुःख को नष्ट करती हैं ऑर सुख उत्पन्न 
-. करती है। (घ) (पात्रवर्ग) खाना-पीना जीवन की अनिवार्य आवश्यकता हे । भू 
` और प्यास के निवारणार्थ बर्तनों की आवश्यकता होती है। पानी पीने और रखने के 
लिए घडा, कलश, गागर, गगरी, सुराही, जार, कसण्डल, लोटा, काचि का गिलास, 
गिलास, इन पात्रों की आवश्यकता होती है । पानी बाल्टी, कंडाल आर ख म॑ रखा 
जाता है। खाना बनाने ओर खाने के लिए थाळी, कटोरा, कटोरी, पतीली, कड़ाही, 
कडाह, तवा, तई, तसला, चम्मच, चमचा, चीमटा इनकी आवश्यकता होती है । 
खाना अंगीठी और स्दोव दोनों पर बनाया जा सकता है । सास-पेन शाकादि बनाने कै 
लिए, प्लेट खाना रखने कै लिए, कप चाय पीने कै लिए होते हू । 

संकेतः--(क) १. पठतो नास्ति पातकम्‌ । २. मयि पठति सति । ३, तृणं र्शृदञति । 

` ४. चरन्‌ वे मधु विन्दति । ५, पश्य सूर्यस्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरन्‌ । ६. यावन्तः) अदुः, 
तावन्तः । ७. ते तु यावन्त एवाजौ, तावांश्च दध्शे स तैः । ८. यावल्लब्धं तावद सुक्तम्‌ । ख) 
१, नियुद्धिः क्षयमेति! २. दारिद्र्याद्‌ हियमेति । ३. शशिने पुनरेति शर्वरों । ४. रघुर्भरद्‌दा अमुचे" 
सिंकेतम्‌ । ५. उदेति पूर्व कुसुम ततः फलम्‌ । ६. उदेति सविता तान्नस्तान्न एवारतमेति च! i 
अवेहि मां किंकरमष्टमूर्तेः । ८. अपेद्दि पापे । ९. हृदयात्‌ प्रत्यादेक्षव्यलीकमपेदु ते । १०, उद्योगिने 
पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः । ११. स्पर्भमानोऽम्येति, तं जहि। १२. सत्यं न तद्यञ्डलयन्युपति । 

१३. गुरुमन्वेति । १४. स मयि प्रत्येति । १५. च वेत्ति यो यस्य झुणप्रकषम्‌। १६. य॒ झन मति 
एन्तारम्‌। १७. विद्धि मानपिमिस्तुल्यम्‌ । १८, इह चेदवेंदीदय सत्यमस्ति) न चेदिमे पए 
विन्षष्टिः । (ग) १. युनक्ति । २. भुद्क्ते। ३. विरम। ४. प्रवतः । ४. बा दवान अनघा । 


4० हन? ४ 


i 


(घ) पानाझने, अइनायोदन्ययोः (अदानायान- उदन्या); पलाघाम्‌ ) कलला, गरः गगरी 
नरर कमण्डलः; पचनावसू कटाहः । 


द्र गड-चनाचुवादकोझुदी .. (नियम १९०-१९३) - 


दान्द्कोष-७%० क २५ = ७७५] अभ्यास ३१ .. ह (व्याकरण) 

(क) अत्यजः (शूद्र), चर्मकारः (चमार), संमाजकः (भंगी); शाकुनिकः 
(बहेलिया), अजाजीवः (गडरिया), मायाकारः (जादूगर), शोण्डिकः (सुरा-विक्रेता), . 
` कर्मकरः (नोकर), भारवाहः (कुली), मालाकारः (साली), कुलाछः (कुम्हार), लेपकः 
(पुताईवाळा), प्रेष्वः (परासी), वैतनिकः (वेतन पर नियुक्त नोकर), तस्करः (चोर), 
पाय्च्चरः (डाकू), ग्रन्थिमेदकः (गिरहकट), मृगयुः (शिकारी), मृगया (शिकार), 
वाशुरा (जाळ), मार्जनी (झाड़ ), चर्मप्रमेदिका (जूता सीने की सूड), उपानत्‌ (जूता, 
बूट), पादुका (चप्पल), अनुपदीना (यम बूट) । (२५) | 

वयाकरण (इध्‌ , आस, कर्म-साव-वाच्य) ˆ 

१, बुध शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० २६) 

२. आस्‌ धाठ के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु ० ४४) 

नियम १२,०--संस्कृत में ३ वाच्य होते हैं :---१. कतृवाच्य, २. कमंबाच्य, 
३, भाववाच्य । सकर्मक धातुओं के रूप कर्दवाच्य ओर कर्मवाच्य में चलते हैं । 


_ अकर्सक धातुओं के रूप कठंबाच्य और भाववाच्य में चलते हैं । अकर्मक की साधारण 
पहचान है कि जहाँ किम्‌ (कया, किसको) का प्रश्‍न न उठे! १. कतृ वाच्य में कता 


मुख्य होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है । कर्ता सें प्रथमा, कर्म में द्वितीया, 
क्रिया कर्ता के अनुसार होगी | २. कर्मवाच्य में कर्म मुख्य होता है । कर्म के अनुसार 


ही क्रिया का पुरुध, वचन, लिंग होगा । कमवाच्य मै कता में तृ०, कम में प्र, क्रिया 
कमे के अनुसार | २. भाववाच्य में कर्ता में तृ०, कमं नहीं, क्रिया में प्रथम पु० एक” | 


नियम १९१--(सार्वधाठुकै यक्‌) कर्मवाच्य ओर भाववाच्य में सावधातुक 
ककारो (अर्थात्‌ लट्‌ , लोटू , छः , विधिलिङ ) में धातु के अन्त में य ळगेगा | घाठु 
का रूप आत्मनेपद में ही चलेगा, धातु चाहे किसी पद की हो । अन्य कारों सें य 
नहीँ लगेगा | धाठु के रूप य लगाकर युध्‌ (घातु० सं० ६६) के तुल्य चलेंगे । लट्‌ में 
इष्यते या स्यते लगेगा | जैसे --गम>>गम्यते, गम्यताम्‌ , अगम्यत, गम्येत, गमिष्यते | 
नियम १९२--(क) छिद्‌ में द्वित्व करके आत्मनेपदी के तुल्य रूप होंगे । 
जैसे--गम्‌>जग्मे, भू>वभूवे, नी>निन्ये, लिखू>लिलिखे। सेवू लिट्‌ के तुल्य रूप 
चलाओ । जिन धातुओं के अन्त में आम्‌ लगता है, उनमें आम्‌ लगाकर कु, भू, 
अस्‌ के रूप आत्मनेपद में चलेंगे | जेसे-कथवांचक्रे, कथवांबभूवे, कथयामासे । (ख) 
लुट; लट्‌ , आशीलिंड और लङ में मी सेवू (घातु० २०) कै तुल्य रूप चलेंगे | सेट्‌ 
में इ लगेगा, अनिट्‌ में नहीं । जैसे-भविता, भविष्यते, भविषीष्ट, अभविष्यत । 
चिच्च १९३---छुङ प्र० पु० एकण सें धातु के अन्त में इ लगेगा । बाद के 
त का लोप होगा | 'ह से पूव धातु के अन्तिम इ, ड, ऋ को इद्धि होंगी, उपधा में 
होगा तो उसे आ और उपधा कै इ उ ऋ को गुण होगा । जैसे--अकारि, अमावि, 
अपाचि, अयोजि | छङ में धातु के बाद प्रत्यव इस प्रकार होगे । सेट में इ लगेगा, 
अनिट्‌ में इ नहीं छगेगा । प्र० पु इ, इपाताम्‌ , इपंत | म० पु०--दष्टाः, इषाथाम्‌ , 
दम्मू] डः पु०--इपि, दृष्वहि द्‌; इष्माह | | “ 


बुध्‌ , आस्‌ , कर्म-साव-वाच्य, शूद्र चयं ६३ 
यास ३२ 
. संस्कृत्‌ वनाओ--(क) (बुध्‌ शव्द) १. विद्वानों की संगति से मर्ख भी 
प्रवीण हो जाते हैं । २, विद्वानों के साथ श्रद्धापूर्वक व्यवहार करे (इत्‌ ) | ३. विद्वान 
- कै साथ ही उठे, बैठे, वाद और विवाद करे। (ख) (आस धातु) १. आपको जहाँ 
अच्छा रुगे, वहाँ वेठिए । २. आप छस आसन पर बेठिण । ३, जहाँ देवता रहते हैं | 
४, उसने स्वागतवचन से अतिथि का अभिनन्दन करके अपने आसन पर वेठने के लिए 
“उसै निमन्त्रित किया | ५, बेठे हुए का पश्वर्थ भी बेटा रहता है और खडे हए का ऐश्वर्य 
. खड़ा हो जाता है | ६, राजा सिंहासन पर बैठा (अध्यास्त) | ७, उस ईश्वर की शैव 
.शिव नाम से उपासना करते हैं (उपासते) । ८, दोनों सखियों कै द्वारा शकुन्तला की 
सेवा की जा रही है (अन्वास्यते) । (ग) (कर्मवाच्य) १. कल्याण के विषय में 
किसकी तृप्ति होती है | २. क्या तुम्हारी आशय टाळी जा सकती है ? ३. मेरी ओर से 
सारथि से कहना | ४. यह शकुन्तला पतिग्रह को जा रही है, सव स्वीकृति दें | 
जाने के समय सें देर हो रही है । ६. खियो में विना शिक्षा के भी पडुत्व देखा जाता 
है । ७, तुम्हारी प्रार्थना के योग्य ही कोई नहीं दीखता हे । ८, तेजस्वियो की आयु 
नहीं देखी जाती है । ९, घर्मदद्धों में आयु नहीं देखी जाती । १०, रल किसी को 
नहीं हदता, वह स्वयं हुदा जाता हे | ११, रोरूए चस पहनने की स्वीकृति से सुझे 
अनुगृहीत कीजिए । १२. पुराने कर्मफलों को कोन उलट सकता हे। १३, किसको 
ताना दिया जा सकता, है | १४, दुर्भाग्य ने ऐसा सर्वनाश किया कि विजय की आद्या 
' तो दूर रही, जीवन की आशा भी सन्दिग्ध दिखाई देती थी। १५, मेरे द्वारा तुम्हारा 
मुखकमळ देखा गया | (घ) (झूद्रवर्ग) झूद्ध समाज कै योग्य सेवक होते हुए भी अपनी 
कुछ न्यूनताओं कै कारण समाज की दृष्टि में नीच सिने जाते हैं । उनमें से वहुतेरे बहुत 
` अच्छा काम करते हैं | जैसे--चमार जूता सीने की सड से वटा चप्पलों आदि को 
सीता है और उनकी मरम्मत करता है, भंगी झाडू से मकानों और आँगनों को साफ 
करता हे, गडरिया बकरियां को पाळता है, कुळी भार ढोते हैं, माळी फूलों से मालाएँ 
बनाता है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, पुताईचाला कलई से मकानों को पोतता 
` ह, चपरासी संवादी को यथास्थान पहुँचाता है । कुछ दुरा कास करते द, अतः वे 
निन्दनीय हैं । जेसे--बहेलिया जाळ डालकर पक्षियों को मारता है, सुराविद्रेता शराव 
पीता है, चोर चोरी करता है, डाकू दीवार में संघ मारता दै, गिरहकट जेव काटता है, 
` शिकारी शिकार खेळता हुआ निरपराध जीवों की हत्या करता है । 
संकेतः (क) १. प्रावीण्यमुपयान्ति । २. अत्छ ! (ख) १. रोचते। २. एतदासनः 
__ मांस्यत्ताम्‌। ` ३. आसते। ४. अभ्यागतमभिनन्य स्वेनासनेन आध्वमिति निमन्त्रयांचकार । 
- ५. आस्ते भग आसीनस्य, उर्ध्व तिष्ठति तिष्ठतः । (ग) १. अयसि केन ठप्यते । २. विकल्प्यते । २. 
` मद्वचनादुच्यतां सारथिः ! ४. सर्वेरनुझायतान्‌ । ५. परिहीयते गमनवेला । ६ लीणामशिक्षित 
पड्त्वं संध्श्यते । ७. न ध्वयते प्रार्थयितव्य एव ते । ८, तेचसां दि न वयः समीक्ष्यते । १, पसंदृद्धयु । 
१०, न रत्नमन्विष्यति मृग्यते दितत्‌। ११. वापाययइणाचुझया ननुर्हातामयं जनः । १२ 
. पुरातन्यः स्थितयः केन शवयन्तेऽन्ययाक्ुस्‌ । १२, कतेन उपाशन्यतं । १४. दवहतकन, सका 
दूरे तावदास्ताम्‌ । १५. अदर्शि । (घ) गण्यन्ते, उगानइः) सीव्यति, संदभाति ताज अ 
मार्जयसि, भारं वहन्ति, खजः, पान्नाणि, छुवामिः लिग्पाठि, आपया, वनी बुरा आमहा 
दोन्वि करोति, अन्वि गिनत्ति, निरागतः, छन्ति । 


किलर 


६ + ५६०११ 


"६४ ` प्रौढूरचचालुवादकोंसुदी ` _ (नियम १९४) - ` 


शब्दकोष-७७५ + २५ = ८००] अभ्यास ३२ | (व्याकरण) .. 
(क) कारुः (शिल्पी), नापितः (नाई), रजकः (धोबी), निर्णेजकः (ड्राई- ` 
क्लीनर), रंजकः (रंगरेज), श्रेणिः (शिव्पि-संघ), कुलिकः (शिल्पि-संघ का अध्यक्ष), 
तन्तुवायः (जुलहा), सौचिकः (दर्जी), चित्रकारः (चित्रकार, पेन्टर), लोहकारः (लहर), 
स्वर्णकारः (सुनार), शोल्विकः (तांबे कै वर्तन बनानेवाला), त्वष्ट्र (बढ़ई), स्थपतिः _ ` 
(राज), अञ्मचूर्णम्‌ (सीमेंट), इष्टका (ईट), स्यूतिः (सिलाई), यन्त्रम्‌ (मशीन) 
उपहासचित्रम्‌ (काट्न), वर्तिका (त्रुश), कर्तरी (कची), तक्षणी (बसूला), अयोघनः 
(इथोड़ी), करपत्रम्‌ (आरी) । (२८) 
व्याकरण (आत्मन्‌ , राजन्‌ , शी, अघि + इ, कर्म-भाव-वाच्य) 
१, आत्मन्‌ ओर राजन्‌ झब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० २७, २८). 
२. शी और अधि-- इ धातुओं के रूप स्मरण करो | (देखो धातु० ४५, ४६) 
नियम १९४--धातु से कमंवाच्य या भाववाच्य बनाने के लिए ये नियम ठीक 
स्मरण कर लें । सार्वधातुक लकारों (लट, लोटू, लङ, विधिलिङ ) में ही ये नियम 
लगते हैं | (क) धातु के अन्त में य? लगेगा । आत्मनेपद ही होगा | धाठु को गुण नहीं 
होगा । धातु मूलरूप में रहेगी | गच्छ , पिवू , जिम आदि नहीं होंगे । साधारणतया 
धातु में अन्तर नहीं होता । जेसे--सूयते, पठ्यते, लिख्यते, गम्यते । (ख) (धुमास्था- 
गापा०) आकारान्त धातुओं में इनके ही आ को ई होगा | दा, धा, मा, स्था, गा; पा 
(पीना), हा (छोड़ना), सा | अन्यत्र आ ही रहेगा । जेसे--दीयते, धीयते, मीयते 
स्थीयते, गीयते, पीयते, हीयते, सीयते । (ग) (अकृतसार्वधाठुकयोः०) धातुओं के अन्त में . 
इ को ई, उ को ऊ हो जाएगा | जि> जीवते, चि> चीयते, हु>ह्यते । किन्छु श्रि को 
प्रसारण होने से झूयते होगा ऑर शी का शय्यते रूप होगा । (घ) (रिङ्शयगलिङ्षु) 
हृस्व ऋ अन्तवाली घातुओं के ऋ के स्थान पर 'रि' हो जाएगा । जेसे-क, ह, धू, भ, 
मृ के क्रमश; क्रियते, हियते, त्रियते, म्रियते, त्रियते । किन्तु ऋ घातु को और संयुक्ताक्षर 
आदिवाली ऋकारान्त धातु को गुण होता है । (शुणोऽतिं०)। जेसे-->अर्यते | स्म>> ` 
स्मर्यते । (ङ) (ऋत इद्धातोः, उदोष्टवपूर्वस्य) दीर्घं ऋ अन्तवाली धातुओं के ऋ को 
इर होगा । यदि पवर्ग पहले होगा तो डर्‌ होया | जेसे--कृ> कीर्यते, ग> गीर्यते 
तु> तीयते; शर शीर्यते । प> पूयते । (च्य) (वचिस्वपि०, ग्रहिज्या) वच्‌ , स्वप्‌ 
ग्रह. ; यज्‌ , वप्‌ , वह_ , वद्‌, वस्‌ , प्रच्छ आदि धातुओं को संप्रसारण होता है, अर्थात्‌ 
यू को इ, बू को उड, र_को ऋ। (ब्र) वच> उच्यते, स्वप्‌>सुप्यते, ग्रह, > गह्यते 
यज्‌ इज्यते, बप>> उप्यते, वह > उह्यते, वदू>उद्यते, वस्‌>उष्यते, प्रच्छ> एच्छयते | 
(छ) (अनिदितां०) घातु के बीच के न्‌ का प्रायः लोप हो जाता है। मन्थ> मध्यते, 
वन्धू > वध्यते, भ्रंच > श्रव्यते; रूस > खस्यते | इनमें न्‌ रहेगा--वन्द्ते ते, चिन्त्यते, 
निन्द्रते । (ऊ) इन घातुओं के खान पर ये हो जाते हैं--्र>वच , असुर भू, अज> 
ची । उच्यते, भूयते, बीयते । (झल) जन्‌ , सन्‌, खन्‌, तन्‌ कै दो रूप होते हैं, न्‌ को 


आ विकल्प से होगा | जेसे--जायते, जन्यते । (ॐ) डुरादि० आर णिच मत्वथवाली 
वातुओं के इ (अय) का लोप हो जावया । चोर्यते, कथ्यते, भक्ष्यते | . 


आत्मन्‌ , राजन्‌ , शी, अधि + हू, कर्म-भाव-धाच्य, शिल्पिवर्ग दण 


अभ्यास ३२ 
_ संस्कृत वनाओ--(क) (आत्मन्‌, राजन्‌) १. अपने आपको प्रकट करने का 
यह मोका है । २, तुस अपनी तरह ही सबको समझते हो । ३. यदि अपने आपको 


संभाळ सका तो, यहाँ से जाऊँगा | ४. यहाँ वाह्य ओर अन्तःकरण के साथ मेरी अन्त- 


रात्सा प्रसन्न हो रही हे । ५. यह तो तुस्हारी अपनी इच्छा है | ६. यह तो अपने 

स्वभाव पर आ गया है | ७, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया ? ८, अति हर्प 
क hed ९५० 9०७ ~ ~ क 

उसके सन में नहीं समाया । ९, अपने में झूठे महत्व का आरोप करके राजा लोग 

देवताओं को प्रणाम नहीं करते हैं। १०. शिक्षितों को भी अपने ऊपर पूरा भरोसा 

नहा होता | ११, जसा राजा, वसी प्रजा । १२, में राजा को कुछ नहीं समझता । 


१३, राज-रहित देश में शान्ति नहीं होती। १४, राजा को जनहित की भी चिन्ता 
करनी चाहिए | १५, राजा को चाहिए कि आपत्ति-अस्तों का दुःख दूर करे | (ख) 


(शी, अधि+इ) १. वह हाथ का तकिया छयाकर सोई | २. इधर मोर सो रहे हैं । ३. 
क्यों निःशंक सो रहे हो | ४. उसने वेदों को पढ़ा । (ग) (कर्सवाच्य) १. चित्र में जो 
कुछ ठीक नहीं है, उसे ठीक कर रहा हूँ. । २. पुरुष तभी तक है, तव तक बह सान से 
हीन नहीं होता । ३. सोने की आग में ही स्वच्छता ओर कालिमा दीखती है | ४, 


विकार के कारण के विद्यमान होने पर भी जिनके चित्त विकृत नहीं होते, वे धीर हू! 
५, पर उपदेश कुशळ बहतेरे । ६. क्यों गोलमाल बात करते हो | ७. ग॒णों से ही 
सर्वत्र स्थान बताया जाता हे। ८. इससे हमारा कुछ नहीं ब्रिगड़ता | ९, यह बात 
समाप्त करों | १०. आगे की बात ससक्ष छी | ११, विपत्ति सँ भी उसका धेय नष्ट 


नहीं होता | १२, वह देवदत्त नाम से पुकारा जाता हे | १३. वेकार कहाँ जा रहे हो ? 
१४, ओर कोई रास्ता नहीं दीखता हे | (घ) (शिल्पिवर्ग) शिव्पि-संघ शिल्पियों का 


संगठन करता दै | उनको उचित कार्यों में नियुक्त करता है। धोबी चज्ों को धोता हे | | 
ड्राईक्डीनर वस्त्रों को मशीन से घोता है ओर उन पर लोहा करता हे | जुलाहा सूत 


से बच्चों को छुनता है | दर्जी टेळरचाक से कपड़ों पर निशान लगाता हे ओर कैची से 
काटकर उन्हें सिलाई की सशीन से सीता है । चित्रकार त्रश से चित्र को रंगता दें आर 


कार्टून बनाता है। बढ़ई आरी से लकड़ी चीरता हे, बसूले से उसे डीलता हैं. ओर, 
हंथौंडी से कीलो को ठोकता है । राज सीमेंट से ईंटों को जोड़कर मकान बनाता है | 
संकेत--(क) १. अवसरो$यमात्मानं प्रकाशयितुम्‌ । २. आत्मनो हृदयानुमानेन पश्यसि । 
३. यद्यात्मनः प्रभविष्यामि । ४. सबाह्यान्तःकरणो ममान्तरात्मा प्रसीदति । ५. एप तवात्मगतो 
मनोरथः । ६. गत एवात्मनः प्रकृतिस्‌ । ७. किमिति भवताऽऽत्मा अन्रायमनक्लेशस्य पदसुपनीतः । 
युरुः प्रहर्षः प्रवभूव नात्मनि । ९. आत्मन्यारोपित्तालीकाभिमानाः । १०. आत्मन्यभ्रत्यय 
चेततः । ११. यथा राजा । १२. राजेति का गणना मम | १३. अराजके जनपदे । १४. जनदितमपि 
चिन्तमीयम्‌। १५, आपन्नस्य जनस्यातिदरेण राशा भवितव्यम्‌ (ख) १. अद्येत सा दाछुलतो- 


पधायिनी । ४. अध्यैष्ट । (ग) १. क्रियते तत्तदन्यथा । २. यावन्मानान्न हीयते । ` ३. टेम्न 

संलक्ष्यते द्यग्नौ विशुद्धिः इयामिकाऽपि वा । ४. विकारदेती सतति विक्रियन्ते येपां न चेतांसि त 
एवं धोराः । ५. सुखमुपदिइयते परस्य । ६. विमिति अप्रस्तुतम्‌ अनुसन्धीयते । ७. पंड टि समंत 
शुणेनिधीयते । ८, न नः किंचिद भिद्यते । ९. संहियत्तामियं कथा । १०- परस्तादवयन्यत्रं । २१ 

न दीयते । १२. आहूयते । १३. घानिर्दिटकारणं गन्यते । १४, नान्यच्छरणमाळापयत ! (व) 

` भावति, यन्त्रेण, नेनेक्ति, ग्वस्करोति, सज्ैः, वचति, सोचिकतिकया, चिएयति) कविला) स्दूठि ` 
` यन्त्रेण, रंजयति; छिनत्ति; स्यति) कीलानू कोलति, संयोज्य । 
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६६ | -र्वचाजुवादकोसुदी. .(वियस १९५-१९७) 


झन्द्कोष-८००+ २५८ ८२५] अभ्यास अरे | . (व्याकरण) - 

(क) क्षुरम्‌ (उस्तरा), क्वुरकम्‌ (ब्लेड), उपक्षुरम्‌ (सेफ्टी रेजर), कर्तनी (बाल 
काटने की मशीन), गस्चमार्ज;ः (घार धरनेवाला), तैलकारः (तेली), रसयन्त्रम्‌ 

(कोल्हू ), मिलः (मिल), अवस्‌ (लोहा, आयरन), इश्चनः (छेनी), आविधः (बमा), . 
यान्त्रिकः (मिस्तरी, मेकेनिक), सूत्रम्‌ (धागा); सूचिका (सूई), पादुरंजकः (पालिश), 
वेतनम्‌ (वेतन), रष्ट्रम्‌ (भाड़), शृष्टकारः (मडभूजा); सञ्जा (बॉकनी), नीली (नील); 
शिव्पशाल्य (फैक्टरी) । (२१) । (ख) कृत्‌ (काटना), अवस्‌ळ+क (लोह करना); 
अण्डा + कृ (कळफ करना), नीली + कृ (नीळ रूगाना) | (४) । 
व्याकरण (श्वन्‌ , युवन्‌ , हु, भी, णिच्‌ प्रत्यय) 

१. श्वन्‌ और युवन्‌ शब्दों कै रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० २९, ३०) 

२. हु ओर भी धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धातु» ४८, ४९) 

विश १९५--(हेतुमति च) प्रेरणार्थक धातु उसे कहते हैं, जहाँ कर्ता खयं 
कास न करके दूसरे से काम कराता है | जैसे-पद्ना>पढ्वाना, लिखना>लिखवाना, 
जाना> भेजना, करना> कराना | प्रेरणार्थक धातु में शुद्ध धातुके आन्त में णिच - 
(अर्थात्‌ अव) ळय जाता है | धातु के रूप दोनों पदों में चुर_ घाठ के तुल्य (देखो घातु० - 
९७) चलेंगे । धातु के अन्तिम हस्व और दीर्घ इ, उ, छ को बृद्धि (अर्थात्‌ क्रमशः ऐ, 
औँ, आर.) हो जाता है, बाद में अयादि सन्धि मी । उपधा (अर्थात्‌ अन्तिम अक्षर से 
पूर्व अक्षर) में अ को आ तथा इ, उ, त्र को क्रमशः ए, ओ, भर. गुण हो जाता है । 
जैसे-कृ>कारयति, नी> नावयति, भू>भावयति, पठ पाठयति, लिखु? लेखयति | 
गम्‌ का गमयति । 

नियम १९६--प्रेरणार्थक धातुओं के साथ मूळ धातु के कर्ता सें तृतीया होती 
है और कर्म में पूर्ववत्‌ द्वितीया ही रहती है | क्रिया कर्ता के अनुसार होती है । जेसे-- 
शिष्य; लेखे लिखति?? गुरु: शिष्येण लेखं लेखयति । नप: अत्येन कार्य कारयति । 

नियम १९७--(गतिवुद्धिमत्यवसानार्थ०) इन अर्थोवाली धातुओं के प्रेरणा- 
थक रूप के साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया न होकर द्वितीया होती है।--जाना, 
जानना, समझना, खाना (अदू , खाद ; भक्ष को छोड़कर), पढ़ना, अकर्मक धातुएँ 
बोलना, देखना (हश), सुनना (शु), प्रवेश (प्रविश), चढ़ना(आरुह.), तैरना (उत्त), ` 

अहण (अह), प्राति (आप ), पीना, ले जाना (ह), (नी और बह. को छोड़कर) । 

जेसे--बालः ग्रह गच्छति> वाळं णहं गमयति । शिष्यः वेदस्‌ अवगच्छति सिष्य वेदस्‌ 
अवगमयति | पुत्रः अन्नं भुङ्क्ते>माता पुत्रमन्नं भोजयति । विष्यः शास्त्रं पठति>गुरू ` ` 
दिष्यं शास्त्रे पाठयति । पृथ्वी सलिले आस्त>एथ्वीं सळिले आसयत्‌। (क) (नीवह्योन) 
नाययति वाइयति वा भार अत्येन | (ख) (नियन्तृकतंकस्य वहेरनिषेधः) वाहयति रथ. 
बाहान्‌ सूतः ! (ग) (आदिखाद्योर्न) आदवति खादयति वाऽन्नं वदना । (घ) (भक्षेरहिंसा- ' 
थस्य न) भक्षयत्यन्नं बना । (ङ)(जसतिप्रश्ृतीनाम्‌०) जस्यति भाषवति वा धै पुन्न - 
देवदत्तः | (य)(ह्होश्व) दर्शवति हरि भक्तान्‌ | (छ) (शन्दायतेर्न) शब्दाययति देवदत्तेन | ' 


पवर, युबन्‌ १ डु; भी, णिच्‌, शि ड्पिवर्य ६७ 


| अभ्यास ३३४ 

संस्छत बनाओ :--(क) (इवन्‌ , युवन्‌) १, कुत्ते को यदि राजा बना 
. दिया जाता है तो क्या वह जूता नहीं चाटता है । २, पण्डित कुत्ते ओर चाण्डाल को 
समान मानते हैं । ३, काच मणि ओर कांचन को एक धागे सें पिरो रही हो, हे वाले 
उचित नहीं है । उसने कहा--सर्ववित्‌ पाणिनि ने तो एक सूत्र मे कुत्ता, युवक 
और इन्द्र तीनों को डाला है। ४. विद्वानों ने सेवा को वदत्त माना है। ५. युवक 
` झुलक्कड होते हैं । ६. अति सुन्दर रसणी जिस प्रकार युवक्रों के मन को हरण करती 
है, उस प्रकार कुसारों के नहीं | ७, योवन के प्रारम्भ में प्रायः युवकों की दृष्टि कलुपित 
हो जाती है । (ख) (हु, भी धाठ) १. यहाँ पर अग्नि भें हवन करो । २. उसने 
सन्त्रषूत शरीर को सी अग्नि में हवन कर दिया । ३, हे वाळक, तू झत्यु से क्यों 
उरता. है, बह भयभीत को भी नहीं छोड़ता | ४, मत डरो | ५. वया करूँ, कहाँ जाऊं, 
. कौन वेदों का उद्धार करेगा | हे खी, सत डरो, अभी एथ्दी पर कुमारिळ भट्ट जीवित 
` है। (ग) (णिच्‌ प्रत्यव) १. उसने. विषय-सुखों से विरक्त हो जीवन को बिताया | २, 
उन्होंने अपने काम को ठीक निभाया । ३. उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया | 
४, दो "नहीं? स्वीकृति-सूचक अर्थ बताते हैं | ५. पिता पुत्र से लेख लिखवाता है | ६. ` 
धनिक नोकर से.कास कराता है । ७. पुत्र को घर भेजता है । ८, पुत्र को वेद पढ़ाता 
है । ९. माता पुत्र को फल खिलाती है । १०. गुरु शिष्य को वेद :पढ़ाता है । ११. 
पुस्तक मेज पर रखवाई । १२. बह नोकर से भार हुळवाता है। १३. छात्रों को चित्र 

दिखाता हे | १४. सें यह पत्र उसके पास पहुंचा दूंगा । १५, वच्चा सिर द्विला रहा 
हे । (जञ) (शिस्पिवर्ग) १. नाई बाळ कारने की मशीन से बाल कारता हे ओर उस्तरे 


से दाढी बनाता हे । आजकल अधिक लोग सेफ्टीरेजर से स्वयं ही दाढी बना लेते 
हे । २. धोबी कपड़ों को धोकर, नील लगाता है, कलफ करता है ओर उनपर लोहा 
करता है। ३. फैक्टरी सें मिस्तरी मशीनों को ठीक करता है। ४, मिलें में सजदूर 
काम करते हे । ५, तेली कोल्हू के द्वारा तिलों से तेल निक्रालता हे, धार रखनेवाला 
उस्तरे पर धार रखता है, बढ़ई छेनी से लोहे को कारता हे, वर्मा से लकड़ी में छेद 
करता हे, बुढ़िया सूई-धागे से वस्त्र सीती हे । 
संकेतः--(क) १. क्रियते, स कि नाइनात्युपानइम्‌। २. शुनि चेव इवपाके च पण्डिता 

समदशनः । ३. काचं मणिः कांचनमेकसूत्रे करोषि वाले नहि युक्तमेतत्‌ । अक्षेपवित्‌ पाणिनिः 
रेकसत्ने इवानं युवानं मधवानमाह । ४. इववृत्ति विदुः । ५. युवानो विस्मरणशीलाः । ६. यथा 
यूनस्तदवत्‌ परमरमणोयापि रमणी) कुमाराणामन्तःकरणहरणं नेव कुरुते । ७, काठप्यमुपयाति 
(ख) १. जुद्धीए पावकम्‌ । २, यो मन्त्रपूता तनुमप्यहोषीत्‌। ३. स्ृत्योतिभेषि कि वाल, नस 
भीतं विसुम्चति । ४. मा भैपोः । ५. कि करोमि, उद्धरिष्यति । मा बिभेहि वरारोहे भट्टाचायोऽस्ति 
भूतले । (ग) १. जीवितमत्यवाइयत्‌ । २. साधु निरवाइयन्‌ । २. अभिसन्धान्‌ अपाल्यत्‌ । ४, द्वौ 
नयो प्रकृताध गमयतः । ७, गमयति । ८. अवगमयति । ९. भोजयति । ११. आसयत्‌ । १२ 

इयति । ११. द्रायति । १४. तस्य दस्त प्रापयिष्यामि । १५, मूर्वानं चालयति । (व) १ 
वयति, कूर्च झुण्उवति । ३, धावित्वा | ३. संदीधयति। ४ अमिक्ाः। ५. निम्सारयति) छुर 
नोद्शयत्ि, रून्तति, छिद्धय॒ति, सोष्यति । 


६८ प्रोढ-रचनालुवादकोसुदी (नियम १९८) . 


शब्दकोष-८२५ + २५= ८५०] अभ्यास ३४ ` (व्याकरण) 

(क) शाकम्‌ (साग), आळः (आळू), रक्ताङ्गः (टमाटर), गोजिह्वा (गोभी), - 
कलायः (मटर), भण्टाकी (भाटा, बैंगन), वंगनः (बैंगन), मिंडकः (भिंडी), टिंडिराः 
(टिंडा), अलाबुः (लोकी), कूष्माण्डः (कद्दू), जनम्‌ (गाजर), मूलकम्‌ (मूली), 
स्वेतकन्दः (शलगम), पालकी (पालक), वास्तुकम्‌ (बथुआ), सिम्वा (सेम), सुसिम्बः 
(फरासबीन, फ्रेंच बीन), जालिनी (तोरई), कुन्दरः (कुन्दरु), पटोलः (परवल), कार्खेल्लः 
(करेखा), कर्कटी (ककड़ी), पनसम्‌ (कटहल), शदः (सलाद) । (२५) 

व्याकरण (दृत्रहन्‌ , मघवन्‌ , हा, ही, णिच्‌ प्रत्यय) 

१, वृत्रहन्‌ ओर मघवन्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ३१, ३२) 

२, हा और ही धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धाठु० ५०, ५१) 

नियम १९८--मूल्धाठु से प्रेरणार्थक धातु बनाने के लिए ये नियम ठीक 
स्मरण कर लें । (क) धातु से णिच्‌ (अय) प्रत्यय लगता है। नियम १९५ के अनुसार ' 
बृद्धि या गुण | (स्त्र) (मितां हस्वः) इन धातुओं के उपधा (उपान्त्य खर) के अ को आ | 
नहीं होता | गम्‌ , रम्‌ , करम्‌ , नम्‌, शम्‌ , दम्‌ , जन्‌, त्वर्‌ , घटू, व्यथ्‌ , जू । 
गमयति, रमयति, क्रमयति, नमयति, शामर्यात, दमयते, जनयति, त्वरयति, घटयति, 
व्यथयति, जरयति । अन्यत्र अ को आ होगा । पाठयति, कामयते, चायति । (ग) 
(० आतां पुङ्‌ णौ) आकारान्त धातुओं के अन्त में णिच्‌ से पहले 'प्‌” और लग जाता 
है। जेसे-दा> दापयति, धा> धापयति, स्था> स्थापयति, या> यापयति, खा> 
खापयति | (घ) (शाच्छासाह्म ०) इन आकारान्त धातुओं में बीच में य? लगेगा । शो 
(शा), छो (छा), सो (सा), हे (हा), व्ये (व्या), वे (बा), ओर पा । जैसे--शाययति, 
ह्वाययति, पाययति (पिळवाता है) । (पातेणों छग्‌०) पा (रक्षा करना) का रूप पाल्यति 
होगा । (ङ) (क्कीङजीनां णो) इनके ये रूप होते हैं-- क्री> क्रापयति (खरीदवाना), 
अधि + इ> अध्यापयति (पढना), जि जापयति (जिताना) । (च) इन धातुओं के 
ये रूप हो जाते हैं:--ब्रू> वाचयति (बाँचना), हन>> घातयति (वध करना), दुषघु> ` 
दृषयति (दोष देना), रुह. > रोपयति, रोहयति (उगाना), ऋ>> अर्पयति (देना), 
हेपयति (लज्जित करना), वि+ ली> विळीनयति, विलाययति (विघलाना), भी> 
भापयते, भीषयते (डर की वस्तु से डराना), भाययति (केवळ डरना), वि + स्मि> 
विस्मापयते (किसी कारण से विस्मित करना), विस्माययति (केवळ विस्मित करना), 
सिध > साधवति (बनाना), सेधयति (निश्चय कराना), रञ्ज्‌ > रञ्जयति (प्रसन्न 
करना), - रजयति (शिकार खेलना), इ (जाना)> गमयति (मेजना), अधि + इ 
(जानना)> अधिगमयति (समज्ञाना, याद दिळाना), प्रति + इ> प्रत्याययति (विश्वास 
दिळाना), गूह्‌ _ > गृहयति (छिपाना), धू> धूनयति (हिलाना), प्री> प्रीणयति (प्रसन्न 
करना), मृज्‌ > मार्जयति (साफ कयना), शदू> शातयति (गिरना), शादयति . 
(भेजना) । (छ) चुरादिगण की धातुओं के रूप णिच्‌ में वेसे ही रहते दे । (अ) कर्मः 
वाच्य और भाववाच्य मै णिजन्त धातु के अन्तिम इ (अव) का लोप हो जाता है | 
जैसे पास्यते, कार्यते, हार्यते, धार्यते, चोरयते, भक्ष्यते। | 


स्प 
Re 


वृत्रहन्‌, सघवन्‌, हा, ही, णिच्‌ , शाकादिवर्य 


अस्यास ३४ 


संस्कृत वनाओ--(क) (बत्रहन्‌ , मववन्‌) १. इन्द्र ने वृत्र का वध किया । 
२. में इन्द्र के संसान से अनुगृहीत हुँ । ३. इन्द्र का यद प्रत्येक घर में गाया जाता 
. है। ४, इन्द्र का वज्र देत्य-सेना का संहार करता दै (संह) । (ख) (हा, ही) १. दे 
आर्जुन; जब मनुष्य सभी मनोगत कामनाओं को छोड देता हे और अपने आप में 
सन्तुष्ट रहता है, तव वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है | २. तृष्णा को छोड़ दो । ३. तुमने 
जो सीता को छोड़ दिया है, यह क्या तुम्हारे कुछ के अनुकूल है । ४, विपत्ति में भी 
उसका धैर्य क्षीण नहीं होता | ५, पुत्रवधू श्वसुर से शार्माती है | ६, आपके साथ 
गुरुजनों के समीप जाने में मुझे लज्जा अनुभव होती है | ७. हमें आपस में ही शर्म 
. लगती है औरों के सामने तो कहना ही क्या १ (ग) (णिच प्रत्यय) १. शरीर को 
शान्ति देनेवाली शारत्कालीन चादनी को कोन आचल से रोकता है ! २. मं महल 
पर रहूँगा, वहाँ आवाज दे लेना | २. यह विवाद ही विश्वास दिलाता है कि तुम 
झूठ बोळ रहे हो । ४. पार्वती ने अपनी करुण-कथा सुनाऊर अनेकों वार सखियों को 
रुलाया | ५. वह सुझे पिता मानता हे | ६. सं किसके सिर दोप सद । ७, वह फिर 
अपने काम में लग गया । ८. विद्या घन से बढ़कर है। ९, अपना समाचार पत्र में 
लिख दो | १०. वह अभी तक अपने आपको नहीं संभाल पाया | ११, होनहार 
विरवान के होत चीकने पात । १२, उसने किसी तरह आठ वर्ष बिताए । १३, उसने 
दासी को रानी वना लिया | १४. सोका हाथ से न जाने दे | १५, सञ्जना कां सेल 
शीघ्र ही विश्‍वास दिलाता है । १६. प्रतिष्ठा केवल उत्सुकता को शान्त करती है । 
१७, बड़े दुःख को भी आशा का बन्धन सहन करा देता है | १८, दिन चन्द्रमा को 
जितना डुःखित करता है, उतना कुषुदिनी को नहीं । (घ) (शाकादि-वर्ग) हरा साग 
और सलाद स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है । अनेकों साग हैं, किसी को कोई अच्छा 
लगता है, किसी को कोई । कुछ लोग बदळ-बदरूकर आलू , टमाटर, गोभी, मटर, 
बैंगन, भिण्डी, टिण्डा, लोकी, कद्दू , गाजर, मूली, शलगम, परवळ, पालक, वथुआ, 
सेम, फरासवीन, करेला ओर कटहल का साग खाते हैं । कुछ लोग दो-तीन साग को 
मिलाकर बनाते हैं या एक ही समय दो-तीन साग बनाते हैं | | 

संकेतः (क) २. संभावनया । (ख) १. प्रजहाति यदा कामान्‌, आत्मन्येवात्मना 
दुष्टः । २. जद्दीदि । ३. अद्दासीः, सध्यां कुलस्य । ४. तस्य धेयं न होयते । ५ निरेति । 

मि आर्वपुत्रेग सह झुरुलमोपं गन्तुम्‌ । ७. अन्योन्यस्यापि जिहीमः, कि पुनरन्येपाम्‌। (ग) 


है, शरीरनिर्वापयित्रोम्‌ , परान्तेन वारयति २. मां प्रासादे दाब्दायय । २. प्रत्याययति । ४. 
निशाम्य, अरोदयत्‌ । ५. मां पितेति मानवति । ६. क॑ दोपपक्षे स्यापयामि। ७, मनो न्यवेदयत्‌ 


८. अत्तिरिच्यते । ९. वृत्तं पत्रमारोपय । १०. स नाथापि पर्ववस्थापयति आत्मानम्‌ । ११- आवेद 
यन्ति हि प्रत्यापतन्नमानन्दमत्रपातीनि शुभानि निमित्तानि । १२, तेनाष्टौ परिगमिताः ममः कर्षः 
जितू। १२. मदिपीपदे प्रापिता । १४. न कार्दकालमतिपातवेत्‌। १५, विद्वासयत्याद सवा हि 


योगः । १६. औत्तुक््यमात्रमवसाययति । १७- आशावन्धः साएयति । १८. ग्लपयति यया (व) 
पयायशः, समिध्य, शाकत्रय वा पचन्ति । 


७० . | प्रोढ-रचनाजुवादकोसुदी _ ` (नियम १९५) 


शब्दकोष-८५० + २५८८७५] अभ्यास ३५ ` (व्याकरण) ` 
(क) करमर्दकः (करोंदा), पलाण्डुः (प्याज), लशुनम्‌ (लहसुन), तिन्तिडीकम्‌ . ` 
(इमली), आर्द्रंकम्‌ (अदरक), व्यंजनम्‌ (मसाला), सरीचम्‌ (मिर्च), जीरकः (जीरा); 
थान्यकम्‌ (धनिया), शुण्ठी (साठ), हिंगु (हींग), हरिद्रा (हरदी), लवणम्‌ (नमक), 
सैन्धवम्‌ (संधा नमक), रोमकम्‌ (सांभर नमक), पिप्पली (पीपर), एला (इलायची), . 
मधुरा (सौंफ), छबंगम्‌ (लौंग), दारुखचम्‌ (दालचीनी), त्रिपुटा (छोटी इलायची), 
खादिरः (कत्था), चूर्णः (चूना), पूगस्‌ (सुपारी), ताम्बूलम्‌ (पान) । (२५) | 
व्याकरण (करिन्‌ , पथिन्‌ , २, मा, सन्‌ प्रत्यय) 
१, करिन्‌ और पथिन्‌ शब्दों के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ३३, ३४) 
२, भू और मा धातुओं के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ५२, ५३) 
लियम १९९--(धातोः कर्मणः समानकतृंकादिच्छायां वा) इच्छा करना या 
चाहना अर्थ में धातु से सन्‌ (स) प्रत्यय छगता है | सन्‌ कै विषय में ये बातें स्मरण 
रक्खैः--(क) इच्छा करने वाला वही व्यक्ति हो, तभी सन्‌ होगा । (सक्र) सन्‌ प्रत्यय 


ऐच्छिक है, अतः सन्‌ न लगाना चाहें तो ठमुन्‌ (तुम्‌ ) प्रत्यय करके इषया अभिलघू 
आदि धातु का प्रयोग करें। जैसे--पठितुमिच्छति ] (ग) इच्छा करनेवाली क्रिया 


कर्म के रूप में होनी चाहिए, अन्य कारक के रूप में नहीं। करण में होने से यहाँ ` 
नहीं होगा--अहमिच्छामि पठनेन मे जञानं वर्धत | (छ) सन्‌ का स शेष रहता है। | 


सन्‌ प्रत्यय करने पर धातुओं को द्विल होता है, जैसे लिट लकार में । सेट धातुओं मेंस 

से पहले इ लगाकर 'इष' हो जाएगा । अनिट्‌ में केवल 'स' लगेगा, यह स कहीं-कहीं 
पर सन्धि-नियमाँ के कारण ष या क्ष हो जाता है। (ङ) धातुओं को द्विख करने पर: 
अभ्यास अर्थात्‌ प्रथम अंश में धातु में अ होगा तो उसे इ हो जाएगा । (च) धातुओं 
के रूप इस प्रकार चलेंगेः--(१) परस्मेपदी के रूप परस्मै० में ओर आत्मने० के 
आत्मने० में, उभयपदी के उभयपद में | (२) लट्‌, लोट्‌, लङ , विधिलिङ्‌ में परस्मे०. 
में भवतिवत्‌ , आस्मने ° में सेव्‌ के तुल्य । (३) लिट्‌ लकार में घातु + आस्‌ तक); भू या 
अस्‌। (४) लड में परस्मै० मे ईत्‌ , इष्टाम्‌; इषुः आदि और आत्मने० में इष्ट, 
इषाताम्‌ , इषत आदि | (५) आशीलिंड में पर० में यात्‌ ; यास्ताम्‌ आदि, आत्मने० 
में इषीष्ट आदि । (६) अन्य लकारो में भू या सेव्‌ के तुल्य । जेसे-गम्‌> जिगमिषति, 
जिगमिषंठु, अजिगमिषत्‌ , जिगमिषेत्‌ , जिगभिषिष्यति, जिगमिप्रांचकार, जिगमिघिता, 
अजिगमिषीत्‌ , जिगमिष्यात्‌ , अजिगमिष्यत्‌ । (छ) सन्नन्त प्रयोगवाली प्रचलित. 
घातुएँ ये हैं:--ज्ञा>> जिज्ञासते, दा>दित्सति, घा>घित्सति, पा>पिपासति, जि>जिगी- 
षति, चि> चिचीषति, श्रु> शुश्रषते, बृ> विवक्षति, भू> वुभूषति, कुर चिकीर्षति, 
ह> जिहीजति, मृ>मुमूर्घति, त>तितीषति, युच्‌> मुमुक्षते, प्रच्छ>>पिम्रच्छिपति, भुज-> 

| बुभुक्षते, पड्‌> पिपठिषति, कित्‌>> चिकित्सति, पत्‌>यित्सति, पिपतिषति, अदू>जिघ- 
त्सति, पद्‌>पित्सते, विद्‌>विविदिषति, बुधू>बुबोधिषति, सान्‌> मीमांसते, हन्‌ ` 
जिघांसति, आप्‌ >ईप्सति, स्वप्‌ > सुपुप्सति, रम्‌>रिप्सते, लमू लिप्सते; गम्‌>जियः . `` 
मिति, दश >दिहक्षते, ग्रह. > जिश्वक्षति | 


करिन , पथिन्‌ , द्ध, सा, खन्‌ अय, शाकादिवर्ग " ७१ 


| | अभ्यास ३१५. 
संस्कृत वनाओ--(क) (करिन; पथिन्‌) १, द्वाथी ने इस पेड की छाल 


` छील दी | २. साक्षी उपस्थित नहीं हुआ (साक्षिन्‌) | २, अतिस्नेह मे अनिष्ट की शंका 
बनी रहती है (पापशंकित्‌ ) । ४, अगछे रविवार को आप हमसे सिलिएगा 


ho 


(आगामिन्‌ ).। ५. सह्ाध्यायियों से प्रेमपूर्वक व्यवहार करो (सहाध्यायिन्‌ ) | ६. शेर 
बादल की ध्वनि पर हुंकार करता है, गीदड़ों की आवाज पर नहीं (केसरिन्‌) | ७ 
कसं से कम तीन मवाह होने चाहिएं (साधिन्‌) )। ८, शुणवाचों के गुण पूजा के योग्य 
हैं, चिल्ल था आयु नहीं (शुणिन्‌) | ९. रथी पेदल से युद्ध नहीं करते (रयिन्‌ ) । 
१०, ऐसा परोपकारियों का खमाव ही होता दे । ११. हाथी के मित्र गीदढ़ नहीं होते 
(दन्तिन्‌) । १२. मावहीद मजुप्य की आर तृण की ससान गति होती हे (जन्मिन) | 
१३, वे सूख तिरस्कार को प्राप्त होते हँ, जो धूता से चूतंता नहीं करते (मायाविन्‌ ) | 
१४. स्वाभिसानियों का स्वासिसान ही धन होता हे (मानिन्‌) । १५. तुम्हारा सा 
शुभ हो । १६, धीर लोग न्याय के माग से जरा भी विचलित नहीं होते । (प्र) 
(भर, मा) १. अपना पेट कोन नहीं पाळता । २, उसने पृथ्वी की धुरा को धारण 
किया | ३, राजाओं के पास. छुगछूखोर रहते हँ | ४, सदा स्वच्छ बस्त्र को धारण करे | 

व्यापारी हाथ से कपड़े को नापता है (मा) । ६, पटवारी ने जंजीर से खेत नापा | 
(ग) (सन्‌ प्रत्यय) १. विद्यार्थी पाठ पढ़ना चाहता हे, लेल लिखना चाहता है, धर्म 
जानना चाहता है, दान देना चाहता है, धर्म करना चाहता है, जळ पीना चाहता है, 
शत्रु को जीतना चाहता है, फूल इकट्ठा करना चाहता है (संचि), शुरु्वचन छुनना 
चाहता है, कार्य करना चाहता है (क), पाप को छोड़ना चाहता है (हृ), प्रश्‍न पूछना 
चाहता है (प्रच्छ्‌ ), फल खाना चाइता है (भुज्‌), धन पाना चाहता हे (लभ्‌) ओर 
भित्र को देखना चाहता है। २. शुरुओं की सेवा करो | ३, वह छोटी चोका से स 
को पार करना चाहता है | (घ) (शाकादि०) १. कुछ लोग साग ओर दाळ में अधिक 
मसाला पसन्द करते हैँ | वे दाल में हल्दी, धनिया, नमक के साथ ही प्याज लहसुन 
इमली ओर लाल सिर्च भी डाळते हं! साग सं भी मसाला डाला जाता है| २. 
कुछ लोग चाय से भी काली मिच, दालचीनी ओर साठ या अदरक डालते ह| 

पनवारी पान में चूना ओर कत्या लगाता 8, बाद में छोटी इलायची आर सुपारी 
डालकर देता है | पान खानेवाले पानदान में पान रखते हैं । 

संकेतः (क) २. त्वयुन्मधिता । २. नोपत्तस्थौ । २. अतिस्नेहः पापञ्चंक्ी । ४, आगार 

मिनि) भवता द्रष्टन्या दयन्‌ । ६. अल्ुहुंकुर्ते घनध्त्रनि नदि गोमायुरतानि केसरी । ७. न्यवराः 
साक्षिणो घेयाः । ८. शुणाः पूजास्थानं झुणिषुन च लिङ्ग न चवयः। ९. न रथिनः पादयार” 
मभिसुंजन्ति । १०. परोपकारिणाम्‌ । ११. भवन्ति गोमायुसखा न दन्तिनः । १२, जन्मिनो माच 
होनस्य तृणस्य च समा गतिः । १२. नजञन्ति ते मूढषियः पराभवं भवन्ति मायाविएु ये न मायिनः ! 
२४, सदाऽभिमानेकधना दि मानिनः । १५. शिवास्ते सन्तु पन्थानः । १६. न्याच्याठ, पथः । (ख) 
१, विभत्ति। २. विभरांवभूव । ३, पिशुनजनं खल बिन्ति छितीन्द्राः । ४, विद्या । ६. लेस 
पारः रंखलामिः, ' नमास्त । (य) १. लिलिखिषति) विधित्तति । २. शुथ्वुपस्ध । 2, डटुपन; 
तितीर्षति । (च सपव, रक्तमरीचन्‌, निक्षिपन्ति घावाययि उपत्कियत (उम्र) २, 
तार भूरि पन बाम्यात, निझिन्य, तास्तू लकर के । 


७२ . _ “प्रौँढ-रचनाचुवादकौसुदी (नियम २००-२०२) ., 


शब्दकोष-८७५-- २५२९००] अभ्यास ३६ ` _ (व्याकरण) | 
(क) कृषिः (स्री०, खेती), कृषीवलः (किसान), वसुधा (पृथ्वी), मृत्तिका | 
(मिट्टी), उर्वरा (उपजाऊ), ऊषरः (ऊसर), शादूवळः (शस्वे-श्यामल), क्षेत्रम्‌ (खेत), 
सीता (जुती भूमि), लांगलम्‌ (हल), फालः (हल की फाल), खनित्रम्‌ (फावड़ा, कुदाल), - 
दात्रम्‌ (दरांती), छोष्ठम्‌ (ढेला), लोष्ठभेदनः (१. मूँगरी, २. पटरा, ३. मैंडा), कोटिशः. 
(धुर्मुश), तोलम (चाबुक), कणिशः (बाल), पलालः ,(पराछ), बुसम्‌ (सुस), तुषः , 
(भूसी), खाद्यम्‌ (खाद), खलम्‌ (खलिहान), खनियन्त्रम्‌ (ट्रैक्टर), कृषियन्चम्‌ 
(खेती के औजार) । (२५) ह 
वयाकरण (तादय , चन्द्रमस्‌ , दा, यङ्‌ , यङलुक्‌ , नामधातु) 
१, तादश और चन्द्रमस्‌ के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० २५, ३८) | 
२. दा धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ५४) | 
नियम २००--(घातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ) व्यंजन से प्रारम्भ 
होनेवाळी एकाच्‌ धातु से यङ्‌ प्रत्यय होता है, वार-बार या अधिक करने अर्थ में । 
` यङ्‌ प्रत्यय कै लिए ये नियम स्मरण रक्खेंः- (क) यङ का य शेष रहता है । संभी 
धातुओं के रूप केवल आत्मनेपद में चलते हैं । (ख) (सन्यडोः) धाठु को द्वित्व होता 
है। (ग) (गुणो यङ छकोः, दीधोंऽकितः) द्वित्व होने पर अभ्यास (पूर्वपद) में अको 
आ, इई को ए, उ ऊ को ओ होगा । नीर नेनीयते, भू>वोभूयते, पठ>>पापठ्यते । 
(घ) (नित्यं कोटिल्ये गतो) गत्यर्थक धातुओं से कुटिलता अर्थ में ही यङ्‌ होगा । 
बरज्‌> वात्रज्यते (कुटिल चलता है) । (ङ) (रीणदुपधस्य च) धातु की उपधा में हृस्व 
ऋ होया तो उसके अभ्यास में “री? और लगेगा । बत नरीदत्यते । (च) (घुमास्था०) 
दा, धा, स्था, गा, पा, हा, सा के आ को ई होगा | देदीयते, देधीयते, तेष्ठीयते, जेगीयते, ' 
पेपीयते, जेहीयते, सेषीयते | (छ) कुछ अन्य प्रसिद्ध यङन्त रूप ये हैं--क> चेक्रीयते, 
दिव्‌ > देदीव्यते, श्रम वंश्रम्यते, चर चंचूर्यते, बृत्‌>> वरीवृत्यते; अह >जरीण्हते । 
नियम २०१--(यडः छक ) (यङोऽचि च) धातु के बाद य का लोप होगा | 
यङ्लुक्‌ के लिए ये नियम स्मरण रक्खँ;--(क) धातु को द्वित्व होगा । धातु के रूप 
परस्मैपद में ही चलेंगे | (ख) अभ्यास में अको आ, इ इं को ए, उ ऊ को ओ होगा। 
(ग) धातु के अन्त में क्र होया तो उसके अभ्यास में री या रि लगेगा । (घ) वडळुक्‌ 
के प्रयोग साहित्य में बहुत कम मिलते हैं । (ङ) ति, सि, मि से पूर्व विकल्प से ई 
लगेगा | जैसे--मू>>बोभवीति, बोभोति । इत्‌>वरीवति, क>चरीकर्ति, गम्‌>जंगमीति । | 
नियस २०२--(नामधाठ) नामधाठ में ये प्रत्यय मुख्यतया होते हँ;--(क)' 
(सुप आत्मनः क्यचू ) अपने लिए चाहने अर्थ में क्यच्‌ (य) प्रत्यय । परस्मैपद होगा । 
आत्मनः पुत्रमिच्छति>पुत्रीयति | कवीयति, अशनायति, उदन्यति | (ख) (उपमाना- - 
दाचारे) उसके तुल्य आचरण करने में क्यच्‌ (य) | शिष्य को पुत्रवत्‌ मानता है-- _ | 
पुत्रीयति छात्रम्‌ । (ग) (काम्यच्च) अपने लिए चाहने में “काम्य? होता है। पुत्र 


काम्यति । (घ) (कर्तुः क्यङ्‌) उसकै तुल्य आचरण करने मे क्यङ्‌ (य) प्रत्यय । . 
आत्मनेपद होगा । कृष्णवत्‌ आचरण करता दै> कृष्णायते । ओजायते, अप्सरायते । 
(ङ) (तत्करोति तदाचष्टे) करना और कहना अर्थ में णिच्‌ । सूत्र बनाता है--सूत्रयति । 


ताडशू , चन्द्रमस्‌ , दा धातु, यङ्‌ , नामधातु, कृपिवर्ग ७३ 


अभ्यास २६ 
संस्कृत बनाओ--(क) (तादश , चन्द्रमस्‌) १, वेसे सुन्दर आक्ृतिवादे 
लोग सहृदय ही होते हैं (सचेतस्‌) | २. ऐसे वेसे लोग सभाओं में आ जाते हैं और 
रंग में भंग करते हें । २. पुत्र-स्नेह कितना प्रबळ होगा, जब कि श्रातृ-स्नेह इतना 
क चर ग्रहों है ह 
प्रबल होता हे | ४. नक्षत्र तारा . ओर ग्रहों से युक्त भी रात्रि चन्द्रमा से ही प्रकाशित 
होती है । ५. सुनित्रतो से अतिकृश तुमको देखकर किस सहृदय का मन दुःखित नहीं 
होगा (सचेतस्‌ ) । ६. उसने उसके पास खड़े हुए एक बृद्ध पुरुष को देखा (प्रवयस्‌ ) | 
७. यह दुर्वासा (दुर्वासस्‌) के शाप का ही प्रभाव है। ८, अच्छे चित्तवालों का 
टे ७७ ~ ~ ¢ 
(सुमनस्‌) सछे ओर छुरों पर समान प्रेस होता है । (ख) (दा धातु) १. पढ़ाई पर 
ध्यान दो । २. भगवती पृथ्वी, सुझे अपने अन्दर समा लो । ३. क्या राजा ने तुम्हें 
यह अँगूढी इनाम में दी है | ४, थोड़ा स्थान देना | ५. ये कन्याएँ पौधों को जल 
दे रही हैं (दा) । ६, उसने स्वामी के लिए प्राण दे दिए। ७, आँसू चित्र में भी 
. शकुन्तला को नहीं देखने देता । ८, बस्त्रों को धूप में सुखाता है । ९. शुरु शिप्य को 
- आज्ञा देता है। १०, वह खेल में मन लगाता हे | ११. उसने प्रत्युत्तर दिया । १२. 
उसने घर में आग ल्गा दी। १३. उसने यह वचन कहा | १४, हंस दूध को ले 
लेता है और उसमें मिले हुए जळ को छोड़ देता है। १५, उसने सत्र लोगों का मन 
_ अपनी ओर खींच लिया (आदा) । १६, उसने निर्धनों को वस्र दिए (प्रदा) । (ग) 
(यङ , नामधातु) १. वाळक बार-बार हँसता हे, रोता है, देढा चलता है, नाचता हैं, 
गाता है, खाना खाता है, पानी पीता है, काम करता है, घूमता है, प्रश्‍न पूछता है | 
२, (यङ्लुक्‌ ) वह वार-वार काम करता है, घर जाता है, विद्यालय में रहता है, साप 
को मारता है और पुस्तक को लेता है । ३. वह पत्नी-सहित तपस्या करता हे | ४. 
वह अपने कुछ को बदनाम करता है । ५, वह शिष्य को पुत्रवत्‌ मानता है। ६. वह 
कृष्णवत्‌ आचरण करता है । (घ) (कृषिवर्ग) भारत कृपि-प्रधान्‌ देश है । किसान 
उपजाऊ भूमि को हल से जोतता है, जुती हुई भूमि कै ढेलो को मंडा चलाकर सम 
कर देता है, वाद में उसमें चीज बोता है, अंकुर आने के वाद नलाई करता दै और 
अनावश्यक घास आदि को निकाल देता है । खेती तेयार होने पर दरांती से वालों 
को काट छेते हैंया जड़ से ही काटते हैं । भुस ओर भूसी गायों वेलों को दी जाती 
है। आजकल ट्रैँक्टराँ से भी खेती की जाती दै । 
संकेतः--(क) १. आकृतिविशेषाः सचेतसः । २. याध्शस्ताध्शों जनाः, रंगभंगं विद्धति । 
३. कीष्क तनयस्नेहः, ईथ्क । ४. ० संकुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रिः । ५. सचेतसः कस्य 
मनो न दूयते! ६. स्थितं प्रवयसम्‌ । ७. दुर्वीसतः शाप एप प्रभवति । ८. सुमनसां प्रीतिवानि- 
दक्षिणयोः समा । (ख) १. अब्धानम्‌ । २. देहि मे विवरम्‌ | ३. अतिग्रहः । ४« भदकाङस्‌ । 
५. वालपादपेभ्यः । ६. प्राणान्‌ अदात्‌ । ७. वाष्पस्तु न ददात्येनां द्रप्डं चित्रगहामपि । ८, 
आतपे ददाति । १०. मनो ददाति । १२. पावकम्‌ भद्रात्‌! १३. इति वाचमाददे । १४. इसी हि 
क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः । ६५. मन आददे । (न) १. बालकः जाइस्यते, रोर्यते, वाम” 
ज्यते, नरीनृत्यते, जेगीयते, वोभुज्यते, पेपीयते, चेक्रोयते, वंज्नग्यते, प्रदं परीएच्मूयतं। रस 


कार्य चरीकति, जंग रीति, वरीवर्मि, जंघनीति, जाग्रद्दीति । ३. छपत्नीकः तपस्यदि । ४. मलिन” 
यत्ति । (घ) कर्षतिं, संवाद्य समीकरोति, वीजानि वपति, क्षेत्रपरिप्कारन्‌ , संपन्तार्या सत्याग + 


लनन्ति, मूलत एव । 


श्छ - प्रोढ-स्बवानुवादकोजुदी (दिवस २०३--२०७) ४ 
शब्दकोष-९०० + २५= ९२५] अभ्यास ३: (व्याकरण) ` 
(घ) सुकृतिन्‌ (भाग्यवान्‌), सहृदयः (सहृदय), निष्णातः (विद्वान्‌), अतीक्ष्यः 
(पूज्य), वदान्यः (दानी), हृष्टमानसः (सन्नचित्त), विमनस्‌ (दुःखित हृदय), उत्कः . 
(उत्कण्ठित), विश्रतः (प्रसिद्ध), खिग्धः (प्रेमी), आयत्तः (अधीन), आचूनः (पेटू), 
लब्धः (लोभी), विनीतः (नम्र), ष्टः (ढीठ), प्रत्याख्यातः (छोड़ा हुआ), विप्रकृतः 
(तिरस्कृत), विप्रळन्धः (वंचित), आपन्नः (आपत्तिप्रस्त), दुर्गतः (दीन), कान्तम्‌ (सुन्दर); ` 
अभीश्म्‌ (मनोहर), निकृष्टः (नीच), पूतम्‌ (पवित्र), संख्यातम्‌ (गिना हुआ) । (२५) 
व्याकरण (विद्वस्‌ , एंस्‌ , धा धातु, क्त प्रत्यय) | 
१, विद्वस्‌ ओर पुंस्‌ शब्द के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० २६, ३७) 
२, घा धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ५५) 
नियम २०३--(कक्त्वतू निष्ठा, निष्टा) थूतकाळ अर्थ में धातु से क्त ओर 
क्तवतु कृत्‌ प्रत्यय होते हैं । दोनों का त्रमशाः त और तवत्‌ शेष रहता दै । 'त' प्रत्यय 
कर्मवाच्य ओर भाववाच्य में होता है । दवत्‌ प्रत्यय कर्तृवाच्य में | “त” प्रत्यय करने पर 
सेट (इ-वाली) धातुओं में इ लगेगा, अनिट्‌ (इ-नहीं बाळी) धाठुओं में इ नहीं लगेगा । 
धातु को गुण या बृद्धि नहीं होती | संप्रसारण होता है | | 
तियस २०४--(क) क्त (त) प्रत्यय जव सकर्मक धातु से कर्मवाच्य सें होगा 
तो कर्म में प्रथसा; कर्ता में तृतीया ओर क्रिया का लिंग, वचन और विभक्ति कर्म के 
अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार नहीं । (ख) अकर्मक घातु से क्त (त) प्रत्यय होगा तो 
कता में तृतीया होगी । क्रिया में नपुंसक” एक० ही रहेगां। (ग) 'त' प्रत्ययान्त 
क्रिया-शब्द कर्म के अनुसार पुलिंग होगा तो उसके रूप रामवत्‌ , खीलिंग होगा तो 
रमावत्‌ , नपुंसक० होगा तो णहवत्‌ चलेंगे । जेसे--मया पुस्तकं पठितम्‌. पुस्तके 
पठिते, पुस्तकानि पठितानि । मवा अन्थः पठितः, ग्रन्थो पठितो, ग्रन्थाः पठिताः | मया 
चाला इष्टा, वालाः दष्टाः | तेन हसितम्‌ । | 
नियस २०५---(गसर्थाकर्मकर्छिपशीङ०) इन धातुओं से क्त प्रत्यय कर्ठृवाच्य 
में भी होता है :--जाना चलना अर्थ की घातुओं, अकर्मक धातुओं तथा रिलिष , जी, 
स्था; आस्‌, वस्‌ , जन्‌ , रुह. , जु धातुओं से | अतः कर्ता में प्रथमा और कर्म में 
द्वितीया । जैसे--य॒हं गतः । स त्रामं प्रातः | स भूतः । हरिः रमासार्छिष्टः । स शेषरमधि- 
रवितः | वेकुण्ठमधिष्ठितः । शिवसुपासितः । अत्र उपितः | राममनुजातः । इक्षसाख्ढः । 
स जोणः ] 
लेयस २०६---(सतिबुद्धिपूजार्थम्वश्च) सन्‌ , उघ, पूज तथा इन अर्थावाळी ` 
अन्व धातुओं से क्त प्रत्यव वर्तमान काळ अर्थ सें होता है | साथ में पड़ी होगी । राझां 
मतः, कुद्धः, एजित: । 
निय २०७--(नपुंसके भावे ततः) कभी-कभी क्त प्रलय नपुंसक लिंग भाव- 
वाचक आब्द बनाने के लिए होता है । जेते--जस्पितम्‌ (कहना), शवितम्‌ (सोना), 


हसितम्‌ (हँसना), यतम्‌ (चलना), स्थिंतम्‌ (रहना) । कस्देदमालिखितम्‌ (किसका 
चित्र है |) 


हे 


विद्वस्‌ , पुंस्‌ , था धातु, छ प्रत्यय, विशेषण-वर्स ए 


| अभ्यास ३७ 
संस्कृत वनाओ--(क) (विद्वस्‌ , पुंस्‌) १, विद्वान्‌ ही विद्वानों के परिश्रम 
को समझता है। २, विद्वान्‌ को भी दु लक्ष्मी . दुर्जन वना देती है । ३. विद्वानों छे 


ह 


ह से वात सहसा बाहर नहीं निकलती ओर जो निकल जाती है, बह फिर लोटती 
नहीं है। ४. जिसके पास पेसा है, वही संसार में पुरुष हे । ५. शत्र भी जितके 
` नास का अभिनन्दन करते हैं, वही उुरू्प छुठप है । ६, वह घुरुषों के द्वारा वन्दनीय 
है । ७, दुष्ट स्री पुरुष पर विश्वास नहीं करती (विश्वस्‌ )। (ख) (घा धाठ) १. सहसा 
कास न करो | २. झुझे श्रेष्ट लक्ष्मी दो! २. हे माता, तू दुजनां को भी पाछठी है 
४. कांच सुवर्ण के संग से म॑रकत की कान्ति को धारण करता हैं। ५. इघर ध्यान 
दो । ६. कान पर हाथ रखता हे । ७. कालो को बन्द करता है (अपिधा) । 
खिड़की चन्द कर दो । ९, हे अजुन, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता हे (अभिधा) | 
१०, आप इधर ध्यान दीजिए (अवधा) | ११, अपने से बलवान्‌ शत्रु से सन्धि कर 
ले (संधा)। १२. उसने धनुप पर बाण रक्खा (संघा) ।. १३. नए कपड़े पढ्नो 
(परिघा) । . १४. वह गुरु पर श्रद्धा करता है (श्रद्धा) । १५, वह वाह का तकिया 
लगाकर सोता है (उपधा) । १६, शङ्लुन्तला को ठगकर सुझे क्या सिळेबा (अभिसंधा) । 
१७. वैदिक वोळाय का अनुसन्धान करो (अनुसंधा) | १८. प्रायः भाग्य ही सवका 
. शुभ ओर अशुभ करता हे (विधा) । १९. म धनुष पर विजय की आशा को रखता 

(निधा) । २०, भेज पर पुस्तके रख दो (निधा)। २१. जळ ने भूमि पर घूछ 
दवा दिया (निधा) । २२, मुझमें मन लगाओ (आधा) । २३. राक्षसों की छाया अय 

उत्पन्न करती हैं (आधा) । (ग) (विश्येषण) १. भाग्यवान्‌ सहृदय दानी और विद्वान्‌ . 
लोग तिरस्कृत; बंचित, आपत्तिग्रस्त ओर दीन को दुःख नहीं देते है निङ्ळए व्यक्ति 
भी सुन्दर अभीष्ट वस्तुओं को पाकर प्रसन्नचित्त होता है ओर उन्हें न पाकर लिन्न 
होता है। ३. पेट पराधीन होता है, नम्र प्रसिद्ध होता है, ढीठ तिरस्कृत होता है, मेस 
विनीत होता है और उत्कण्ठित खिन्न होता ) (क्त प्रत्यय) १, मैंने रघुबंश 
चार सर्ग पढे । २. उसने बनी उवी स्त्री देखी । ३. वह आसन पर वेठा (अधिटा) । 
४. वह वृक्ष पंर चढा (आरुह_)। ५. यह किसका चित्र हे । ६. सुझे राना मानते 
हैं| ७. यह अफवाह फेल गईं | ८. उसका मन कहीं ओर हं । ९, उसने यर शात 
लगाई | १०, उसने उस समय बहुत वीरता दिखाई । 

संकेतः (क) १, विद्वानेव विजानाति विद्वज्जनपरिश्रमम्‌ । २. अनार्या, खलीकरोंति । 

३. वदनाद्‌ वाचः) याताश्रेन्न पराळन्ति। ४. यस्यार्थाः स पुमाव्‌ लोके यरय नामभि” 
नन्दन्ति द्विषोऽपि स पुमान्‌ पुमान्‌ । ६- पुसाम्‌ । (ख) १. सहसा विदधीत न क्रियान्‌ । २. माम 
येदि । ३. दधाजि । ४. धत्ते मारक युदिस्‌। ५. थिय घेहि । 5. करं दधाति। ७. कर्णा पिते । 
८. गवाक्षं पिधेदि । ५. क्षेत्रमित्वसिवीयते । १०. भवधत्तास्‌ । ११, बछोयमा रिपुया संदथ्यात 

१२, समधत्त; १३, परिधत्त । १४, श्रदधाति । १५. वाएुमुरधाय । १६, अभितेषाय कि सन्यसे 
मया । १७. अनुसंपत्त । १८. भवितरव्यतेद, विद्रधाति । १९. निदधे रिज म्‌! २६, सिलं 
निदितं रन: छित ! २२. आधत्ख । २३. भयमादषति । (ब) १. सर्गाः । २. सलाई 
राशी मतः । ७. वाता प्रसना। ८, स हृदबंनासाताइदर । १. दात तन समयः हूतः ३ १८. 

क्रान्तन । 
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छद ` : प्रौढ-र्चनाचुवादकोसुदी . (नियम -२०८) 


शब्दकोष-९२५+ २५८ ९५०] अभ्यास ३८ (व्याकरण) 
(घ) प्रौढम्‌ (प्रौढ), ततम्‌ (विस्तृत), ईरितम्‌ (प्रेरित), उपचितः (मोटा), अपचितः ` 
(पतला), सुग्नम्‌ (टूटा हुआ), शातम्‌ (तेज), पक्वम्‌ (पका हुआ), हीणः (जित), खुतम्‌ 
(पिघला हुआ), अवगीतः (निन्दित), उद्वान्तम्‌ (उगला हुआ), शान्तः (शान्त), दान्तः 
(जितेन्द्रिय), प्रच्छन्नः (डका हुआ), अवसितः (समाप्त), प्लुष्टम्‌ (दग्ध), त्वष्टम्‌ (छीला 
हुआ), निष्पन्नम्‌ (तैयार), स्यूतम्‌ (सिला हुआ), लूनम्‌ (कटा हुआ), आसादितम्‌ 
(प्रास), उञ्झितम्‌ (व्यक्त), अवगतम्‌ (ज्ञात), जग्वम्‌ (खाया हुआ) । (२५). 
व्याकरण (श्रेयस्‌ , अनडुह , दिव्‌ , नृत्‌ , क्त प्रत्यय) 
१, श्रेयस्‌ और अनडुह शब्दों कै रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ३९, ४०) 
२, दिव्‌ और दत्‌ धातुओं के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धाठु० ५६-५७) 
नियम २०८--धाठु से त, तवत्‌ (तथा क्त्वा, क्तिन्‌) प्रत्यय लगाकर रूप 
बनाने के लिए ये नियम ठीक स्मरण कर लें | (देखो परिदिष्ट में क्त प्रत्यय से बने 
रूप) । (क) धातु को गुण या वृद्धि नहीं होगी । सेट्‌ में इ लगेगा, अनिट्‌ में नहीं | संघि- 
कार्य होगा । जैसे-क्> कृतः । हृतः, घृतः, भृतः | पठितम्‌ , लिखितम्‌ । (ख) (रदाम्यां 
निष्ठातो नः ०) र्‌ और द्‌ के बाद कै त को न होगा, धातुके दू को भी न्‌। अर्थात्‌ 
रत ण॑ | दू+त=्नन | दीर्घ ऋ को ईर. होता दै, पृ को पूर । शु> शीर्ण, तू> तीर्ण, 
गु> गीर्ण, कु> कीर्ण, संकीर्ण, प्रकीर्ण, विकीर्णं । पु> पूर्णं । भिद्‌> भिन्न, छिद्‌>> छिन्न, 
सद्‌> सन्न, प्रसन्न, विषण्ण, आसन्न आदि । (ग) (बुमास्थागापा०) गा, पा, और हा 
के आ को ई होगा | गीतम्‌ , पीतम्‌ (पिया), हीनम्‌ (छोड़ा) | (घ) (द्यतिस्यतिमास्था- 
भित्ति किति) दो (दा), सो (सा), मा, खा इनके आ को इ होता दै । दित, अवसित, 
परिमित, स्थित । (ङ) (अनुदात्तापदेश«) यम्‌ , रम्‌ , नम्‌, गम्‌ , हन्‌, मन्‌ , वन्‌ 
ओर तनादिगणी घाठुओं के म्‌ और न्‌ का लोप होता है | यम्‌> यत, संयत, रम्‌> रत, 
विरत, नम्‌> नत, प्रणत, गम्‌> गत, आगत, हन्‌> हत, मन्‌)? मत, संसत, तन्‌>> तत, 
वितत । (च) (अनिदितां हळ०) उपधा के न्‌ का लोप होगा, यदि धातु का इ हटा 
होगा तो नहीं । बन्धू बद्ध, '्वंस्‌> ध्वस्त, संस्‌ खस्न, दंश्‌> दष्ट । (छ) (जन- 
सनखनां०) जन्‌ , सन्‌ , खन्‌ के न्‌ को आ होगा | जात, सात, खात । (ज) (वचिस्व- 
पियजादीनां० ग्रहिज्या०) वच्‌ आदि को संप्रसारण होता है, अर्थात्‌ यु इ, व> उ, 
र्‌> क | बू या बच> उक्त, स्वप्‌ सुप्त, यजू> इष्ट, वप्‌> उस, वहू> ऊढ, वस्‌> 
उषित, ग्रह्‌ गहीत, व्यधु> विद्ध, प्रच्छ एष्ट, आहे> आहूत, बद्‌'> उदित । (झ) 
(संयोयादेरातो०) ग्ला, म्ला आदि के बादत को न। ग्लान, म्छान। (अ) 
(स्वादिभ्यः) लू आदि २१ धातुओं के वाद त को न | लट ळल, स्त> स्तीर्ण, विस्तीर्ण, 
ज्या> जीन, दुर दून । (ड) (ओदितश्च) जिन धातुओं में से ओ हटा हो, उनके बाद 
त को न । उडड़ी> उडड़ीनः, भंज> भग्न; सुज भुग्न, मस्जू> मग्न, रुज> रुग्ण, 
ली> लीन, उद्विज्‌ उद्दिग्न, शिर चून, हा> हीन | (5) इन धातुओं के ये. रूप 
होते हैं:~-दा> दत्त, घार हित, विहित, निहित, असू> भूत, घुष> शुष्क, पट | 
पक्व, क्षे> क्षाम | सह > सोढ, वह> ऊढ, अद्‌> जग्ध, क्षि> क्षीण, निर्वा> निर्वाण, 


श्रेयस्‌ , अनडुह. , दिव्‌ , चृत्‌, क्त प्रत्यय, विशेषणत्रयं ७७ 


अभ्यास ३८ 
संस्कृत वनाओ--(क) (श्रेयस्‌, अनडुह.) १. अपना धर्स घटिया भी 
अच्छा है | २, कल्याण के विषय सें किसकी तृप्ति होती है । ३, सूर्य अनडवान्‌ (बैल 
है, वह एथ्बी को घारण करता है (थू) | ४, वैलों से खेती की जाती है । (सख) (दिव्‌ , 
नृत्‌ धातु) १; पाशों से जूआ खेळता है । २. नाचनेवाळा युवतियों के सांथ नाचता 
है। ३. वाण चंचळ लक्ष्य पर भी लगते हैं (सिधू ) । ४, एक के परिश्रम से ही घर- 
खच चळ जाता है । (ग) (क्त प्रत्यव) १, अच्छी याद दिलाई | २. अच्छा, हसने ऐसा 
सान लिया | ३. व्यापारी नाच टूट जाने से मर गया | ४, आपकी घोषणा का लोगों ने 
स्वागत किया है | ५, यह क्या वात शुरू की | ६. ऐसा अशुभ न हो | ७, राजा ने 
अनुचित किया | ८, शकुन्तला पेड़ों से ओझळ हो गई | ९. उसको भाग्य पर छोड़ 
दिया । १०, उसकी प्रतिज्ञा सबको विदित हो गई | ११, वह दुःख के कारण अन्य- 
मनस्क्र है | १२, में व्यर्थं ही रोया । १३. वे दोनों एक दूसरे को मारने पर तुले हुए 
हैं । १४, सारी चीजें उलट-पलट हो गई हैं। १५, सीता का क्या हार हुआ | १६. 
लोकापवाद मेरे लिए बलवान्‌ हे । १७, घर में आग लग गई । १८, घर में आग लगते 
पर कुँआ खोदना कहाँ तक उचित है | १९. राजा होश में आया । २०. तुम्हारा तर्क 
उचित है | २१, तूने स्वयं अपना सत्यानाश किया है । २२, अब सेरी हालत टीक 
है। २३, बड़ी कठिनाई से जान छूटी | २४. वह सदा के लिए चरा गया | २५. 
उन्होंने उसे अपराधी उहराया । २६, वह बहुत प्रसन्न हुआ | २७, उसकी आँखों मे 
आँसू भर आए | २८, मैं पीछे-पीछे आ रहा हूँ । २९. तुमने देर कर दी | ३०, मेने 
तुम्हारा कभी कुछ भी बुरा नहीं किया है। ३१, यह बात आपके कान तक पहुँची ही 
होगी । ३२, मैंने उसे कुछ सना लिया । (घ) (विशेषण) १, पके और कटे फल को 
खाओ | २. जले हुए, खाए हुए ओर छोड़े हुए भोजन को न खाओ । ३. आदमी 
पतला हो या मोटा, उसे शान्त और दान्त हीना चाहिए । ४, प्रौढ़ व्यक्ति का ज्ञान 
विस्तृत, सन्तुलित, परिपक्क, तीक्ष्ण और अनिन्दित होता है। ५. सिले हुए वस्न को, 
तैयार भोजन को, पिघळे हुए घी को, ढके हुए वर्तन को, छीले हुए फळ को यहाँ रक्खो | 
संकेतः--(क) १. श्रेयान्‌ स्वधमों विगुणः । २. श्रेयसि । ३. अनड्वान्‌ दाधार एध्वीभ्‌ । 
(ख) १. अधेः दीव्यति । २. नतंकः । ३. सिध्यन्ति । ४. व्ययः शुध्यति । (ग) २. सम्यगचुः 
वोषितोऽस्मि । २. अभ्युपगतं तावदस्माभिरेवम्‌ ३. सार्थवाहो नोव्यसने विपन्नः । ४. अभिनन्दितं 
देवस्य शासनं जनेः! ५, किमिदसुपन्यस्तम्‌। ६. प्रतिहतममंगलस्‌ । ७, अनुचितमाचारतस्‌ । 
८, अन्तहिता वनराज्या । ५ स देवाधीनः कुतः । १०, प्रकाशता गता। ११, सन्तापेन अष्टह्दयः 
१२. अरण्ये मया रुदितम्‌ । १३, परस्परवधायोयती तौ। १४, सवं विपर्यासँ यातम्‌ । २5. कि 
बृत्तम्‌ । १६, वलवान्‌ मतो में १७. ज्वलनसुपगत गेहम्‌। १८, सन्दोप्ते भवने घु कूपसननं 
प्रत्युयमः कोष्टाः । १९, प्रकृतिमापन्नः । २०, उपपन्नः । २१. त्वया स्यहरतेनांगाराः कितः । 
२२. लन्च मया स्वारध्यम्‌ । २३. कथं कथमपि मुक्तः । २४, असंनिदृतत्ये गतः । २५, स्थापित: । 
२६, आनन्दरय परां कोटिमधिगतः । २७. तत्या नयने उद्वाध्पे जाते । २८. अनुपदमापते एव । 
२९, वेलातिक्रमः कृतः । ३०. बिप्रियं कृतम्‌| २१ इदं भवतः श्रुतिविषयमावलित्रमेव । है २. किसयि 
सानुक्तोशः कुतः । 


व 


छट प्रोढ-र्चनाचुवादकोसुदी . (नियम २०९-२१०) .. 
झब्द्कोष-९५० + २५= ९७५] अस्यास ३९ ` _ (व्याकरण) ` 


(क) अद्रिः (पर्वत), ग्रावन्‌ (पत्थर), निला (झन), &ंगम्‌ (चोटी), प्रपातः 
` (झरना), उत्सः (सोता), निर; (नाला), दरी (दरा), अद्रिद्रोणी (घाटी), गह्वरम्‌ 
(गुफा), खनिः (खान), उपत्यका (तराई, सावर), अघित्यका (पठार), निकुंजः (झाडी), 


हिमसरित्‌ (ग्टेशियर) । (१५) । (ख) क्रुध्‌ (गुस्सा करना), द्रुह (द्रोह करना), क्षम्‌ ` 


(क्षमा करना), दस्‌ (दवाना), तुषू (सन्तुष्ट होना), दुष (दूषित होना), व्यघू (वींधना); 
शुष्‌ (सूखना), सिध्‌ (सिद्ध होना), हृष्‌ (प्रसन्न होना) | (१०) । 
व्याकरण (सति, नरा, अरम्‌ , कवठु प्रत्यय) 

१, सति शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ४२) 

२. नदा , ग्रम्‌ घाठुओं के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ५८, ६९) 

सिस २०९--क्तवठु प्रत्यय भूतकाळ में होता है। इसका तवत्‌ शेष रहेता 
है । यह कर्तृवाच्य में होता है, अतः कर्ता के तुल्य क्रिया-शब्द कै लिंग, विभक्ति ओर 
बचन होंगे । कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, क्रिया कर्ता के तुल्य । धातुओं के रूप 
क्त प्रत्यव के तुल्य ही बनेंगे । नियम २०८ पूरा इसमें भी लगेगा | क्त प्रत्यय लगाकर 
जो रूप वनता है, उसीमें “वत? और जोड़ दै | जेसे--छ> कुतः, तवत्‌ सें कृतवत्‌ 
होगा । तचत्‌ प्रत्ययान्त के रूप पुलिंग में भगवत्‌ (शब्द २०) कै तुल्य चलेंगे; 
स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य और नपुंसक० में जगत्‌ (शब्द० ६८) के तुल्य । 
क्त प्रत्यय ळगाने पर कर्म के लिंग, वचन, विभक्ति पर ध्यान दिया जाता है, कर्ता के 
लिंग आदि पर नहीं । “परन्तु क्तवतु प्रत्यय लगाने पर कर्ता के लिंग आदि पर ध्यान 
दिया जाएगा, कर्म पर नहीं । जैसे--स पुस्तकम्‌ अपठत्‌ का क्तवतु में स पुस्तकं पठित- 
वान्‌ । ते पुस्तकानि पठितवन्तः | सा पुस्तकं पठितवती । 

नियस २१०-दीर्घ, गुण, बृद्धि, संप्रसारण आदि के लिए यह सारणी ठीक 
स्मरण कर लें । ऊपर मूल खर दिए गए हैं, उनके स्थान पर गुण, वृद्धि आदि कहने 
पर ऊपर के मूळ खर के नीचे गुण आदि के सामने जो खर आदि दिए गए हैं, वे 
हांगे । आगे भी जहाँ गुण, बृद्धि, संप्रसारण आदि कहा जाए, वहाँ इस सारणी (टेबुल) 


के अनुसार कार्य करें । (रिक्त स्थानों पर वह कार्य नहीं होता ) । , 
१, खर अ, आ इ,ई उ,ऊ कछ ल ण्फऐे ओ जो 
२, दीर्घ आ ई छ श्र = ~ ~ = = 
३, शुण अ ए ओ अर अल ए - ओ - 
४. वृद्धि आ ऐ औं आर आळ ऐ ऐ ओ औँ 


५, संप्रसारण-व्‌ को इ; वू को उ, र. को ऋ, छ को ल | 


न यत अस्‌ वात, कवन प्रत्यय, दोळवर्ग 
सात, यसा) असू वाहु, आदत अत्वय, शळदर छद्‌ 


स्वास ३ 
र छ 
डा चाओ--(क) (मति घब्द) १. विवादा के य बाळ अदां 
(कि > ~ > Ss क, दे मा 
जाती हं | २. सबकी एचि एथक होती हे (दच्ि)। ३. पथ पर वतमान मूर्ख को 


दोनों छोको में दुःख देगेवाली आपत्ति. आती हे (दुर्मति) | ४, एकता से कार्य 
होते हैं (संहति) । ५. शुणों से योख घराइ होता है, व कि सोटापे से (संहति) | ६ 
ओह, इए वस्तु की सिद्धि में घिष्व आते हं (सिद्धि)। ७. चेष्टा के अजुकूछ ही कासि 
जनों की सनोडस्ति होती हे (वृत्ति) | ८. अधिक पसा पास हो तो बहुत-से सम्बन्धी 
हो जाते हुँ (ज्ञाति) । ९, अत्युक्वांस के बाद बड़ा घा सा पतन हाता ई (अत्यारूढि) | 
१०, वह सदा चोकन्ना रहता दै (प्रत्युत्पन्नमतिः) । ११. आप क्या कास करते हं ! 
(बत्ति) | १२. बह बात उस समय सुझे नह सूझी (बुद्धि) । १२. और कोइ चारा 


नहीं हे । १४. इस प्रकार की खियौँ गृहिणी होली हैं ओर इससे विपरीत कुळ के लिए 
कौ 
ओर देवदत्त की 


दुःखद होती हैं (युवति, आधि) । १५, रास की बुद्धि दीक्षण 
सोरी । १६, वह देखने झै सुन्दर ४ । १७, उसने शत्रुता का रुख अपनाया हुआ है | 
१८. वह देखने में रास की बढ़ाई कर रहा है, पर वस्तुतः छुराई कर रहा है । (खो) 
(नश , भ्रम्‌ धातु) १, देर करनेचाळा नष्ट हो जाता है (बिनश) । २. संशयात्मा नष्ट . 
हो जाता है (विनश ) । ३. मेरा मन अस्थिर घूम रहा है (श्रम ) | ४. पेड़ के थांवळे 
में जल चक्कर खा रहा है (श्रम ) | ५. अधीनस्थ व्यक्ति बड़े कामों सें जो सफल 
हो जाते हैं, वह वढ़ों की कृपा ही समझनी चाहिए (सिंधू ) । ६, सज्जन पापी पर 
क्रोध करता है (क्रुध्‌ ), दुर्जन से दोह करता हे (द्रह_), निरपराध को क्षमा करता 
है (क्षम) । ७. राम बाण से सृर्गो को बींदता है (व्यध्‌ ),शत्रुओं को दबाता है (दम्‌), 
और रावण के विजय से प्रसच होता है (हृष )। ८. दुर्जन थोड़े-से सन्तुष्ट होता 
(ठुष) । ९. कुलमर्यादा के नाश से छुलीत स्रियो विगड जाती हैँ (दुपू )। १० 
ग्रीष्म ऋतु में तालाब सूख जाता है (शुघ्‌ ) । (ग) (क्तवठ) १. ठुमने मेरा अभिप्राव 
ठीक समझा । २, उसके खाना खा छेने पर सें उसके पास गया | ३, पहाड़ दिखाई 
दिया । ४. पत्थर गिरे। (घ) (होलवर्ग) १. पद्दाड की चोटी से झरना बहा | २ 
घाटी में सोते निकलते हैं और नाळे वहते हे । ३. पर्वत की गुफाओं में ऋषि तपस्या 
करते हैं । ४. पिण्डारी ग्लेशियर का दृश्य मनोरम है] ५. पठार की भूमि सम होती 
है, वहाँ बृक्षादि भी होते हैं। ६. दरें कै मार्य से यातायात होता दै 
संक्रेतः--(क) १. भवत्यपाये परिमोहिनी मतिः । २. भिन्नरुचिर्हि लोकः । २. आप- 
देच्युभयलोकदूपणी वर्तमानमपथे हि दुर्मतिम्‌। ४. संदतिः कार्चलाधिका । ५. गुरुतां नयन्ति दि 
शुणा न संहतिः । ६. अहो, विव्नवत्यः प्रायितार्थसिद्धयः । ७. चेष्टाप्रतिरपिका कामिजनमनो 
वृत्ति: । ७. अतनुषु विभवेषु झातयः संभवन्ति । ९, अत्यारूदिर्मवति महतामप्यपभ्नंशानिष्ठा । ११. 
कां वृत्तिसुपञजीवत्वायेः । १२. इति मम वुद्धो नापतितम्‌। १३. नान्या गतिः! १४. यान्त्येवं 
सुदिणीपदं युवतयो वामाः कुळुस्वाधयः। १५. तीक्ष्णमत्रिः रामः, स्यूलवुद्धिः। १६. झोभनाङ्कतिः । 
१७, विपक्षद त्तितामाश्रयतते । १८, स रामसय व्याजस्ठुदिनादरति । (ख) १. बीबसओी । ३+ निपा 
शल्यम्‌ । ४. वृश्षावतें । ५. तिव्यन्ति कर्मसु महत्स्वयि यम्रियोज्याओ, संभावनाशणमत्रेदि तमाहर 


णान्‌ । ६. पापिते, दुर्जनाय द्रहयति, क्षाम्यति ! ७. विध्यति) दान्याति) दन्यपि । ८. तुव्याल । 

RP हैक 

कि च है; हर f ee शारा 
~ 


ह धटप्यान्त कुलस्य । १०, खध्यूाप्त कासार! (ग) १, सग्दग निगुद्दीववायमि बे. ५१२ 
बति तरिमन्‌ । ४. शवाणः 


रव 
रुदै 
छ्‌ 


८० प्रोढ-रचनाजुवादकौसुदी . ` (नियम २१३) ` 
शब्दकीष-९७५+२५८१०००] अभ्यास ४० (व्याकरण) . 

(क) काननम्‌ (वन), बिटपिन्‌ (रक्ष), अततिः (छता), मूलम्‌ (जड), दारु 
(लकड़ी), इन्धनम्‌ (ईघन), वल्लरिः (बोर), पर्णम्‌ (पत्ता); किसलयम्‌ (कॉपल), वृन्तम्‌ ` 
(डंठल), देवदादः (देवदार), भद्रदारः (चीड), सिन्दूरः (बांझ का पेड़), सर्जः (सर्ज), ` 
सालः (साळ का पेड़), तमाळः (आवनूस), करीरः (करील, वबूछ), गुग्गुळः (गूगल), 
इलेष्मातकः (लिसोड़ा), प्रियालः (प्याळ) । (२०) । (ख) प्ठिवू (थूकना), अस्‌. 
(फेंकना), पुष (पुष्ट करना), छ्‌ (शुद्ध होना), वृष (तृत होना) । (५) । 

व्याकरण (नदी, लक्ष्मी; श्रम्‌ , सिवू , शत प्रत्यय) 

१, नदी और लक्ष्मी शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ४३, ४४) 

२, श्रम्‌ ओर सिव्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ६०, ६१) 

नियम २११--(छटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे) (क) छटू के 
स्थान पर परस्मैपद में शतृ और आत्मनेपद मे शानच्‌ होता है। शत्रू का अत्‌ 
और शानच्‌ का आन शेष रहता है। ये दोनों प्रथय क्रिया की वर्तमानता को 
सूचित करते हें । हिन्दी में इनका अर्थ "रहा है, रहे हैं, रहा था, हुआ, हुए! 
आदि के द्वारा प्रकट किया जाता है। (ख) पाणिनि के नियमानुसार प्रथमा 
कारक में शठू, शानच का प्रयोग नहीं करना चाहिए । जेसे--स पठन्‌ असि; न 
कहकर--स पठति ही कहना चाहिए । परन्तु प्रथमा में भी कुछ प्रयोग मिलते हैं, 
अतः प्रथमा में भी इनका प्रयोग प्रचलित है । (ग) शत और शानच्‌ प्रत्ययान्त शब्द . 
विधेय या विशेषण के रूप सें आते हैं । आतृ प्रत्ययान्त के लिंग, वचन, कारक, कर्ता 
के तुल्य होते हैं । इसके रूप पुंछिंग में पठत्‌ (शब्द० २४) के तुल्य चलेंगे | जुहोत्यादि 
की धातुओं मै न्‌ नहीं लगेगा । जैसे--ददत्‌ ददतो ददतः | स्त्रीलिंग में ई लगाकर 
नदी के तुल्य । नपुंसक० में जगत्‌ (शब्द० ६८) के तुल्य । जैसे--पठन्तं Sa | पठते 
रामाय फलानि यच्छ । (घ) आतृ प्रत्यय में भी धातु से विकरण आदि होते हैं, अतः 
शत प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का अति सरल प्रकार यह हैकि उस धातु के लट के . 
प्रथम पु० बहुवचन के रूप में से अन्तिम इ ओर बीच के न्‌ को (यदि हो तो) हटा दें । 
इस प्रकार झू प्रत्यय वाला रूप बच जाता है । जैसे भू>> भवन्ति, शतृ-भवत्‌ | असू> 
सन्ति, सत्‌ । गम्‌> गच्छन्ति, गच्छत्‌ । कृ? कुवन्ति, कुबंत्‌। दा> ददति, ददत्‌ | 
(ङ) शतुपत्ययान्त के बाद अर्थ के अनुसार अस्‌ , आसू या स्था घाठु का प्रयोग होता 
है। वर्तमान आदि में अर्थानुसार लट, लङ आदि । गहं गच्छन्‌ आसीत्‌ , भविष्यति 
वा | पञ्चूनाँ बध कुर्वन्‌ आस्ते | तं प्रतिपालयन्‌ तस्थो, अतिष्ठत्‌ वा । (च) शतृ-्रत्ययान्तको 
स्त्रीलिंग बनाने के लिए ये नियम स्मरण रक्खै;--(२) (उगितश्च) सभी जगह अन्त में 
डीप (ई) लगेगा । (२) (शपइ्यनोनित्यम्‌ ) भ्वादि०, दिवादि० और चुरादि० की 
घाठुओं में त्‌ से पहले न्‌ और छगेगा। जैसे--गच्छत्‌ >> गच्छन्ती, नृत्यत्‌> बृत्यन्ती, 
कथयत्‌- कथयन्ती । (३) (आच्छीनद्यो:०) अदादि० की आकारान्त- घादुओं तथा ` 
तुदादि० की धातुओं में बीच में न्‌ विकल्प से लगेगा । भात्‌> मान्ती, भाती, बुदतू> 
ठद्न्ती, तुदती । (४) इसके अतिरिक्त सभी स्थानों पर न्‌ नहीं छगेगा, केवल ई अन्त में 
लगेगी। रुदती, दधती, झण्वती, कुवेती, क्रीणती । (देखो परिदिष्ट में शतृ प्रत्यय) । 


`` नदी, लक्ष्मी, छस, सिव्‌ , शत्र प्रलय, द्वितीया, वनवरं ८१ 


अभ्यास ४० 


- ` संस्कृत दनाओ--(क) (नदी, लक्ष्मी) १. नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं 
` पीती । २. नदियों में लोग तेरते हैं ओर उनमें मगर आदि भी रहते हैं । ३, लक्ष्मी 
वह है, जिससे दूसरों का उपकार करता है। ४. लक्ष्मी के प्रसाद से दोप भी गुण हो 
जाते हैं। ५. यह घर में लक्ष्मी हे। ६, सववा सियो का चित्त फूल के तुद्य कोमल 
| होता प्रे (पुरन्ध्री) । ७, जिन्हांते पुण्य कर्म नहा किए ह उनकी वाणी स्वच्छ आर 

गम्भीर पदाँवाळी नहीं होती (सरस्वती) । (ख) (श्रम्‌, सिव्‌ ) १. दह कठिन परिश्रम 
करता है (श्रम्‌) | २. दह तीत्रगति से शत्रु की ओर चला (क्रम्‌) | ३. विना कारण 
ही जो पक्षपात होता है, उसका प्रतीकार नहीं है । वह प्रेसरूपी तन्तु है, जो आणियों 
को अन्दर से सी रहा है । ४. अच्छी सिलाई के लिए सिलाई की -मशीन से वन्त्रो को 
सीओ | ५. इधर-उधर मत थूको ओर न कृडा-करकट ही मनमाने फेंको (अस )। 
से वायु छुद्ध होती है (शध) । ७, आग लकड़ी से तृप्त नहीं होती (तृप) । 
. (ग) (दातृ प्रत्यय) १. वह दाण चढ़ाता हुआ दिखाई दिया | २. थोड़ी योस्यता वाला 
होने पर भी सें रघुवंशियों का वर्णन करूया | ३, वह सिर-दद का चहाना चना घर 
चला गया | ४, सूय तपते होने पर अन्धकार केसे प्रकट होगा (आविभू ) [ ५. 
नीचा से सित्रता की अपेक्षा महात्माओं से विरोध अच्छा है, क्‍योंकि बह ऐश्वर्य को 
उन्नत करता हे । ६. सज्जना के सन्देहास्पद विपयों सें उनके अन्तःकरण की बृत्तियाँ 
ही प्रमाण हैं । (ब) (द्वितीया) १. तुम्हे लोग प्रकृति कहते हैं | २, यमुना के किनारे 
गया | ३, उसे वडा दुःख हुआ | ४, राजा का हितकर्ता लोगो में चुरा समझा जाता 
है। ५. वह तह नहीं हुआ। ६. पहाड़ की चोटी पर चदा । ७, पक्षी आकाश में 
उड़ा | ८. चन्द्रापीड शिक्षपद्ट पर सोया । ९. दुष्यन्त इन्द्र के आधे आसन पर बैठा | 
१०, वह सन्मार्ग पर चलता है (अमिनिविश ) | ११. बदमाशों को धिक्कार | १२. 
नोकर राजा के चारों ओर खड़े हो गए। (ङ) (वन-वर्ग) वन भूमि के रक्षक हैं, वे 
_ भूमि को रेगिस्तान होने से बचाते हँ । दक्षा की उपयोगिता बहुत दै । उनकै पत्ते, 
जड़, लकड़ी, कॉपल, बोर, डण्ठल, कलियाँ, फूल ओर फल सभी अनेका कामां में 
आते हैं | कुछ पेड़ फल देते है आर - उनके फल खाए जाते हैं । कुछ पेड़ की लकड़ी 
इधन के रूप से काम आती है। पहाड़ों पर देवदार, चीड, बॉझ, सज और साळ के 
पेड़ अधिक होते हैं | गूगल, लिसौड़ा ओर प्वाल पर फल भी होते हें! आवनूस की 
. लकड़ी काळी होती है और बबूल की दातूनें अच्छी बनती हैं ] 
संकेतः-- (क) ३. उपकुरुते यया परेषःम्‌। ६- पुरन्ध्रीणां चित्तं कुसुमसकुमारं † 

भवति । ७. प्रवर्तते नाकृतपुण्यकर्भणां प्रसन्नगम्भोरपदा सरस्वती । (ख) २. अहेतुः, स हि 
स्नेहात्मकस्तन्तुरन्तर्भूतानि सीव्यति। ४. स्वूत्यर्थन्‌ ! ५. एोव्यत) अवकरनिकरम्‌, यपेच्छम्‌; 
अस्यत । ७. काष्ठानाम्‌? (गा) १. झरततन्धानं कुर्वन्‌ । २. रघूणामन्त्रयं वक्ष्ये तनुवार्विभवों:पि 
सन्‌। ३, शिरःशूलस्पशनमपदिशन्‌ । ४. घर्माशी तपति । ७. समुन्नवन्‌ भूतिमनार्यसंगगःद्‌ वरं 
विरोषोऽपि समं महात्मभिः ! ६. सतां द्वि सन्देइपदेपु वरतुपु प्रमाणमन्तःकरणप्रदूत्तयर । (घ) १- 
प्रकृतिमामनन्ति । २. कच्छमदतीर्णः । ३. परं विपादमगच्छत्‌। ४. द्वेष्यतां याति लोळे । “न 
तृप्तिमाययो । ६. शिखरमार्रोह। दविवमुदपतत्‌. । ८. "पर्टमधिरि ९, अर्था 
सधितएी । १०. जमिनिविदाते सन्मार्गम्‌ । ११. पिक जाल्मान्‌ । १२. परिजनः । (दः) मर्या 
कलिव, उपयुज्यन्ते, दन्तपावनप्च । 


६ 


८२ प्रौढ-रचनानुवादकौसुदी (नियम २१२-२१५) 
शब्दकोष-१०००+२५८१० २५] अभ्यास ४१ ` (व्याकरण) _ 

(क) रसाळः (आम), जम्बूः (जामुन), पलाशः (ढाक), एक्षः (पाकड़), 
अश्वत्थः (पीपल), न्यग्रोधः (बड़), नीपः (कदम्ब), शाल्मलि; (सेमर), खदिरः (खैर), ` 
एरण्डः (एरंड), शिंगपा (शीशम), तालः (ताइ), नारिकेलः (नारियल), निम्बः (नीम), . 
सघूकः (महुआ), विस्वः (बेल), फेनिलः (रीठा), आमलकी (ऑवला), विभीतकः 
(बहेड़ा), इरीतकी (हर), पनसः (कटहल), अपामार्गः (चिरचिटा), वेतसः ( बैंत ), 
अकः (आक), थत्तूरः (धतूरा) | (२५) 

व्याकरण (स्री, श्री, सो, शो, यातू, शानच्‌ प्रत्यय) 

१, स्त्री और श्री शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द» ४५, ४६) 

२, सो ओर शो धातुओं के रूप स्मरण करो | (देखो थाठु० ६२, ६३) 

नियम २१२--(लट; शतृशानचौ०) (क) आत्मनेपदी धातुओं के लटू वे. 
स्थान पर शान्‌ हो जाता है। शानच्‌ का आन शेष रहेगा | शानच्‌ होने पर शब्द के 
रूप पुलिंग में रामवत्‌ , स्त्रीलिंग में आ लगाकर रमावत्‌ , नपुंसक० में गुहवत्‌ चलेंगे | 
शानचू प्रस्वयान्त का लिंग, वचन और कारक कर्ता के तुल्य होगा । (देखो परिशिष्ट मे 
शानच्‌ प्रत्यय) | (ख) शानच्‌ प्रत्ययान्त के वाद अर्थ के अनुसार अस्‌ , आस्‌ या 
स्था का लटू , लङ आदि का प्रयोग होगा | (ग) (आने सुकू ) जिन धातुओं के अन्त 
सै अ विकरण लगता दै, वहाँ पर अ और आन के वीच में म्‌ छग जाएगा । अर्थात्‌ ' 
अ+ आन= मान | जैसे--वजते>यजमानः । वर्तते>वर्तमानः । (घ) (ईदासः) 
आस्‌ घाठु का शानच्‌ होने पर आसीन रूप होता है । (ङ) अन्यत्र आन ही जुड़ेगा ! 
शी) शयानः, कर कुर्वाणः, घार दधानः । ES 

नियम २६३--(क) (विदेः शतुर्वसुः) विद्‌ के वाद शतृ को वस्‌ विकल्प से 
होता है | विदन्‌, विद्वान्‌ | विदुषी । (ख) द्विप्र घाठु से शत्रु अर्थ में और सु से यज्ञ में 
रस-निचोड़ना अर्थ में शदृ होता है । द्विषन्‌ , सुन्वन्‌ । (ग) अर्ह से योग्य होना अर्थ. 
में शतृ । अर्हन्‌ । (घ) पूङ्यजोः०) पू और यज्‌ के वर्तमान अर्थ में पवमानः, यजमानः 
रूप होते हैं । (ङ) (ताच्छील्य०) स्वभाव आदि अर्था में चानश्‌ (आन) प्रत्यय होता 
है । भोगं भुज्नानः । कवचं विभ्राणः । शत्रुं निध्नानः । 

नियस २१४--(क) शतृ और शानच्‌ क्रिया की वर्तमानता को वताते हैं। : 
इनसे जिव कि? अर्थ भी निकळ्ता है । अरण्यं चरन्‌--जब वह वन में घूम रहा था। 
विवाहकौठुकं बिश्नत एव०--जब कि वह विवाह का सूत्र पहने हुए था | (ख) (लक्षण- 
देत्वोः क्रियायाः) स्वभाव और कारण अर्थ बताने में शतृ शानच्‌ होते हैं | शयाना 
सुंजते यवनाः (ववन लेटे-लेटे खाते हैं) | अर्जयन्‌ वसति (घन कमाता हुआ रहता है) | 
(ग)(ताच्छील्य०) चानश्‌ स्वभाव, आयु और शक्ति अथ का बोध कराता दै | उदाहरण 
नियम २१३ (ड) में हैँ । (ध) शतृ और शानच. प्रत्ययान्त का ससमी में. समव-सूचक ` 
अर्थ हो जाता है । जव वह रो रह्मा था--तस्मिन्‌ रुदति सति | तस्मिन्‌ पठति सति । 

नियम २१५--(लटः सद्वा) करने जा रहा है या करनेवाला है, इस अर्थ में 
छट को परस्मै० सै शत्‌ और आस्मने० में शानच्‌ होता है । लट्‌ का रूप बनाकर गत्‌, 
शानच्‌ छगार्वे | चन्यान्‌ विनेष्यन्निव दुष्टसच्वान्‌ | करिष्यमाणः सदारं शरासनम्‌ । | 


खी, श्री, सो, शो, शत, शानच्‌ , द्वितीया, वृक्षवगं ८३ 


हि | अभ्यास ४१ 
संस्कृत वनाओ :--(क) (स्री, श्री शब्द) १, स्त्रिया जन्म से ही चतुर 
- होती हैं। २. छजा ही वस्तुतः खियों को सुशोभित करती है । ३. खियों में बिना 
शिक्षा के ही चतुरता देखी जाती है । ४. स्त्रियों का पति ही गति है। ६. स्त्रियों का 
- भर्ता ही देवता है | ६. अथक परिश्रम ही श्री का मूळ है । ७, साहस में श्री निवास 
करती है | ८, स्वाभिमान भी रहे ओर धन भी मिळे, ऐसा नहीं होता । ९. सीता 
` दशरथ के गह में लक्ष्मी के सदृश थी । (ख) (सो, शो धातु) १. शत्रु को मारता हे 
(सो) | २. भीम ने दुर्योधन को मारा । ३. आधा कास समाप्त हो गया (अवसो) | ४, 
वह ऋषि नीलकमळ के पत्ते की धार से शमील्ता को काटने का प्रयत्न करता है 
(व्यवसो) । ५. पेडा को जळ दिए बिना शकुन्तला जल नहीं पीना चाहती थी | ६. 
चाकू से आलू छोलता है (शो) । ७. उसने छुरी से पेन्सिल छीली । ८. कुशा को 
काटता है (दो) । ९. लकड़ी को काटता है (छो) । (ग) (शतृ, शानच्‌) १. पुत्र ओर 
शिष्य को बढ़ता हुआ, प्रसन्न होता हुआ ओर यत्न करता हुआ देखना चाहे | २. 
सूर्योदय होने पर सोने वाळे को श्री छोड़ देती है। ३. से आरास से वेठा हूँ, आप भी 
आराम से बैठे | ४, बिस्तर के पास में बेठे हुए पुत्र को राजा ने देखा | ५. वह कवच 
पहनता है , शत्रुओं को मारता है और भोगों को भोगता है । ६. मुसलमान लेटे-लेटे 
खाते हैं । ७, जब्र वह रो रहा था, तमी कोआ रोटी लेकर उड़ गया | ८. बन्य जन्दुओं 
को विनीत करने की इच्छा से मानों वह वन में घूमा । (घ)(द्वितीया) १. तुम्हारी दुष्टता 
की शिकायत सेने आचार्य से कर दी हे । २, आपके वारे में उसका प्रेम कैसा है । २. 
चार महीने वर्षा नहीं हुईं | ४. वाळक से रास्ता पूछता है । ५. बालक को घर्म बताता 
है । ६. देवदत्त से सो रुपया जीतता है (जि) । ७. देवदत्त का सौ रुपया चुराता है | 
८. समुद्र से अस्त को सथता है । ९. बकरी को गाँव सें ले जाता है (नी, ह, कष.) । 
१०, राजा से कुशल पूछा । ११, शोक के वश में न होओ। १२, अपने साथी से 
बिदाई छो | १३, समय ही बलाबल को करता है । १४, सघ अपना स्वार्थ देखते हैं । 
(ङ) .(वृक्षवर्ग) उपवन में वृक्षों की सुन्दरता दर्शनीय है । वृक्षा की पंक्तियों लगी हुई हैं । 
आम, करुमी आम, जामुन, ढाक, पाकड़, पीपल, बड़, कदम्ब, सेम, सैर, एरंड, 
' शीशम, ताड़, नारियल, नीम, महुआ, वेल और करल के दक्ष फूलों और फलों से 
सुशोभित हो रहे है । हरां, बहेड़ा, आवळा त्रिफळा कहा जाता है | 
संकेतः--(क) १. निसर्गादेव । २. स्फुडमभिभूषयति लियखपेव । ३. खीणामशिक्षित- 
पड्त्वम्‌ । ६. अनिर्वेदः । ८. न मानिता चास्ति, भवन्ति च श्रियः । ९. यथा श्रीः । (ख) र. 
स्यति । ३, अर्घमवसितं कार्यस्य । ४. धारया, छेत्तं, व्यस्यति ! ५. दृश्चेष्वपोत्ते पु, पातुं न व्यव- 
` स्यति । ६. इयति । ७. अशात्‌ ८, कुशानू घति । ९. छ्यति । (ग) १. वर्षमानम्‌, मोदनानसू! 
यतमानम्‌ । २. शयानस्‌ । ३. सुलासोनोऽहम्‌ । ४. शायनान्तिके आस्तानम्‌ । ५, विमाणः, निध्नानः, 
झुन्जानः । ८. विनेष्यन्निव । (घ) १. तबाविनयमन्तरेण परिगृद्दातार्थ: कृत आचायः । २. 
भवन्तमन्तरेण । ३. चतुरो मासान्‌ न पवर्ष । ४. दालर्क पन्यानस्‌। ५. मूते । ६. देवदतं शतम्‌ । 
७. सुध्णाति । ८. सुधां क्षोरनिर्षि मध्ताति। ९. अना यामन्‌ । ११. बया मा गमः । २२. 
` भाएच्छस्व सहचरम्‌ । १४. सर्वः स्वार्थ समीइते । (ङ) राजला: । 


८४ प्रोढ-रचनाचुवादकोसुदी (निम २१.६-२१८) `` 


शन्द्कोष-१०२५+२५=१०५०] अभ्यास ४२ | (व्याकरण). .. 

(क) बकुलः (मोल्सरी), कुवल्यम्‌ (नीलकमल), इन्दीवरम्‌ (नीलकमल), 
कुसुदम्‌ (श्वेत कमल), पुण्डरीकम्‌ (सफेद कमल), कोकनदम्‌ (लाल कमल), कह.लारम्‌ - 
(सफेद कमळ), कुमुदिनी (कुमुद की लता), नलिनी (पञ्च-समृह), शेफालिका (हार- 
सिंगार), यूथिका (जूही), चम्पकः (चम्पा), मालती (चमेली); मल्लिका (बेळ), . 
न्धपुष्पम्‌ (गंदा), केतकी (कैवड़ा), कर्णिकारः (कनेर), बन्धूकः (दुपहरिया), कुन्दम्‌ 
(कुन्द), स्थल्पद्मम्‌ (गुलाब), स्तबकः (गुलदस्ता), प्रसूनम्‌ (फूल), मकरन्दः (पराग), 
जपापुप्पम्‌ (जवाकुसुम), नवमालिका (नेवारी) । (२५) | 4 

व्याकरण (घेनु, वधू , कुप्‌ , पद्‌, तुमुन्‌ प्रत्यय) 

१, धेनु और वधू शब्दों के रूप स्मरण करो ! (देखो शब्द० ४७, ४८) 

२. कुपू और पद्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ६४, ६५) 

नियम २१६--(क) (तुसुनप्वुली क्रियायां क्रियार्थायाम्‌) को, के लिए अर्थ 
को प्रकट करने कै लिए धातु से तुसुन्‌ प्रत्यय होता है । ऐसे स्थानों पर दूसरी क्रिया के 
लिए कोई क्रिया की जाती है । तुसुन का तुम्‌ शेष रद्दता है । यह अव्यय होता है, अतः 
इसका रूप नहीँ चलेगा | पठितुं लेखिए क्रीडितुं च विद्यालयं याति। (ख) (समान- 
कतृकैषु ठुसुन्‌ ) इच्छाथंक धातुओं के साथ दुसन्‌ होता है | पठित भोक्ठुं वा इच्छति । 
श्रोतुमिच्छामि । (ग) (अकवृघजञा ०) शक्‌ , झा, रम्‌, लभ्‌ , क्रम्‌ , अहँ , अस्‌ आदि 
के साथ तुमुन्‌ होता दै । भोवठं शकनोति, पठिठुं जानाति, भोक्ठमारभते । (घ) (पर्याति- 
वचनेघु ०) पर्याप्त अर्थ में तुमुन्‌ । भोकं पर्यातः प्रवीणः कुशलो वा । (ङ) (काळसमय- 
वेलासु०) समववाचक शब्दो के साथ ठुमुन्‌ होता है । कालः समयो वेळा वा भोक्तुम्‌ | 

नियम २१७--ठुमुन्‌ (तुम्‌) प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम 
स्मरण कर ळें । ये नियम ठच्‌ (तू), तव्यत्‌ (तव्य) में भी ळगेंगे । (क) धातु को गुण 
होता है, अर्थात्‌ अन्तिम इ ई>> ए, उ ऊ> ओ, ऋ >> अर. तथा उपधा (उपान्त्य) 
के इ, उ, ऋ को क्रमशः ए, ओ, अर. होता है । जेसे--जि> जेतुम्‌ , सू> भवितुम्‌, 
कः> कर्ठम्‌ । हृतम्‌, धर्तुम्‌ । (ख) सेट्‌ धातुओं में बीच में इ लगेगा, अनिट में नहीं । 
उदाहरण उपर्युक्त हैं । (ग) सन्धि-नियमौ के अनुसार धातु के अन्तिम च्‌ और जू को 
कू, दूको त्‌, भूको द्‌ और भको ब होता दै । पच-पक्तुम्‌ , अज-भोक्तुम्‌ , छिद्‌- 
छेतुम्‌, रुधरोद्धुम्‌ , लभूलब्धुम्‌ । (घ) (न्रश्चश्जरजस॒जमृज०) धातु के अन्तिम च्छ्‌ . 
और शको प्‌ होता है और इन धाठुओं के च या ज्‌ को भी घ्‌ होता है: ; 
भ्रस्ज्‌ , सज्‌ , मृज्‌ , यज; राज्‌, भ्राज । ष्‌ होकर इनके ष्टुम्‌ चाले .रूप बनेंगे | 
प्रच्छ-प्रष्ठम , प्रविश अवेप्ठम्‌ | खष्टुम्‌ , यप्ठम्‌ । (ङ) (आदेच०)घातठुओं के अन्तिम 
ए और .ऐ को आ. हो जाता है । आहे-आहाठस्‌ , गै-गातुम्‌ , त्रै-त्रातुम्‌। (च) घाउ 
के अन्तिम म्‌ को, न्‌ हो जाता है। गस्‌-गन्तुम्‌ , रम्‌-रन्तुम्‌ । (छ) घाठ के अन्तिम 
ह को घया ढ होकर खुम्‌ या ढुम्‌ वाला रूप बनता है | दह..दग्छम्‌ , हुह-डोग्युम , 
दुइ दोग्धुम्‌ , लिह -लेडम्‌ , वह वोढुम्‌ । (क) इन धातुओं के ये रूप होते हैं :-- | 
सह सोढुम्‌ , वह-वोढुम्‌, सुज्‌लप्डम्‌ , ध्थूद्रप्ट्म , आरुह आरोहुम , मह-उहीठम, । 

नियम २१८--(ठुं काममनसोरपि) दम के मका लोप होता है; वाद में . . 
कास या मनस (इच्छार्थक) शब्द हों तो । वक्‍तुकामः, वक्तुमनाः (बोलने का इच्छुक) | 


घेनु, वधू , कुप्‌ , पद्‌ , तुमुन्‌ प्रत्यय, तृतीया, पुप्पवर्ग ८५ 


अभ्यास ४२ 
| संस्कृत बनाओ--(क) (धेनु, वधू) १. गाय को माता माना जाता है, 
यह उचित दै, परन्तु इतना ही पर्यात नहीं है । इसकी सुरक्षा और पाल्न-पोप्रण का 
भी पूरा प्रबन्ध ` होना चाहिए । २. यह दुवला शरीर (तनु) कठिन परिश्रम के योग्य 
` नहीं है। ३. कोआ चोंच से (चंचु) दावे चुगता है _ओर बच्चों को खिळाता है। 
` ४, तन्दूर में (कन्दु) पकी रोटियॉ जल्दी हजम होती हैं। ५. वधू श्वसुर से शर्माती है | 
६. जामुन (जम्बू ) मीठी होती है। ७. कुप्पी (कुतू) में तेल भर दो। ८. यह 
चप्पल (पादू) मेरे पैर में ठीक .आता है। (ख) (कुप्‌ , पद्‌ धात) १. राजा लोग 
हितवादी पर क्रोध करते हैं (कुप्‌ ) । २. गुरु शिष्य पर वहुत अधिक, क्रुद्ध हुआ । 
३, रक्त के दूषित होने पर शरीर मै दोष कुपित हो जाते हँ । ४. उसने विदर्भ का 
आधिपत्य पाया (पद्‌) । ५. वे अपने धर्म का पाछन करते हैं (पद्‌ )। ६. लोकाचार 
का पालन करो (प्रतिपद्‌ ) | ७, मनुष्य क्षुध होने पर प्रायः अपने महत्त्व को प्राप्त 
करता है (प्रतिपद्‌) | ८. समय सिङने पर आपका काम पूरा करूँगा (संपादि)। 
९, इधर चलो । १०, कोन तुम्हारा अजुकरण कर सकता है (प्रतिपद्‌) । ११, वह 
यौवन को प्राप्त हुआ (द्‌ ) । १२. धूल कीचड़ हो गई (परपद ) | १३, कोई सुज 
जैसा पैदा होगा (उत्तद्‌ )। १४. जो पाप करेगा, वह दुःखी होया (विपद्‌) | १५. 
यह तुम्हारे योग्य नहीं है (उपपद्‌ ) । १६, पाँच को तीन से शुणा करने पर पन्द्रह हो 
. जाते हैं (संपद्‌ ) । १७, इस शब्द का यह रूप बनता हे (निष्पद्‌ ) | (ग) (तृतीया) १. 
` चन्द्रमा के साथ चाँदनी चली जाती है और बादर के साथ बिजली | २, सजनां का 
सजना से सिलन बड़े भाग्य से होता हे । २. सग रूगों के साथ घूमते हैं, गाट 
` गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूखाँ के साथ, विद्वान्‌ विद्वानों के साथ । 
. समान स्वभाव और आदतवालों की मित्रता होती है| ४. वह आँख से काणा, कान 
से बहरा, सिर से गंजा, पैर से लंगडा ओर पीठ से कुबढा है | ५. चोटी से हिन्दू और 
दाढ़ी से मुसलमान जाने जाते. हैं। (छ) (दुसुन्‌) १. आय के अतिरिक्त और कोन 
जला सकता है | २, यह इस कांम को कर सकता है। ३. वह घर जाने को उत्तावला 
हो रहा था | ४, दो तीन दिन प्रतीक्षा करो | ५. मेरे प्रेम को मत ठुकरावो | ६. तुम 
कुछ कहना चाहते हो | ७. में कुछ पूछना चाहता हूँ । (ङ) (पुष्पवर्ग) उपवन फूलों 
से सुरभित है । तालाब में नीले-लाळ और सफेद कमल खिले हुए हें । रंग-बिरंगे फूल 
खिले हैं। हारतिंगार, जूही, चम्पा, चमेली, वेळा, जवाकुसुम, नेवारी, गुलाव, 
गेंदा, दुपहरिया, केवडा, कनेर और कुन्द के फूल शोभित हो रहे हैं । 
संकेतः--(क) १. मन्यते । २. इयम्‌, अक्षमा कठिनश्रमस्य । २. कणान्‌ चिनुते । ४- 
कन्दौ+ सुपचा भवन्ति । ७. पूरय । ८. पादप्रमिता वर्तते । (ख) १. दितवादिने । २. चशन्‌। २. 
प्रकुप्यन्ति । ४. अपद्यत । ५. पद्यन्ते । ६, भाचार प्रतिपद्यस्व । ७. क्षोमात्‌ । ८. लब्दावकाशर 
संपादयिष्यामि। ९. पन्थानं प्रतिपयश्व । १०. अनुक्कति प्रतिपत्स्यते । ११. प्रपेदे । १२, पंकभावं 


सैतस्वस्यूपपयते । १३. 

प्रपेदे । १३. उत्पत्स्यते च मम कोपि समानधर्मो । १४, विपत्स्यते! १५. नेत्वय्युपपथते ¦ ३३५ 

. न्याइताः पंच पंचदश संपचन्ते । १७. निष्पचते । (ग) १. सह मेघेन तडित्‌ प्रलीयत । २. सता 
है मै हि नधीरव्यस नेप पण्य 

सद्भिः संगः कथमपि हि पुण्येन भवति । ३. सुगा सृगेः संगमनुजनन्ति । समान Te क 

“४. खस्वारः, पृप्ठेन कुब्जः ] (घ) १. कोऽन्यो इतवहाद द्ब्घु प्रभवति } २. साधयि I १ ० 

उद्ताम्पत्‌ ४. दवित्राण्यदानि सोदुमईसि ! ५. नाएसि मे प्रग्यं विदन्युन्‌। ६. पक्तुकासाड 


` ७. मष्दमनाः। (ङ) नानावर्णानि । 


ईश nn Bos 


% ज्‌ १ न . नष दुकोसुदी टी | | 
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झब्दकोष-१०५०+२५८१०७५] अश्या ४३ | (व्याकरण) 2“ 
(क) बृद्वीका (अंगूर), द्राक्षा (अंगूर); खेवम्‌ (सेव), आम्रम्‌ (आम), ` जम्बु . 
(जामुन), कदलीफलस्‌(केला), नारंगम्‌ (नारंगी, संतरा), आम्रलम्‌ (अमरूद), दाडिमम्‌ . 
(अनार),जम्बीरम(नींबू ),जम्बीरकम्‌ (कागजी नींबू ), बीजपूर;(बिजोरा नींबू), उदुम्बरस्‌ - 
(गूलर), ककन्युः(बेर), श्रीपणिका (काफल), अम्ृतफलम(नाशपाती), क्षुमानी (खुमानी),. .. 
आड़कम्‌ (आलूबुखारा), तूतम्‌ (शहतूत), मातु्ंगः (सुसम्मी), क्षीरिका (खिरनी); 
स्वणक्षीरी(मकोय), नारिकेलम्‌ (नारियल), लीचिका(लीची), अंजीरम्‌(अंजीर) | (२५)। "| 
व्याकरण (स्वरू, मातृ, युध्‌ , जन्‌ , कलवा प्रत्यय) 
१, स्वस्‌ और मातृ शब्दों के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ४९, ५०) 
२, युध्‌ और जन्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ६६, ६७) | 
नियम २१९--(क) (समानकर्तृकयोः पूर्वकाले) पढ़कर, लिखकर आदि 'कर' | 
या “करके? के अर्थ में वत्वा प्रत्यय होता है । क्त्वा का त्वा शेष रहता दै । क्रिया का कर्ता 
एक ही होना चाहिए । त्वा प्रत्यय अव्यय होता है, अतः इसका रूप नहीं चलता । 
जेसे--भोजनं खादित्वा विद्यालयं गच्छति । (ख) (अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः०) निषेधार्थक 
अलम्‌ और खळ के साथ धातु से क्त्वा je होता है । जेसे--अलं दत्वा (मत दो) । 
पीत्वा खछ (मत पीओ) । अलं हसित्वा (मत हँसो) । (देखो अभ्यास ४४ भी) । (ग) 
कुछ क्त्वा और ल्यप्‌ प्रत्ययान्त कर्मप्रवचनीय के तुल्य व्यवहार में आते हैं । जैसे-- 
उद्दिश्य, अधिकृत्य, मुक्त्वा | किमुद्विश्य (किस लिए), धर्ममधिकृत्य (धर्म के बारे में) । 
नियम २२०--क्त्वा (त्वा) प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरल उपाय यह 
है कि क्त प्रत्यय से बने रूप में से त या न हटाकर त्वा लगा दो | क्त प्रत्यय वाले 
सभी नियम यहाँ भी लगते हैं । जैसे--पट्‌ू>पठितम्‌ , त्वा मे पठित्वा। इसी प्रकार 
लिखित??? लिखित्वा, गत>>गत्वा, उक्त-उक्त्वा, कृत-कृत्वा । संक्षेप में नियम ये हैं :--- 
(क) नियम २०८ (क) देखो । धातु को गुण या वृद्धि नहीं होगी। सेट्‌ में इ लगेगा, 
अनिट्‌ में नहीं । पठित्वा, लिखित्वा । झ्व्वा, हृत्वा, श्रत्वा । (ख) नियम २०८ (ग) 
देखो । गीत्वा, पीत्वा । (ग) नियम २०८ (घ) । दित्वा, सित्वा, मित्वा, स्थित्वा । 
.(घ) २०८ (ङ) । यत्वा, रत्वा, नत्वा, गत्वा, हत्वा, मत्वा । (ङ) नियम २०८ (च) 
वद्ध्वा, लस्तवा, दष्ट्वा । (च) नियम २०८ (न) । उक्त्वा, सुप्त्वा, इष्टवा, ऊढवा, 
उपित्वा, गहीत्वा, एष्टवा | (छ) नियम २१७ (ग) यहाँ भी लगेगा । पक्त्वा, सुक्त्वा, 
छित्त्वा, रुद्ध्वा, छब्ध्वा । (ज) नियम २१७ (घ) यहाँ भी लगेगा । च्छ, शू , ज्‌ 
को ष्‌] प्रच्छ-पष्ट्या, च्शू-दृष्ट्या, वज्‌ इष्दवा, सजसष्यवा | (झ) नियम २१७ (छ) | . 
हका रध्वा या ढवा वाला रूप । दह दग्ध्वा, दुह -दुरध्वा, लिह-ळीढवा । (आ) दीर्घ ऋ 
को ईर_ होगा, पृ को पूर होगा । तृ-तीत्वों, कू-कीत्वां, पृ-पूर्वा । (८) (उदितो वा) 
जिन धात॒ओं में से मूलरूप में उ हरा है, वहाँ बीच में इ विकल्प से होगा । अतः दो 
रूप बनेंगे । नियम २०८ (छ) छगेगा, जनित्वा-जात्वा, सनित्वा-सात्वा, खनित्वा- 
खात्वा | (5) (अनुनासिकस्य क्विझलोः०) कम्‌, क्रम्‌, चम्‌, दम, अम्‌ , श्रम्‌ के 
दो रूप होते हैं | एक इ लगाकर, दूसरा अम्‌ को आन्‌ बनाकर | जेसे--कमित्वा- 
कान्त्वा, क्रमित्वा-क्रान्त्वा । (ङ)इन धातुओं के ये रूप होते हैं-दा> दत्त्वा, घा> हित्वा; 
हा (छोइकर)>> हित्वा, अदू> जग्ध्वा, दिवू> थूत्वा, देवित्वा, सिवू>स्यूत्वा, सेवि्या। 


` स्वरू, मातृ, युच्‌ , जन्‌ , वस्वा प्रत्यय, तृतीया, फलवर्ग ८७ 


अभ्यास ४३ 


संस्कृत बनाओ--(क) स्विस्‌, मातृ शब्द) १, वह अपनी वहन (खस) 
को लेकर घर आया | २. साता गौरव में सौ पिताओं से भी बढ़कर है | ३, पुत्र 
कुपुत्र,भछे ही हो जाए, पर माता कुमाता. नहीं होती | ४. वहू की ननंद (ननान्ट) 
से नहीं पटती है, पर देवरानी (यातृ) से अच्छी परती है | ५. में मौसी (मातृप्वस) 
~ ~ पु ~ ~ 
ओर फूआ (पितृष्वस) के घर गया था । ६. लड़की विवाह के वाद दूर भेजी जाती 
` है, अतः उसे दुहिता कहते हैं | (ख) (युध्‌ , जन्‌ घाठ) १. पदाति पदातियों से लड़ 
"५ २३, ७०७ २, होती हर 
हैं ओर घुड़सवार घुड्सवारों से (सादिन्‌) । २. ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती ह! १, 
विपयों का ध्यान करनेवालों को उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कास 
ओर काम से क्रोध होता है। ४, उसमें कोई गुण नहीं है (विद्‌) । ५. दुर्जन मित्रों 
से वियुक्त हो जाता हे (वियुज्‌ ) | ६. हम अपने काम में लगते हे (अभियुज्‌) | ७. 
ऐसा मेरा विश्वास है (मन्‌) | ८. वह तुमको वहुत मानता है (मन्‌) । ९. मैं जबतक 
जीवित हूँ, छड़े गा । (ग) (क्स्वा प्रत्यय) १. जो जन्म लेकर, पढ़कर, लिखकर, सुनकर 
और द ड i श्र 
और मनन करके (मन्‌) भी ईश्वस्भक्ति नहीं करता, उसका जीवन असार है। २, 
- बालक प्रातः उठकर, मुँह धोकर, खाना खाकर, पानी पीकर, पाठ याद करके (स्म); 
लेख लिखकर, चस्ते मे (प्रसेवः) पुस्तके रखकर विद्यालय को जाता है । ३, घर आकर 
खेलकर, कूदकर, हँसकर, उठकर, बैठकर, कुछ दे कर, कुछ ले कर, गाकर और नाचकर 
मनोरंजन करता है | ४, कुछ मिलाकर हम सातु आदमी हें] ५. आप इसको उलटा 
न समझ | ६. समुद्र को छोड़करं महानदी कहाँ उतरती हे | ७. वह भी चढ़ाकर, 
बनावटी झगड़ा करके बोळा । ८. इसका अर्थ ठीक समझकर अपना कर्तव्य 
निश्चित करूँगा | (घ) (तृतीया) १. इधर-उधर की मत हॉकिए, सीधी बात कहिए | 
२, चापळूसी न करिए | ३. बस इतने ही फूल रहने दो । ४, बहुत कष्ट न कीजिए | 
५, ऐसे प्राण ओर पुरुपार्थ से क्या लाभ, जो आपत्तिग्रस्तांको न बचा सके। ६, 
` क्रुद्ध सर्प क्या खून की इच्छा से कुचलनेवाले को काटता है | ७, उद्यम से ही कार्य 
सिद्ध होते हैं, मनोरथों से नहीं। ८. उद्यम के बिना मनोरथ सिद्ध नहीं होते। ९. 
उपाय से जो चीज सम्भव है, वह पराक्रम से सम्भव नहीं । (ङ) (फलवग) फल 
स्वास्थ्य ओर बुद्धि को बढ़ाते हैं। शारीरिक ऑर बाद्धिक उन्नति के लिए फला का 
सेवन अनिवार्य है। यह आवश्यक नहीं है कि महँगे फल ही खाए जायें, सस्ते पळ भी 
उतना ही लाभ देते हैं । अपनी स्थिति के अनुसार फळ खावे ।' ऋतु के अनुसार अंगूर, 
अनार, सेव, नासपाती, खुमानी, आम, केला; सतरा, अमरूद, जामुन, बे र्‌, काफल, 
आदूबुखारा, शहतूत, सुसम्मी, नारियल, लीची, अंजीर, खिरनी आर मकोय खावे | 
_  संकेतः--(क) २. पितृणां शतं माता गौरवेणातिरिच्यते । ३. कुपुत्रे जायेद | ४. वधूने 
- “चान्द्रा न संगच्छते, संजानीते । ६. दुहिता दूरे हिता भवति । (ख) १- सादिनश्व न शक व 
ध्यायतो विषयान्‌ » उपजायते; संगात्‌, संजायते । ४. शुणास्तावत्तस्य सत विद्यन्ते । हुल विवुश्यते 
६. अमियुज्यामहे । ७. इति ध्ढं सन्ये । ९. यावददं भ्रिवे । (ग) २- प्रसेवे । ४. सर्व 000 । 
५, अलमन्यथा संभाव्य । ६. उज्झित्वा, अवतरति । ७. अूर्भग इत्वा, कतककलपम | €. प. 
शततमो भूत्वा, निइचेव्यामि । (घ) १. अलमम्रासंगिकेन, मछतमेदासुर् रो य 
-, स्तेदभणितेन । ३ अलमेतावद्धिः कुसुमैः । ४. इतमत्यायासेन । ५. नवता हक द पा 
य f ० रड स्यू शान्त दच दि जार ३० दस स्‌ म, 
- पीस्पेण वा । ६. अमर्षणः झोगितकांक्षया कि, पदा र्रदान्तं दति दिडिद ( 3 यंच्डनपय, 
क) महार्घाणि, अस्पार्धाणि । 


द णा 


4८ छ प्रीढ-रचनाइुवादकोचुदी (नियम २२१-२२३)... 


शब्दकोष-१०७५4-२५-११००] अश्याल ७8 . (व्याकरण) ` 

(क) आद्राइः (आड़), सीताफलम्‌ (शरीफा), पुंनागम्‌ (फालसा), आम्रातकम्‌ 
(१, आँवड़ा, २, असावट), आग्रचूर्णम्‌ (अमचूर), कर्कटिका (ककड़ी), मधुकर्कटी 
(चकोतरा), खबुंजम्‌ (खरवूजा), कालिन्दम्‌ (तरबूज), कमरक्षम्‌ (कमरख), खर्जूरम्‌ . 
(खजूर), लकुचम्‌ (वड्इल), श्रंगाटकम्‌ (सिंघाड़ा), निर्बीजम्‌ (१. ब्रिदाना अंगूर, 
ब्रिदाना अनार), छुष्कफलम्‌ (मेवा), वातादम्‌ (बादाम), अक्षोटम्‌ (अखरोट), अंकोळम्‌ 
(पिस्ता), काजवम्‌ (काजू), शुष्कद्राक्षा (किशमिश), मधुरिका (मुनक्का), क्षुधाहरम्‌ 

छुहारा), मखान्नस्‌ (सखाना), प्रियाळम्‌ (चिरोंजी), पौष्टिकम्‌ (पोस्ता) | (२५) 
व्याकरण (नो, वाच्‌ , आपू , झाक , व्यपू ,णमुळ्‌ प्रत्यय) 
~ २० दों ~ 
१, नो ओर वाच्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ५१, ५२) 
आप्‌ और शाकं धातुओं के रूप स्मरण करो | (देखो घाठु० ६८, ६९) 

निय २२१--(समासेऽनञ्पूर्वे क्खो स्यम्‌ ) धातु से पूर्व कोई अव्यय, उपसर्ग . 
या च्वि प्रत्यय हो तो कला के खान पर ल्यप हो जाता है । ल्यप. का य शेष रहता है। - 
घातु से पहले नञ्‌ (अ) होगा तो स्थप्‌ नहीं होगा | ल्यप अव्यय होता है, अतः इसके 
रूप नहीं चलते । जेसे--आलिख्य, संपठ्य, स्वीकृत्य । परन्तु अक्वा, अगला | 
हे लियश २२२--ढ्यप्‌ प्रत्यव लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर 
ळें ;--(क) साधारणतया धातु अपने सूलरूप में रहती है। गुण या वृद्धि नहीं होती है 
इ भी बीच में नहीं लगता | जेसे -विलिख्य, आनीय, विहस्य । (ख) (अन्तरंगानपि 
विधीन्‌०) स्यपू होने पर धातु को कोई भी आदेश आदि नहीं होगा । .जेसे-प्रदाय, 
विधाय, प्रखन्व, प्रस्थाव, पक्रम्य, आएच्छ्य, प्रदीव्य, प्रपठ्य | इन स्थानों पर दत्‌, ` 
हि, दीर्घ, इ आदि नहीं हुए । (ग) (न स्यपि) दा, धा, मा, स्था, गा, पा, हा, सा के 
आ को ई नहीं होगा । प्रदाय, प्रधाय, प्रयाय, प्रपाय, विहाय आदि । (घ) (वा स्यपि) 
गम्‌ आदि के म्‌ का लोप विकल्प से होता है, हन्‌ आदि के न्‌ का लोप नित्य । (लोप 
होने पर बीच में अगले नियम “से त्‌) आगम्य>आगत्य, प्रणम्य> प्रणत्य । आहत्य, 
वितत्य, अनुमत्य । (ङ) (हृस्वस्य पिति कृति तुक) हस्व अ, इ, उ, ऋ के वाद ल्यप्‌ से 
पहले त्‌ ळग जाता है । अर्थात्‌ त्य होता है। आगत्य, अधीत्य, विजित्य, संश्रत्य, प्रहृत्य, 
प्रकृत्य । (च) दीघऋको ईर , पृ को पूर होगा । उत्तीर्य, विकीर्य, प्रपूर्य । (छ) 
(वचिस्वपि०, ग्रहिज्या०) वच्‌ आदि को संप्रसारण होगा । वच्‌ > प्रोच्य, वद्‌>अवू्य, 
वस्‌ > अव्युष्य, स्वप > प्रसुप्य, हे>आहूय, ग्रह > संगह्म, प्रच्छ> आपृच्छय । (जञ) 
(णेरनिटि) णिजन्त धाठुओं के “इ” का लोप हो जाता है | विचारि> विचार्य । (झ) 
(ल्यपि लघुपूवात्‌ ) धातु को उपधा में हस्र अक्षर हो तो इ को अय्‌ होगा | विगणय्य, 
प्रणमय्य, विस्चय्य । (आ) इनके ये रूप होते हं-क्षि>प्रक्षीय, प्रापि> प्राप्य, प्रापय्य, 
वे>प्रवाय, ज्या प्रज्याय, व्ये>उपब्याय | मी या मि>प्रमाय | ली>विलीय, विलाय । 

नियम २२२--(क) (आभीश्ण्ये णमुल्‌ च, नित्यवीप्सयोः) बार-बार करना 
अर्थ में क्ला आर णमुळ दोनों होते हैं । ये प्रत्यय होने पर शब्द दो बार पढ़ा जाएगा | 
स्म> स्मारं स्मारम्‌ , स्मृखा स्मा (याद करके) । पायं पायं-पीत्वा पीत्वा | भोजं 


भोजं-सुक्त्वा सुत्वा । आवं श्रार्व॑-श्रृत्वा श्रुत्वा । (ख) (अन्यथेवं०) अन्यथा, एबं आदि 
के साथ णमुल होगा । अन्यथाकारम्‌ , एवंकारम्‌ , कथंकारं व्र॒ते । 


हे नि चस्य) जाचुस्यामबतो पत्तित्वा । ३२. मदवननमाह्विष्य। १२. सत्कृत्य, 


< हु कद र र 
नो, वाच्‌ , आप्‌ , शक्‌ , ल्यप्‌ , णमुल , चतुर्थी, फलचर्ग ८९ 


अभ्यास ४४ 
संस्कत वनाओ--(क) (नो, वाच्‌ शब्द) १. बड़े पुण्यरूपी मूल्य से तुमने 
यह शरीररूपी चोका खरीदी है। २, नोका से दीव्र वेगवाली नदी को पार करता है 


(उत्त) | ३. चित्त, वाणी और क्रिया में सजना की एकरूपता होती है | ४. वाणी 
उसके पीछे अधीनस्थ के हुल्य चलती हे | ५. लोंकिक सजनों की घाणी अर्थ के पीछे 
-. चलती हे, किन्तु आदिकालीन ऋषियों की वाणी के पीछे अर्थ चलता दै | ६, यह बात 
सिद्ध है कि ब्राह्मणों की वाणी सें बळ होता है ओर क्षत्रियो के बाहुओं सं बल होता 
` है। ७. चे लोग विद्वानों से सभ्यतम गिने जाते हँ, जो सनोगत वात को वाणी से 
प्रकट कर सकते हैं । (ख) (आप्‌ , शकू धातु) १. इससे क्या लाभ होगा ! २. इससे 
यह निष्कर्ष निरुता है । ३. चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो (आप ) | ४, इश्वर जगत्‌ से 
व्याप्त है (व्याप ) | ५, परीक्षा समाप्त हुई (समाप्‌ ) । ६. कौन इस दुष्कर काम को 
` कर सकता है! ७. राम ही. रावण को सार सका । (ग) (ल्व _, णमळू) १. तुम 
. 'किसलिए हम पर दोषारोपण कर रहे हो । २. सत्य विषय पर गांधी जी ने लेख लिखे 
हैं। ३, यदि युद्ध को त्यागकर मृत्यु का भय न हो तो युद्ध को छोड़कर जाना उचित 
` है। ४, कन्या को पति-ग्रह भेजकर मेरी अन्तरात्मा प्रसन्न हो गई है। ५. इस पर 
` अधिक विचार मत करो | ६, सब लोग इष्ट वस्तु को पाकर सुखी हो जाते हैं | ७ 
कान बन्द करके, ऐसा न हो । ८. सारी बात पत्र में लिखकर दो | ९, वह हाथ 
जोड़कर बोला | १०. उसने ळस्ची साँस लेकर प्रथ्वी पर घुटने टेककर अपनी करुण 
कथा कही | ११. मेरी वात काटकर क्यों बोलते हो? १२, सजन आरों का सत्कार 
करके, उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके, पुरस्कृत करके सुखी होते हें । १३. दुर्जन 
दुर्भाव को मन में रखकर, छिपकर, एकत्र होकर, तिरस्कार करके, दुःख देकर सुख का 
. अनुभव करते हें । (घ) (चतुर्थी) १. इससे मेरा काम चरू जाएगा ! २ उसने चावला 
को धूप में डाला | ३. उन्होने लडाई के लिए कमर कस ली है ] ४. म॑ उनको कुछ 
नहीं समझता । ५. जो आपको रुचे (रुच्‌ ), वह कीजिए । ६. पापियों का नाम भी न 
उससे अमंगळ होगा । (ङ) (फलवर्ग) डाक्टर और वंद्य फर्ल का बहुत महत्व 
बताते है। फल रक्त को शुद्ध करके लाल बनाता है। भोजन के बाद या तीसरे पहर 
फल खावे । आड़, , शरीफा, फाल्सा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, कमरख; सिंघाडा, 
विदाना सभी लाभप्रद हैं । मेवा भी पौष्टिक और रक्तवर्षक दै | बादाम, अखरोट, पित्ता, 
काजू , किशमिश, मुनक्का, छुहारा, मखाना, चिरोजी ओर पोत्ता का भा सेवन करे । 

संकेतः--(क) १. पुण्यपण्येन, कायनौः । ३. वाचि । ४. तं वाम्‌ वश्येवा्ुवदतं । ४ 

` अर्थ वागनुवर्तते । ऋषीणां पुनरायानां वाचमर्थोइनुधावति । ६. वाचि वीय द्विजानाम्‌ » दाडवावाय 
` यत्तु तत्‌ क्षत्रियाणाम्‌ । ७. भवन्ति ते सभ्यतमा विपश्चिता मनोगतं वाचि निवेशयन्ति ने । (ख) 
१; अतः किं प्राप्यते । २. प्राप्नोति। ३. आप्लु्दि । ५. समापत्‌ । ७. इन्ठुमरकत्‌ । (ग) 
किसुद्दिश्य । २. सत्यमधिकृत्य । २. यदि समरमपास्य । ४, संप्रेष्य । क 
- प्रायितमर्थमधिगन्य । ७. पिधाय, शान्तं पम्पस्‌ । ८. वृत्तं पत्रमारोप्य । $. सम 


१३ मनसिकृत्य, रोभूय, संदत्य, तिरस्कृत्य, प्रयीटय । (व) १,२८ 
य मन्ये! ३, डाधाऊर गम पाप 


२. आतपायोज्झितवती । ३. बुद्धाय वद्धपरिकरास्स । ४ दुष्य 
नामछमश्रेयसे यतः । (ङ) सिपग्वराः+ अपराधे । 


९० प्रौढ-रचनाचुवादकौसुढी (नियम २२४-२२७) 


शब्दकोष-११००--२५-११२५] अभ्यास ४५ (व्याकरण) 

(क) केसरिन्‌ (शेर), दीपिन्‌ (व्याप्र, बघेरा), तरक्षुः (तेंदुआ ), मल्ठूकः ` 
(भालू), शाखामृगः (वन्दर), गोमायुः (गीदड़), वराहः (सूअर), शल्यः (सेंह), वक; 
(भेड़िया), कुरंगः (मृग), उक्षन्‌ (वेळे, लोमशा (लोमड़ी), महिषः ( भैसा), 
महिषी (मेंस), अजः (वकरा), मेषः (भेड़), कौलेयकः (कुत्ता), सरसा (कुतिया), 
खरः (गधा), मार्जारी (बिल्ली), वृश्चिकः (बिच्छू), गोधा (गोह); ग्रहगोधिका ` 
(छिपकली), छूता (मकड़ी), कर्णजलोका (१, कानखजूरा, २. गोजर) । (२५) 

व्याकरण (सज , सरित्‌ , चि, अश्‌ , तव्य, अनीय, केलिमर_) 

१, खज्‌ ओर सरित्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो झब्द० ५३, ५४) 

२. चि और अझ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धाठु० ७०, ७१) 

नियम २२४-- (कृत्य प्रत्यय) (क) (तव्यत्तव्यानीयरः) “चाहिए? अर्थ में ` 
घाठु से तव्य, तव्यत्‌ और अनीयर. प्रत्यय होते हैं | तव्यत्‌ का तव्य और अनीयर का 
अनीय शेष रहता है। तव्य और तव्यत्‌ में कोई अन्तर नहीं है | वेद में तब्यतवाला 
शब्द स्वरित होगा, तव्यवाळा नहीं । (ख) (तयोरेव कत्यक्त०) कृत्य प्रत्यय अर्थात्‌ ` 
तव्य, अनीय आदि भाववाच्य और कर्मवाच्य में होते हैं। (१) जब ये कर्मवाच्य में 
होंगे तो कर्म के अनुसार इनका लिग, वचन और विभक्ति होगी । कर्ता में तृतीया, 
कर्म में प्रथमा, क्रिया कर्म के अनुसार । जैसे--तेन त्वया मया अस्माभिः वा पुस्तकानि 
पठितव्यानि, पठनीयानि वा । (२) जव तव्य और अनीय भाववाच्य में होंगे तो इनमें 
नपुंसक ० एकवचन ही रहेगा, कर्ता में तृतीया होगी । जैसे--तेन हसितव्यम्‌ , हसनीयं 
वा । (३) तव्य और अनीय प्रत्ययान्त के रूप पुं० में रामवत्‌ , स्त्रीलिंग में रमावत्‌ , 
नएुं० में गृहवत्‌ चलेंगे । 

तियस २२७५---तव्य' प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए देखो नियम २१७। | 
वह नियम पूरा लगेगा । 'तव्य प्रत्यय लगाकर रूप वनाने का सरळ उपाय यह है कि. 
तुमुन्‌ प्रत्ययान्त धातु-ल्प में तुम्‌ के खान पर तब्य लगा दो । जैसे--कर्ठुम्‌--कर्तेब्य, 
पठिठुम्‌-पठितव्य | लेखितव्य, हृतव्य | 

तियस २२६--अनीय' प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण 
कर लें | ब्युट (अन), अच्‌ (अ), अप्‌ (अ) में मी ये नियम लगेंगे । (क) साधारण- 
तया धातु में कोई अन्तर नहीं होता । धातु मूलरूप में रहती है। बीच में इ नहीं 
लगेगा । गम्‌ >रमनीय, हसनीय, पठनीय । पा> पानीय, दानीय, खानीय । (ख 


धातु के अन्तिम इ ई को ए, उ ऊ को ओ, ऋ ऋ को अर_ गुण होगा | उपधा के इ 
उ, ऋ को मी क्रमशः ए, ओ, अर_ गुण होगा | जेसे-जि>जवनीय, नी>नवनीय, 


श्रु> श्रवणीय, सू > भवनीय, कु>करणीव | लेखनीय, शोचनीय, कर्षणीय । (स) 
धातु के अन्तिम ए ओर ऐ को आ होगा । आहे> आहानीय, गे>गानीय । 


लियम २२७--(केलिमर उपसंख्यानम्‌) चाहिए अर्थ में केलिमर अत्यव भी 


होता है | इसका एलिम शेष रहता है | पचेलिमा सामाः (पकाने योग्व०) | मिदेलिमाः 
(तोड्ने योग्य) । | 


छ 


खज्‌ , सरित्‌, चि, अश्‌ , कृत्य प्रत्यय, चतुर्थी, पशुवर्ग ९१ 


अभ्यास ४५ 
संस्कृत बताओ--(क) (सज्‌ , सरित्‌ शब्द) १, चदि यह माला प्राणघातक 
है तो मेरे हृदय पर रक्खी हुई मुझे क्यों नहीं मारती | २, अन्धा शिर पर डाळी हई 
माला को साँप समझकर फोक देता हे । ३. रोग (रुज्‌) से पीड़ित को झान्ति नहीं 
मिलती | ४, ग्रीष्म में नदियों का जल कस हो जाता है और वर्षा में बढ़ जाता है | 
लक्ष्मी बिजली (विद्युत्‌ ) की तरह चपला है। ६. स्त्रिया (योपित्‌ ) अपने बच्चों के 


लिए क्या कष्ट नहीं उठातीं । (ख) (चि, अश्‌ धातु) १. वालिका लता से फूलों को 
चुनती है (चि) । २, जो धन को इकट्ठा करता है (संचि), पर उसका उपभोग नही 
करता (उपभुज्‌ ), उसका वह धन व्यर्थ है। ३, व्यायामप्रिय का शरीर पुष्ट होता हे 
(प्रचि) । ४, राजहंस, तेरी वही श्वेतता है, च बढ़ती घटती है | ५. मं परिचित 


(परिचि) कि वह जो कहता है, वही करता है | ६. व्यापार से धन बढ़ता है (उपचि) 
ओर अपव्यय से घटता है (अपचि) । ७. वह अपने कर्तव्य का निश्चय करता हे 
(निश्चि) ओर उसका पालन करता है। ८. माली माला बनाने के लिए फूलों को 
इकट्ठा करता है (समुच्चि) । ९, अर्थ को जाननेवाला ही पूर्ण कुशलता को प्राप्त करता 
है । १०, अत्युत्कट पाप-पुण्यों का यहीं फल मिळता हे (अश्‌ ) । (ग) (ऋृत्यप्रत्यय) 

रात्रि में भी पूरा सोना नहीं मिलता । २, गुरुओं की आशा भजुब्ऊंधनीय होती 
हैं | ३. इच्छानुसार कास करना चाहिए, निन्दा कहाँ नहीं मिलती | ४. जलाशय 
तक प्रेमी के साथ जाए | ५. कभी भी सज्जन शोक के अधीन नहीं होते | ६. भवि- 
_ तव्यता बल्वती होती है | ७, होनहार के सर्वत्र द्वार हो जाते हैं। ८. मित्र के वाक्य 
का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ९, परखी को नहीं देखना चाहिए। १०. जो 
सुनना था सुन लिया, जो जानना था जान लिया, जो करना था कर लिया | ११ 
ऐसी स्थिति भें हमें क्या करना चाहिए । १२, पूज्य का अपसान नहीं करना चाहिए | 
(घ) (चत॒र्थी) १, युद्ध के लिए. तेयारी करता है। २. देवदत्त को एआ पसन्द हैं | 
१, यज्ञदत्त राम का सौ रुपए ऋणी है (धारि) | ४, वह विद्या की इच्छा करता हैं 
(खुइ_ ) । ५. में इस डुळारे शि को चाहता हूँ (स्यृह_) । ६. यह लकड़ी खंभे के 
लिए है, यह सोना कुण्डल के लिए है और यह ऊखल कूटने के लिए है । (ङ) (पशु 
वर्ग) मनुष्य के तुल्य पञ्च॒ भी दया के पात्र हैं। पञ्च-हत्या इणित कार्य है। पद्च भी 
मनुष्य के उपकार को मानते हैं। अकारण ही शेर, बघेरा, तेंदुआ, भालू, वन्दर, 
गीदड़, सूअर, भेड़िया, मृग, गाय, बैल, बछड़ा, भेस, भैंसा, कुत्ता, बिल्ली, बकरा, 
सांप या बिच्छ को नहीं मारना चाहिए 

संकेतः---(क) १. स्रगियं यदि जीवितापद्दा, निदिता। २. खजमपि शरस्यन्धः क्ष्प्तां 

धुनोत्यहिशंकया । ४. क्षीयते । ६. सहन्ते । (ख) २. नोपभुडक्ते । ३. गात्राणि प्रचीयन्त । ४ 
चीयते, न चापचीयते । ५. परिचिनोमि । ६. उपचीयते, अपचीयते । ७. निखिनीति । ९. अबे 
एत्सकलं भद्रमरनुते । १०. पापपुण्यरिहंंव फलमइलुते । (ग) १. निकामं शायितम्यं नारित । २. 
अविचारणीया । ३. सर्वथा च्यवहतन्यं कुनो एावचनीयत्ता। ४. ओदकान्तं रिगरगणी अन ऽमुः 
गन्तव्यः । ५. झोकवास्तव्याः । ७. भवितम्यानान्‌। ८. अनविक्रमणीयन्‌। ९. अरि ; 
परकल्त्रम्‌ । १ ७० शरुते श्रोत्ष्यं, श्तं तब्यस्‌ 3 क्त कृत्य गू [| र्‌ र्‌ श्त्प्गत f १ मइ टप २ 
णीयानि ब्रेयाँनि । (घ) १. संनसते । २. स्वदतेऽपूपः । ५. दुर लितायारम । ५ यूपाय; कयः 
नाय उलुखलम्‌ । 


न्य ल 


त 


५ 


९२ प्रौड-रचनाचुवादकौसुदी (नियम २२८-२३२) | 
शब्दकोष-११२५+२५८१ १५०] अस्यास 2९. ` (व्याकरण) | 
(क) पारावतः (कबूतर), चरका (चिड़िया), परखतः. (कोयल), मंरालः (हंस), -. 
वकः (बुला), सारसः (सारस), वर्तकः (बतख), कीरः (तोता), सारिका (मेना), - 
ध्वांक्ष (कोआ), चिल्ळः (चील), शत्रः (गिद्ध), व्येनः (बाज), कोशिकः (उल्लू ), 
खंजनः (खंजन), चाषः (नीलकंठ), दार्वाघाटः (कठफोड़ा), चातकः (चातक), 
चक्रवाकः (चकवा), बर्हिन्‌ (मोर), एटपदः (भौंरा), शंलमः(१.पतंगा, २. टिडडी),सरघा ` ` 
(मधुमक्खी), वरटा (१, हंसी, २. मिरड़, ततैया, वरे), कुछायः (बोंसला) | (२५) 
व्याकरण (समिध्‌ , अप्‌ , सु धातु, यत्‌ , ण्यत्‌ , क्यप्‌ ) ` - 
१, समिध्‌ और अप्‌ शब्दों के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द०५५, ५६) .. 
२, सु धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ७२) र 
नियम २२८---(यत्‌ प्रत्यय) (अचो यत्‌) चाहिए या योग्य अर्थ में आ, इ, 
ई, उ, ऊ अन्तवाळी धातुओं से यत्‌ प्रत्यय होता दै । यत्‌ का य शेष रहता है । थत्‌ 
प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है । कर्मवाच्य में कर्म कै तुल्य लिंग, विभक्ति, 
वचन । कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, क्रिया कर्मवत्‌ । भाववाच्य में कर्ता में तृतीया, ` 
क्रिया में नमुं० एकवचन । मवा अस्माभिः वा जलं पेत्रम्‌ , दानं देयम्‌ , फछानि 
चेयानि । मया स्थेयम्‌ । त 
नियम २२९--यत्‌ प्रत्यय लगाने पर घातु में ये अन्तर होते हैं:--(१) 
(इयति) आ को ई होकर ए. हो जायगा । आ> ए । दा> देवम्‌ , गा>गेयम्‌ + पा> 
पेयम्‌ , स्था>>स्थेयम्‌ , हा>>हेयम्‌ । (२) इ ई को गुण होकर ए हो जाएगा | चि.> 
चेयम्‌ , जि> जेयम्‌ , नी>> नेयम्‌ । (३) उ ऊ को गुण ओ होकर अब्‌ हो जाएगा । 
श्रु> श्रव्यम्‌ , ह. हव्यम्‌ , सु> सव्यम्‌ , भू भव्यम्‌ | | 
नियम २३०--इन स्थानों पर भी यत्‌ (य) होता है :--(१) (पोरदुपधात्‌ ) ` 
पवर्गान्त ओर उपधा में अ वाली धातुओं से । शप्यम्‌ , लभ्यम्‌ | (२) (हनो वा वदू०) | 
हन्‌ से यत्‌ और हन्‌ को वध । हन्‌> वध्यः । (३) (शकिसहोश्र) शक और सह धातु ` 
से | शक्यम्‌ , सह्यम्‌ । (४) (गदमदचर०) गद्‌ मद्‌ चर और यम्‌ धाठ से | गद्यम्‌ , 
मद्यम्‌ , चर्यम्‌ , यम्यम्‌ | (५) (अवद्यपण्यवर्या०) अवद्यम्‌ (नीच), पण्यम्‌ (विक्रेय), वर्या 
(वरणयोग्य) ये रूप बनते हैं । हु 
नियम २३१--(ण्यत्‌ प्रत्यय) (१)(ऋलोण्यत्‌ ) ऋकारान्त और हलन्त धावुओं 
से ण्यत्‌ (य) होगा | अन्तिम ऋ को आर्‌ वृद्धि और उपधा के इ उ ऋ को गुण | $> 
कार्यम्‌ । हार्यम्‌ , धार्यम्‌। सृज्‌ +ण्यत्‌= मार्ग्यः होगा । सुञ्‌ + ण्यत्‌ = भोज्यम्‌ 
(भक्ष्य), अन्यत्र भोग्यम्‌ होगा । (२) (यजेश्व) त्यजून- ष्यत्‌ = त्याज्यम्‌ होगा । (३) ` 
(ओरावश्यके) उकारान्त से अवद्य अथ में | ळू? लाव्यम्‌ , पू> पाव्यम्‌ । 
नियम २३२--(क्यप, प्रत्यय) (१) (एतिस्तुशास्‌०) इन धातुओं से क्यप्‌ (य) ` 
होया और ये रूप बनेंगे--इ> न स्तु>स्तुत्यः, शासू>शिष्यः, ब>दृत्यः, आह> ` 
आर खः, जुपू>जुष्यः । (२) (मजेर्विभाषा) मज>मज्यः । (३) (झजोउसंजञायाम्‌ ). 
भ>अ्त्य: (नोकर) । (2) (विभाषा क्यो) कृ>क्त्यम्‌ , इप्‌>इष्यम्‌। क से ण्यत्‌ 
होकर कार्यम्‌ भी बनेगा । 2. , ती 


समिध्‌ , अप्‌ ; सु धातु, कृत्य प्रत्यय, पंचमी, पक्षिदर्ग ९३ 


| अभ्यास ४६ 
` संस्कृत बना ओः--(क) (समिध्‌ , अप्‌ शब्द) १. समिधाओं से अग्नि प्रदीप्त 

होती है (समिन्ध्‌ )। २. हम समिधा लाने के लिए जा रहे हैं। ३. जळ हमारे सुख 
और इृष्टआप्ति के लिए हो । ४, जरू में ओपधि के गुण हैं | ५. जल सुख-प्रद है । 
(ख) (बु धातु) १. उसने गिलोय का रस निचोड़ा (सु) | २. प्राचीन काळ में बच्चों में 
सोमळता का रस निच्रोड़ा जाता था | ३. मूर्खता दोषों को छिपा लेती हे (संद्र) । 
, ४, रक्षारूपी योग से यह भी प्रतिदिन तप का संचय करता है (संचि) | ५. वह सन के 
लड्डू खाता है (चि) । (ग) (कत्य प्रत्यय) १. अतः परीक्षा करके गुप्त प्रेस करना 
चाहिए | २. सुझिष्य को दी हुई विद्या के तुल्य तुम अधोचनीय हो गई हो । ३. सारी 
अवस्थाओं में सुन्दर व्यक्ति रमणीय होते हैं | ४. इसको अंगूठी केसे मिली, इस पर 
विचार करना चाहिए | ५, भूख सुझे खा जाएगी | ६, व्राह्मण को निःस्वार्थभाव से 
पडङ्ग वेदों को पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए | ७, उसके एक अँश का अभिनय 
किया गया | ८. सूर्ख की बुद्धि दूसरे के विश्वास पर चलती हैं। ९, वह नोंद के 
अधीन हो गया | १०, खहितपरायण नहीं होना चाहिए | ११. ऐसे लोग सभी को 
हंसी के पात्र होते हैं। १२. अतिथि-विशेष का संमान करना चाहिए | १३, पापी 
निन्दा को प्राप्त होता है | १४, वह कायर है, इसलिए निन्दा को प्राप्त हुआ | १५, दुस 
सेरी ओर से राजा से कहना । (ध) (पंचमी) १. वह आय से अधिक व्यय करता है । 
२, मैने तुम्हारे विश्वास पर ओर हित लमझकर ऐसा किया है। ३. लाचार होकर मने 
चोरी की । ४. यह मेरे शरीर से अप्रथकू है । ५, झगडाल झगड़े से बाज नहीं आता | 
६, अतिपरिचय से तिरस्कार होता है, निरन्तर किसी के घर जाने से अनादर होता दै | 
७, वह रास्ता भूल गया | ८. कहने से करना अच्छा हे | ९, कठिन समय में भी धय 
नहीं छोड़ना चाहिए । (ङ) (पक्षिवर्ग) पश्चियों की मधुर ध्वनि किसके मन को वलात्‌ 
नहीं हर लेती | वनों उपवनों में पक्षी मधुर संगीत करते हैं। कबूतर, कोयल, हंस 
` बगुले, वतख, तोता, मैना, कोवे, चील, गिद्ध, वाज, खंजन, नीलकंठ, कटफोडा; 
चातक, चकवा, चकवी ये सभी आकाश में उडते है और मनोरंजन करते हैँ । पक्षी 
वृक्षों से घासले बनाकर रहते हैँ। भारे ओर मधुमक्खी पुष्पों का पराग ले लेते ई | 
मधुमक्खियाँ शहद तैयार करती दै । 

` संकेतः- (क) १. समिध्यते । ३. झन्नो देवीरमीध्ये सापः । ४- अप्छु नेपजम्‌ । ५. आगे 
हि छा मयोजुवः । (ख) १. अद्तवल्लरीन्‌ । २. यसते स्म। ३. संढ्णे दो 
रक्षायोगात्‌ । ५, गयनकुसुमानि चिनोति । (ग) २. भतः परीक्ष्य कर्तव्य विशेषात्‌ संयर्त रः । 
३. रमणीयत्वमाळृतिविज्षेपाणास । ४. अंग्रुलीयकदर्यनमत्य विमदावित्तव्यम्‌ । ५« 
तव्योऽरिम । ६. ब्राह्मणेन निष्कारणः पड्झो वेदोड्य्येयो घेयश्व। ७. एकदेशोअमिनेयार्सः हृतः 
८. सूद्धः परप्रत्ययनेयदुद्धिः । ९, निद्राविषेयत्तां गतः । १०, भाव्यन्‌ । ११, दरधार्पताङुः ! 
१२. संमान्यः । १३. वाच्यतां याति! १४, वानर: । १७ मसदतदनाव । (व) २ प्पत्नात्यर 
चावेक्ष्य । ३. गत्यन्तरामादाव्‌ । ४. उब्यतिरिक्तः । ५- कटएकानः कटधान्न निवन्य । 
सन्ततगमनात्‌ | ७, मार्यात्‌ अटः | <- वाचः चामालारच्यते ५5५. श्याउद्न्‌ । 


९४ प्रोढ-स्चनाचुवादकोसुदी (नियम २३३-२३५) . 


शब्दकोष-११५०+२५८११७५] अश्या ४७ (व्याकरण) 

(क) अर्णवः (समुद्र), आपगा (नदी), सरस्‌ (तालांब), सरसी (झील), हृदः 
(बड़ी झील), आहावः (१. होज, २. टैंक), तोयम्‌ (जल), वीचिः (तरंग), आवर्तः 
(भँवर), कूलम्‌ (तट), सैकतम्‌ (रेतीला किनारा), कर्दमः (कीचड़), नौः (नाव), 
पोतः (पानी का जहाज), कर्णधारः (नाविक, खेवैया), सीनः (मछली), कुलीरः 
(कैकड़ा), कच्छपः (कछुआ), नक्रः (मगर), भेकः (मेंढक) | .(२०) | (ख) विद्‌ 
(पाना), लिपू (लीपना), सिच्‌ (सींचना), कृत्‌ (कायना), सुज्‌ (बनाना) |. (५) । 

व्याकरण (गिर. , पुर. , इष्‌ , प्रच्छ , घञ्‌ , प्रत्यय) ` 

१, गिर. और पुर शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ५७, ५८) 

२, इष और प्रच्छ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ७३, ७४): 

नियम २३३--(१. भावे, २. अकर्तरि च कारके०) धातु का अर्थ बताने 
में तथा कर्ता को छोड़कर अन्य कारक का अर्थ बताने के लिए घञ्‌ प्रत्यय होता है | - 
घञ्‌ का अ शेष रहता दै। घञन्त शब्द पुलिंग होता है । जैसे -- हसू> हासः (हँसी), 
पाकः (पकना) । घञन्त कै साथ कर्म में षष्टी होती है । भोजनस्य पाकः, रामस्य हासः । 

निय २३४--घन्‌ (अ) प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण 


कूर लें ;--(१) धातु के अन्तिम इ ई, उ ऊ और ऋ ऋ को इदि होकर क्रमशः ऐ, 
औं, आर, होगा । धातु की उपघा के अको आ, इको ए, उ को ओ ओर ऋ को 
अर, होगा । चि>कायः, नी>नायः, प्रस्तु>प्रस्ताव;, भू> भावः, ककारः, विकारः, 
प्रकारः, उपकारः आदि, संस्क्ृ>संस्कारः, अवतू> अवतारः । पदपाठः; लिख 
लेखः, रुधू>रोधः, विरोध: आदि । (२) (चजोः ङः धिण्यतोः) चू को क और ज्‌ को 
ग होया । फचू>पाकः, छुचू> शोकः, सिचसेकः, यञ्‌त्यागः; मज्‌>भागः, अज>> 
भोगः, गज्‌ मार्गः, यज्‌ यागः, युज>योगः, रुज>रोगः। (३) इन धाठ॒ओं के 
ये रूप होते है--(क) (घजि च माव०) माव और करण में रञ्जूकेन्‌ को छोप। . 
रञ्ज्‌>रागः । अन्यत्र रङ्ग; । (ख) (निवासचिति०) चि के च को क होगा निवास, 
समूह, शरीर और ढेर अर्थ में | चि>कायः । निकायः, गोमयनिकायः । (ग) (मजे- 
बुद्धिः) मज>मार्गः । अपामार्गः | (घ) (उपसर्गस्य बजि०) उपसर्गों को विकल्प से 
दीर्घ होता है। प्रतीहारः, परीहारः, अपामार्गः । (ङ) (नोदात्तोपदेशस्थ ०) म्‌ अन्त- 
. बाली धातुओं को प्रायः वृद्धि नहीं होगी । शामः, दमः; विश्रमः | (अनाचमि०) आचम्‌, 
कम्‌, वम्‌ को बृद्धि होगी । आचामः, कामः, वामः | रम्‌ का रामः होगा। विश्वास 
शब्द अपाणिनीय है । क्त 
नियम २३५--इन खानों पर घञ्‌ होता है--(१) (इङश्च) इ धातु से। 
उप+अधि+६>उपाध्यायः । (२) (उपसर्ग रुवः) उपसर्ग, पहले हो तो रु घातु से । 
संरावः । अन्यत्र रव; । (३) (श्रिणीयुवो०) उपसर्गरहित शरि नी और धातु से । 
श्रायः, नायः) भावः । अन्यत्र प्रश्नवा, प्रणयः, प्रमवः | (७) (प्रे दुस्तुलुवः) अपूर्वक . ` 
ठ ललात ह| oe लाव । (५) RN उत्त्‌ और नि पूर्वक ` | 
गृ धातु से। उद्‌गारः, निगारः । (६) (परिन्योनींणो:०) परिणी ओर नि+इ.घाठ' 
से चूत और उचित अर्थ में | परिणायः, न्यायः । ` ; 


गिर, , पुर, , इप, , प्रच्छ , बन्‌ प्रत्यय, पंचमी, वारिवर्ग हत 


अभ्यास ४७ 
संस्कृत बनाओ--(क) (गिर.., पुर शब्द) १. भगवन्‌ , अपने क्रोध को 


>. 


रोको, इस प्रकार जबतक देवों की वाणी आकाश सें फेली | तबतक शिव के नेत्रां से 


उत्पन्न अग्नि ने मदन को भस्मसात्‌ कर दिया | आप लोगों की प्रिय वाणी से ही 
मेरा आतिथ्य हो गया। ३, उस बात कै समाप्त होने पर वह वचन बोले | ४. यह 


नगरी (पुर) देवभूमि के ठुल्य राजा भोज की नगरी में सभी संस्कृतज्ञ विद्वान 
रहते थे । वहाँ न चोर थे, न छुआरी, न शराबी, न कवाची । (ख) (इघू , प्रच्छ 

में चाहता हूँ कि आपकी कुछ सेवा कर सँ और आप मुझे रसरण करं | २. माहाण 
से कुशल पूछे ओर क्षत्रिय से अनामय । ३, अपने साथी से विदाई लो (आप्रच्छ ) । 


_ ४, बछडा सहस्रं गायों में भी अपनी माँ को हृढ़ लेता हे (विद्‌) । ५. अन्धकार शरीर 
में लिप्त-सा हो रहा है (लिप )। ६. कन्या पोधों को सींच रही हैं (सि्‌ )। ७. 


चाकू से पेन्सिल को कारता है। ८. सकड़ी अपने शरीर से ही धागे को उत्पन्न करती 
हैं (सज )। ९. कोन भला उष्ण जल से नवमालिका को सींचता है (सिच्‌) | १० 
रोगी से पूछो, सुख से सोया था नहीं १ ११. तुमने घोर अन्धकार दूर ' किया (नुद) | 
` १२, घोर अन्धकार सें मेरी अन्तरात्मा हब-ली रही हे (मस्ज्‌ )। १३. भइभूजा भाइ 
सै चने . भूनता हे (भ्रस्ज्‌) । (ग) (धञ्‌ प्रत्यय) १, प्रसंग के अनुकूल ही कहना 
चाहिए । २, उर्वशी लक्ष्मी को भी मात करती है| ३, वह कहानी समाप्त हुई | ४ 


इसका प्रेम बहत गहरा हो गया हे | ५. तूने पिता के हारा दिए इए पसे को केसे 


क सा. क 


खर्च किया | ६, वह सदा के लिए सो गई | ७. सन्तान न होने से वह बहत दुःखित 


हुआ । ८, हिम्मत न दारना वैभव का मूल है। ९, तुम्हारे दुःख का क्या कारण 
१०, जव आँखें चार होती हैं, मुहब्बत हो ही जाती ११, ताळाब में पानी बढ़ 
जाए तो उसको निकाल देना ही उसक्रा प्रतिकार हे । हृदय शोक से छुव्ध होने पर 
विलाप से ही संभलता है । (घ) (पंचमी) १. कीचड़ को धोने से न छूना ही अच्छा 
है | २. चोर अपमानसहित नगर से निकाला गया | ३. उपदेश देने की अपेक्षा स्वयं 
` . करना अच्छा है | ४, तेजोमय ज्योति एध्बी से नहीं निकलती । (ङ) (वारिवर्ग) जल 
जीवन है । तालाब हो या झील, नदी हो या समुद्र, सर्वत्र जल का ही महत्त्व दे । समुद्र 
का जल ही भाप बनकर बादल और मानसून का रूप ग्रहण करता है और बरसता है | 
मगर, कछुए, मछली, मेंढक, केकड़े आदि जल में सुख से विचरण करते ह । जल में तरंग, 
भँवर और कीचड़ भी होते हैं। नाविक मोका और जहाजों को जल में चलाते हैँ । 
संकेतः--(क) १. संदर, यावद्‌ गिरः खे मरुतां चरन्ति । २. सूनृतया । ३. अवसिते, गिर- 
मुज्जगार । ५. थुतकाराः मांसाशिनः । (ख) १. कार्यलवोपपादनोपयोगेन स्मारयितुमात्मानम्‌ । २. 
ब्राह्मणमू । ३. आपूच्छस्व सइचरम्‌ । ४- पेनुसएस्तेपु , विन्दति । ५. लिम्पतीव तमोध्यानि!६ 
सिंचन्ति । ७. झन्तति। ८, तन्तुनाभः, तन्तून्‌ खजति । १०, रुग्णं सुखद्रायितं पृच्छ । ११. 
अदस्त्वया मुन्नमनुत्तमं तमः । १२, मज्जतीव । १२. भ्राष्ट्रमिन्पो आष्ट्र, यज्जति । (ग) ६, प्रस्तावः 
शस्‌ । २, प्रत्यादेशः श्रियः । ३. विच्छेदमाप । ४. अतिभूर्मि यत्तः ७, द्रव्यस्य कथं विनियोग 
कत्तः । ६. अप्रवोधाय । ७. सन्ततिविच्छेदात्‌। ८. भनिवेदः ! ५. किंनिमित्तं ते सन्‍्तापः । २०, 
तारामैत्रकं चक्षूरागः । ११, पूरोत्पीडे तडागस्य परीवाहः प्रतिक्रिया । शोकक्षोने च हदयं प्रलापैरेव 
धारयते । (ब) १. प्रक्षालनाद्‌ दि पंकरप दरादरपशन वरन । २ सनिकःरं निर्वासितः ! 
शासनात्‌ करणं घ्रेयः । ४« न प्रमातरले ज्यतिय्येति इच्चपातलाद । 7 महेत पररणग्व, 
` जल्दागमस्य) तंनालयन्ति । 


९६ प्रौढ-रचनाचुवादकीसुदी  (चियम २३६-२३९) 


रब्दकोष-११७५+२५८१२००] अस्यास ४८ (व्याकरण) 
(क) गात्रम्‌ (शरीर), शिरस्‌ (नपुं०, शिर), शिरोरूहः (बाल), दिखा (चोटी), “ 
पलितम्‌ (सफेद बाल), ललाटम्‌ (माथा), लोचनम्‌ (नेत्र); घाणम्‌ (वाक), आस्यम्‌ 
(सुँ), रसना (जीभ), रदनः (दाँत), श्रोत्रम्‌ (कान), कण्ठः (गळा), ग्रीवा (गर्दन), ` 
स्कन्धः (कंधा), जत्नु (नपुं, कंधे की हड्डी), कूचम्‌ (दाढी), झ्मश्रु (नपुं०, सँछ), 
पोल; (गाळ), ओषः (ओठ), अधरः (नीचे का होठ), भ्रूः (स्त्री०,-मों), पक्ष्मन्‌ : 
(नपुं०, पलक), वक्षस्‌ (नपुं, छाती), कुक्षिः (पेट ) | (२५) र 
व्याकरण (दिश्‌ , उपानह. , लि , स्पृश , तूच, अच्‌ , अप्‌ ) 
१, दिश और उपानह शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ५९, ६०) 
२. छिख्‌ और स्पृश्‌ घातुओ के रूप स्मरण करो | (देखो घातु० ७५, ७६) 
नियम २६६--(प्वुल तृचौ) धातु से वाला” (कर्ता) अर्थ में तृच्‌ प्रत्यय 
होता है | तृच्‌ का 'तू' शेष रहता है । जैसे--कृ>> कर्त (करनेवाला), ह>हत (हरमे 
वाळा) | कता के अनुसार इसके लिंग, विभक्ति ओर वचन होते हैं । पुंलिग में इसके 
रूप कतृ शब्द (शब्द० सं० ११) के तुल्य चलेंगे | स्त्रीलिंग में अन्त में ६? लगाकर 
नदी (शब्द० ४३) के तुल्य और नपुं० में कर्त (शब्द० ६७) के तुल्य रूप चलेंगे | 
पायः सभी धातुओं से ठृच्‌ प्रत्यय लगता है| ठृच प्रत्ययान्त के साथ कर्म में पष्ठी 
होती है । पुस्तकस्य कर्ता, धर्ता, दर्ता वा । धातु को गुण होता है । 
नियम २३७--वृच्‌ प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण 
कर लें | रूप बनाने का सरळ उपाय यह है कि धातु के तुमुन्‌ प्रत्ययान्त रूप में से तुस्‌ 
के स्थान पर तृ लगाने से तृच प्रत्ययान्त रूप बन जाता है। नियम २१७ (क) से (ज) 
पूरा लगेगा | (क) धातु को गुण होया | कु>कर्टुम्‌>कं । ह्व, धरत, भरं । जेता, 
नेता, भविता । (ख) सेट में इ लगेगा, अनिट्‌ में नहीं | पठित, ठेखितू, रोदितृ । (ग) 
पक्तृ, भोक्तु, छेत्त । (घ) प्रष्ट, प्रवेष्ड, लष्ड । (ङ) आहातू, गात । (च) गन्तृ, 
रन्तृ । (छ) दग्यू, द्वोग्वू, दोग्धृ, लेढ, वोढु | (ज) सोढा, वोढा, श्रष्टा, द्रष्टा, आरोढा, 
ग्रहीता प्र एक» से | 
नेयघ २३८--(१) (पचाद्यच्‌) पच्‌ आदि धातुओं से अच्‌ प्रत्यय होता है । 
अच्‌ का अ शेष रहता है। अच लगाने से संज्ञाशब्द बन जाते हैं | धातु को गुण होता है | 
पुलिंग रहता है। रामवत्‌ स्प होंगे। पच >पचः । इसी प्रकार नदः चोरः 
देवः, चरः) चरः, पतः, वदः, सरः, क्षमः, कोपः, ब्रणः, सर्पः, दर्पः आदि । (२) ` 
(एस्चू ) इ याई अन्तवाळी धातुओं से अच. (अ) प्रत्यय होता है । गुण ए होकर 
अय्‌ आदेश । चि>चयः, जि>जयः, नी>नयः । आश्रि>> आश्रयः । इसी प्रकार 
प्रश्रयः, विनयः, प्रणयः | 
निल २३९--(ऋदोरप्‌ ) दीर्घ ऋ, उ या ऊ अन्तवालीं धाठुओं से 
(अ) प्रत्यव होता दै । गुण होता है, पुलिंग होया | कुटे करः, गृ> गरः । यु>यवः, 
स्ठु>स्तवः । पू>पवः, सूत भवः | HE 


दिश्‌ , उपानह्‌ , लिख्‌ , स्प्रश्‌ , तच्‌ , अच्‌ , अप्‌ , षष्टी, शरीरवग॑ ५७ 


अभ्यास ४८ 

संस्कृत वनाओ--(क) (दिश , उपानह_ शब्द) १. दिशाएँ स्वच्छ हो गईं 
और हचा सुखद बहने लगी | २. वायु प्रत्येक दिशा में मकरन्द को फैला रही 
(कु) | ३. दक्षिण दिशा में सूर्य का भी तेज मन्द हो जाता हैं । ४, कुत्ते को यदि राजा 
वना दिया जाता है तो क्या वह जूता नहीं चाटतः | ५. जूता पेर से हो तो सारी 
पृथ्वी चमढ़े से ढकी-सी दीखती हे । (ख) (लिंख , स्पृश धातु) १. अरसिकों को 
` कविता सुनाना सेरे भाग्य में सत लिखना । २, रात्रि ने तारे रूपी अक्षरों से आकाश 
में अन्धकार की प्रशास्ति लिखी है । ३. उसने शिर, वाल, आँख, नाक, कान और पेट 
को छुआ । ४. हाथी छूता हुआ भी मार डाळता है | ५. वह सोलह वर्ष का हो गया | 
६. बिना धन के भी वीर बहुत संसाचवाले उन्नति के पद को पाता हैं। ७. किसपर 
दोष डाहूँ (निक्षिप्‌) । (ग) (वृच्‌ आदि प्रत्यय) १, कौन शरीर को शान्ति देनेवाली 
शरत्कालीन चाँदनी को वस्त्र से रोकता है | २. विषय ऊपर से मनोहर लगते हैं, पर 
उनका अन्त दुःखद होता है | ३. विद्वानों के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है | ४. 
विनय सज्जना को प्रिय क्यों न हो, क्योंकि वह योगियों को सुक्ति देता है | ५ 
लता ही नहीं रही तो फूल कहाँ ? ६, जिसको तुस आग समझते थे, वह स्पर्श के योग्य 
रत्न है। (घ) (पछी) १. ऋषियों के लिए क्या परोक्ष है ! २. वीरो का निश्चय कठोर 
कमो बाला होता हे, वह प्रेम मार्ग को छोड़ देता है । ३. उसमें ईप्था नाममात्र को 


नहीं हे । ४, उसे खाना खाए आज तीसरा दिन है । ५. तुम्हारी बात सत्य-सी प्रतीत 
होती है | ६. वर्षा हुए दो सप्ताह हो गए | ७. भूकम्प आए एक महीना हो गया | 
८, उसका मुँह हर्प से खिल गया | ९. उसका मुख कमल की शोभा को धारण करता 
है । १०, उसका सौन्दर्य अवर्णनीय है। (ङ) (शरीरवर्ग) शरीर ही मुख्यतः धर्म का 
साधन है | शरीर को स्वस्थ रखना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य हैं। स्वच्छ वायु में भ्रमण 
ओर व्यायाम से शरीर स्वस्थ और हृुए-पुष्ट रहता है । नियमित रूप से स्नान करे आर दिर, 
हाथ, नाक, आँख, कान, गर्दन, कन्धा, छाती, पेट, जाँघ, पेर ओर मूँह को जल से या 
साचुन से घोवे । शिर में तेल डाले, माथे पर तिलक लगावे, आँख में अंजन ल्गावे । 
` दाढी को उत्तरे से साफ करे, मँछ को साफ रक्खे, नाखूनों को नेल-कटर (नहरनी) से 
कारे | अंगुष्ठ तजनी मध्यमा अनामिका और कनिष्ठा, इन पांचों अंगुलियो को पुष्ट रक्खे । 
संकेत--(क) १. प्रसेदुः, मरुतो वबुः सुखाः । २. दिशि दिशि, किरति ३. दक्षिणर्स्या, 
मन्दायते । ४. क्रियते, नाइनात्युपानहस्‌ । ५ उपानदगूडपादस्य सवा चमादह्तेव भूः । (व) १. 
अरसिकेपु कवित्वनिवेदनं शिरसि मा लिख । २, ताराक्षरेः, तमः्प्रशस्तिम्‌। ४. स्पृशन्नपि गमो 
हन्ति । ५. पोडशवपंवयो5वस्थामत्पदाद । ६. स्पृशति बहुमानोन्नतिपदम्‌ । (ग) १ दारीर्‌ निवा” 
पयित्रों, वारयति । २. आपातरम्या विषया: पर्यन्तपरित्तापिनः । २. भीमतान्‌ , अविपयः । ४* 
योगिनां परिणमन्‌ विशु्तये, केन नास्तु विनयः सतां प्रियः । ५. लतायां पूर्वं दायां प्र्वरयोद्गदः 
कुतः । ६. आदांकसे यदर्निम्‌। (घ) १. किम्पीणाम्‌ । २. वीराणां समयो दि दारणरस 
स्नेहक्कमं बाधते । ३. भदत्तावकाशी मत्सरस्य । ४. कृताएारस्य तस्य | ५. सत्यमिव प्रतिभाति । ६ 
सप्ताश्यव॑ ष्टस्य देवस्य । ७. माकं युवः कम्पितायाः ! ८. दर्पोत्फुल्लं बभौ । ९, उदवहति । २९ 


ओर्वदनानामविषया । (रफ) शरीरमायस्‌ ; फेनिलेन प्रमाजयेत + नि्धित . दयात, इम्तेड + 
नवनिहन्तनेन, झन्तेय्‌ । 


i 
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५८ - प्रोढ-रचनाचुवादकोसुदी _ (नियम२४०-२४२) . 


शब्द्कोष-१२००+२५=१२२५] अभ्यास ४९ (व्याकरण) 

(क) एछम्‌ (पीठ), श्रोणिः (स्जी०, कमर), ऊरः (जंधा),. जानुः (घुटना), 
गुल्फः (टखना, पैरके जोड़की हड्डी) बाहुः (बाँह), कफोणिः (कोहनी), मणिबन्धः 
(कलाई), चपेटः (चपत), मुष्टिः (सुट्टी), करभः (कलाई से कनी अँगुलि तक), नाडिः 
(स्री०, नाड़ी), शिरा (स्री०, नस), फुप्फुसम्‌ (फेफड़ा), हृदयम्‌ (हृदय), यक्कत्‌ (नपुं०, 
जिगर), डीहा (तिल्ली), अन्त्रम(ऑँत), एडास्थि(नपुं०, रीढ़), क्रम्‌ (वीर्य), रजसू(रज), 
रुधिरम्‌ (खून); आमिषम्‌ (मांस), वसा(चवीं), मजा (हड्डी के अन्दर की चर्बी) | (२५) 

व्याकरण (वारि, दधि, कु, गृ , ल्युटू , प्लुलू , र प्रत्यय |) 

१, वारि और दधि शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ६२, ६१) । 

२, कृ और गु घाठुओं के रूप स्मरण करो | (दे० घातु० ७७, ७८)। । 

नियम २४०--(ल्युट प्रत्यय) (१) (ल्युट्‌ च) भाववाचक शब्द बनाने के 
लिए धातु से ल्युट प्रत्यय होता है । व्युटू के यु को 'अन” हो जाता दै। अन प्रत्ययान्त 
शब्द नपुं० होते हैं | धातु को गुण होता है । ल्युट (अन) प्रत्यय में भी वही नियम लगते 
हैं, जो अनीय प्रत्यय में लगते हैं । देखो नियम २२६ | गम>गमनम्‌ (जाना) । इसी 
प्रकार पठनम्‌ , लेखनम्‌ , यजनम्‌ , पूजनम्‌ | कु>करणम्‌ । हरणम्‌ , भरणम्‌ , मरणम्‌ , 
रोदनम्‌ । (२) (करणाधिकरणयोश्च) करण और अधिकरण अर्था सै मी ल्युट्‌ (अन) 
होता है । यानम्‌ (जिससे जाते हैं, सवारी), स्थानम्‌ (जहाँ वैठते हैं), उपकरणम्‌ (जिससे 
. काम करते हैं, साधन), आवरणम्‌ (जिससे ढकते हैं) । (३) (कर्मणि च येन०) कर्ताको 
सुख मिले तो कर्म पहले होने पर धातु से ल्युट्‌ (अन) । नित्य-समास होगा । पयःपानं 
सुखम्‌ । (४)(नन्दिअहि०)नन्दू आदि से ल्यु(अन)होता दै । नन्दनः,जनार्दनः,मधुसूदनः । 
| नियम २४१-7(ण्बुलू तृम्वो) करनेवाला (कर्ता) अर्थ में धातु से ण्वुल, प्रत्यय 
होता है । प्जुळू के बु को 'अक' हो जाता है । नियम २३४ कै तुल्य वृद्धि होगी । कर्ता के 
तुल्य इसके लिंग होंगे । पुं० में रामवत्‌ , ख्रीलिंग मे “इका” अन्त में होगा और रमावत्‌ , 


नपुं० में ज्ञानवत्‌ । कुर कारकः (करनेवाला), कारिका, कारकम्‌ । पाठकः, लेखकः, 
हारकः, उपकारकः, सेवकः । (१) (आतो युक०) आकारान्त धाठु में बीच मैय 
लगेगा | दा> दायकः, घा>धावकः, पार पायकः । (२) (नोदात्तोपदेशस्य०) इनको 
वृद्धि नहीं होगी । शमकः, दमकः, गमकः, यमकः । जन्‌ को भी वृद्धि नहीं होती । 
जनकः । (३) इन धातुओं के ये रूप होते दै-इन्‌>घातकः, वधू >वधकः, रन्ध > 
रन्धक?, रभ्‌ > र्स्भकः, लम्‌ > लम्भकः | 

नियम २४२-(ट प्रत्यय) इन स्यानो पर ट (अ) होता है-- (१) (वरे) 
अधिकरण पहले होने पर चर. धातु से । कुरुचरः | (२) (भिक्षासेना०) भिक्षा आदि 
पहले हों तो चर. धातु से । भिक्षाचरः, सेनाचरः, आदायचरः । (३) (पुरोऽग्रतो °) पुरः : 
आदि पहले हों तो स॒ धाठु से । पुरस्सरः, अग्रतस्सरः, अग्रेसरः, अग्रसरः । (8) (कञो 
हेतु०) क़ घाउ से हेतु, स्वभाव और अनुकूल अर्थ सें |. यशस्करी विद्या, श्राद्धकरः, 
वचनकरः । (५) (दिवाविभ्धनिद्याम्रमा०) दिवा आदि पहले हाँ तो कृ धाद से | 
दिवाकरः, विभाकरः, निशाकरः, प्रभाकरः, ` भास्करः, किंकरः, लिपिकरः; चित्रकरः | ` 
(३) (कर्मणि भरतो) कर्म पहले हो तो छ धाठ से | कर्मकरः (नोकर) । 


. वारि, दधि, कृ, यू, व्युट्‌ , ण्डुङ, , ट, पछी, शरीरवर्ग ९९ 


| अभ्यास ४९ 
संस्कृत वनाभओ--(क) (वारि, दघि शब्द) १. जिस प्रकार फावडे से खोदकर 
मनुष्य जल पा लेता है, उसी प्रकार सेवा से गुरुगत विद्या को प्राप्त कर लेता है । २ 
एक बार चन्द्रमा ने समुद्र के बिमल (शुचि) जल में पड़े हुए अपने प्रतिबिम्ब को 
` देखा और उसने खेदपूर्वक तारा के मुख का स्मरण किया । ३. दूध दही के रूप में 
परिणत होता है | ४. दही मीठी है, मधु मधुर है, अंगूर मीठे हैं, चीनी भी मीठी है । 
जिसका मन जिसमें लग गया, उसके लिए वही मीठा हे। (ख) (कग घात) १ 
यह कोई वीर बालक सेनाओं के ऊपर बाणरूपी हिस को डाल रहा हे (क) । २. हवा 
प्रत्येक दिशा में पराग को फैला रही है (क)। ३. हरिचरणों में यह फूलों की अंजलि 
डाल दी है (प्रकृ) । ४. घोड़े खुरों से धूलि को उठा रहे हैं (उत्त) । ५. तेरी तलवार 
शत्रुओं के अंगों को इकडे-टकडे कर दे (विकृ) । ६. वैल प्रसन्नचित्त हो मिद्दी खोदता 
है, अन्नार्थी मुर्गा कूडे को खोदता हे, कुत्ता सोने के लिए मिट्टी खोदता है (अपस्कृ; 
आ०) | ७. रोगी दवा की गोली को निगल्ता है (ग) । ८. राजा ने वचन कहा 
(उद्गु) । ९. साप विष को उगलता हे (उदग)। १०. बालक अन्न के आस को 
निगळता हे (निगु)। ११. वह शब्द को नित्य मानता हे (संग, आ०) । (ग) (ल्युट 
आदि) १, उसने राष्ट्रपतिजी से भेंट की । २. सें राष्ट्रपतिजी से मिलना चाहता हूँ । 
३. मधुर आकृतिवालो के लिए क्या मण्डन नहीं हे । ४, जीवन में हँसना, रोना, 
मरना, जीना, उत्थान, पतन लया ही रहता है। ५, विद्या यशस्करी है । ६. अधिक 
खेलने के कारण सुझे वहुत ताना सहना पडा है। (घ) (षष्टी) १. वह मेरा निःस्वार्थ 
बन्धु है। २. वह मेरा विश्वासपात्र है । ३. राजा के पास जाता हूँ । ४. वह सत्कार 
मेरे मनोरथो से भी परे था । ५. लक्ष्मण तुम्हारी याद करता हे। ६. वह शिशु पर 
दया करता है | ७. यदि अपने आपको संभाळ सका तो विदेश जाउँगा | ८. आपका 
शिष्यों पर पूरा अधिकार है । ९. पाणिनि वैयाकरणों में श्रेष्ठ है । १०. वह साहसियों 


सें छुरीण ओर विद्वानों में अग्रणी हे । ११. क्या तुस पति को याद करती हो ? (ड) 
(शरीरवग) शरीर की सुरक्षा के लिए प्राणायाम अनिवार्य है। प्राणायाम से फेफड़ों की 
सफाई होती है। प्राणायाम से शरीर कै प्रत्येक अंग में शुद्ध वायु पहुँचती है । पीठ, कमर, 
घुटना, रखना, कोहनी, कलाई, मुट्टी, हृदय, आँत, नसे, नाड़ियाँ, सभी को प्राणायाम 
से लाम होता है। वेद्यक के अनुसार वात पित्त ओर कफ के विकार से ही शरीर में 
सभी रोगों की उत्पत्ति होती है। ठीक आहार ओर विद्दार से शरीर नीरोग रहता दै । 
| संकेतः--(क) १. खनन्‌ खनित्रेण, भषिगच्छति। २. शुचिनि, संक्रान्तम्‌ , सस्मार । 
२. दधिभावेन । ४. प्तता, तस्य तदेव हि मघुरम्‌। (ख्‌) १. शरतुषार किरति । २, प्रकीर्णः । ४« 
उत्किरन्ति । ५. लवशो विकिरतु । ६. जपस्किरते । ७. गोलिकास्‌ । <, उज्जगार । ९ उद्गिरठि । 
२०. निगिरति । ११. शब्द नित्यं संगिरते । (ग) १. राष्ट्रपतिदर्शन रेभे । २, राष्ट्रप तना 

नुप्रहमिच्छामि । ३. किमिव हि मधुराणां मण्डर्न जाक्भधतीनाम्‌। ४. वरीवर्ति । ६, क्रीयातिशय- 
मन्तरेण महदुपालम्मनं गतो$स्मि! (घ) १. निष्दारणः। २. विश्म्मसूमिः । ३. उपम १ ४. मनोर” 
यानामप्यभूमिः । ५. अध्येति तव । ६. दिशोः दयते । ७. आत्मनः प्रमविभ्यानि । ८. प्रमयरपार्यः 

दिप्मननस्य । १०. धौरेयः सारतिझानांमग्रणीविदरयानान । ६१. ऋषिनरनर्टः स्मएसि । 


१०० प्रौद-रचनाजुवादकौसुदी - ` . (नियम २४३-२४५) 


दाव्दकोष-१२२५+२५अ१२५०] अस्यास ५० _. (व्याकरण) 
(क) कंचुकः (कुर्ता), कंचुलिका (ब्लाउज), अधोवस्त्रम्‌ (धोती), शाटिका 
(साड़ी), पादयामः (पायजामा), प्रावारः (कोट), प्रावारकम्‌ (शेरवानी), बृहतिका 
(ओवरकोट), आप्रपदीनम्‌ ( पेंट), अन्तरीयम्‌ (पेटी कोट), अर्धारुकम्‌ (अण्डरवीयर, 
जाँधिया), नक्तकम्‌ (नाइट ड्रेस), प्रच्छदपटः (ओढ्नी, चुन्नी), स्यूतवरः (सलवार), 
रल्लकः (लोई), नीशारः (रजाई), तूल्संत्तरः (गद्दा), आस्तरणम्‌ (दरी), प्रच्छदः 
(चादर), उपधानम्‌ (तकिया), ऊर्णाबरकम्‌ (स्वेटर) । (२१) । (घ) कार्पासस्‌ (सूती), ` 
कौशेयम्‌ (रेशमी), रांकवम्‌ (ऊनी), नवलीनकम्‌ (नाइलोन का) | (४) 
व्याकरण (अक्षि, अस्थि, क्षिप्‌ , मृ, क, खल्‌ , णिनि प्रत्यय) 
१, अक्षि और अस्थि शब्दों के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ६४, ६५). 
२. क्षिपू और मृ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ७९,८०) 
नियम २४३--(क प्रत्यय) इन स्थानों पर क (अ) प्रत्यय होता है। क का 
“अ? दोष रहता है | धाठ को गुण नहीं होगा । धातु के अन्तिम आ का लोप होता है । 
“वाला? (कर्ता) अर्थ में क प्रत्यय होता है । (१) (इगुपधन्ञाप्रीकिरः कः) जिन घातुओं 
की उपधा में इ, उ, ऋ हो उनसे तथा जञा, प्री, कृ धातु से क प्रत्यय | लिखू> 
'लिखः (लेखक), बुधू> बुधः (विद्वान्‌), कृर> शः (निर्बल), ज्ञा> सः, प्री> प्रियः 
(प्रिय), कृ> किरः (बखेरनेवाला) । (२) (आतझ्चोपसगे) उपसर्ग पहले हो तो ` 
आकारान्त धातु से क । प्र+ ज्ञा> प्रज्ञः, विज्ञा, सुञः, अभिज्ञः, आनहा> आहः, 
प्रहवः । (३) (आतोऽनुपसर्गे कः) उपसर्ग-मिन्न कोई कर्म पहले हो.तो आकारान्त 
धातु से । दार सुखदः, दुःखदः, गोदः | चार आतपत्रम्‌ , योत्रम्‌ , पुत्रः, क्षत्रः | 
पाल द्विपः, गोपः, महीपः, पादपः | (8) (सुपि स्थः) कोई शब्द पहले हो तो आकारान्त 
और स्था धातु से क | पा> द्विपः । स्था> समस्थः, विष्रमस्थः । (५) (मूलविशुजा- 
दिभ्यः कः) मूलविभुज आदि में क होता है । मूळविसुजः, महीश्रः, ` कुरः । (६) (गेहे 
कः) ग्रह_थाठु से शहद अर्थ में क ग्रह > यहस्‌। 
नियम २४४--(खल्‌ प्रत्यय) (ईषदूदुः्चुषु०) ईषत्‌ , दुर या सु पहले हो तो 
धातु से खलू (अ) प्रत्यय ही होता है, कठिन या सरळ अर्थ में। धातु को गुण होगा । 
ईषत्करः,दुष्करः,सुकरः । दुर्लभः, सुलभः, दुर्गमः, सुगमः, दुर्जयः, सुजयः, दुःसहः ,सुसहः । 
नियम २४०--(णिनि प्रत्यय) इन स्थानों पर णिनि (इन्‌) प्रत्यय होता है। 
“नियम २३४ (१) के तुल्य वृद्धि या गुण । पुं० में करिन्‌ के तुल्य, स्त्री० में ई लगाकर 
नदीवत्‌ , नपुं० में बारिवत्‌ । (१) (नन्दिग्रहि०) अह_ आदि धातुओं. से णिनि (इन्‌ ) । 
अह > आही | स्थायी, मन्त्री । (२) (छुप्यजातौ णिनिः०) जाति-मिर्न्न कोई शब्द पहले 
हो तो धातु से णिनि होगा, स्वभाव अर्थ में | भुज > उग्णभोजी,आमिषमोजी, निरामिप्र- 
सोजी । शाकाहारी, मांसाहारी, मिथ्यावादी, सित्रद्रोही, मनोहारी | वस्‌ >> निवासी, 
प्रवासी । कु> उपकारी, अपकारी, अधिकारी । (३) (साधुकारिणि) अच्छा करने अर्थ 
में । साधुदायी । (४2) (क्र्युपमाने)उपमान अर्थ में । उष्टकोशी, ध्वांक्षरावी । (५) (ते) 
जत में । स्थण्डिलशायी । (६) (सनः, आत्ममाने. खश्च) अपने को समझने अर्थ में. मनू 
धाठ से णिनि और खश्‌(अ) । शब्द के अन्त में म्‌ लरोगा । पण्डितमानी, पण्डितंमन्यः | 


अक्षि, अस्थि, क्षिप्‌, छू, क, खल्‌ , णिनि, सप्तमी, वस्रादिवयं १०१ 


अस्यास ५० 
संस्कृत वनाओ--(क) (अक्षि, अस्थि शब्द) १, वह आँख से काणा है | 
२, उसकी आँख में तिनका गिर गया ( पत्‌ ) | ३. उसे जागते ही रात बीती । ४. 
कुत्ता हड्डी को चारता है। ५, हड्डियों में फालफोरस भी होता है। (ख) (क्षिप्‌ , मृ 
धावु) १. नौकर पर दोष लगाता है (क्षिप्‌ )। २. हे मूख सुनार, तू मुझे बार-बार 
आग में क्यों डालता है ( क्षिप्‌ ), जले पर मेरे अन्दर गुण और बढ़ जाते हैं. ओर में 
खरा सोना हो जाता हूँ । ३. जल में पत्थर फेंकता है ( क्षिपू)। ४. उसने सूक्ष्म वस्त्र 
फॅककर ( अवक्षिप्‌ ) मुनिवस्त्र पहने । ५. उसने कृष्ण की निन्दा की ( अवक्षिप्‌ ) | ६. 
अरे मूर्ख, क्यों इस प्रकार अपमान कर रहा है ( आक्षिप्‌ )। ७. वालक ने ढेला ऊपर 
फेंका ( उत्क्षिप ) | ८. वह स्री अपना आभूषण सुनार के पास घरोहर रखती है 
( निश्चिप ) । ९. राजा ने उस पर क्रूर दृष्टि डाली ( निक्षिप्‌ ) | १०. जले पर नमक 
डालता है (प्रक्षिप ) । ११, गन्दी चीजें आग में न डाळे ( प्रक्षप )। १२. उसने 
अपना निबन्ध संक्षिप्त करके लिखा ( संक्षिप्‌ ) | १३. आत्मा न उत्पन्न होता है (जन्‌) 
और न सरता है (म) | १४. परमात्मा न कभी मरा, न बुद्ध हुआ | (ग) (क, खल 
आदि) १. विज्ञ सुखद वचन ही कहता है, दुःखद नहीं । २. यह काम शीघ्र करना तो 
सुकर है, पर गुप्त रूप से करना कठिन है । ३. आंधी में भी पहाड़ निष्कम्प रहते हैं । 
४, सबके मन को रुचिकर बात कहना अति कठिन है। ५. प्रियके प्रवास से उत्पन्न 
दुःख स्त्रियों के लिए अति दुःसह होते हैं । ६. संसार से सुन्दरता सुलभ है, गुणार्जन 
कठिन है| ७. तुम्हारे लिए सग पकड़ना कठिन नहीं होगा । ८. बड़ों की इच्छा ऊंची 
होती हे । ९. बन्धुजनों के वियोग सन्तापकारी होते हैं । १०, छिब्रान्वेपी लोग दोपों को 
ही देखते हैं | ११. उसने पृथ्वी उसकै हाथों में दे दी । (य) (सत्मी) १. चौदहवें दिन 
खूब जोर से वर्षा हुई थी । २, पति के कहने में रहना (स्था) । २. सपत्नीजन पर 
प्रिय-सखी का व्यवहार करना । ४. ऐसा होने पर क्या करना चाहिए । ५. सर्वनाश 
प्राप्त होने पर विद्वान्‌ व्यक्ति आधा छोड़ देता है। ६. रण में जयश्री उत्कर्प पर निर्भर 
है । (ङ) (वस्त्रवर्ग) वस्त्र शरीर को ढकने के लिए हैं। स्वच्छ और घुले हुए वस्त्र 
पहनमे चाहिएँ (धारि) । प्राचीन पद्धति को अपनानेवाले लोग कुर्ता, धोती पहनते हें 
पाश्चात्य पद्धति को अपनानेवाले लोग कोट, पेंट या पायजामा, शेरवानी पहनते ह । 
खिया साडी, ब्लाउज, पेटीकोट पहनती हैं । कुर्ता, सलवार और ओढ्नी का पंजाब में 
अधिक प्रचलन है । आजकल सूती, रेशमी, ऊनी ओर नाइलोन के कपड़े अधिक चलते 
हैं.। बिस्तर में दरी, यहा, चादर, तकिया, रजाई, लोई, कम्वर, दुतई ये काम आते रॅ | 
संकेतः--(क) ३. तस्याक्ष्णोः प्रभातमासीत्‌ । ४. लेढि । ५. भास्तरम्‌। (ब) १. दोपान्‌ 
क्षिपति । २. दग्धे पुनर्मयि भवन्ति युणाविरेकाः, विशुद्धम्‌ ! ४. अवक्षिप्य, अवस्त । ५. झ"गमवा" 
क्षिपत्‌ । ६, भाक्षिपसि । ७. उदक्षिपत्‌। ८.हत्ते निक्षिपति । ७. निचिक्षेप । १०, क्षार क्षत्ते प्रश्षिपत्ति । 
११, अमेध्यम्‌ । १२. संक्षिप्य । १४. न ममार न जीर्यति ।(य) २. शीघ्रमिति छुक्रम्‌ , निशुतमितति 
दुष्करम्‌ । ३. प्रवातेउपि । ४, चुदुर्लूमाः सवमनोरमा गिरः । ६. सुलमा  रन्यता लोके दर्शन दि 
गुगाजनम्‌ । ७. सृगो दुरासदः ३ ८. उत्सर्पिणी । १०. ठिद्रान्वेषिगः। १२. इस्तगामिनीसकरोत । 
(घ) १. चतुदंजे दिवे धारासारैरवर्षद देवः । २. शासने । ३. दृञ्चिम्‌ । ४. एवं गते सति! ण. 
समुलन्ने । ६. प्रकर् तनदा (ठ) स्वःकुवोणाः, प्रचळन्ति, शय्यायान्‌ , कमल: दिनैयी, वष्युस्यन्से । 


१०२ । - प्रौढ-रचनाचुवादकोमुदी ` (नियम २४६-२४९) 


शब्दकोष-१२५ ०--२५-१२७५] अभ्यास ५१ (व्याकरण) ` 
(क) आभरणम्‌ (आभूषण), वा अ (वेणी), लळाटाभरणमू ध) 
नासामरणम्‌ (१, नथ, २. बुळाक), नासापुष्पम्‌ (नाक का फूल), कर्णपूरः (कनफूल); 
कुण्डलम्‌ (कान की बाली), कण्ठाभरणम्‌ (कण्ठा), ग्रैवेयकम्‌ (इसुळी), हारः (मोती का 
हार), एकावली (एक लड़ का हार), मुक्तावली (सोती की माला), खज्‌ (पुष्प-माला), 
केयूरम(बाजूबन्द, ब्रेसलेट), कंकणम्‌ (कंगन), काचवळ्यम्‌ (चूड़ी), अंगुळीयकम्‌(अंगूठी), 
कटकः (सोने का कड़ा), त्रौटकम्‌ (हाथ का तोड़ा), मेखला (करघन), नूपुरम्‌ (पाजेब), 
पादामरणम्‌(लच्छे), मुकुग्म (मुकुट), सुद्रिका (नामांकित अँगूठी),किंकिणी (घुँघरू) । (२५) 
व्याकरण (मधु, कतुं, तुद्‌ , मुच्‌ , क्तिन्‌ , अण , क्विप्‌) | 
१, सधु ओर कर्त शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ६६, ६७) 
२, ठुदू ओर मुच्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ८१, ८२) 
नियम २४६--(क्तिन्‌ प्रत्यय) (१) (खियां क्तिन्‌) धातुओं से स्त्रीलिंग में 
क्तिन प्रत्यय होता है । क्तिन्‌ का 'ति' शेष रहता है । “वि? प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिंग ही 
होते हैं । गुण या बृद्धि नहीं होगी । सम्प्रसारण होगा । ति प्रत्यय से भाववाचक. संज्ञा 
शब्द बनते हैं । जैसे--कृ> कृतिः, धृतिः, स्तुतिः, भूतिः | “तिः प्रत्यय ल्गाकर रूप 
बनाने के लिए देखो नियम २०८ (क), (ग) से (झ)। साधारणतया क्त प्रत्ययान्त 
रूप में त के स्थान पर ति लगाने से ति प्रत्ययान्त रूप बन जाते हैं। जेसे--गा> 
गीत> गीति, गम्‌ > गतर यति, वच्‌ > उक्त> उक्ति । (क) कृति, हृति, धृति । 
` (ग) गीति, पीति । (ध) उपमिति, स्थिति | (ङ) गति,मति, नति । (छ) जाति, खाति । 
(ज) उक्ति, इष्टि, सुसि। (झ) ग्लानि, म्लानि । (२) (स्थागापापचो भावे) इनसे 
भावार्थ में क्तिन्‌ । उपस्थितिः, गीतिः, संपीतिः, पक्तिः । (३) (ऊतियूति०) ये रूप बनते 
हैं-ऊतिः, हेतिः, कीर्तिः । (४) (संपदादिभ्यः०) संपद्‌ आदि से । संपत्तिः, विपत्तिः । 
नियम ) २४७--(अण्‌ प्रत्यय) (कर्मण्यण्‌ ) कोई कर्मवाचक शब्द पहले हो तो 
धातु से अण्‌ (अ)प्रत्यय होता है | धातु को बृद्धि होती है । कुम्भं करोतीति-> कुम्भकारः। 
नियम २४८--(क्रिप प्रत्यय) इन स्थानों पर क्विपू प्रत्यय होता है | किप्‌ का 
पूरा लोप हो जाएगा, कुछ शेष नहीं रहेगा। (१) (सत्सूद्विष०) उपसर्ग या अन्य 
कोई शब्द पहले हो तो सद्‌ सू द्विष दुह_ विद्‌ आदि से क्विप्‌] उपनिषत्‌ । प्रसू; । 
मित्रद्विट्‌ | गोधुक्‌ | वेदवित्‌ । (२) (किप च) धातुओं से किप होता है। उखासत्‌ , 
पर्णध्वत्‌ , वाहश्रद । (३) (ब्रह्मश्रृणदत्रेषु किप्‌ ) ब्रह्म आदि पहले हों तो भूत अर्थ में हन्‌ 
धातु से । त्रझहा, भ्रूणहा, इत्रहा | (४) (सुकर्मपापमत्रपुष्येषु कुजः) सुकर्म आदि पहले 
हाँ तो कृ धातु से क्किप्‌ । त्‌ अन्त में जुड़ जाएगा । सुकृत्‌ , कर्मकृत्‌ , पापङ्कत्‌ , मन्त्रकृत्‌ ;: 
पुण्यकृत्‌ । भूअ्त्‌ के तुल्य रूप चलेंगे । (५)(श्राजमास०) आज. , भास; धुर्व_,चुत्‌ „ ` 
ऊर्ज. , पुर्‌ आदि से क्विप्‌ होता है | विभ्राट्‌ , भाः, धूः, विद्युत्‌ , ऊर्क , पूः । 
` नियम २४९--(क्निप्‌ प्रत्यय) इन स्थानों पर कनिप्‌ होता है। इसका वन्‌? 
शेष रहता है । गुण नहीं होगा । रूप आत्मनवत्‌ । (१) (हेः कनिपू ) हश्‌ घाठ से 
छनिप्‌ | पारडश्वा । (२) (राजनि युधिकृञः) राजन्‌ पहले हो तो युध्‌ ओर ङ धातु से 
कनिप्‌ | राजयुध्वा, राजझत्वा | (३) (सहे च) सह पहले हो तो युध्‌ ओर क घातु से। . . 
सहयुध्वा, सहक्रत्वा । (४) (अन्येभ्योऽपि०) अन्य धातुओं से भी छनिप्‌। इ> इत्वा, वडा 


०७ 


प्रातरित्वा । बीच में त्‌ लगा | । 


मधु, कठं, तुद्‌, सुच्‌, क्तिन्‌, अणू, क्विप्‌ , सप्तमी, आभूपणवयं, १०३ 


| अभ्यास ५१ 

. संस्कृत बनाओ--(क) (मधु, कतृ शब्द) १, भोरे कमलो से मधु को पीते 
हैं। २. दुर्जनों के जिहाग्न पर मधु रहता है ओर हृदय में घोर विष | ३. भोजन पकाने 
के लिए लकड़ियाँ (दारु) लाओ ओर कूएँ से जल (अम्बु) लाओ । ४, पहाड़ की चोटी 
पर (सानु) ऋषि मुनि रहते हैं | ५. आग पर राँगा (त्रपु) और लाख (जठु) पिघलायो | 
` ६, आँसू (अश्रु) मत गिरावो, धैर्य रक्खो। ७. प्रातः सेफ्टी रेजर से दाढ़ी (श्नु) 
बनाओ । ८. त्र जगत्‌ का कर्ता धर्ता और संहर्ता है। (ख) (तुद्‌, सुचू) १. 
दुर्जन घाणी रूपी वाण से सजनों को दुःख देते हैं (तुदू) । २, भीम ने गदा से शत्रु को 
चोट मारी (तुद्‌ ) । ३. रात्रि बीत गई, विस्तर छोड़ो (सुच्‌ ) | ४, मृगो पर वाण 
छोड़ता है (सुच्‌ ) । ५. सत्यवादी सब पापों से मुक्त हो जाता है। ६. मारो या छोड़ो, 
यह आपकी इच्छा पर है। (ग) (क्तिन्‌ आदि प्रत्यय) १. मनोरथ के लिए कुछ 
भी अगम्य नहीं है । २. मरना मनुष्यों का स्वभाव है, इसका उल्टा जीवन है | ३. 
अविवेक बड़ी आपत्तियों का घर है | ४. विपत्ति में(विपद्‌) थैय और वैभव में क्षमा, यह 
- भहात्माओं में होता है । ५, विपत्ति में धेयं धारण करके रहना चाहिए | ६. जन्म लेने- 


वालों को विपत्ति आती ही है | ७, विपत्ति के पीछे विपत्ति और संपत्ति के पीछे संपत्ति 
चलती है | ८, संपत्तियाँ अच्छे भाचरणतालों को भी विचलित कर देती हैं । ९. यह 
वचन मर्मवेधी है । १०. प्राणियों की इस असारता को धिक्कार है । (घ) (सप्तमी) 
१, भव्यो पर पक्षपात होता ही है । २. सब अपने साथियों पर विश्वास करते हैं | ३, 
प्रायः ऐश्वर्य से उन्मत्तां में ये विकार बढ़ते हैं | ४, प्रजा राजा पर बहुत अनुरक्त दै | 
५, साहस में श्री रहती है । ६. उसने चावलों को धूप में डाला । ७, पढाई शुरू करने 
`. के समय क्यों खेल रहे हो । ८. प्रसन्नता के स्थानपर दुःख न करो | ९, वर्षां रुकने 
पर वह घर गया । १०. यह मेरी समझ के बाहर हे । ११, आप मेरे पिता की जगह 
पर हें | १२. मेरी आवाज की पहुँच के अन्दर रहना | १३. सिपाही के आते ही चोर 
भाग गए । १४, तुम्हारे रहते हुए कोन दीनों को दुःख दे सकता है । १५. यज्ञ करने 
पर वर्षा हुई । १६. आए हुए बच्चों को मिठाई दो । (ङ) (आभूपणवर्ग) अलंकार 
शरीर को अलंकृत करते हैं | सधवा स्त्रिया सिर पर वेणी, माथे पर मुकुट और टिकुली, 
नाक में नथ और नाक का फूल, कान में कनफूल ओर बाली, गले में हँसुली, कण्ठा, 
मोती का हार और फूल-माला, बाँह मे बाजूबन्द, कलाई में कंगन और चूड़ी, अँगुखियों 
में अँगूठी, कमर में करधन, पैरों में पाजेत्र, ळच्छे ओर घुंगरू पहनती हैं । 
| संकेतः--(क) २. एलाहलम्‌। ५. द्रावय । ६. पात्य । <. कर्तृ, ध्द संतू । (य) १. 
वाग्वाणेन । २, तुतोद | ३. शाय्यां मुन्न । (ग) १. अगतिः । २, मरणं प्रतिः झरोरिपां 
विकृतिजॉंवितमुच्यते युधे: । ३. अविवेकः परमापदां पदम्‌ । ५, अवलम्ष्य । ६. विपदुत्पक्षिमता- 
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सुपस्थिता । ७. विपद्‌ बिपदमनुवध्नाति संपत्‌ संपदम्‌ । ८. साधुबृत्तानपि विक्षिपन्ति । ९. मर्मस्छिद 
१०. धिगिमां देदभूतामसारताम । (घ) २. सवेः सगन्धेपु विश्वमिति ३. मूच्छन्ति। ६. सतं 
दत्तवत्ती । ७, अध्ययने प्रारस्पब्ये । ८, एर्पस्थाने अलं विषादेन । ९, दान्ते पानीये । १०, मम 
पिसः पथि न वर्तते। ११. पितृश्वाने वर्तते । २२. अवणगोवरे तिष्ठ । १३. प्रबिष्टमाधध पर 


रक्षिणि । १४. त्वयि वर्तमाने । १६. आयतेस्यः । 


be 
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१०४ .' प्रोढ-रचनाजुवादकौंसुदी  '(नियस २७०-२५९) 
दब्दकोष-१२७५+-२५८१३००] अस्यास ५२ (व्याकरण) 
र ८ . (याकरण) . 
(क) सिन्दूरम्‌ (सिन्दूर), चूर्णकम्‌ (पाउडर), बिन्दु; (बिन्दी), ळळाटिका. 
(रीका), तिलकम्‌ (तिलक), पत्रलेखा (पत्रलेखा), कजलम्‌ (काजळ), गन्धतैलम्‌ (इत्र), 
> (र दार! tr» शा ~ ग्‌ ioe क़ 
हैमम्‌ (सनो), श्र; (क्रीम), दर्पणः (शीशा), प्रसाघनी (कंघी), ओषरंजनम्‌ (लिपस्टिक), 
pe (रूज), नखरंजनम्‌ (नेल पाछिश), फेनिलम्‌ (साबुन), श्रंगारफलकम्‌ 
(ड्रेसिंग टेबुल), रोममाजनी (ब्रुश), दन्तघावनम्‌ (१. दात का ब्रुश, २. दातून), दन्त- 
पिष्टकम्‌ (दथ पेस्ट), दन्तःचूर्गम (१. टूथ पाउडर, २. मंजन), मेन्धिका 0) मेंहदी), 
अलक्तकः (लाक्षारस, महावर), उद्वर्तनम्‌ (उबटन), श्रङ्खारधानम्‌ (सिंगारदान) (२५) 
ब्याकरण (जगत्‌ , छिद्‌ , भिद्‌ , इष्णु, खर्‌ आदि प्रत्यय) ` | 
१. जगत्‌ शब्द के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ६८) | 
~ = करो > धातु 
२, छिदू ओर भिदू धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो घाठ ० ८३, ८४) 
नियम २५०--(इष्णुन्‌ प्रत्यय) (अलंकृज्‌ निराङञ्‌०) अलंक, निराकृ आदि 
धातुओं से इष्णुच्‌ प्रत्यय होता दै । इष्णु शेष रहता है। धाठ को गुण,गुरुवत्‌ रूप | अलंक- 
रिष्णुः। निराकरिष्णु। उसतिष्शुः। उन्मदिष्णुः | रोचिष्णुः | वधिष्णुः| सहिष्णुः । चरिष्णुः | 
नियर २५१--(खश्‌ प्रत्यय) इन स्थानों पर खश होता दै । इसका अ शेष 
रहता है | (अरुद्विंषद्‌०) खश्‌ होने पर पहले अजन्त शब्द के अन्त में “मू? जुड़ जाएगा । 
गुण होगा । (१) (एजेः खश्‌ ) एजि धातु से खश्‌ (अ) । जंनमेजवतीति जनमेजयः | 
(२) इन स्थानों पर खश होता है -स्तनन्धयः अभ्रंलिहो वायुः, मितम्पचः, विधुन्तुदः) 
अइन्तुदः, असूर्यम्पश्या, छलाटन्तपः । (३) (आत्ममाने खश्च) अपने आपको समझने 
अथ में खश्‌ | पण्डितँसन्यः | कालिंमन्या । स्त्रियंमन्यः | नरंमन्यः । 
_ लिय २५२---(खच्‌ पत्यय) खच्‌ का अ दोष रहता दै । पूर्वपद में म्‌ जुड़ेगा । 
गुण होया । (१) (प्रियवशे वदः खच्‌ ) प्रिय, वश पहले हाँ,तो बदू से खच्‌ | प्रियंवदः, 
वरांबदः । (२) (गमेः सुपि, विहायसो विहः) गम्‌ घाठु से खच्‌ । भुजंगमः, भुजंगः | 
विहंगमः, विहंगः । (३) (द्विषत्परवोस्तापेः) द्विपत्‌, पर पहले हों तो तापि से खचू । 
द्विषन्तपः, परन्तपः | (४) इन स्थानों पर खच्‌ होता है--वाचंयमः, पुरन्दरः, सर्वसहः, 
कूलंकषा नदी, भवंकरः, अभयंकरः, सद्रॅकरः, विश्वंभरः, पतिंवरा कन्या, अरिन्दसः |. 
नियस २५३--(अथुच )अथुच्‌ का अथु शेष रहता है । गुण होगा । (टिवतो- 
5थुच्‌ ) जिन धातुओं में से टु हटा है, वहाँ अधुच्‌ होगा । वेप>> वेपथुः, श्वि> श्वयथुः । 
नियस २५४--(टून) (दाम्नीशस०)दा, नी, शस्‌ , स्तु आदि से एन होता है। 
इसका त्र शेष रहता है। गुण होगा । दात्रम्‌ , नेत्रम्‌, शस्जम्‌ | पत्‌ पत्रम्‌ | दश >> दंष्रा । | 
नियम २५५--(इत्र) (अतिदूधूसूखन०) क, ळ्‌, धू , सू , खन्‌ , सह, चर 
बातुओं से इत्र प्रत्यय क हे । गुण होगा । अरित्रम्‌ , लवित्रम्‌ , खनित्रम्‌ ३ चरित्रम्‌ । 
| नियम २५६--(उ) (सनाशंसभिक्ष उ) सन्‌ प्रत्यय जिनके अन्त में हो उनसे, 
[शंस और मिर वि जर ` आशंसः डर 
आरांस्‌ ओर भिक्ष्‌ धातु से उ प्रत्यय होता है। चिकीपुं;, आसुः, भिक्षुः । 
नियम २५७--(ड) ड का अ शेष रहता है। टि का लोप होगा । (१) 
(सप्तम्यां जनेर्ड) ससम्वन्त शब्द पहले हो तो जन्‌ धातु से ड । सरसिजम्‌ , सरोजम्‌ । 
(२) इन स्थानों पर भी ड होता है--प्रजा, अजः, द्विजः | 2 प 
ति नियम २५८--(अ) (अ प्रत्ययात्‌ )*प्रत्ययान्त धातु से स्त्रीलिंग में अ। बाद : 
में ठाप। चिकीर्षा । नियम २५९--(युच्‌ ) . (प्यासश्रन्थो०) ण्वन्त से युच्‌ (अन). 
होता है। कारि> कारणा । हारणा, धारणा | . | gE 


जगत्‌, छिद्‌, मिद्‌, इष्णु, खश्‌ आदि, प्रसाधनवर्गं १०५ 


अभ्यास ५२ 
संस्कत चनाओ--(क) (जगत्‌ शब्द) १. सूर्य जंगम और स्थावर का 

आत्मा दै | २. जगत्‌ के माता-पिता पार्वती और शिव की बन्दना करता हूँ । ३. 
यह सारा संसार ही नश्वर है, इसमें भी यह शरीर और अधिक नरवर है। ४, यदि 
` एक ही काम से संसार को वश में करना चाहते हो तो पर-निन्दा से वाणी को रोको | 
५. पत्नी के वियोग में यह सारा संसार वनवत्‌ हो जाता है । ६. पत्नी के स्वगंवास 
होने पर संसार जीण अरण्यवत्‌ हो जाता हे | ७, मूग ऊँची छलांग के कारण आकाश 
` में अधिक और भूमि पर कम चल रहा है (वियत्‌ )। ८. वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं 
(पतत्‌) । ९. लता से -फूल गिरे . (पतितवत्‌ )। (ख) (छिद्‌ , भिद्‌ घाठु) १. इ 
आत्मा को शास्त्र नहीं काटते हैं (छिद्‌ )। २. हमारे बन्धनाँ को कारो (छिद्‌) । ३ 
तृष्णा को नष्ट करो (छिद्‌) | ४. मेरे इस संशय को दूर करो (छिद्‌) । ५. इससे हमारा 
कुछ नहीं घिगड़ता (छिद्‌) । ६. घडा फोइकर, कपड़ा फाइकर, गधे की सवारी करके, 
जिस. किसी प्रकार हो सजुण्य प्रसिद्धि प्राप्त करे । ७, ठण्डा जल भी क्या पहाड़ को 
' नहीं तोड़ देता (मिद्‌).। ८. शत्रु ने सन्धि को तोडा (भिदू)। ९. गुप्त वात 

' कानों से पड़ते ही समाप्त हो जाती है। १०. उड़द को पीसता हे (पिप) | १ 
` वह व्यर्थ ही पिष्पेषण करता है। (ग) (इष्णु आदि) १. बच उनकर रहनेवाले लोग 
बालों में तेल ओर इत्र डालते हैं, कंघी से वालों को वाहते हैं, मुँह पर स्नो ओर क्रीम 
लगाते हैं | दाँत के ब्रुश पर टूथ पेस्ट लेकर दाँत साफ करते हैं । जूतों पर पारि 
कराते हैं ओर वस्नो पर लोहा कराते हैं । २. वड़े आदमी सर्सचेधी वचन कभी नह 
कहते | ३. कसल शेवाळ से घिरा हुआ भी मनोहर होता है | ४. सज्जन प्रियवादी 


शिष्य आज्ञाकारी, दुर्जन भयंकर, सत्पुरुष अभयंकर, मुनि वाकूसंयमी, राजा शडुनादी, 
महल गगनछुस्वी, राहु चन्द्र-पीडक, सूर्य ललाटतापी ओर कृपण सितभक्षी (छ) 
(प्रसाधनवर्ग) स्त्रिया प्रायः शंगार-प्रिय होती हँ । वे सज-घज से रहना चाहती हैं | 
वे सिर में सिन्दूर लगाती हैं, माथे पर टीका ओर बेदी छगाती हैं, आँखों में काजल 
देह में उतटन, नाखूनों पर नेल पालिश, गालों पर रूज, ओठों पर लिपस्टिक, सुं 
पर स्नो और क्रीम, पैरौं में महावर ओर हाथो पर मेंहदी लगाती हैं | ड्रेसिंग टेबुल पर 
सिंगारदान ओर श्र'गार का सामान रखती हें। कुछ स्त्रियों जूड़ा बाधती हं, कुछ जूडे 
की जारी लगाती हैं ओर कुछ वालों में कांटा लगाती हैं । 

संकेतः- (क) १. जगतस्तस्थुषश्च । २. पिटरौ । ३. निखिले जगदेव नरसू, नितराम्‌। 
४. यदीच्छति वशीकर्तुम्‌, परापवादात्‌ , निवारय । % प्रियानाशे कुत्स्नं किक जगडरण्यं दि 
भवति । ६. जगज्जीर्णारण्यं भवति च कलत्रे द्यपरते । ७. उदमप्लुतत्वाद्‌ वियत्ति न्ति सन्ति! 
९. पतितवन्ति । (ख) २. पाशान्‌ । ४. छिन्धि । ५. न चः किंचिद्‌ दियते मिल्ला, हिरवा, 
कृत्वा गर्दभरोइणम्‌ । येन केन प्रकारेण प्रसिद्दः पुस्पो भवेत. । ८- अमिनत । ९, पद नियत 
मन्त्रः । १०. माषपेपं पिन्ट ! (ग) १. अलेकरिष्णवः, प्रापयन्ति, पाट्रेजनँ योजयन्वि, असवा? 
रयन्ति । २, अरुन्तुदर्वं महतां गोचरः । ३. सरसिजमनुबिद शेब्देलायि रम्यम्‌ । ४- प्रियवरॉ, 
बशंवदः, वाचयमः, अरिन्दमः, भभलिएः, विधुन्तुदः) ₹ लाटन्तपः, मिरांपचः । (घो जल रिस्ययो 


करे 


सयन्ति । चेणीवन्थं मध्नन्ति, वेणीजालं युञ्जन्ति, ये झशकानू । 


१०६ प्रौठ-स्चनाचुवादकौसुदी (निवस० २६०-२६४१ 


शव्दकोष-१३००--२५-१३२५] अभ्यास ५३ (व्याकरण) 

(क) आसः (गाँव), नगरी (कखरा), नगरम्‌ (शहर), कुटी (कुटिया), भवनम्‌ .. 
(मक्रान), प्रासादः (महल), मार्गः (सड़क), राजमार्गः (सुख्य सड़क), मृन्मार्गः (कच्ची 
सड़क), दृढमार्गः (पक्की सड़क), रथ्या (चोडी सड़क), बीथिका (१, गली, २, सैळरी), . 
नगरपालिका (म्युनिसिपलिटी), निगसः (कार्पोरेशन),नगराध्यक्षः(म्युनिसिपछ चेयरमैन), - 
निगमाध्यक्षः (मेयर), चतुष्पथः (१. चौक, २. चोराहा), पुरोद्यानम्‌ (पाक), रप्षिस्थानम्‌ 
(थाना), कोटपालिका (कोतवाली), जनमागः(आम रास्ता), उपवेद्राणहम्‌ (ड्राइड् रूम), ` ` 
भोजनग्हम्‌ (डाइनिंग रूम), स्नानागारम्‌ (बाथ रूम), भाण्डागारम्‌ (स्टोर रूम) ।(२५) 

व्याकरण (नामन्‌ , शमन्‌ , हिंस्‌ , मंजू , अपत्यार्थक प्रत्यय) 
१, नामन्‌ ओर शमन्‌ शब्दों कै रूप स्मरण करो | (दे० शब्द० ६९, ७०) 
२, हिस्‌ और भंज धातुओं के रूप स्मरण करो | (दे० धाठु० ८५, ८६) 
नियस २६०--सारे तद्धित के लिए यह नियम सुख्यतया स्मरण कर लें | 
(तद्धितेष्वचामादेः, किति च) जिस तद्धित प्रत्यय में से ण्‌ , ज्‌ या क हटा होगा, वहाँ पर 
शब्द के प्रथम स्वर को वृद्धि हो जायगी । (१) ञ्‌ हरेवाळे प्रत्यय,जेसे--अज्‌ , इञ्‌ ,ढञ्‌ 
ठञ्‌ | (२) ण्‌ हटे वाले प्रत्यय--अण्‌ , छण्‌ , ण्य । (३) क्‌ हटे वाले-ठक्‌ , ढक। 
नियम २६१--(अण्‌ प्रत्यय) अपत्य अर्थात्‌ पुत्र या पुत्री के अर्थ में इन 
स्थानों पर अण्‌ प्रत्यय होगा । अणू का अ शेष रहेगा । शब्द के प्रथम अक्षर को वृद्धि । 
(यस्येति च) शब्द के अन्तिम अ, आ, इ ओर ई का लोप हो जायगा । (१) (तस्या- 
पत्यम्‌ ) अपत्य अथ में अण्‌ (अ) होगा । वसुदेवस्वापत्यम्‌> वासुदेवः । उपशु> ओप- 
गचः । (२) (अश्वपत्यादिम्वश्च) अश्वपति आदि से अपत्य अर्थ में अण्‌ । अश्वपति> 
आश्वपतम्‌ | गणपति> गाणपतम्‌ । (३)( शिवादिम्योडण्‌ ) शिव आदि से अण्‌ | शिव- 
स्यापत्यं> शेवः । गंगा>>गांगः । (७) (ऋष्यन्धकबृष्णि०) ऋषि, अन्धकवंशी, इष्णिवंशी 
ओर कुरुवंशी से अपत्यार्थ में अणू । चसिष्ठ> वासिष्ठः । विश्वामित्र>वेश्वामित्रः । 
अनिरुद्ध> आनिरुद्धः । नकुल> नाकुलः । सहदेव.> साहदेवः । (५) (माठुरुत्छंख्या०) 
कोई संख्या, सम्‌ या भद्र पहले होगा तो मातृ शब्द से अपत्यार्थ में अणू । मातृ को 
मातुर_ हो जायया । द्विमातृ> देमातुरः । घण्मातू>> षाण्मातुरः । संमातृ> सांमातुरः 
नियम २६२--(इञ्‌ प्रत्यय) अपत्य अर्थ में इन स्थानों पर इञ्‌ प्रत्यय होगा । 
इञ्‌ का इ शेष रहेगा | दाव्द के प्रथम अक्षर को वृद्धि | हरिवत्‌ रूप चलेंगे | (१) (अत 
इञ्‌) अकारान्त शब्दों से इञ्‌ । दशरथ दाशरथिः (राम) । दक्ष> दाक्षिः । 
सुमित्रा? सौमित्रिः (लक्ष्मण) | द्रोण> द्रोणिः (अश्वत्थामा) । (२) (वराह्वादिभ्यश्च) बाहु 
आदि से इञ्‌। उ को गुण ओ हो जाएगा । वांहुः> वाहविः | 
नियम २६३--(ढक प्रत्यय) अपत्य अर्थ में इन स्थानों पर ढक्‌ होगा | ढ 
को एय हो जाएगा | प्रथम खर को वृद्धि । (१) (स्रीम्यो ढक ) स्त्रीलिंग शब्दों में ढक 
(एय) | विनता> वैनतेयः । भगिनी> भायिनेयः । (२) (द्वयचः) दो स्वरवाळे स्त्रीलिंग 
इब्दों से ढक । कुन्ती > कोन्तेयः, माद्री> माद्रेयः, राधा> राधेयः, गंगा गांगेय: 

नियम २६४--(ण्य प्रत्यय) अपत्यार्थ में ण्य । य दोष रहेगा । प्रथम स्वर को 
दद्धि । (१) (दित्यदित्या०) दिति, अदिति, आदित्य,पति अन्तवाछे शब्दों से ण्य । दैत्यः, 
आदित्यः, आदित्यः, प्रजापति> प्राजापत्यः । (२) (कुरुनादिभ्यो ण्यः) कुरुवंशी और - 
नकारादि से ण्य | कुरू> कोरव्यः एनिष्रघ> नेपध्य: 


: नासन्‌, शर्सन्‌, हिंस्‌, भंज , अपत्याथंक प्रत्यय, पुरचर्य १०७ 


अभ्यास ५३ 
संस्कृत वलाओ--(क) (नामन्‌ , शर्मन्‌ शब्द) १. उसने अपने पुत्र का 
नाम रघु रक्खा | २. मानी लोग प्राणों ओर सुख को सरलता से छोड़ देते है । ३, 
अपने किये कर्स को कोन नहीं भोगता (कर्मन्‌) । ४. वह खलमार्घ से चल पढ़ा 
वर्मन्‌ ) । ५. वे सन्माय से जरा भी नहीं हटे (सद्वर्त्मत्‌ ) । ६. उसने सन, वचन, 
. . शरीर आर कर्म से देशसेवा की । ७. उस वचन ने उस पर पूरा असर फिवा(मर्मन्‌ ) | 
(ख) (हिंस्‌ , भंज धातु) १. जो निरपराध जीवों की हिंसा करता है, वह पापी होता 
है (हिंस्‌ ) । २. शुभ कर्म पापो को नष्ट करता हे (हिंस )। ३. किसी भी जीव को न 
` मारो | ४, चन्दर वगीचे को तोइ-फोड रहा है (मंज) । ५, राम ने घनुप को तोड़ 
. दिया (भज्‌) | ६, कुल्मबांदाओं को न तोड़े । ७, यह सुन्दर भाषण उसकी वाग्मिता 
को व्यक्त करता है (वि-- अंजू )। (ग) (अप्त्यार्थक) १. दाशरथि राम ने जामदग्न्य 
राम को निर्भाकता से उत्तर दिया । २. वासुदेव ने कुन्ती के पुत्र अजुन का सारथि 
होना स्वीकार किया | ३, प्रथा के पुत्र भीम ने 'तराष्ट्र के पुत्र दुःशासन को मार 
दिया | ४, राधा के पुत्र कर्ण ने द्रोण-पुत्र अश्वत्यामा से कहा--में सारवि होळ था 
सारधि-पुत्र, अथवा जो कुछ भी होऊ, इससे क्या । सत्कुळ सें जन्म होना भाग्याधीन 
है, पर पुरुषार्थ करना मेरै हाथ में हे । ५. माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव युधिष्ठिर 
के साथ ही चन में गए। ६, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण ने कभी भी राम का साथ नहीं 
छोड़ा । (घ) (पुरवर्ग) नगर में सज्ञन, दुर्जन, विद्वान्‌ , अविद्वान्‌ , धनिक, निर्धन; 
बड़े-छोटे, हिन्दू , सुसलमान, ईसाई सभी रहते हैं | नगर की उन्नति सभी नागरिकों का 
कर्तब्य है । सत्य, अहिंसा, प्रेम, सद्भाव और सहानुभूति से जन-जीवन सुखमय होता 
है। अतः इन गुणो को अपनाना और इनका उपयोग करना प्रत्येक नागरिक का 
कर्तव्य है। प्रत्येक देश में गाँव कस्त्रे ओर नगर होते हैं । गाँवों में झोपडियाँ ओर 
कुरिया होती हें, परन्तु नगरों मै मकान ओर महल अधिक होतेहँ। झहरों में पक्की 
सडके, चोड़ी सड़कें, मेन रोड ओर गलियों भी होती हैँं। वहाँ पाक, बच्चों के पार्क; 
बिजलीवर, वाटर-व्क्स, थाना, कोतवाली भी होते हैं। छोटे झहरों में म्युनिसिपल्टी 
होती है ओर उसका अध्यक्ष म्युनिसिपल-चेयरमेन होता है। बड़े आहरों में कापोरेशन 
होता है और उसका अध्यक्ष मेयर होता है। इनका काम होता हैं कि नगर की 


सुरक्षा करें ओर नगर की उन्नति के लिए सभी साधनों को अपनाच | नगरा म प्रत्येक 
घर म॑ साधारणतवा ड्राइगरूम, डाइनिंग रूम, वाथरूस, स्टोर रूम, रसोई, स निका 
कमरा, रहने का कमरा, शोचाल्य, मूत्रालय और अतिथियह होते द! कुळ मकान में 
वज्ञणाल्ा ओर बगीचे भी होते हैं । 

संकेतः--(क) १. नान्ना रघे चकार! २० अडून गर्म यय! ३. क के साफानमत्र न 


बहर 


» मेनी 


गै 


` सुंक्ते । ४. प्रस्थे खलवद्मता। ५. सदपर्लेनो रेखामात्रमपि न व्यततोयु: । 
कर्मभिः । ७. तत्य हृदवमर्मास्श्शव्‌) (ख) २. दुष्छृतानि छिनस्ति। ४. भनक्ति | ७- नयनाः । 
(ग) ३. पार्थः, धार्तराष्ट्रन्‌! ४. मुतो वा उतपुत्रो वा! देवाय कुले जन्म मटायख ते पोर्न ! 
६, सांनिध्यम्‌ (घ) ज्येषाः करिष्ठः, यवनाः, इंदमतानुयाविनः, धारयम्‌ „ दद हाम बाल यादानि 


विषुद्यद्याणि, उदयन्त्राणि, पाकशाला, दायनगूहन » वासयरन्‌ , निष्ङदाः । 


5 


ने य RN . त 
१०८ प्रीढ-रचनाडुवादकोसुदी . (नियम २६५-२६५) 


राब्दकोष-१३२५+२५=१३५०] अभ्यास ५४ | (व्याकरण) 
क) आपणः (दूकान), विपणिः (स्री०, बाजार), महाहडः (मंडी), प्राकारः 
- (पस्कोटा), इतिः (बाड़, घेरा), भित्तिः (स्री०, दीवार), द्विभूमिकः (दुमंजिला), 
त्रिभूमिकः (तिसंजिळा), चठुःशाल्म्‌ (चारों ओर मकान, वीच में आँगन), उटज; 
(झोपड़ी), मण्डपः (१. मंडप, २. टेन्ट), अन्तःपुरम्‌ (रनवास), .देहली (देहली), प्रपा 
(प्याऊ), पथिकाल्यः (सुसाफिरखाना), अइ: (अयारी, बुज), वलभी (छना), गोपुरम्‌ 
(मुख्य द्वार), वेदिका (वेदी), द्वारम्‌ (दवार), चत्वरम्‌(चवूतरा), अलिन्दः (घर के बाहर का 
चवूतरा), अजिरम्‌(आंगन), निश्रेणिः(सीढ़ी, काठ आदि की), सोपानम्‌ (सीढ़ी) (२५) | 
व्याकरण (ब्रह्मन्‌ , अहन्‌ , रुध्‌ , भुज्‌ , चातुरर्थिक प्रत्यय) 
१, ब्रह्मन्‌ ओर अहन्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द» ७१,७२) 
२. रुधू ओर भुज घातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो घाठु० ८७, ८८) 
नियम २६५--(र्कार्थक) रंग आदि से रंगने अर्थ में ये प्रत्यय होते हैं;--(१) 
(तेन रक्त रयात्‌ ) जिससे रंगा जाए, उससे अण्‌ (अ) प्रत्यय | प्रथम स्वर को इद्धि । 
कघाय> काषायम्‌ (गेरु से रंगा हुआ वस्त्र) | माखिछम्‌ (मँजीठ से रंगा हुआ) । 
(२) (नील्या अन्‌) नीली शब्द से अन्‌ (अ) | नीळी> नीलम्‌ (नील से रंगा हुआ) । 
(३) (पीतात्कन्‌) पीत से कन्‌ (क)। पीतकम्‌ (पीले रंग से रंगा हुआ) । (४)(हरिद्रा०) 
हरिद्रा से अञ्‌ (अ) | हारिद्रम्‌ (हल्दी से रंगा हुआ) । 
नियम २६६--(काळार्थक) किसी नक्षत्र से युक्त समय या पूर्णिमा होगी तो 
ये प्रत्यय होंगे । (१) (नक्षत्रेण युक्तः कालः) नक्षत्र से अणू (अ) । पुष्यः पोषम्‌ अहः, 
पोषी रात्रिः (पुष्य से युक्त दिन या रात) । (२) (सास्मिन्‌०) नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा 
होने पर सास का वह नाम पड़ता है । अण्‌ (अ) प्रत्यय । पुष्य से युक्त मास--पौषः । 
चित्रा> चेतरः । विद्याखा>वैशाखः | अषादा> आषाढः | 
` विय २६७--(दिवतार्थक) देवता अर्थ में ये प्रत्यय होते हैं। (१) (सास्य 
देवता) देवता अर्थ में अण्‌ (अ) | इन्द्र>ऐन्द्रं हविः (इन्द्र है देवता जिसका) । पशुपति 
>पाशुपतम्‌ । (२) (सोमाट्‌ स्यण्‌ ) सोम से व्यण्‌ (य)! सोम>सोम्वम्‌ ।(३) (वाख्वूतु०) 
चायु आदि से यत्‌ (य) । वायु> वायव्यम्‌ । पितृ? पित्र्यम्‌ । (४) (अग्नेढक्‌) अग्नि 
से ढक्‌ | ढ को एय । अग्नि> आग्नेयम्‌ । 
नियम २६८--(समूहार्थक) समूह अर्थ में ये प्रत्यव होते हँः--(१) (तस्य 
समूहः) समूह अर्थ में अण्‌ (अ) । काक> काकम्‌ (काक-समूह) | बक> बाकम्‌ । (२) 
(भिक्षादिभ्योऽण्‌) भिक्षा आदि से अणू (अ) । भिक्षा> भैक्षम्‌ । युवति>योवनम्‌ 
(स्त्री-समूह) । (३) (अआमजनवन्धुभ्यस्तळ्‌) ग्राम आदि से तळू (ता) । ग्रामता, जन>> 
जनता (जनसमूह) । वन्यु>बन्युता । (७) (अनुदात्तादेस्ञ्‌) इनसे अञ्‌ (अ) होगा । 
कपोत>कापोतम्‌। सवूर>मायूरम्‌ (सयूर-समूह) । 
निवल २६९--(अध्ययनार्थक) पढ्ने या जानने अर्थ में ये प्रत्यय होते हेः-- 
(१) (तदधीते तद्वेद) पढ़ने या जानने अर्थ में अण्‌ (अ) । ( न य्वाभ्यां०) संयुक्ताक्षर 
में से पहले ऐ, वसे पहले ओ लगेगा | व्याकरण>वेयाकरणः (व्याकरण पढ़ने या. ' 
जानेवाला) । न्याय>नैयाविकः । (२) (क्रमादिभ्यो बुन्‌) क्रम आदि से इन्‌ (अक) ` ` 
होता है । मीमांसा> सीसांसकः । | क“ गु 


व्रह्मन्‌, अहन्‌, रुध्‌, अज, चातुरर्थिक प्रत्यय, पुरवर्ग १०९ 


- अभ्यास ५४ 
` ` संस्कृत चनाओ--(क) (ब्रह्मन्‌, अहन्‌ शब्द) १. व्रह्म नित्य युद्ध बुद्ध मुक्त 
स्वभाव सर्वज्ञ और सर्वशक्तिदुक्त दै । २. सभी दानों में विद्या-दान श्रेष्ठ है । ३, जो 
- ब्रह्म को जानता है, वह ब्राह्मण होता है। ४, वह वेद में (ब्रह्मन्‌) निष्णात है। ५. 
चन्द्रमा चाण्डाल के घर से (वेमन्‌) चाँदनी को नहीं हटाता | ६. कवच (वर्मन्‌) 
धारण करो, त्यौहार (पर्वन्‌) मनाओ, वेद (त्रन्‌) पढ़ो, घर में (सद्मन्‌) मुख से 
रहो, शभ लक्षण (लक्ष्मन्‌) धारण करो ! ७. दिन ज्योति का प्रतीक है और रात्रि 
अन्धकार की | ८. दिन में ऐसा काम न करे, जिससे रात्रि दुःखद प्रतीत हो। ९. 
दिन प्राचः बीत यया हे । (ख) (रघ, भुज धातु) १. वह बाड़े में गायों को रोकता 
है । २, प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम करे (रघ) | ३. आशा 
का बन्धन ही स्त्रियों के अतिकोमळ हृदय को वियोग के समय रोकता है (रुघ ) | 
. ४, बिस्तरे पर वेठकर न खावे (उज ) । ५. पापी आदमी सैकड़ों दुःखों को भोगता 
है | ६. उसने राज्य का धरोहर की तरह पालन किया (भुज, पर०) | ७. यह अकेला 
ही सम्पूर्ण एस्वी का पालन करता है (भुज्‌) । (ग) (चातुर्थिक प्रत्यय) १. संन्यासी 
गेरुआ वस्त्र पहनते हैं । कुछ लोग नीळ से रँगे हुए वज्रं को पहनते हैं, कुछ पीले रंग से 
रँगे हुए और कुछ हल्दी से रेगे हुए वस्नां को । २. संस्कृत में महीनों के नाम नक्षत्रों के 
नामों से पड़े हैं । पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता है, उसके नाम से ही वह मास बोला 
जाता है । जैसे--चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होने पर चेत्र मास, विशाखा से वैशाख, 
ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, अषाढा से आषाढ, श्रवणा से श्रावण, भद्रपदा से भाद्रपद, अद्विनी से 
आश्विन; कत्तिका से कार्तिक, मृगशिरा से मार्गशीर्ष, पुप्प से पोप, मघा से माघ और 
-फल्गुनी से फाल्गुन नाम पड़े हैं| ३, प्राचीन समय में वहुत से अद्भुत गुणोवाले अ 
थे । जैसे--आग्नेय, वारुण, वायव्य, पाशुपत आदि | ४, जनता में प्रेम ओर बन्धुठा 
होनी चाहिए | ५, काक-समूह्‌, वक-समूह, कपोत-समूह और मवूर-समूह, ये अपने समृह 
के साथ ही रहते, उडते और बैठते हें । ६. वेयाकरण व्याकरण पढ़ता है, नेवाविक 
न्याव को, सीमांसक मीमांसा को और वेदान्ती वेदान्त को । (ध) (पुरवर्ग) वद्ध शहरें 
में बाजार, मंडी और दूकानें होती हैं । जहाँ से नगरनिवासी सामान लाकर अपना 
आवस्यक कार्य करते हैं । शहरों में दुमंजिळे, तिमंजिले, चोमंजिछे ओर आठ मंजिळे 
मकान भी होते हैं । सीढ़ी के द्वारा ऊपंर की मंजिलों पर पहुँचते हे । आजकल बम्पर, 
कलकत्ता आदि बड़े शहरों में लिफ्ट के द्वारा ऊपर की मंजिल पर सरलता से पहुँच 
जाते हैं और उससे ही उतर आते हैं । प्राचीन नगरों के चारों ओर परकोटा वा बाड़ 


~ 


होती थी । मकानों में अटारी, छन्ना, द्वार, सुख्यद्वार, आँगन, सीढ़ी, दीवार, चवूतरा; 


Fu | थे.। नगरों में मसापिरखाने आदि मी शेते थे 
दहला, रनवास, संडप भी होते थे। नगरी सं प्याऊ, ससांपारखान जाद भा हात थ j 
' संकेतः (क) २. महादानं विशिष्यते । ५, वेइमनः । ६. विधिव पाद्य । ९ परिदस- 

४ र स्य १. 


धायमहूः । (ख) १. जनम । ३. मादयावन्यः ।_४- दायनस्ये न दुरम । 
न्यासमिवासुन सुनक्ति तुभुंनिकाः, अभूमिः असादार 
समिवाञ्चुनक्‌ | Bs, नफ i (घ) चदुनृ। नका 3 १८2 हुई 

अभूमिम्‌, अवतरन्ति । 


११० |  _ प्रौदरचनाजुवादकौसुदी... (वियम२ ७०-२७४). . 


शब्दकोष-१३५०--२५-१३७५] अभ्यास ५५ .. (व्याकरण) 

(क) गवाक्षः (खिड़की), छदिः (ख्री०, छत), पटलगवाक्षः (स्काई लाइट); 
वरण्डः (बरामदा), प्रकोष्ठः (पोर्टिको), कुड्मिम्‌ (फर्श), कपाटम्‌ (किवाड़), . अर्गलम्‌ 
(अर्गला, किवाड़ कै पीछे का डंडा), कोळः (चटकनी), नागदन्तकः (खूँटी), कक्षः र 
(कमरा); महाकक्षः (हॉल), लघुकक्षः (कोठरी), स्तम्भः (खंबा); दारु (नपुं०, लकडी); 
काचः (काच), अम्मचूर्णम्‌ (सीमेंट), प्रलेपः (छास्टर), तृणम्‌ (फूँस), त्रपु (नपुं०,गैन), 
त्रधुफलकम्‌ (टीन की चहर) लोहफलकम्‌ (लोहे को चद्दर), प्रणालिका (नाली), | 
खर्परः (खपड़ा) । (२४) (घ) खपराबृतम्‌ (खपड़ेल का) । (१) । 

व्याकरण (हविष्‌ , धनुष्‌ , युज्‌ , तन्‌ , शैषरिक प्रत्यय) 

१. हविष्‌ धनुष शब्दों के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ७३, ७४) . 

२, युज्‌ ओर तन्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धातु» ८९, ९०) 

च नियम २७०--(तत्र जातः, तत्र भवः) सत्तम्यन्त शब्दों से उत्पन्न होना आदि 
अर्था में शेषिक पत्यय अणू आदि होते हें । मुख्य प्रत्यय ये हैं--(१) (दोघे) अपत्य 
आदि से शेष अर्थो में अण्‌ आदि होते हे । चक्षुषू>> चाक्षुषं रूपम्‌ (आँख से देखने 
योग्य), श्रवण> श्रावणः शब्द: । (२) (राष्ट्रावारपाराद्‌०) राष्ट्र शब्द से घ (इय) और 
अवारपार से ख (ईन) होते हैं। राष्ट्रे जात:> राष्ट्रिय | अवारपार> अवारपारीणः । 
(३) (आमाग्मखजी) ग्राम से य और खञ्‌ (ईन) होते हैं । ग्राम्यः, ग्रामीणः । (४) 
(दक्षिणापश्चात्‌०) दक्षिणा आदि से त्यक्‌ (त्य) होता है। दक्षिणा> दाक्षिणात्यः । 
पश्चात्‌ > पाश्चात्यः । पुरस्‌ > पौरस्त्यः । (७) (दयुप्रागपागुदक्‌०) दिव्‌ प्राच्‌ अपाच्‌ 
उद्चू और प्रतीच्‌ से यत्‌ (य) होता है । दिव्यम्‌ , प्राच्यम्‌ , अपाच्यम्‌ , उदीच्यम्‌ , 
प्रतीच्यम्‌ । (६) (अमेहक्कतसित्रेभ्य ०) अमा, इह, क, तः ओर त्र प्रत्ययान्त से त्यप 
(त्य) होता है । अमात्यः, इहत्यः, क्त्यः, ततस्त्यः, तत्रत्यः । (७) (त्यदादीनि च) 
त्यद्‌ आदि सर्वनामों की बृद्ध संज्ञा होने से छ (ईय) प्रत्यय । तदीयः | यदीयः । (८) 
(बद्धाच्छः) शब्द का प्रथम अक्षर दीर्घ हो तो छ (ईय) प्रत्यय । शझाला> शालीयः । 
मालीयः । (९) (भवतष्ठकछसो) भवत्‌ शब्द से ठक्‌ (क) और छस्‌ (ईय) होते हैं | 
भावत्कः, भवदीयः । (१०) (युष्मदस्मदो०) युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द के ये रूप बनते है 
युष्मदीयः (तुम्हारा), योष्माकीणः, योष्साकः, तावकीनः (तेरा), तावकः, त्वदीयः | 
अस्मदीयः, आस्माकीनः, आस्माकः, मामकीनः, मामकः,मदीयः । (११) (कालाट्टञ्‌ ) 
काळवाचकों से उञ्‌ (इक) । सास> मासिकम्‌ । वार्षिकम्‌ ।(१२)(सायंचिर०) सायं चिरं 
आदि के अन्त में तन, लग जाता है । सायन्तनम्‌, चिरन्तनम्‌ , पुरातनम्‌ , सनातनम्‌ । . 

नियम २७१--(प्रभवति) उत्पन्न होना अर्थ में अणू (अ) | हिमवत्‌ > 
हेमवती गंगा । 

, सिंयस २७२--(अधिक्ृत्य कृते०) जित विषय को लेकर ग्रन्थ बनाया जाए, 
वहाँ अण आदि । शङुन्तला> शाकुन्तलम | कहानी आदियें प्रत्ययका लोप | वासवदत्ता । 

नियस २७३-¬(तिन प्रोक्तम्‌)कृति अर्थ में अण्‌ आदि पाणिनि> पाणिनीयेम। 
नियम २७४--इन अथो मै भी अण्‌ (अ) या इक लगता है। (१) (तदू- . 
गच्छति०) रास्ता या दूत का जाना । खुघ्त> खौव्नः ।.(२) (सोऽस्य निवासः) निवास 
अर्थ में अण्‌ । खन्न; । (३) (तस्येदम्‌) इसका यह है अर्थ में अणू | शरदू> शारदम्‌ । 
(४) (कृते अन्थे) अन्ध अर्थ में | वरदचि> वारस्चम्‌। ` | 


हद | घात Nr 
'हविप्‌, धनुष, युञ्‌ , तन्‌ घातु, दोपिक प्रत्यय, गृहवर्ग १११ 


_ अभ्यास ५५ 

` संस्कृत वनाओ--(क) (हविष्‌ , धनुष शब्द) १. अग्नि विधिपूर्वक हृत हवि 
को देवों को पहुँचाता है । २. वह सामग्री और घी से हवन करता है। ३. अग्नि 
-पर घी को (सर्पिष्‌ ) पिघलाओ | ४. आकाश में तारों (ज्योतिष्‌ ) की ज्योति (रोचिप ) 
चमक रही है । ५. उसने धनुष पर अमोघ बाण रक्खा | ६. आँख से (चक्षुप्‌ ) देखकर 
आगे पैर रक्खो | ७, यह शरीर बिना कृत्रिमता के ही सुन्दर है (बपुष_) । ८. इसका 
शरीर हर्ष से रोमांचित है । ९. आयु मर्मस्थलो की रक्षा करती है (आयुपू )। १० 

प्राण ही जीवों की आयु है । (ख) (युज, तन्‌ धातु) १. सुख के अर्थ सें विषय दाढ 
का प्रयोग नहीं करते हें । २. आत्मा को परमात्मा में लगावो । ३. उसने भाशीर्वाद 
दिया | ४. कल नाटक खेला जाएगा (प्रयुज्‌ )। ५. ऋषि असाधुदर्शी हैं, जो इस 
शकुन्तला को आश्रम के कार्यों भें लूगाते हैं (नियुज्‌ ) । ६, उन्मत्त मनुष्य को मूर्खता भी 
नहीं छोड़ती है (वियुज्‌ ) । ७, सौभाग्य से उसकी जान नहीं गई (वियुज्‌) । ८, विद्या 
का सत्कार्य में उपयोग करे (उपयुज्‌ ) । ९, मलिन भी चन्द्रमा का चिह्न शोभा को 
करता है (तन्‌) | १०. सज्जना की संगति क्या मंगळ नहीं करती है (आतन्‌) | 
११, सत्संगति दिद्याओं में कीर्ति को फैलाती है (तन्‌) । १२, नोकरों ने शामियाने 
को फैलाया (वितन्‌) (ग) (झषिक प्रत्यय) १. पौरस्त्य ओर पाश्चात्य संस्कृतियों में 
भेद होते हुए भी पर्यास समानता है। दोनों ही मौलिक सिद्धान्तो को मानते ओर 
अपनाते हैं । पुरातन हो या नूतन, सभी संस्कृतियो ने विश्व को लाभ पहुँचाया है। २. 
हे गोविन्द, तुम्हारी वस्तु तुस्हें भेंट करते हैं | ३. पाणिनीय अष्टाध्यायी सारे व्याकरणों 
का सार है और विद्वत्ता की पराकाष्ठा है। ४. विद्यालयों और महाविद्यालयों में पाक्षिक, 
मासिक, त्रैमासिक, षाण्मासिक ओर वार्षिक परीक्षाएँ भी होती हैं। ५. कन्या पराइ 
संपत्ति है । (घ) (ग्हवर्ग) निवास के लिए घरों की आवश्यकता सदा रही है ओर सदा 


रहेगी । समयानुसार इनकी निर्माण-विधि में अन्तर होता रहा है। प्राचीन समय में 
गर्मी में मकान फूस के या खपडेल के होते थे। आज कल भी आमों मे अधिक मकान 
फस ओर खपडेल के हैं । नगरों में अधिकांश मकान पक्की इंटो के होते €। उनमे पक्की 
ईटा की छते होती हैं, खिडकियाँ, स्काईलाइट, वरामदा, फर्श, किवाड, चटकनी, खँटी 
आदि भी होती हैं । मकानों में सीमेंट का प्लास्टर होता है । कुछ मकानों पर थीन या 
की चद्दर भी लगाई जाती हैं | पहाड़ में मकानों में लकड़ी और काँच अधिक 
लगाया जाता है, जिससे खिड़की आदि चन्द होने पर भी प्रकाश अन्दर जा सके और 
कमरों में अँधेरा न दो । 
संकेतः--(३) १. वदति । २. इविपा, जुहोति । ३. सर्विः द्रावय । ४. रोचीपि योतन्ते । 
५. समधत्त । ७. इद किहाब्याजमनोएएं वपुः । ९. आयुर्मर्माणि रक्षति। १०. प्राणो दि भूताना” 
मायुः । (ख) १. दसाय विपयश्वन्द न प्रयुंजते। हे. आशिष युयुजे । ४. प्रयोक्ष्यते । ५, 
श्रमधर्म नियुंक्ते । ६. विशयुंक्ते। ७. प्राणने व्ययुज्यत। ८, उपचुँजीव । ६. सधम दमी 
तनोति । १०, संगः सतां मिस न मंगलमातनोति । १२, सन्द्रातप व्यवानिपुः । (ग) २. ठुन्यसेव 
समर्पये । ४. पादिक्याः, वाक्यः! ५. अर्यो हि कन्या परकीय एवं (घ) परस्येशकारनिंगिा 
मबर्देष्द्पि । 


कहे «४ `` प्रोढ-र्चचाङुवादकौछुदी | (नियम २७५-२७९) है 


शब्दकोष-१३७५ + २५ = १४००] अभ्यास ०६ ` (व्याकरण) ` 
(ग) अंग (१, संबोधन, २. आदरार्थ में), अथ (१. संगलार्थक, २. प्रारम्म में, 
२. बादसें, ४, प्रश्‍नार्थक), अथ किम्‌ (१, और क्या, २, हॉ), अधिकृत्य (बारे में), अपि | 
(१, भी, २. प्रश्नार्थक, ३. संदाय), आम्‌ (हॉ), इति (१, कथनोद्धरण में, २. अतएव), 
इव (१. सद्दश, २, सानों),कच्चित्‌ (आशा करता हूँ कि), क्व-क्व (बहुत अन्तर-सूचक), 
कामम्‌ (सले ही), किमुत (क्या भला), किल (१, वस्तुतः, २..ऐसा कहते हैं, ३. आशा 
अथ में), खळ (१. वस्तुतः, २. प्रार्थना सूचक, ३, निषेधार्थक, ४, क्योंकि), ततः (१ 
- इसलिए, २. तो, ३. बहो से, ४. आगे), तथा (१, वेसा, २. ओर भी, ३. हाँ), तावत्‌ 
' - (१. तो, २. तब तक, ३. अभी, ४. वस्तुतः), दिश्चा (१. भाग्य से, २. बधाई देना), 
न-न (अवश्य), न नु (१, अवश्य, २. कृपया, ३, क्या, ४. चूँकि), वत (खेद, हर्ष), 
यथा-तथा (१. जैसा-वेसा, २. इस प्रकार' ' "कि, ३. चूँकि" ' इसलिए, ४, यदि" * 'तो, 
५, जितना" * 'उतना), यावत्‌-तावत्‌ (१, उतना हीः ` जितना, २. सब, ३, जबतक 
ततक, ४, ज्याँही' ' 'त्योंही), वरं-न (अच्छा है" “न कि), स्थाने (उचित है) | ( 
व्याकरण (पयस्‌ , मनस्‌ , शा धातु, मत्वर्थक प्रत्यय | 
१. पयस्‌ ओर सनस्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ७५,७६) 
१. शा धातु के रूप स्मरण करो । (देखो धाठु० ९६) 
नियस २७५--(१) (तदस्यास्त्यस्मिन्चिति मठुप्‌) इसके पास है या इसमें 
इन अर्था में मतुप्‌ प्रत्यय होता है । इसका सत्‌ शेष रहता है, पुं० में भगवत्‌ के 
तुल्य रूप चलगे, सत्री ई लगाकर नदीवत्‌, नपुं० में जगत्‌ के तुल्य | (२) (माहुप- 
धायाश्र०) शब्द के अन्त में वा उपधामेंअ, आयाम्‌ हो तो मत्‌ के मको व, 
अथात्‌ सत्‌> वत्त । धन> धनवान (घनयुक्त) | गुणवान्‌ , विद्याचान्‌ , धीमान्‌ , 
श्रीमान्‌ , बुद्धिमान्‌ । यव आदि के वाद म को व नहीं होगा । यवमान्‌ , भूमिमान्‌ | 
(२) (झयः) वर्ग के १ से ४ के वाद मत्‌ को बत्‌ होगा । विद्य॒त्‌> विद्युत्वान्‌ । (४) 
(रसादिभ्यश्च) रस आदि से मतुप्‌ प्रत्यय । रसवान्‌ „ रूपवान्‌ | 
नियम २७६--(अत इनिठनो) अकारान्त दाब्दोँ से युक्त या वाळा अथ में 
इनि (इन्‌) और ठन्‌ (इक) प्रत्यय होते हँ । दण्ड>दण्डी, दण्डिकः (दण्डवाला) । 
धन->धनी, धनिकः | इन्‌ प्रत्ययान्त के रूप पुं० में करिन्‌ कै तुल्य, स्त्री० में इ लगाकर 
नदीवत्‌ , नपुं० में मनोहारिन्‌ के तुल्य । 
नियम २७७--(लोमादिपामादि०) (१) लोमन्‌ आदि से श प्रत्यय! 
लोमच्‌>लोमशः (लोमयुक्त) । रोमन्‌>रोमदः । (२) पामन्‌ आदि से न प्रत्यव | 
पासन्‌>पामनः (खाजवाळा), अंग>अंगना (स्री), लक्ष्मीलक्ष्मण; (लक्ष्मीयुक्त) | ` 
(३) पिच्छ आदि से इलच्‌ (इछ) | पिच्छ>पिच्छिलः | उरस्‌>डउरसिळः 
नियम २७८--(तदस्प संजातं०)युक्त अथं में तारका आदि शब्दों से इतच(इत) 
प्रत्यय होगा । तारका> तारकितं नभः । पुष्पितः कुसुमितः, दुःखितः, अंक्ुरितः,क्षुवितः 
नियम २७९--कुछ मत्वर्थक प्रत्यय ये हँ;--(१) (अस्मायामेधा०) अस्‌ 
अन्त वाळे शब्दों, माया, मेघा, खज्‌ से विनि (विन्‌ ) प्रत्यय । यशखी, मायावी, मेधावी, - 
स्रग्वी | (२) (चाचो ग्मिनिः) वाच्‌ से स्मिन्‌ प्रत्यय । वाग्मी (सुन्दर वक्ता) | (३)(अन 
आदिम्वोऽच्‌ ) अर्यस्‌ आदि से अच्‌ (अ) | अर्शसः(ववासीर-युक्त) ।(2)(दन्त उन्नत) 
दन्त से उस्च (उर) । दन्वुरः | (५) (केशाद्‌ वो) कैश से व प्रत्यय | केश->कैशवः 


पयस्‌ , मनस्‌ , ज्ञा धातु, मत्वर्थक प्रत्यय, अव्ययवर्ग १५३ 


अभ्यासू 
संस्कृत वनाओ--(क) (पयस्‌ , मनस्‌ शब्द) १, माता शिशु को दघ पिला 
रही हे । २. साँप को दूध पिलाना केवळ उसका विप बढ़ाना है । ३. महात्माओं के 
मन वचन ( वचस्‌) और कर्म में एक ही बात होती हे पर दुरात्माओ के मन वचन 
' ओर कर्म में अन्तर होता है । ४, मैंने मन से भी कभी आज तक तुम्हारा बुरा नहीं 
किया है । ५. मेरा मन सन्देह में ही पढ़ा हे । ६. दृढ़ निइचयवारे सन को और नीचे 
की ओर बहते हुए पानी को कौन रोक सकता है | ७, हितकारी और मनोहर वचन 
दर्लभ हे । ८, यशस्वी को शत्रुओं से अपने यश की रक्षा करनी चाहिए | ९. बिमल 
ओर कल्पित होता हआ चित्त बता देता हे कि कोन उसका हिती हे आर कान शत्रु 
है ( चेतस्‌) | १०. उसकी वात पर दुर्भाव का आरोप न ल्गावो । (ख) (ज्ञा धातु) 
१, में तपस्या के बल को जानता हूँ । २. जानता हुआ भी मेधावी संसार में जड़ के 
तुल्य आचरण करे | ३. हमें घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए (अनुज्ञा) | ४, में करूँगा, 
यह प्रतिज्ञा करता हूँ, राम दुवारा नहीं कहता (प्रतिज्ञा) । ५. निर्धनों का अपमान 
करो (अवज्ञा) | ६. सो रुपया लिया हे, इस वात से सुकरता हे (अपज्ञा) | ७. वहू की 
सास से परती हे (संज्ञा) । (ग) (मत्वथंक प्रत्यय) १, बलवान्‌ , धनवान्‌ , गुणवान्‌ , 
बुद्धिमान्‌ , रूपवान्‌ और श्रीमान्‌ सभी को अपनी विशेषता का अभिमान होता है । २. 
दण्डी, धनी, दानी, मानी, ज्ञानी ओर गुणी, ये अपने गुणों से दसरों को उपकृत करते 
हैं । ३. यशस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, मेधावी और वाग्मी अपने शान ओर तेज से दूसरों 
का पथप्रदर्शन करते हैं । (घ) (अव्ययवर्ग) १. श्रीमन्‌ (अंग), बच्चे को पढ़ा दीजिए | 
२. अब (अथ) शब्दानुशासन प्रारम्भ होता है | ३, क्या यह कास कर सकते हैं ? ४ 
अब में ग्रीष्म ऋतु के वारे में गाऊँगा | ५. क्या यह चोर तो नहीं इं १ ६. स विदेशी 
हूँ, अतः पूछता हूँ | ७. वह कष्ण की हसी-सा कर रहा धा | ८. आशा करता हूँ करि 
. आप सकुशल हैं । ९. कहाँ तपस्या ओर कहाँ तुम्हारा कोमल शरीर | १०. भले ही वह 
मेरे सामने न बैठे । ११. मुझ पर यम भी प्रहार नहीं कर सकता है, अन्य हिंसकों का 
तो कहना ही क्या | १२. भाग्य से विपत्ति रल गई । १३. महाराज आपको विजय 
के लिए बधाई है । १४, वेसा करना, जिससे राजा की क्पा पात्र हो जाउँ | १५. मुझे 
भार उतना दुःख नहीं दे रहा है, जितना बाधति-प्रयोग । १६. जितना पाया, सच खा 
लिया । १७. जबतक एक दुःख समात नहीं होता, तबतक दूसरा उपस्थित हो जाता 
है । १८. प्राणत्याग अच्छा है, पर मूखों का साथ नहीं । 
संकेतः (क) १. पाययति । २. पयःपानम्‌ । ३. महात्मनाम्‌ , मनस्येकं, मनस्यन्यद्‌ । 
४, न ते विप्रियं कृतपूर्वभ्‌। ५. संशयमेव गाइते। ६. क ईप्सितार्थसिरनिइचयं मनः पयर 
निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्‌ । ८. यशस्तु रक्ष्यं परतो यश्षोषनेः । ९. विमलं कल॒पीमवद्य चेतः कथयत्येव 
. इितेषिणं रिपुं वा । १०. तस्य वचत्ति दुराशयं मा आरोपय । (ख) ३. अनुजानीहि । ४- ्रतिभामे, 
रामो द्विनाभिभाषते । ५. नावजानोत। ६. शतमपजानीते । ७. खत्वा संजानीते । (य) ३ 
अथ । ४. ऋतुमधिकृत्य । ५. अपि चौरो भवेद्‌ । ६. शति । ७. जद्दासेव । ८. करित पुरली । 
५. मंब-तत । १०. कामम्‌ स्‌ । ११ किमुनान्यदित्ताः । १२. दिष्टया प्रतिशत दुर्जाचन्‌ । १२. टिष्टा 
महाराओ विजयेन वर्धते । १४. तया" यथा । १५, तथा “यथा बापति वाथते ! १६. यावद 
ताइत्‌ २७, यावत्‌ "तावल्‌ । १८. वरन! 
टॅ 


कर 
११४ | . प्रोढ-रचनालुवादडोसुदी (नियम २८०-२८५) 


शब्दकोष-१४००-- २५= १ ओर अभ्यास ५७७ ` _ (व्याकरण) 

(ख) पीड्‌ (3०, दुःख देना), पृ (उ०, पूरा करना), तड्‌ (3०, चोट मारना), 
खण्ड (3०, तोड़ना), क्षल्‌ (उ०, धोना), तुलू (३०, तोळनौ), : पाल्‌ (3०, रक्षा 
करना), तिज्‌ (उ०, तेज करना), कृत्‌ (उ०, गुणगान करना), तन्त्र (आ०, 
शासन करना, पालन करना), अन्त्र (आ०, मंत्रणा करना), बुट्‌ (आ०, तोड़ना), 
तर्ज, (आ०, धमकाना); अर्थ. (आ०; प्रार्थना करना), कुत्स्‌ (आ०, दोष लगाना), , 
भत्सं (आ०, डाटना), टंक (3०, खोदना, लगाना), पश (उ०, बाँघना), धु (उ०, : 
धारण करना), मृष्‌ (उ०, क्षमा करना), लघू (3०, उल्लंघन करना), घुष्‌ (3०, 
घोषणा करना), ईर्‌ (3०, प्रेरणा देना), मी (3०, वन च) यवेषू (उ०, गवेषणा 
करना) । (२५) । सूचना--सबके रूप चुर्‌ कै तुल्य चलेंगे । 

व्याकरण (पाद, दन्त, बन्धू , मन्थ्‌ , विभत्तवर्थ प्रत्यय) 

१. पाद और दन्त के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० २)। .. 

२. बन्ध्‌ और मन्थ्‌ धातुओं कै रूप स्मरण करो । (देखो धाठु० ९२, ९३) : 

नियम २८०--(तः प्रत्यय) (१) (पञ्चम्यास्तसिल्‌) पंचमी विभक्ति कै स्थान 
पर तसिल (तः) प्रत्यय होता है । यस्मात्‌> यतः, ततः, इतः, अतः, अग्रतः, सर्वतः, 
उभयतः । त्वत्तः, मत्तः, अस्मत्तः, युष्मत्तः । (२) (कु तिके) किम्‌ को कु हो जाएगा।. 
कस्मात्‌> कुतः । (३) (पर्यभिभ्यां च) परि ओर अभि से तः प्रत्यय | परितः, अभितः | 


नियम २८१--(ज प्रत्यय) (१) (सत्तम्यास्त्रलू) सप्तमी कै खान पर बरळू | 


(न) प्रत्यय होता है । कुत्र, यत्र, तत्र, सर्वत्र, उभयत्र, अत्र, अन्यन्न, बहुत्र । (२) 
(किमोऽत्‌ , नति किम्‌ कै क और कुत्र दोनों रूप होते हैं । (३) (इदमो हः) इदम्‌ 
का इह (यहाँ) भी रूप बनता है । (४) (इतराभ्योऽपि०) पंचमी और सप्तमी कै अति- 
रिक्त भी तः और त्र होते हैं। स भवान्‌> तत्र भवान्‌, ततो भवान, (पूज्य आप) । 
अमं भवान्‌ अत्र भवान्‌ (पूज्य आप) | | 
नियम २८२--(१) (स्वेकान्यकिंवत्तदः काले दा) सर्व आदि से समय अर्थ 
में “दा? प्रत्यय होता है | सर्वदा, एकदा, अन्यदा, किम> कदा, यदा, तदा | (२) 
(सवस्य सो०) सर्व को स भी हो जाता है । सदा । (३) (अधुना) इदम्‌ को अधुना हो 
जाता है । अघुना (अब) । (४) (दानीं च) इदम्‌ से दानीम्‌ प्रत्यय भी होता है | इदा- 
नीम्‌ (अब) । (५) (तदो दा च) तदू से दानीम्‌ भी होता है । तदानीम्‌ | | 
नियम २८३--(१) (प्रकारवचने थाळू ) प्रकार अर्थ में किम्‌ आदि से : 
थाल. (था) प्रत्यय हांगा | तेन प्रकारेण>तथा । इसी प्रकार--यथा, सर्वथा, उभयथा 
(दोनों प्रकार से), अन्यथा । (२) (इदमस्थमुः) इदम्‌ से था की जगह थम्‌ होगा । 
इदम्‌ इत्यम्‌ । (२) (किमश्च) किम्‌ से भी था को थम्‌ ।-किम्‌>कथम्‌ (कैसे) । i 
नियस २८४--(संख्याया विधार्थे घा) संख्यावाची झब्दों से प्रकार अथ २ 
ध्या? प्रत्यय होता है । एकधा, द्विधा, निधा, चदुर्धा, पंचधा । बहुधा, शतधा, संहलधा | 
नियम २८५--(्माण आदि अर्थ सें) (१) (प्रमाणे द्वयसच०) प्रमाण . 
अर्थात्‌ नाप-तोळ आदि अर्थ मे द्वयस, दव्न और मात्र प्रत्यय होते हैं। जाँघ तक--... 
ऊस्द्वयसम्‌ , ऊरुदव्नम्‌ , ऊस्मात्रम्‌। हस्तमात्रंम्‌, सुष्टिमानम्‌ , कटिमाचम्‌ ॥ (२) 
(यत्तदेतेभ्य;०) यत्‌ आदि से परिमाण अर्थ में वत्‌ प्रत्यव । बावान्‌, . तावान्‌ ; एताः ` 


` वान्‌! किम्‌ का कियान्‌, इदम्‌ का इवान होता है । 


| पाद, दन्त, बन्य, अन्य्‌ , विभक्तयर्थ प्रत्यय, क्रियावर्ग ११५ 


| हु अभ्यास ५७ 
संस्कृत बनाओ--(क्‌) (पाद, दन्त, मनस्‌ शब्द) १, उसने गुरु के पैर 
छूए | २. अपराधी ने राजा के पर छूकर क्षमा मांगी। ३. मनुष्य द्विपादू ओर पशु 
चतुप्पाद्‌ होते हैं । ४, इस पुस्तक का मूल्य सवा रुपया दै । ५. दाँतो को बुश से साफ 
करो और दांतों में कोई तिनका फँसा हो तो दाँत साफ करने की सूई से उसे निकाल 
दो । ६, उसके वचन ( वचस्‌) से मेरा हृदय द्रवित हो गत्रा। ७. उसकी बात 
- (वचस्‌ ) मेरे हृद्य पर असर कर गईं । ८. उसके हृदय (चेतस) पर उपदेश का 
प्रभाव नहीं पढ़ा | ९. मेरा मन सन्देह में पढ़ा हँ । १०, ये विचार मेरे मन में उत्पन 
हुए (प्रादुर्य) । ११. आज हवा बन्द है | १२. यहाँ घोर अँधेरा हे । १३. वृद्धावस्था 
में इसे तृष्णा लगी हुईं है । १४. यह उसकी बात (वचस्‌) का निष्कर्ष दै | १५. में 
र (७०५ मेरी ~ 
तुम्हारी बात का समर्थन नहीं करता | १६, मेरी पूरी बात सुनो । १७, उसकै हृदय 
(चेतस्‌ ) में झतूहरता उत्पन्न हुई | १८, उसका मन नरम हो गया | १९, तेज तेज में 
- (तेजस्‌) शान्त होता है । (ख) (वन्ध्‌ , मन्थ्‌ घातु) १. उसने उससे प्रीति लगाई 
(बन्धू ) | २. अपने बालों न्य ठीक बाँधो (बन्ध्‌) । ३. पुण्यात्मा कर्मा से वद्ध नहीं 
होता । ४. चूडामणि पैर सें नहीं पहना जाता | ५. चित्रकूट मेरी दृष्टि को आकृष्ट कर 
रहा है | ६. क्या यह इलोक तुमने बनाया है (वन्ध) ! ७. उसने बाहुयुद्ध के लिए 
कमर कस ली | ८. में हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ. (प्रार्थ )। ९. इसको 
बीच सें मत डोको | १० उसने फिर अपने काम में मन लगाया । ११. देवों ने समुद्र 
से अमृत को मथकर निकाला (मन्थ्‌ )। १२. मैं युद्ध में सो कौरवों को नष्ट करूँगा 
(मन्थ्‌) । हे (ग) (विभक्तयर्थ प्रत्यव) १, कण्व को आश्रम के दक्ष तुझसे भी अधिक प्रिय 
हैं, ऐसा में सोचता हूँ । २. तीर्थ का जल ओर अग्नि ये और चीज से शुद्धि के योग्य 
नहीं हैं | ३. इस विषय में पूज्य आपको प्रमाण बनाता हूँ | ४, वह वंश आठ भागों 
में विभक्त होकर फेला (प्रस) | ५. यहाँ वहाँ जहाँ कहीं से भी छात्र आवें, उन्हें 
विद्यादान दो । ६. जब तब मुझे पत्र लिखते रहना | ७. कहाँ कैसे व्यवहार करे! यहाँ 
इस प्रकार से ओर वहाँ उस प्रकार से वर्ते | ८, वहाँ कितना जल है ! कहां कमर भर, 
कहीं घुटने भर, कहीं जॉप भर । (घ) (क्रियावर्ग) १. जो दुःख दे, चोट मारे, डराये, 
धमकावे, डांटे, प्रत को तोड़े, मर्यादा का उल्लंघन करे, दोप लगावे, उसके साथ न रहे 
और न्‌ उससे मित्रता करे | २. छात्र अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है, नोकर बर्तनों को 
धोता है, वनिया चीनी तोलता है, राजा प्रजा की रक्षा करता है (पाल), धार घरने 
वाला शस्त्रौ और अस्नो को तेज करता है, कवि राजा का गुणगान करता ऐ, राजा प्रजा 
पर शासन करता है, राजा मन्त्रियों से मंत्रणा करता है, सजनां को प्रेरित करता ऐ । 
संकेतः--(क) १. जग्राइ। २. पादयोनिपत्य क्षमां ययाचे । ४, सपाइरूप्मदम्‌ | ४७ 
निविष्ट चेत्‌ , दन्तशोषन्या । ६. द्रवीभूतस्‌ । ७. हुदवमर्मास्पृश्चत्‌ । ८. लेमेंडन्तर चेतसि नोपदेदाः । 
९, संरायमेत्र मादते ' ११, निर्वातं नमः । १२, सूनोमेंघ तमः । १३- परिणतवयसि, पी कवि । 
१५, चचो नाभिनन्दामि । १६, सावस्चेषम । १७. दुःतूइलेन कृत पदम । १८, मादयभनेमत † 
१९, शाम्यति । (ख) १. तस्या, दवन्ध । २. न यध्यते । ४. यभ्यते / ७. डम्नाति ॥ $ बढ । 
७. परिकर दवन्ध । ८, अंजाळि बदूध्वा, प्रार्थये । ९. मैनगन्तरा प्रतिवधान । २०, बंदन्ध ! (त, 
१. त्वराः, द्यामि । २. नन्‍्यतः शुद्धिमतः । ३. अघभदन्त प्रमाभीजरोमि । ४. मिश्री उदय 
विप्रससार । ६. यदा पदा । ८. वरिदन्नस + नागुदन्यम्‌ , रुरमात्रमू । (घो) १. पीडयेत्‌ + भाद- 


चेत्‌ ह र्यदि, मश [छ पति) नीलया मजयति, वीरया दुय री, अ्न्धदसे, हर; 
दूत (२. पारय, प्रशालदाति, नोठयलि) सलयति, कोनयचि; तय] भन्ययरी, आयाति । 


११६ : ओौढ-रचनाजुवादकौंझदी.... . (नियम २८ ६-२९०) ` | 


शब्दकोष-१४२५--२५-१४५०] अभ्यास ५८ | (व्याकरण) 
(क) कार्तस्वर्‌ (सुवर्ण, सोना), रजतम्‌ (चाँदी), चन्द्रलौहम्‌ (जर्मन सिल्वर), . 
आयसम्‌ (लोहा), निष्कलंकायसम्‌ (स्टेनलेस स्टील), ताम्रकम्‌ (तांबा), पीतळमू (पीतल), 
कांस्यम्‌ (कांसा, फूछ), कास्यकूरः (कसकूट), मौक्तिकम्‌ (सोती), इन्द्रनीलः (नीलम), 
वैद्यम्‌ (लहसुनिया), हीरकः (हीरा), प्रवालम्‌ (मुँगा), पुष्परागः (पुखराग), मरकतम्‌ 
(पन्ना), माणिक्यम्‌ (चुन्नी), अग्रकम्‌ (अभ्रक), पीतकम्‌ (हरताल), गन्धकः (गन्धके), ` 
तुत्थांजनम्‌(तूतिया),पारदः(पारा),यशदम्‌ (जस्त),सीसमू(सीसा),स्फटिका (फिटकिरी) (२५) ` 
व्याकरण (गोपा, विश्वपा, क्री, प्रह, , भावार्थक प्रत्यय) र 
१. गोपा शब्द के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ३) | विश्वपा गोपा के तुल्य । : 
२. क्री और ग्रह धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ९४, ९५) . 
नियम २८६--(तस्य भावस्त्वतलौ) भाव (हिन्दी पन”) अर्थ में शब्द के 
अन्त में त्व और ता लगते हें । ल-प्रत्ययान्त के रूप नपु० में ही चलेंगे, -णहवत्‌ । 
ता-प्रत्ययान्त के रूप रमावत्‌ | लघु> ल्युलम्‌ , रूघुता (हल्कापन), गुरु> शुरुखम्‌ , 
गुरुता । ब्राझणल, क्षत्रियत्र, विद्वस्‌ >विद्वत्वम्‌ , विद्वत्ता । महत्‌>महत््वम्‌, महत्ता । 
नियम २८७--(ष्यञ्‌ प्रत्यय) (१) (वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च) वर्णवाचकों 
और इढ आदि शब्दों से ष्यञ्‌ (य) प्रत्यय होगा । प्रथम खर को बृद्धि । शक्छ>शोक्स्यम्‌ 
(सफेदी) । कृष्ण> कार्ष्ण्यम्‌ (कालापन) | हृढ> दार्ब्यम्‌ (ढता) । (२) (युणवचन- 
ब्राहमणादिस्वः०) गुणवाचक और ब्राह्मण आदि शब्दों से ष्यञ्‌ (य) । चर> शोर्यम । 
सुन्द्र> सोन्दर्यम्‌ । थीर> धैर्यम्‌ , सुख>सोख्यम्‌ । कवि>काव्यम्‌। (३) (चतुवर्णा- 
दीनां स्वाथे ०) चतुर्वणं आदि से स्वार्थ में ष्यञ्‌ (य) । चातुर्वर्ण्यम्‌ | चातुराश्रम्यम्‌ | 
षड्गुण> षाड्गुण्यम्‌ | सेना >> सेन्यम्‌ । समीप>>सामीप्यम्‌ । त्रिळोक>> त्रैलोक्यम्‌ | . 

. , नियम २८८--"(इमनिच्‌ प्रत्यय) (एथ्वादिभ्य इमनिज्वा) एथु आदि से . भाव 
अर्थ में इमनिच्‌ (इमन्‌) प्रत्यय होता है। टि (अन्तिम स्वर-सहित अंश) का लोप 
होगा । (र ऋतो ०) शब्द के ऋ को र होगा । एथु> प्रथिमा । ल्घु>ळघिमा, युरु> 
ररिमा, अणु> अणिमा, महत्‌ >महिमा, मुठु> म्रदिमा | | | 

| नियम २८९--भावार्थक कुछ अन्य प्रत्यय ये हे--(१) (इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌) 
शब्द कै अन्त में इ उ या ऋ हो ओर उससे पहले हस्त स्वर हो तो शब्द से अणू (अ) 
होगा । शुचि> शौचम्‌ (स्वच्छता), सुनि> मौनम्‌ (मोन), एश->पार्थवम्‌ (मोटापा) । ` ` 
(२) (सख्युर्यः) सखि से य प्रत्यय होगा । सखि?? सख्यम्‌ (मित्रता) । (३) (पत्यन्त०) 
पति अन्तवाळे शब्दों, पुरोहित आदि और राजन्‌ से यक्‌ (य) होगा । प्रथम स्वर को 
वृद्धि | सेनापति>>सेनापत्यम्‌ । पौरोहित्यम्‌ । राजन्‌ > राज्यम्‌ । (४) (प्राणम॒जाति०) 
प्राणी, जातिवाचक और आयु-वाचक से अजू (अ) । अश्व>> आश्वम्‌ । कुमार>कोमा- . 
रम्‌ । कैशोरम्‌ । (७) (हायनान्त०) दयन्‌ अन्तवाले और युवन्‌ आदि .से अण्‌ 
(अ) । द्वैहायनम्‌ (२ वर्ष का) । युवन्‌ >> यौवनम्‌ । tS 

. ` नियम २९०--(वत्‌ , क) (१) (तिन दुल्यं क्रिया चेदू वतिः) तृतीयान्त से . 
तुल्व अर्थ में वति (वत्‌ ), क्रियासाम्य में | ब्राह्मणेन इुस्यं> ब्राह्मणवत्‌ अधीते । (२) 
(तत्र तस्वेव) सप्तम्यन्त और षष्ठ्यन्त से तुल्य अर्थ में चत्‌ । मधुरायामिव>मधुरावत्‌ । 
चैत्रवत्‌ ।(३)(इवे प्रतिक्ृतों)तत्सदश मूर्ति या चित्र अर्थ में कन्‌(क) । अश्व इव>>अश्वकः। 


गोपा, विश्वपा, की, अहू घालु, भावार्थक प्रत्यय, घातुवर्ग . ५१७ 


अभ्यास ५८ 
सँस्कृत वनाओ--(क) (गोपा, विश्वपा शब्द) १, खाला यायो को चराता 
है, उनकी सेवा करता है ओर उनकी रक्षा करता है। २. इश्वर विश्वपा है, बह 
विश्व का पालन करता दै। ३. शंख वजानेवाला (संखध्मा) शंख को वजाता है 
४, धूम्रपान करनेवाले (धूम्रपा) बीड़ी, सिगरेट और हुक्का पीते दै । ५, सोमपान 
करनेवाला (सोमपा) सोम को पीता है। (ख) (की, अह_ धातु) १. राणां के मूल्य से 
यश को खरीदो । २. वनिया सामान खरीदता है और गाइको को वेचता है (विक्री) । 
` २. वर वधू के हाथ को पकडता हे (ग्रह) । ४. प्रजा के कल्याण के लिए ही उसने 
प्रजा से कर लिया (ग्रह) | ५. राजा चोरों को पकडे (अह. ) और उन्हें जेळ में डाळ 
दे । ६. लोभी को धन से जीते (ग्रह. ) । ७, मुझ सूखे बुद्धि ने भी वेसा ही समझ 
लिया (ग्रह) । ८, लोग ऐसा समझते हैं (ग्रह )| ९. पापी का नाम भी न ले (अह. )। 
१०, तुमने यह पुस्तक कितने मूल्य सँ खरीदी (ग्रह) । ११. मनुष्य पुराने कपड़ों को 
उतारकर नवीन वस्त्रो को पहनता हे (ग्रह_)। १२, वळवान्‌ के साथ लड़ाई न करे 
(विग्रह ) । १३. आप मुझे विद्यादान से अच्चुगृहीत करें (अनुग्रह. ) । १४. राजा 
` पापियो और चोरों को दण्ड दे (निग्रह्‌ )। १५, इस आतिथ्य-्सत्कार को स्वीकार 
कीजिए (प्रतिग्रह) । १६. इन्द्रियों को संयम में रक्खो (निग्रह) । १७. माली फूलों 
को इकट्ठा करके (संग्रह. ) लाया ओर उनसे उसने मालाएँ बनाई । १८. इस विषय में 
सुनि चुरा नहीं मानेंगे । १९, क्या कारण है कि शुरु जी अभी तक खुश नहीं हुए । 
(ग) (भावार्थक) १. प्रतिष्ठा उत्सुकतामात्र को नष्ट करती है | २, ढीठ, क्यों स्वच्छन्द 
हो रही है । ३. इस विषय उन सबकी एक राय है | ४. नम्वर से लड़कों को मिठाई 
` बाँटो (वितू) । ५. महान्‌ राज्य भी मुझे सुख नहीं देता । ६, संसार में मनुप्य के अपने 
` कर्म ही उसे गोरव या हीनता को देते हैं | ७, छुटि करना मानव-सुलम है। ८, टुर्टो 
प्र सिधाई दिखाना नीति नहीं है । ९. सन्तान-हीनता दुःखद है । १०, क्षण-क्षण में 
जो नवीनता को प्राप्त हो, वही सौन्दर्य हे । (घ) (घातुवर्ग) संसार मै धातुओं का 
बहुत महत्त्व है । धातुओं से ही सभी उपयोगी वस्तुएँ बनती हैं । सोना, चाँदी, मोती, 
नीलम, रूहसुनिया, हीरा, मुँगा, पुखराग, पन्ना और चुन्नी ये बहुमूल्य धाइएँ हैं ओर 
आनृषर्णों आदि में इनका उपयोग होता है। जर्मन सिल्वर, लोहा, स्टेनलेस स्टील, 
तांबा, पीवल, कांसा, कसकूट, जस्त ओर शीशे के विविध प्रकार फे वर्तन आदि बनते ऐ | 
संकेतः (क) ३. धमति (ध्मा) । ४. तमाखुवीटिकाम्‌ , तमाखुवतिकाम्‌ , धूश्ननलिकाम, । 
(उ) १. प्राणमूस्यैः । २° पण्वान्‌ › विक्कोणोते । २. पाणि गृहाति । ५ सृरीयात्‌ + कारायां 
निक्षिपित्‌। ७. यूद्दीतम्‌ । १०. कियता मूल्येन जृद्दोततम्‌। ११. विद्ाय, गृडाति ! १२. न 
विगृष्देयात्‌। १३. अवुमृ्रातु । ९५. परतिञृह्मतामातियेयः सत्कारः । १७. सँग । १८, 
न दोपं अद्योभ्यति । १६. नादापि प्रसाद गृदाति। (ग) (भावार्थको ३, कत्दववमापमत" 


सायय दि भागे दी ०० > उम > 2. Doren शान्‌एन्यन Hr श्र 
साययति। २. पुरोभागे, कि सातन्व्यमजचमदसे । २. णेकमत्यन्‌। ४. भानुपून्यथ | ५, 
व 
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ee og तट ड रप बालन 
द. आजं दि कुटिलेपु १ ५. अनयत्चता । १०. मवतामु रति, तदेव रूप रमभोयतायार । 


- ५१८ ` . `. ‰ प्रीढ-रवनानुवादकोसुदी ¦ (नियस २९१-.२९३) 
झान्दकोष-१४५०+२५=१४७ ५] अस्यास ५९ . ` ` (व्याकरण) -: 
(क) नव स्याः (नो रस), सप्त खराः (सात स्वर), मन्द्रः (कोमल स्वर), मध्यः . 
(मध्यम स्वर्‌), तारः (तीतर स्वर), आरोहः (चढाव), अवरोहः (उतार), वीणा (सितार); - 
मुरली (बाँसुरी); मनोहारिवाद्यम्‌ (हारमोनिवम), सारंगी (१, वायोलिन, २. सारंगी), ' 
तन्त्रीकवाद्यम्‌ (पियानो), तानपूरः (तानपूरा), जळतरंगः (जलतरंग); सुरजः (तबला), 
ढौलकः (ढोलक), मंजीरम्‌ (मंजीरा), इन्दुभिः (नगाड़ा), परहः (ढोल), वर्यम्‌ (ठरही, 
सहनाई), डिण्डिमः (ढिंढौरा), वादित्रगणः (िण्ड), वीणावादम्‌ (बीनवाजा, नफीरी); 
संशाशंखः (बिगुल), कोणः (मिजराब) । (२५) । 
व्याकरण (कति, चुर_, चिन्त्‌ , तर, तम, ईयस्‌, इष्ट) . 
१, कति शब्द कै रूप स्मरण करो | (दे० शन्द० ९९) | _ 
२, चुर और चिन्त्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो भाठु ० ९७, ९८) | " 
` नियम २९९१--(दिवचनविभज्योपपदे तरवीयसुनो) दो की तुलना में विशेषण 
शब्द से तरप्‌ (तर) और ईयसुन्‌ ( ईयस ) प्रत्यय होते हैं । - तर प्रत्यय ळगने पर पुं ` 
में रामवत्‌ , स्त्री० में रमावत्‌ और नपुं० में हवत्‌ रूप चलेंगे | ईयस्‌ लगने पर पुं० में 
श्रेयस्‌ (शब्द० ३९) के तुल्य, स्त्री» में अन्त में ई ळयाकर नदीवत्‌ और नपुं० सै मनस्‌ 
के तुस्य रूप चलेंगे । जिससे विशेषता दिखाई जाती है, उसमें पंचमी होगी। रामः 
श्यामात्‌ पटुतरः, पटीयान्‌ वा | २ 
नियस २९२--(अतिद्यायने तमबिष्ठनो) बहुतां में से एक की विशेषता बताने | 
अर्थ में तमप्‌ (तम) और इष्ठन्‌ (इष्ठ) प्रत्यय होते हँ । दोनों के रूप पुं० में रामवत्‌ , . . 
स्त्री में रमावत्‌ , नपुं० में गहवत्‌ चलेंगे । जिससे विशेषता बताई जाती है, उसमें षष्टी 
या सस्तमी होगी । छात्राणां छात्रेषु वा रासः पडुतमः पटिष्ठः वा । 
नियम २९३--ईयस्‌ और इष्ठ के बारे में ये बातें स्मरण रक्खें-(१) . 
(अजादी गुणवचनादेव) ईयस्‌ और इड गुणवाचकों से ही लगेंगे, अन्य से नहीं । तर, 
तम सर्वत्र लगते हैं । (२) ( टेः) ईयस्‌ या इष्ठ वाद में होगा तो टि (अन्तिम खर- 
सहित अंश) का लोप होगा । (३) (र ऋतो०) शब्द के ऋ को र होगा । (४) (स्थूल- 


दूर०) स्थूळ दूर आदि के अन्तिम र, ल वा व का लोप होगा, ईयस्‌ या इष्ट बाद में 
. ` होया तो | (५) (प्रियस्थिर०) प्रिय स्थिर आदि को प्र स्थ आदि होते हैं। विशेष 
प्रसिद्ध रूप ये हैं । कोष्ठगत शब्द शेष रहता है। इन शब्दों से तर तम भी लगते हैं । 
ग्ररास्य (श्र) श्रेयान्‌ श्रेष्ठ गुरु ( गर.) शरीयान्‌ गरिष्ठः 
बृद्ध, प्रशस्य (ज्य) ज्यायान्‌ ज्येष्ट: दीर्घ (द्राघ्‌ ) द्राघीयान्‌ द्राधिष्ठः. ` ` 
अन्तिकं ( नेद्‌ ) नेदीयान्‌ नेदिष्ठः | बहु ( भू ) भूयान्‌ भूयिष्ठ ` 
- बाढ (साध्‌) साधीयान्‌ साधिष्ठः | युवन्‌ ( कन्‌) कनीयान्‌ कनिष्ठ: 
स्थूल (सथू) स्थवीयान्‌ स्थविष्ठः |. पठ (पद्‌) पटीयान्‌ परिष्टः 
दूर (दू) दवीयान्‌ दविष्ठः | ल्घु (लघ्‌) ख्धीयान्‌ लघिष्ठः 
प्रिय(प्र) - प्रेयान्‌ प्रेष्ठः महत्‌. ( मह, ) ` महीयान्‌ महिष: .. 
- स्थिर (स्थ) स्थेयान्‌ स्थेष्ठः मृदु ( म्रद्‌ ) . म्रदीयान्‌ प्रदिः ` 
उरु (वर) वरीयान्‌ वरिष्ठ | बलिन्‌ ( बळ) ` वळीयान्‌ चलिष्ठः ` 


कत्ति, छुर्‌ , चिन्त्‌ , तर, तम, ईयस्‌ , इष्ट, साव्यवर्य १९१६ 


अश्याख ५९ 
संस्कृत दताओ--(क) (कति शब्द) १, कितनी अग्नियाँ हैं, कितने खूब 
हैं | २, मन, तू स्मरण-कर कि तूने कितने पाप किए हैं और कितने पुण्य | १. छुछ ही 
पेर चलकर वइ तन्त्री रुक गई । ४. उस पर्वत पर उसने कुछ महीने बिताए (नी) 
५, कदुम्ब पर कुळ फूल खिले हैं | ६. कुछ दिन वीतने पर वह घर लोटा । (छ) (चर 
चिन्त्‌ ) १. चोर ने तिजोरी तोडकर तीन एक हजार रुपये के, दस एक सी के, पचार 
दस रुपए के ओर अस्सी पांच रुपए के चोड चुराए ।२. नारद ने चन्द्रमा की शोमा के 
चुराया ।३, सोचो, किस बहाने से हम आश्रम में जावे | ४. सज्ञन की दानि को मन से 
भी न सोचे (चिन्त्‌ )। ५, पिता तुम्हारी देख-भाल करेंगे (चिन्त्‌ ) । ६. पाखण्डियोँ 
आर कुकमसियों की वाणी से भी पजान करे (अच_)। ७. ऐसी वाणी न कहे 
(उदीर्‌ ), जिससे दूसरे के हदय को दुःख पहुँचे | ८.कार्व पूरा करने का इच्छुक सनस्त्री 
न दुःख की परवाह करता है ओर न सुख की | ९, धर्म की प्राचीन मान्यताओं का 
पता चल्यओ (गवेष ) । १०. वह सुद पर हू घट काइती हे । ११, भारतीय सरकार 
ने गोहत्या-निरोध की घोषणा की (बुम )। १२. चित्रकार कपड़े पर नेहरूजी का 
चित्र वनाता है (चित्र) । १३. में दुर्योधन की जंबा को चूर-चूर कर दूँगा (चूण. ) । 
१४. वह आभूपणों से अपने शरीर को अलंकृत कर रही हे (अवतंस) | १५. विद्या 
ओर धन को बड़े परिश्रम से एकत्र करे (अर्ज )। (ग) (तर, तम आदि) १. यशोधनो 
के लिए यश वडी चीज हे (गुर) । २. बड़े लोग स्वभाव से ही छम बोलते हैं | ३ 
बड़ों की सहायता से छुद्ध भी सफल हो जाता हे । ४, जननी ओर जन्मभूमि स्वर 
से भी बढ़कर हे (गुर) । ५. स्वधर्म परधम से बढ़कर हे । ६, राम श्याम से अधिक 
बढ़ा (प्रशास्य), अच्छा (दाढ), प्रिव, विशाल (उरु), भारी (गुरु), लम्बा (दीघ), 
चतुर (पट), महान्‌ ओर वलवान्‌ (बलिन्‌ ) है ओर श्याम राम से हलका (रघु) 
छोरा (युवन्‌), कोसल (मदू) ओर कृश है। ७. कृष्ण सत्रसे अधिक वड़ा, अच्छा, 
प्रिय, विशाल, मारी, लम्बा, चतुर, महान्‌ ओर वलवान्‌ है ओर यज्ञदत्त सबसे अधिक 
हलका, छोटा, कोमल आर कृश हे । (घ) (नास्यवग) विभाव अनुभाव आर संचारि 
भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती दै । अंगार वीर आदि नौ रस हैं और उनके 
रति उत्साह आदि नौ खायिमाव हें | निषाद, ऋषम, गान्धार, पड्ज, मध्यम, धैवत 
ओर पंचम ये . सात स्वर हैं। इनके प्रथम अक्षरों को लेकर सरे ग म आदि सरगम 
बना है। संगीत में कोमल, मध्यम ओर तीव्र स्वरों के तीन सप्तक होते हे । स्वरों का 
आरोह ओर अवरोह होता दै । प्राचीन वाद्यों में से सितार, बाँसुरी, सारंगी, तानपूरा, 
तबला, दोलक, मंजीरा, नगाड़ा, ढोल, तुरही, ढिटोरा इनका प्रचलन अभी तक & 
नवीन वादों में हारमोनियम, वायोलिन, पियानो, जल्तरंग $ मैड, बानवोजा आन 
बिगुल का अधिक प्रचलन हैं । संगीत जीवन को सरस ओर मधुर बनाता है । 
संकेत ¢ ) ३. कतिचिदेव ' ४. कतितिद् । ५. फतिपवङुसमोदमः कदम्वः । ६ 


यातिपयदिवसापगमे । (ख) १. छीहम॑जूपां विदार्य, सट्सरूप्यकनाणकानि, माणकानि! २. 
अचुनरत्‌ । ३. अपदेदोेन । ५. त्वा चिन्तयिष्यति । ६. पापण्दिनो विकसन काम मापि 
नाच्येद्‌ । ७, उद्दीरयेत्‌! ८, मनसयो कारयायी गणयति न दस ने ले संग ६, गवणय ! ३० 
सुखमवशुण्ठ्यति । ११. सब्धारः, अवोपयव्‌ । १२. तित्रयलि। १२, संपूण य मनि ३४. अद 
सयति । १५. जर्जयेद । (ग) १. घशोशनानां दि यदो गरोयः । २. मष्टा मिदनापिदाः । ३. 
इृदत्संदायर कार्यान्य छोदोयानपि यन्टति। ४, गरीयसी । ५. सेयानू । ६ स्मयन्‌ + दाचीमाम्‌ । 


११८ मिनी की प्रोढ-रचनाचुवादकौसुढी _-.(वियस .२९१-२ ९३) ि 
२ | `. (व्याकरण): 

(क) नव रसाः (नो रस), ससत खराः (सांत खर), मन्द्रः (कोमल स्वर), मध्यः 
(मध्यम स्वर), तारः (तीब्र स्वर), आरोहः (चढाव), अवरोहः (उतार), वीणा (सितार), 
मुरली (बासुरी), मनोहारिवाचम्‌ (हारमोनियम), सारंगी (१. वायोलिन, २, सारंगी), ` 
तन्त्रीकवाद्यम्‌ (पियानो), तानपूरः (तानपूरा), जळतरंगः (जलतरंग), ,मुरजः (तबला), 
दौलकः (ढोलक), मंजीरम्‌ (मंजीरा), ढुन्दुमिः (नगाड़ा), पयहः (ढोल), द्यम्‌ (तुरही) ` 
सहनाई), डिण्डिमः (ढिंढौरा), वादित्रगणः चण्ड), वीणावाद्यस्‌ (बीनबाजा, नफीरी), . 
संज्ञाशंखः (बिगुल), कोणः (मिजराब) । (२५) | इ: र 

व्याकरण (कति, चुर_, चिन्त्‌ , तर, तम, ईयस्‌ , इष्ट) 

१, कति शब्द कै रूप स्मरण करो | (दे० शब्द० ९९) | 

२. चुर. और चिन्त्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो भालु ० ९७, ९८) । 

नियम २९१--(द्विवचनविभज्योपपदे तरवीयसुनो) दो की तुलना में विशेषण 
शब्द से तरप्‌ (तर) और ईयसुन्‌ ( ईयस्‌ ) प्रत्यय होते हैं | - तर अत्यय ळगने पर पुं० ` 
में रामवत्‌ , स्त्री में रमावत्‌ और नपुं० में गृहवत्‌ रूप चलेंगे | ईयस्‌ ळगने पर पुं० में 
श्रेयस्‌ (शब्द० ३९) के तुल्य, स्त्री» मै अन्त में ई लगाकर नदीवत्‌ और नपुं० में मनस 
के ठुल्य रूप चलेंगे । जिससे विशेषता दिखाई जाती दै, उसमें पंचमी होगी । रामः 
व्यासात्‌ पटुतरः, परीयान्‌ वा । $ 

नियम २९२--(अतिशायने तमविष्ठनों) बहुतों में से एक की विशेषता बताने 
अर्थ में तमप (तम) और इष्ठन्‌ (इष्ठ) प्रत्यय होते हैं। दोनों के रूप पुं० में रामवत्‌ , . 
स्त्री० में रमावत्‌ , नपुं० में ग़हवत्‌ चलेंगे । जिससे विशेषता बताई जाती है, उसमें षष्ठी | 
या ससमी होगी । छात्राणां छात्रेषु वा रामः पडुतमः पटिष्ठः वा । 

नियम २९३--ईयस्‌ और इष्ट के बारे में ये बातें स्मरण रक्खे--(१) . 
(अजादी गुणबचनादेव) ईयस्‌ और इष्ट गुणवाचको से ही ` लगेंगे, अन्य से नहीं । तर, 
तम सर्वत्र लगते हैं | (२) ( टेः ) ईयस या इष्ठ बाद में होगा तो टि (अन्तिम स्वर- 
सहित अंश) का लोप होगा । (३) (र ऋतो०) शब्द के ऋ को र_ होगा । (४) (स्थूल- 
दूर०) स्थूल दूर आदि के अन्तिम र, ल या व का लोप होगा, ईयस्‌ या इष्ठ बाद में | 
होया तो | (५) (प्रियस्थिर) प्रिय स्थिर आदि को प्र स्थ आदि होते हैं । विशेष 
प्रसिद्ध रूप ये हैं । कोष्ठगत शब्द शेष रहता है। इन शब्दों से तर तम मी लगते हैं । 
प्रशस्य (श्र) श्रेयान्‌ श्रेष्ठ गुरु ( रर.) गरीयान गरिष्ठः 
बृद्ध, प्रशस्य (ज्य) ज्यायान्‌ ज्येष्ट: दीर्घ (द्राघ्‌ ) द्राघीयान्‌ द्राधिष्ठः 
अन्तिकं ( नेद्‌ ) नेदीयान्‌ नेदिष्ठः | बहु ( भू ) भूयान्‌ भूयिष्ठः 
बाढ (साधू) साधीयान्‌ ` साधिष्ठः | युवन्‌ ( कन्‌). कणीयान्‌ कनिष्ठः 
स्थूळ (स्यू) स्थवीयान्‌ स्थविष्ठः |. पड़ (षट्‌) पटीयान्‌ पटिष्ठ 
दूर (दू ) दवीयान्‌ दिष्टः ल्यु (लघ्‌) लघीयान्‌ छविष्ठ: 
प्रिय( प्र) प्रेयान्‌ परेः महत्‌ ( मह.) महीयान्‌ महिष्ठः 
स्थिर (स्थ) स्थेयान्‌. स्थेछः | मृदु (म्रदू). - मदीयान्‌ म्रदिष्ः ` 
उरु (वर) वरीयान्‌ वरिष्ठः | वलिन्‌ ( बल्‌). ` बलीयान्‌ बलिष्ठः. ` 


शब्दकोष-१४५०+२५=१४७५] आस्याल ५९. 


कति, खुर्‌ , चिन्त्‌ , तर, तम, ईयस्‌ , इष्ठ, नाव्यवगं ९३९ 


अश्यास ५९ 
संस्कृत बंचाओ--(क) (कति शब्द) १, कितनी अग्निया हैं, कितने सूर्य 


हें । २, सन, तू स्मरण कर कि तूने कितने पाप किए, हैं और कितने पुण्य | ३. कुछ ही 
पेर चलकर वइ तन्वी रुक गई । ४, उस पर्वत पर उसने कुछ महीने बिताए (नी) । 


७, कदुस्ब पर कुछ फूरु खिले हैं । ६, कुछ दिन बीतने पर वह घर लोटा ((ख)(चुर 
चिन्त्‌ ) १. चोर ने तिजोरी तोड़कर तीन एक हजार रुपये के, दस एक सी के, पचास 


. दस रुपए के और अत्सी पाँच रुपए के नोट चुराए ।२. नारद ने चन्द्रमा की शोभा को 
चुराया ।३, सोचो, किस बहाने से हम आश्रम में जावें | ४. सजन की हानि को भन से 
भी न सोचे (चिन्त्‌) । ५. पिता तुम्हारी देख-भाल करेंगे (चिन्त्‌ ) । ६. पाखण्डियों 
ओर कुकरमियों की वाणी से सी पूजा न करे (अच. )। ७. ऐसी वाणी न कहे 
(उदीर्‌ ), जिससे दूसरे के हदय को दुःख पहुँचे | ८.कार्य पूरा करने का इच्छुक सनस्वी 
न दःख की परवाह करता है ओर न सुख की । ९, धम की प्राचीन मान्यताओं का 


पता चलाओ (गवेष) | १०. वह सुंड पर घुँघट काढ़ती है । ११. भारतीय सरकार 
ने गोहत्या-निरोध की घोषणा की (घुष्‌ )। १२. चित्रकार कपड़े पर नेहरूजी का 


चित्र बदाता है (चित्र )। १३. मैं दुर्योधन की जंघा को चूर-चूर कर दूँगा (चूर्ण, ) । 


१४. वह आभूपणों से अपने शरीर को अलंकृत कर रही हे (अवतंस) | १५, विद्या 
ओर धन को बड़े परिश्रम से एकत्र करे (अर्ज) । (ग) (तर, तम आदि) १, यशोधनो 


के लिए यश बड़ी चीज हे (गुर) । २. बड़े लोग स्वभाव से ही कम बोलते हैं | ३ 
बड़ों की सहायता से क्लुद्र भी सफल हो जाता हे | ४. जननी ओर जन्मभूमि स्वग 


से भी बढ़कर है (शुरु) । ५. स्वधर्म परधर्म से बढ़कर है | ६. राम श्याम से अधिक 
बढ़ा (प्रशस्य), अच्छा (बाढ), प्रिय, विशाल (उरु), भारी (शुरु), लम्बा (दीर्घ), 
चतुर (पट्ट), महान्‌ ओर बलवान्‌ (बलिन्‌) है ओर श्याम राम से हलका (ल्घु), 
छोरा (युवन्‌), कोसळ (मदु) ओर कृश है। ७. कृष्ण सबसे अधिक बड़ा, अच्छा, 
प्रिय, विशाळ, भारी, ळम्बा, चतुर, महान्‌ ओर वलवान्‌ है ओर यज्ञदत्त सबसे अधिक 
हलका, छोटा, कोमळ ओर कृश है । (घ) (नास्यवग) विभाव अनुभाव और संचारि- 


भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है । “रंगार वीर आदि नो रस है ओर उनके 
रति उत्साह आदि नो स्थाविभाव हैं। निघाद, ऋप्रभ, गान्धार, षडज, मध्यम, घेवत 


` ओर पंचम वे सात स्वर हैं । इनके प्रथम अक्षरों को लेकर सरे ग स आदि सरगम 
बना है । संगीत में कोमल, मध्यम ओर तीब्र स्वरों के तीन सप्तक होते हे । स्वरों का 
आरोह ओर अवरोह होता है । प्राचीन वार्या में से सितार, बाँसुरी, सारंगी, तानपूर, 
तबला, ढोलक, संजीरा, नगाड़ा, ढोल, तुरही, ढिंढोरा इनका प्रचलन अभी तक है | 
नवीन वाय्यो में हारमोनियम, वायोलिन, पियानो, जलतरंग, बैंड, बीनवाजा और 
बिगुल का अधिक प्रचलन है । संगीत जीवन को सरस ओर मधुर बनाता है । 

नक) ३. कतिचिदेव ' ४. कतित्रित्‌ । ५, कतिपयकुसुमोद्गमः कदम्बः । ६ 


संकेत 
कतिपयदिवसापगमे । (ख) १. लौइमंजूषा विदार्य, सहत्ररूप्यकनाणकानि, नाणकानि! २ 
अचूचुरत्‌ । २. अपदेशेन । ५. त्वां चिन्तयिष्यति । ६. पाषण्डिनो विकर्मस्थान्‌ वाङ्मात्रेणापि 


नार्चयेत्‌ । ७. उदीरयेत्‌ । ८. मनस्वी कार्याथी गणयति न दुःखं न च सुखम्‌ । ९. गवेषय । १० 
सुखमवशुण्ठयति । ११. तर्वकारः, अघोषयत्‌ । १२. चित्रयति । १३. संचूर्णयिष्यामि । १४. अवतं- 
सयति । १५. अर्जयेत्‌ । (ग) १. यशोधनानां हि यञ्चो गरोयः । २. महोयांसः, मितभाषिणः । २ 
चुइत्सहायः कार्योन्त क्षोदीयानपि गच्छति । ४. गरीयसी । ५. श्रेयान्‌ । ६. ज्यायान्‌ , साधीयान्‌ । 


१२० । . प्रोढ-स्चनाजुवादकोसुदी (नियम २९४-३००) 
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(को कासः (खांसी), प्रतिश्यायः (जुकाम), ज्वरः (बुखार), विषमज्वरः (मढे- . : 
रिया), झीतज्वरः (इन्फ्छएन्जा,'फ्छू ), प्रझापकज्वरः (निमोनिया), संनिपातज्वरः (ठाइ- ` 
फाइड), राजयक्ष्मन्‌ (पुं०, तपेदिक, टी०बी०) शीतछा (चेचक), मन्थरज्वरः(मोतीझरा), . 
अतिसारः (दस्त), प्रत्राहिक्रा (पेचिश, संग्रहणी), वमथुः (के), विषूचिका (हैजा); .. 
रक्तचापः (ब्लडप्रेसर), पिटकः (फोड़ा), पिटिका ८(फुंसी), अशंस्‌ (नपुं०, बवासीर), | 
प्रमेहः (प्रमेह), मथुमेहः (बहुमूत्र, डाएबिटीज), पाण्डुः (पीलिया), अजीर्णम्‌ (कब्ज), ` 
उपदंशः (गरमी, सिफल्सि), विद्रधिः (केन्सर), पक्षाघातः (लकवा मारना) [(२५) 
नियम २०४--(विकारार्थक) विकार अर्थ में ये प्रत्यय होते हैं-- (१) (तस्य 
विकारः) विकार अर्थ में अण्‌ (अ) | भस्मन्‌ >भास्मनः | (२)(मयडवैतयों ०) विकार 
आर अवयव अर्थ में मय प्रत्यय । अच्मन्‌> अश्ममयम्‌ | (३)(गोश्च पुरीषे) गोवर अर्थ . ` 
में मय | गो>गोमय ।(3) (गोपयसोर्यत्‌) गो ओर पयस्‌ से वत्‌(य)। गव्यम्‌ | पयस्यम्‌ । ` 
नियम २९०--(ठक्क ) इन अर्था में उक्‌ (इक) होता है । प्रथम स्वर को 
बृद्धि । (१) (तेन दीव्यृति०) जुआ खेलना आदि अर्था में। अक्ष>आक्षिकः । (२) 
(संस्कृतम्‌) वनाने अर्थ में | दधि>दाघिकम्‌ । (३) (तरति) तैरने अर्थ में | उडप> 
ओडुपिकः (नाव से पार करनेवाळा) | (७) (चरति) सवारी करना अर्थ में | हस्तिन्‌> 
हास्तिकः । (७) (रक्षति) रक्षा अथ में । समाज)? सामाजिकः | A 
नियम २९६--(यत्‌ ) इन स्थानों पर यत्‌ (य) होता हैः (१) (तद्वहति०) 
ढोने अर्थ में बत्‌ रथ> रथ्यः | (२) (धुरो यड्ढको) धुर्‌ सेय और ढक्‌ (एय) । 
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धुर>वबुर्यः, घोरेयः । (३) (नोवयोधर्म०) नौ आदि से | नो>नाव्यम्‌ (४) (तत्र साधुः) 
शिष्ट अर्थ में यत्‌ | शरण>शरण्यः | (५)(सभाया यः) समा से य प्रत्यय । सभ्यः । (६) 
(पंथ्यतिथि०) पथिन्‌ आदि से ढञ्‌ (एय) | पथिन्‌>पा थेयम्‌ । अतिथि>आतिथेयम्‌ | 
नियम २९७--(छ, यत्‌) छ का ईय, थत्‌ का य रहता है। (१) (उगवा- 
दिम्यो ०) हित अर्थ में उकारान्त और गो आदि से यत्‌ | शंकु> शंकब्यम्‌। यो> 
गव्यम्‌ | (२) (तस्मै हितम्‌) हित अर्थ में छ (ईय) । वत्स> वत्सीयः । (३) (शरीरा- 
वयवाद्यत्‌ ) शरीराववर्वो से यत्‌ (व) । दन्ल्यम्‌, कण्ठ्यम्‌ । (४) (आत्मन्‌विइवजन ०) 
आत्मन्‌ आदि से हित अर्थ में ख (ईन) आत्मन्‌>> आत्मनीनम्‌ | विशवजन> विइवजनीनम्‌। 
नियम २९८--(ठञ्‌ ) ठ को इक | (१) (तेन क्रीतम्‌) खरीदने अर्थ में उञ्‌ 
(इक) । सत्तति>साततिकम्‌ ।(२)(तदहति) योग्य होने अर्थ में ठञ्‌ (इक) । ज्वेतछत्र 
ववेतछत्रिकः । (३) (दण्डादिभ्यो यत्‌) दण्ड आदि से यत्‌ (य) | दण्ड>दण्ड्यः | 
नियम २९९--(स्वार्थिक) (१) (प्ज्ञादिभ्वस्च) प्रश्न आदि से स्वार्थ में अणू . 
(अ) । प्रज>प्राज्ञः; देवता->देवतः, वन्छु>वान्धवः | (२) (अव्ये, हस्वे) अल्प ओर ' 
छोटा अर्थ में कन्‌ (क) । तेळ>तेळकम्‌ , दृक्ष>>दक्षकः । | 
नियम ३००--(१) (झम्वस्तियोगे०) वैसा हो जाना अर्थ में च्वि प्रत्यव 
होता है | च्ति का कुछ नहीं दोष रहता । वाद में कु भू अस्‌ का प्रयोग होता है | च्वि ` 
होने पर शब्द के अ को ई, इ और उ को दीर्घ होगा | शुक्ल शुक्डीकरोति; कृष्णी- 
करोति ! (२) (विभाषा साति०) सम्पूर्ण अर्थ में साति (सात्‌ )। भत्मसात्‌ , अग्निसात्‌ Ee 
(३) (नित्यवीप्सयोः) वार-वार और द्विइक्ति अर्थ में पद को द्वित्व होता है | सुक्त्वा . 
भुकत्वा । दृक्षं वृक्ष सिञ्चति । (४) (इंषदसमातो०) कुछ कम अर्थ सें कल्य, देश्य, - 
देशीय प्रत्यय होते हैं | लगमग ५ वर्ष का--पंचवषदेशीयः,--देशयः । मध्याह्कल्पः | 


उभ, कथ्‌ भक्ष, विविध तद्धित प्रत्यय, रोग-वर्ग १२१ 
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. सस्कृत बनाओ--(क) (कथ्‌ , भक्ष घाठ) १. उन दोनों की संपत्ति का 
. क्या कहना ? २, उन्होंने जनक से कहा कि रास धनुष को देखना चाहते हैँ । ३. कथा 
` के बहाने से यहाँ नीति ही कही गई है | ४. दूसरे का उच्छिष्ट न खावे | ५. गुरु आज्ञा 
देते हैं (आज्ञापि) कि पापों को छोड़ो | ६. खी अलंकारो से अपने शरीर को विभूपित 

. करती है (भूप ) | ७. बालक मिठाई का स्वाद लेता है (आखदू) । ८. वह बर्तनों को 
` माँजता हे (मृज ), शत्रुओं को तपाता दै (तपू ), सजनों को तृत करता है (तृप्‌), 
` आन्यों का मान करता है (मान्‌) और दुष्टों को दवाता है (धम) । (ख) (तद्धित 
- प्रत्यय) १, शारीरिक पुष्टि के लिए पंचगव्य का सेवन करना चाहिए । २. जुभाड़ी 
'पासो से जुआ खेळता है (दिव्‌) | ३. सभ्य अपने-अपने स्थानों को लोट गए | 
४, अहिंसा का सिद्धान्त अपनी भलाई और विश्व की भलाई दोनों के लिए है । 
५, राम लगभग अठारह वर्ष का है। ६. अब लगभग दोपहर का समय है | ७. वह 
लगभग मरा हुआ है । ८. आग सब वस्तुओं को भस्मसात्‌ कर देती है। ९. नेहरूजी 
का कथन है कि श्रमिकों की गर्दी बस्तियों को जला दो और उनके लिए साफ मकान 
बनाओ । १०. एकचित्त होकर देशोद्धार में ळगो (प्रश्त्‌ ) । ११. कुछ मिलाकर मुझे 
बीस रुपए दो | १२, यह वात मुझको ही संकेत करती है । १३. मकान जलकर राख 
हो गए | १४. यह वात सर्वत्र फैल गई है । (ग) (रोगवर्ग) १. मुझे बड़ा शिरदद हे! 

` २. यह फोढ़े पर फोड़ा निकला है | ३. उसके रोग का शीघ्र इलाज करो | ४. आज 
` जेरी तबीयत पहले से ठीक है । ५. रोग को ठीक जाने बिना उसका इलाज नहीं 
करना चाहिए | ६. इसका रोग बहुत बढ़ गया है | ७. रोगी की जान खतरे में है | 
८. उसका रोग असाध्य है। (घ) (रोगवर्ग) शरीर व्याधियों का घर है। अतः कहा 
गया है कि--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सर्वात्तम मूळ आरोग्य है। अतः सदा 
खस्थ रहने का प्रय करना चाहिए । सात्त्विक भोजन, उचित आहार विहार, देनिक 
व्यायाम भ्रमण योगासन और प्राणायाम से शरीर नीरांग रहता है। इन नियमों पर 
ध्यान न देने से ही खाँसी, जुकाम, बुखार, त इन्फ्लुएन्जा, निमोनिया, 
टाइफाइड, तपैदिक, चेचक, मोतीझरा, दस्त, पेचिश, संग्रहणी, हैजा, फोडा, फंसी, 
बवासीर, प्रमेह, मधुमेह, कन्ज आदि रोग होते हैं । केन्सर, लकवा मारना, तपैदिक और 
दिल के रोग, ये घातक रोग हैं । विशेषज्ञों का कथन दै कि रोगों का कारण जीवन की 
. अनियमितता है। जीवन को नियंमित बनावे और वेद के शब्दों में नीरोग होकर 
सो वर्ष जीवें । सब सुखी हों, सब नीरोग हों, सब सुख देखे आर कोई दुःखी न हो । 
संकेतः--(क) १. किं कथ्यते श्रीरुभयस्य तस्य । ३- मैथिलाय कथयांबभूव । २. छलेन । 

५. वर्ज॑य । ६. भूषयति । ७. आस्वादयति । ८. माजेयति, तापयति, तर्पयति, मानयति, धर्षयति । 
(ख) २. आक्षिकः, अक्षेः । ३. प्रतिजग्मुः । ४. आत्मनीनो विश्वननीनङच वर्तते । ५. अष्टादश. 
वर्षदेशीयः । ६. मध्याहकल्पः । ७. झृतप्रायः । ९, शीर्णोन्यावासस्थानानि अग्निसात्‌ कुरुत । १०. 
एकचित्तीभूय । ११. पिण्डीकृत्य । १२, कथा, लक्ष्यीकरोति । १३. भस्मीभूतानि । १४, दृत्तं 
_ अहुलोभूतम्‌। (ग) १. बलवती-शिरोवेदना मां बाधते । २. गण्डस्योपरि पिटिका संवृत्ता । २० 
विकारो विलम्बाक्षमः । ४. अस्ति में विशेषोञ्य । ५. विकारं खड परमार्थतोऽञ्ञात्वाऽनारम्भः प्रती 
कारस्य । ६. अतिभूमिं गतः । ७. आठुरी जीवितसंशये वतते । (ध) हृद्रोगाः । जीवेम शरदः शतम्‌ । 

. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पञ्यन्ठु मा करिचदू दुःखभाग्‌ भवेत्‌ । 


१२२ । 2 | 'औड-रचनाबुवादकौसुढी र (व्याकरण) 
व्याकरण 
आवश्यक-निर्देश 


१, शब्दरूप-संग्रह में उन सभी शब्दों का (१०० शब्दों का) संग्रह किया गया 
है, जो अधिक प्रचलित हैं । जिन शब्दों का प्रयोग बहुत कम होता है या सर्वथा नहीं 
होता है, उनका समावेश इसमें नहीं किया गया है | | 

२, शब्दों और धातुओं के रूप के साथ अभ्यासा की संख्याएँ दी गई हैं। 
उसका भाव यह है कि उस शब्द या धातु का प्रयोग उस अभ्यास में हुआ है और 
उस प्रकार से चलनेवाले शब्द या धातु भी उस अभ्यास में दिए गए हैं। अनुवाद- 
बाले प्रकरण में उस शब्द या धातु के अभ्यास में उसी प्रकार चल्नेवाले शब्द या 
धातु वथास्थान कोष्ठ में दिए गए हैं, उनके रूप भी निर्दिष्ट शब्द या धातु के तुल्य 
चढाव | 

: ३. संक्षेप के लिए निम्नलिखित संकेतों का उपयोग किया गया है :-- 

(क) शब्दरूपों में प्रथमा आदि के लिए उनके प्रथम अक्षर रक्खे गए हैं। ' 
जेसे--प्र ० = प्रथमा, : द्वि° = द्वितीया, तृ० = तृतीया, च०८ चतुर्थी, पं० = पंचमी, 
'घ० = षष्टी, स० = सप्तमी, सं०८ संबोधन । 

(ख) पुं० = पुलिंग, स्त्री० = स्रीलिंग, नपु'० = नपुंसक लिंग। एक०्= . 
एकवचन, हि०= द्विवचन, बहु० = बहुवचन | दे० अ०२ देखो अभ्यास, अ०= 
अभ्यास । प्रत्येक शब्द या धातु कै रूप में ऊपर से नीचे की ओर प्रथम पंक्ति एकवचन 
की है, दूसरी द्विवचन की ओर तीसरी बहुवचन की । जो शब्द किसी विशेष बचन 
में ही चलते हैं, उनमें उसी वचन कै रूप हैं | 

(ग) धातुरूपों में प्र० घु० या प्रर = प्रथम पुरुष (अन्य पुरुष), म० पुण्या | 
म० = मध्यम पुरुष, उ० पुण्या उ०=उत्तम पुरुष । प° = परस्मैपद्‌, आ० == 
आत्मनेपद, उ० = उभयपद । | 
| सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता, अतः उनके रूप संबोधन में नहीं 
दिए, गए हैं| 

' ५, शब्दरुपों के लिए ये नियम स्मरण कर ढें--(१) (अट्कुप्वाडनुम- . 
व्यवायेऽपि) र और पू के बाद न को ण होता है, यदि अट्‌ (स्वर, ह, य, व, र), ' 
कवं, पवर्ग, आ, न्‌ बीच में हों तो भी न्‌ को णू होगा । क्र वाले शब्दों में भी यह 
नियम लगेगा । अतः र_ , ऋ और ष वाले शब्दों में इस नियम के अनुसार न्‌ को 
ण्‌ करें, अन्यत्र न ही रहेगा। (२) (इणकोः, आदेशप्रयययोः) अ को छोड़कर अन्य | 
स्वरों के बाद तथा कवर्ग के वाद प्रत्यय के सू.को घ्‌ हो जाता है। धातुओं में भी यह  - 

. नियम लगेगा । जैसे--रामेघु, हरिषु, कर्तृषु, वाक्षु । त 


(१) राम (राम) (देखो अभ्यास १) 


शमः 


-. शासम्‌ 


रामेण 

- रामाय 
रामात्‌ ` 
रामस्य 
रामे 

हे राम 


(३) गोपा (ज्वाला) (दे० अ० ५८) 


(५) सखि (मित्र) (दे० अ० १९) 


शब्दरूप, राम, पाद, योपा, हरि, सखि, पति 


रामो 
3१ 
रामाभ्याम्‌ 
34 


93 


रामयोः 


र # । . 
हे रामो 


mes 


गोपाः? गोपौ 
गोपाम्‌ $, 
गोपा गोपाभ्याम्‌ 
गोपे + छि 
गोपः - 23 
हि गोपोः 
, गोपि छ 
है गोपाः हे गोपो 
सज़ा सखायौ 
सखायम्‌. „,, 
सख्या सखिम्याम्‌ 
'सख्ये ३. २ 
सख्युः 

59 सख्योः 
सख्यो जे 
हेसखे हे सखायो 


(१) शाब्दरूप-संग्रह 


(क) अजन्त एंलिंग शब्द 
(२) पाद (पैर) (देखो अभ्यास ५७) 


रामाः 
रामान 
रामें: 
रामेभ्यः 

39 
रामाणाम्‌ 
रामेषु 

हे रामाः 


गोपाः 
गोपः 
गोपाभिः 


- गोपाभ्यः 


गोपाम्‌ 
गोपासु 
हे गोपाः 


सखायः 
सखीन्‌, 
सखिभिः 
सखिभ्यः 
33 

सखीनाम्‌ 
सखिषु 

है सखायः 


प्रश 
द्वि० 
तु? 


सं० 


पादः 
पादम्‌ 
पदा 
पदे. 
पदः 
पदः 
पदि 
है पाद 


पादो 

9 
पद्भ्याम्‌ 
39 

33 
पदोः 

33 


हे पादो 


१२३ ` 


पादा 
पदः 
पदूभिः 
पदम्यः 
95 
पदाम्‌ 
पत्छु 
हे पादाः 


सूचना--पाद के पूरे रूप राम के तुल्य 


प्र 
छ्वि० 
द्‌ 0 


2 
पृं० ` 


घ्‌० 
सङ 
से० 


चलेंगे | पाद के तुल्य ही दन्त के 


द्वितीया बहु० आदि में दतः, दता, 
दद्भ्याम्‌ आदि रूप होंगे | 
(४) हरि (विष्णु) (देखो अ० ४) 


हरयः 
हरीन्‌ 
हरिमिः 
हरिभ्यः 
39 
हरीणाम्‌ 
हरिषु 


हे हरयः 


(६) पति (पति) (दे० अ० २०) 


हरिः ह्री 
हरिम्‌ 39 
हरिणा हरिभ्याम्‌ 
हरये छ 
हरेः 
१ द्योः 
हरो ३ 
हे हरे हे हरी 
पतिः पती 
पतिम्‌ ३ 
पत्या पतिभ्याम्‌ 
पत्ये >» 
पत्युः 35 
पत्योः 
पत्यौ 5 
हे पते. हे पती 


सूचना--स्त्रीलिंग में सखी के रूप नदीवत्‌ चलेंगे । 


पतयः 
पतीन्‌ 
पतिभिः 
पतिभ्यः 
33 

पतीनाम्‌ 
पतिषु 

हे पतयः 


१२४ प्रोढ-रचनानुवादकोसुदी (भूपति, सुधी, गुरु, स्वभू , कर्वे, पित) 


(3)भूपति(राजा) (हरित्‌) (द०अ०४) (८) सुधी (विद्वान) (दे० अ० २१) F 
भूपतिः भूपती भूपतयः ` प्र सुधीः ` सुधियो सुधियः 


भूपतिम्‌, भूपतीन्‌ द्वि सुधियम्‌ 5, 3 
भूपतिना भूपतिभ्याम्‌ भूपतिभिः १० सुधिया सुधीभ्याम्‌ सुधीभि 
भूपतये » भूपतिभ्यः च० सुधिये > सुधीभ्व 
भूपतेः „, न पं० सुधियः हे of 
त भूपत्योः  भूपतीनाम्‌ घ० ,, सुधियोः सुधियाम्‌ . 
भूपतौ सूपतिषु स० सुधियि सुधीषु ` - 


हेभूपते हे भूपती हे भूपतयः सं० हे सुधीः हेसुधियो हे सुधियः 


ee Fe 


(९) गुरु (गुरु) (दे० अ० ५) (१०) स्वभू (ब्रह्मा) (दे० अ० २१) 
गुरु गुरू गुरुवः प्र» स्वभूः स्वभुवौ स्वभुवः 
गुरुम्‌ 99 शुरून्‌ द्वि० स्वभुवम्‌ 29 99 
गुरुणा गुरुभ्यास्‌ गुरुभिः तृ० स्वभुवा स्वभूम्याम्‌ स्वभूमिः 
शुवे | छ शुरुभ्यः . घ० स्वभुवे ला स्वभूभ्यः 
गुरोः हु १3 95 पुश स्वभुवः १7 १9 , 
क 5५ गुर्वीः गुरूणाम्‌ प्रण 5 स्वभुवोः स्वभुवाम्‌ः 
गुरो 5 शुरुषु स० स्वभुवि „५ स्वथूषु 


हेशुरो दहेगुरू हे गुखः सं० हेस्वथूः हे स्वभुवो हे स्वभुवः 


वि कस 


(११) कत (करनेचाळा) (दे० अ० २२) (१२) पितृ (पिता) (दे० अ० २२) | 


कर्ता कर्तारौ कर्तारः प्र पिता पितरौ पितरः 
कर्तारम्‌ „ कत्‌ द्वि० ` पितरम्‌ पितुन्‌ 

कत्री . कर्तृभ्याम्‌ -कर्वृभिः क्‌» पित्रा पितृभ्याम्‌ . पितृमिः 
क्रे: ' „ . कर्तृभ्यः च० पित्रे हि पितृभ्यः 

कर्तुः क „५ पं० पितुः ५ ० | 
» _ क्त्रः कर्ताणाम्‌_ घर » पित्रोः पितृणाम्‌ | 
कर्तरि  ,„ ` कर्तूषु' .स° पितरि ५ िठूषु - . ` 


हे कर्तः हेकर्तारै हे कर्तारः . सं० हे पितः. . “हे पितरौ ` हे पितरः: ` ` 


(१३) चु (संजुष्य) (पितृवत्‌) 


(दे० अ० २३) 
ना. नरो 
नर्म ११ . 
न्रा नम्याम्‌ - 
नरे १? ही 
नुः 99 
39 न्रोः 
नरि. १ 
हेनः हेनरौ 


च; गो, प्रयोमुच्‌ , मांचू , उढँच्‌ , वणिज्‌ 


नरः प्र 

; नृन्‌ द्वि 6 
नृभिः तृ० 
नृभ्यः चरण 

53 पृं० 
नृणाम्‌ ष० 
न््पु स० 
'हे नरः सं० 


गास्‌ 
ग्वा 
गवे 
गोः 

33 
गवि 
हे गोः 


(दे० अ० २४) 
गावो 


29 


गोभ्याम्‌ 


` (ख्‌) हलन्त पुंलिंग शब्द 


(१५) पयोमुच्‌ (वादळ) (दे० अ० २६) 


पयोमुक्‌ 
पयोमुचम्‌ 
पयो मुंचा 
पयोमुचे 

- पयोमुचः 


१9 


पयोमुचि 


पयोमुचौ 


5 


पयोमुग्भ्याम्‌ 


5 
53 


पयोमुचोः 


22 


हे पयोमुक्‌ हे पयोमुचौ 


(A 


पयोमुचः प्रण 


99 द्वि० 
पयोमुग्भिः तृ० 
पयोमुग्भ्यः चण 

99 पूं० 
पयोमुचाम्‌ घ० 
पयोसुक्षु. स॒० 
हे पयोमुचः सं० 


३१२% 


,.” (१४) गो (गाय या वेल) पुं, ख्री०, 


यावः 
गाः 
गोभिः. 
गोभ्यः 
29 
गवाम्‌ 
गोषु . 
हे गावः 


(१६) प्राञ्च्‌ (पूर्वी) (दे० अ० २५) 


` प्राङ्‌ 


प्राञ्चम्‌ 
प्राचा 
प्राचे 
प्राचः 
29 
प्राचि 
हे प्राड्‌ 


प्राञ्चो 
99 
प्राग्भ्याम्‌ 
93 
33 
प्राचोः 
33 
हे प्राञ्चो 


प्राञ्चः 
प्राचः 
प्राग्मिः 
प्राग्भ्यः 


22 


` प्राचाम्‌ ` 


प्राक्षु ` 
हे प्राञ्चः 


(१७) उदञ्च्‌ (उत्तरी) (दे० अ० २५) (१८) वणिज्‌ (बनिया) (दे० अ० २६) 


उदङ 
उदञ्चम्‌ 
उदीचा 
उदीचे ` 
` उदीचः 
- 3१ 
उदीचि 
हे उदङ 


~ 


उदश्चौ 


29 


टु उदग्भ्याम्‌ 


39 


33 | 
उदीचोः 
33 
हे उदञ्चौ 


उदञ्चः प्र० 
उदीचः द्वि° 
उदम्भिः ` तू० 
उदग्भ्यः चर 
2१ ' पर? 
. उदीचाम्‌ पर 
उदक्षु स० 


हे उदञ्चः सं० 


वणिक 
वणिजम्‌ 
वणिजा : 
वणिजे 


` बणिजः 


ति 2 ४ 
वणिजि 
हे वणिक 


वणिजों 
29 
वणिग्म्याम्‌ 


939 
93 
चणिजञोः 


33 
है वणिजो 


नि 


वणिजः 


32 
वणिग्मिः 
वणिग्भ्यः 

33 
वणिजाम्‌ 
वणिक्षु 
है वणिजः 


१२६ ऑबिनडर्मालुवादकाओु 


- (१९) सूश्च (राजा, पवत) 


(दर अ० २७) 

मूझत्‌ ` भूडतौ भूझतः 
भूअतस्‌ 39 39 
भूमता भूमद्म्याम्‌ भूमद्धिः 
भूस्ते 9 भूम्दूभ्य्‌ः 
अूम्टतः १? 95 

5 ` सूस्तोः  थूमताम्‌ 
भूभ्गति 5 सूस्त्छु 


हे भूझत्‌ हे यूझतों हे मूझतः 


प 


(२१) चीशत (वुद्धिमान्‌ ) 


(दै० अ० २८) 

धीमान. धीमन्तौ धीमन्तः 
बोमन्तम्‌ ,, धीमतः 
धीसता धीमद्भ्याम्‌ धीमद्भिः 
धीमते ११ धीमद्भ्यः 
धीमतः 39 23 

हे घीसतीः धीमताम्‌ 
धीमति Fe धीमत्सु 


हे धीमन्‌ हे धीमन्तो हे धीमन्तः 


(सुस्त , भगवत्‌ , घीमव्‌ , महत्‌, भवत्‌, पठत्‌) 


(२०) भगवत्‌ (भगवान ) 


(देर अ० २८) 
प्रर भगवान्‌ भगवन्तो भगवन्तः 
द्विश भगबन्तम्‌ $ भगवतः. 
तृ० भगवता ` भगवद्भ्याम्‌ भगवद्भिः ` 
० भगवते 99 भगवद्भ्यः 
पं) भगवतः व 9 
घ० ७, भगवतोः भगवताम्‌ 
स० भगवति डी भगवत्सु 
सं० हे भगवन्‌, हे भगवन्तो हे भगवन्तः 
(२२) महत्‌ (महान्‌ ) 
(दे० अ० २९) 
प्र». महान्‌ महान्तो महान्तः 
द्विश महान्तम्‌ 53 महंत 
तृ० महता सहद्भ्याम्‌ महदूमिः 
च० महते :3 महदूभ्यः 
पृं महतः 9१ 95 
घ० ३, महतोः महताम्‌ 
स० महति 4३ महत्ठु 
सं० हे महन' हे महान्तो है महान्तः 


(२३) सवत्‌ (आप) (दे० अ० २९) (२४) पठत (पढ़ता हुआ) (दे० अ० ३०) 


भवान्‌ सवन्तो भवन्तः 
मवन्तसू ५; भवतः 
भवता सवद्भ्याम्‌ भवद्भिः 
भवते 9 भवदूम्यः 
भवतः "> ११ 

न भवतोः भवताम्‌ 
सवति ति भवत्सु 
हे भवन्‌ हे भवन्तो हे भवन्तः 


प्र» पठन्‌ पठन्तो पठन्तः 

द्विश पठन्तम्‌ 5 पठतः | 
तृ० पठता पडदूम्याम्‌ पठदूभिः 
च० पठते ती पठदूम्यः 
पं पठतः ११ १9 : 

घु 5 पठतोः पठताम्‌ 
स० पठति 5. उठ. 
सं० हेपठत्‌ हे पठन्तौ ` दे पठन्तः 


शूखना--स्त्रीलिय में भवती के रूप 


नदी (शब्द ० 


३) के तुल्य चळंगे । 


`. यावत्‌, बुध , आत्मन्‌ , राजन्‌ , न्‌, उकल . _ ६२७ 


. (२०) यावत्‌ (जितना) (दे० अ ३० (षे दुध्‌ (विद्वान्‌) (द० अ० ३१) 


यावान्‌ यावन्तौ यावन्तः प्र सुत्‌ बुधौी दुध 
यावन्तम्‌ FE यावतः हि? घुषम्‌ $ हि 
याचता वावढ्म्याम्‌ यावद्भिः त° खुवा भुद्स्याम्‌ सद्भिः 
बावते » ` यावदूभ्यः चर? बुधे त भुद्‌भ्यः 
यावतः. ,„ पं० शुषः » उड 

ब यावतोः यावताम्‌ ष° -# बुघोः बुघाम्‌ 
यावति `» यावस्तु सर बुधि क सुत्छु ` 


हे याबत्‌ दे यावन्तौ हे यावन्तः सं० हेभुत्‌ दै बुधौ हे बुधः 


«>-->>> 


em 


(२७) आत्मच (आत्मा) (दे० अ° ३२) (२८) राजन्‌ (राजा) (दे० अ० ३२) 
आता आत्मानौ आत्मानः प्रश राजा राजानो राजानः 
आत्मानम्‌ ० - आत्मनः द्विश राजानम्‌ ` 9, राज्ञः 
आत्मना आत्मभ्यास आत्ममिः तृ» रशा राजम्यास, राजभिः 
आत्मने 59 आत्मभ्यः च० राशे छ राजभ्यः 
आत्मनः 39 9१ घूं० राराः 9१ १9 

ति आत्मनोः आत्मनाम्‌ ष° ८: राज्ञोः राज्ञाम्‌ 
आत्मनि 3 आत्मछु स० रात्वि;राजनि » राजसु 


हे आत्मन दे आत्मानौ दे आत्मानः दं० हे राजन्‌ हे राजानी हे राजान: 


a ned 


(२९) श्वन्‌ (कुत्ता) (६० अ० २ २) (३०) युवन्‌ (युवक) (दे० अ० ३३) 


श्वा .. श्वानौ श्वानः प्रश युवा युवानौ युवानः 
श्वानम्‌ 99 शुन्‌ः द्वि युवानम्‌ 99 यूनः 
शुना श्रभ्याम्‌ . श्रसिः १० यूना. युत्रम्याम्‌ घुवमिः 
गने ० श्वभ्यः च° यूने युवभ्यः ` 
' शुनः ` पर यूनः 55 गन 

८. आनो, >». अनार उ? 3 बूनोः यूनाम्‌ 
झुनि | शव सर यूनि. र युबसु ... 


द्वे श्रन्‌ -- दे श्वानो हे श्वानः सं० हरे युबन्‌ द्वे युवाना ह युवानः त 


हि खु र 0000 जर | 2० त ति य 
१२८ प्रौढ-रचनाजुवादकोसुढी . . (दत्रहन्‌ ,मधवन्‌ ,करिन्‌ ;पथिन्‌ ताद्‌ ,विदस ) ` 


(३१) वृच्हन (इन्द्र) (दे. अ, ३४) (३२) मघवन्‌ (इन्द्र) (दे. अ. २४) | 


वृत्रहा इत्रहणौ द्ृत्रहणः प्रभ मघवा मघवानो मधवानः 
वृत्रहणम्‌ 5 ` वृत्रष्ना द्वि मघवानम्‌ ,, सघोनः` 
वृत्रघ्ना वृत्रहभ्याम्‌ वृत्रहभिः तृ० सघोना सधघवभ्याम्‌ मघवभिः 
वृत्रध्ने क वृत्रहभ्यः च० सघोने 00 मघवभ्यः 
कत्रव्ता 59 99 पं० मघोनः 39 39 

त वृत्रघ्नोः  वदृत्रध्नाम्‌ घ० ;, मघोनोः मधोनाम्‌ 
दा ० छु स मघोनि „ मधवसु 


~ 


हे वृत्रहन्‌ हे इत्रह्णो हे वृत्रहणः सं० हे मघवन्‌ हे मघवानो हे मघवानः 
— सूचना--इसका ही सघवत्‌ शब्द बनाकर : 
भगवत्‌ (शब्द० २०) के तुल्य भी रूप चलेंगे | 


(३३) करिन्‌ (हाथी) (दे० अ० ३५) (३४) पथिन्‌ (मागे) (दे. अ. ३५) 


करी करिणो करिणः प° पन्थाः पन्थानो पन्थानः 
' करिणम्‌ त 5 द्वि पन्थानस्‌ „ पथ; 
करिणा करिभ्याम्‌ करिमिः तृ० पथा पथिम्यास्‌ पथिभिः 
करिणे ति करिभ्यः च० पथे कु पथिभ्यः 
करिणः 53 >> पँ० पथ; 99 95 
बे करिणोः करिणाम्‌ घ० ,, पथोः पथाम्‌ 
- करिणि > करिपु स० पथि र पथिषु. 


हे करिन्‌ हे करिणो हे करिणः सं० हे पन्थाः हेपन्यानी हे पन्थानः 


—— 


(३५) ताश्‌ (वैसा) (दे. अ. ३६) (३६) विद्वस्‌ (विद्वान्‌ ) (दे. अ. ३७) | 


तादक्‌ ताइशो ताहशः प्र० विद्वान्‌ विद्वांसौ विद्वांसः _ 
ताहशम्‌ 9. » द्वि’ विद्वांसं „छ ` विदुषः 
ताइशा ताइग्म्यास्‌ ताइर्मिः तृ० विदुषा विद्ृद्म्याम्‌ विद्वद्मिः 
ताइशे ग ताच्ग्म्या च० विदुषे 9 ` विद्वदूम्यः 
- ताइशः हम »  पं० बिदुघः: क 00 क 
9) ताइशोः ताइशाम्‌ ष० „५ विदुषोः विदुषाम्‌ ` 
| ताइशि ति _ ताइक्षु स० बिदुषि . ७. . विद्वस्मु 


देता हेताइयौ दे ताइझः सं० दे विद्वत्‌ हेविद्वांसी. हेविद्वांसः 


७ चर १७१ 
पुंस्‌ , चन्द्रमस्‌ , श्रेयस्‌ 


, अनुड॒द , रमा, मति १२९ 


(३७) पुंस्‌ (पुरुष) (दे अ० ३७) (३८) चन्द्रमस्‌ (चन्द्रमा) (दे० अ० ३६) 


पुमान्‌ . पुमांसो पुमांसः प्र 


पुमांसम्‌ „, पुंसः द्विश 
पुंसा : पुंभ्याम्‌ पुंभिः तृण 
पुंसे हु . . 99 पुंभ्यः चर? 
पुंसः 5 39 पं 
११ पुंसोः पुंसाम्‌ घ० 
पुंसि पुंसु 'स॒० 


99 
हे पुमन्‌ हे पुमांसो हे पुमांसः सं० 


(२९) श्रेयस्‌ (अधिक प्रशंसनीय) 


(दे० अ० ३८) 
श्रेयान्‌ श्रेयांसो श्रेयांसः प्र० 
श्रेयांसम्‌ „, श्रेयसः ह्वि० 
'श्रेयसा श्रेयोभ्याम्‌ श्रेयोभिः तृ 
श्रेसे ;, श्रेयोभ्यः च 
श्रेयसः । ११ 99 - पूँ० 
१३ श्रेयसोः श्रेयसाम्‌ - ष० 
श्रेयेसि. ,, श्रेयस्सु स० 


हे श्रेयन्‌ हे श्रेयांसो हे श्रेयांस; सं० 


चन्द्रमा; | . चन्द्रमसौ चन्द्रमसः 


'चन्द्रमसंमू 75 १9 
चन्द्रमसा चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभिः 
चन्द्रमसे ५ चिन्द्रमोभ्यः 
चन्द्रमसः | १9 29 

95 ` चन्द्रसोः चन्द्रमसाम्‌ 
चन्द्रमसि 93 चन्द्रभस्सु 


हे चन्द्रमः हे चन्द्रमसौ हे चन्दमसः 


(४०) अनड्हू (वेळ). 


(दे० अ० ३८) 
अनडवान्‌ अनडवाहे अनडवाहः 
अनड्वाइम्‌ „, अनडुहः 
'अनइहा अनडुद्भ्याम्‌ अनडुदूमिः 
अनडुहे १ अनडदूभ्यः 
अनडुहः 95 95 

१) अनडुहोः अनडुद्दास्‌. 
अनडुहि 39 अनडुत्सु 


` हे अनडवन हे अनडवाहो हे अनडवाहः 


(ग) स्त्रीलिंग शब्द ` 


(४१) रसा (लक्ष्मी) (दे० अ० ३) 


रमा . रमे रमाः प्रश 
समानः . ३. . २८, द्वि० 
रसया . रमाभ्याम्‌ रमाभिः तृ० . 
रमायै 9, माभ्यः च० 
समायाः. 5, i पं० 
११३ ` रमयोः रमाणाम्‌ घ० 
रमायाम्‌ ,, रमासु स॒० 
हेरमे  हेरमे हे रमाः संर 


९ 


(४२) सति (बुद्धि) (दे? अ० ३९) 


मतिः . मती मतयः 
मतिम्‌ 5 मतीः 
सत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः 
मत्यै, मतये 9 . . मतिभ्यः 
सत्या', मतेः 2१ ` 95 - 
» 9१ म्त्योः मतीनाम्‌ 
मत्याम्‌, मंतो 9, मतिषु 


हे मते हे मती हे मतवः 


५३० प्रौढ-रचनानुवादकौसुदी (नदी, लक्ष्मी, खरी, श्री, घेनु, वधू) ` ही 


जन 


(३5) चेचु (गाय) (दे० अ० ४२) 


घेनुः घेनू 
धेनुम्‌ 99 
घेन्वा घेनुभ्याम्‌ 


थेन्वै, घेनवे ५ 
घेल्वाः, धेनोः ;; 

59 35 घेन्त्रोः 
धेन्वाम्‌ धेनौ ,, 
हे धेनो हे थेन 


` धेनुभ्यः 


घेनवः प्र? 
धेनूः द्वि० 
धेनुभिः तृ०. 
न्च 
१३ प° 
धेनूनाम ४० 
घेनुपु सर 
हे धेनवः सँ? 


काल 


(४३) नदी (नदी) (दे० अ० ४०) (३४) लक्ष्मी (लक्ष्मी) (दे० अ० ४०) 
नदी नद्यो नद्यः प्रर. लक्ष्मीः  ल्झ्म्यो कक्ष्यः .. _ 
नदीम्‌ 9 नदीः द्विश लक्ष्मीम्‌ 0, लक्ष्मीः 
नद्या नदीभ्याम्‌ नदीभिः तृ० - ल्हम्या लक्ष्मीभ्याम्‌ लक्ष्मीमिः 
नये नदीभ्यः च० लक्ष्म्यै लक्ष्मीभ्यः 
नद्याः १9 ११ पं० लक्ष्या: 99 . ४8३ . . 
ती नद्योः नदीनामूध० 9» -लक्ष्योः क्ष्मीणाम्‌ | 
नच्चाम्‌ त नदीषु स° लक्षयाम्‌ 9:  लक्ष्मीषु | 
हेनदि देनो देनद्यः से? , देलक्षमि है लक्ष्म्यो दे लक्ष्म्यः . 
(५) सन्नी (शी) (० अ०.४१) (४६) श्री (लक्ष्मी) (दे० अ० ४१) 
स्त्री ख्यो ख्रियः प्र श्रीः श्रियो श्रियः 
खियम्‌,स्रीम्‌ ११ ११ सतीः द्विश श्रियम्‌ , 9 ११ 
खिया स्रीम्याम्‌ स्त्रीभिः तृ० श्रिया श्रीभ्याम्‌ श्रीमिः 
स्त्रियै ज्ञीभ्यः चर श्रियै, श्रिये 9; श्रीभ्यः 
सक्रियाः १) „ पेण शयाम श्रियः ,, 7 
त स्ियोः ख्रीणाम्‌ ष० „ 99 श्रियोः श्रीणाम्‌,श्रियाम्‌ 
खियास्‌ ति स्रीषु स०  भ्रियाम,श्रिवि + श्रीषु 
हे स्त्रि हे स्त्रियो हेख्ियः सं हेश्रीः हे श्रियो हे शिया. 


(४८) बघू (बह) (देश अ० ४२) 


वधूः वध्वौ वध्वः . 
वधूस्‌, “कु - यूः 
वध्वा वधूम्याम्‌ वधूमिः 
वध्व १9 बधूभ्यः 
वध्वाः ; हा 

मप वध्वोः वधूनाम्‌ 
वध्चाम - 9१ वधूपु 

| हेवध्वी . देवध्वः 


हे वधु 


१३२ प्रौढ-रचनालुवादकौसुदी (समिध्‌ ; अप्‌ , गिर्‌ , पुर्‌, दिजः, उपानहं.) 
(५५) समिध्‌ (समिधा) (दे० अ० ४६) (५६) अष्‌ (जल) (दे० अ० ४६) . 


समित्‌ समिधौ समिधः प्रश आप 


समिधम्‌ 5१ 0 द्विश अपः 
समिधा समिद्भ्याम्‌ समिदूभिः १० अदूमिः 
समिथे १ समिद्भ्यः च० अद्‌म्यः ` 
समिधः 5१ 53 पं० १5 
न समिधोः समिधाम्‌ घ० अपाम्‌ 
समिधि न समित्सु स० अप्स 


हे समित्‌ हेसमिधी हे समिधः सं० है आपः 
हन सूचना--अप्‌ के रूप केवल बहुवचन मै 


ही चलते हैं । 

(५७) गिर्‌ (वाणी) (दे० अ० ४७) (५८) पुर्‌ (तगर) (दे० अ० ४७) 
गीः गिरौ गिरः प्र० पूर पुरो पुरः 
गिर्म्‌ » 9) द्वि० पुरम्‌ $. ७: 
शिरा गीर्भ्याम्‌ गीमिः  तृ० पुरा पूर््याम्‌ पूर्मि 
गिरे क गीर्भ्यः च० पुरे ५ पूर्भ्यः 
गिरः 53 5? पं पुरः 55 99 

क गिरोः गिराम्‌ घ० 5, पुरोः ` पुराम्‌ 
A 5 गीर्षु स० पुरि 3 . पूर्षु 
हेगीः हेगिरौ हेगिरः सं० हैपूः हेपुरौ हे पुर: 


नि 


(५९) दिश (दिव्या) (देश अ० ४८) (६०) उपानह. (जूता) (दे० अ० ४८) 


दिक दिशो दिः प्रर उपानत्‌ उपानहौ उपानहः 
दिशम्‌ 95 95 द्वि० उपानहम्‌ ११ 29 
दिशा दिग्भ्याम्‌ दिग्भिः व° उपानहा उपानद्भ्याम्‌ उपानदूमिः 
दिद 53 दिग्स्यः च० उपानहे » ` उपानदूभ्यः 
दिशः ® र पं उपानहः 9... 33 ः 
» दिशोः  दिह्यामू ष० » उपानहोः उपानहाम्‌. 
दिशि हि दिक्षु स० उपानहि 3. - उपानसु' | 


दवे दिक हेदिशौं  हेदिशा सं० हैं उपानत्‌, हे उपानही दें उपानहः, .. 


अ 


fe 


गृह, वारि, दधि, अक्षि, अस्थि, मधु 


(घ) नपुंसकलिंग शब्द ' 
(६२) वारि (जल) (दे० अ० ४९) . 


(६१) गृह (घर) (दे० अ० २) 


णहम्‌ गृहे गृहाणि 
33 33 33 
गृहेण शृहाभ्याम्‌ रहः 
गुहाय 5 गृहेभ्यः 
- गहातू 99 ११ 
गृहस्य गृहयोः शहाणाम्‌ 
गहे 9 गृहेषु 
` हे गृह हे णहे 


हे गहाणि 


(६३) दघि (दही) (दे० अ० ४९) 


द्घि दधिनी. दधीनि 
99 १3 ! . 39 
दध्ना दधिभ्याम्‌ दषिभिः 
दध्ने वी दधिभ्यः 
दध्नः 39 ११ 
39 दध्नोः दध्नाम्‌ ` 
दध्नि, दधनि ,, दधिषु 


हे दघि, दधे हे दधिनी हे दधीनि 


(६५)अस्थि(हडी) (दधिवत्‌ ) (दे ०अ० 


अस्थि . ` अस्थिनी अस्थीनि 
33 33 . 39 
अस्थ्ना अस्थिभ्याम्‌ अस्थिमिः 
अस्थ्ने ११ अस्थिभ्यः 
अस्थ्नः 33 322 
93 अस्थ्नोः अस्थ्नाम्‌ 
अस्थ्नि, अस्थनि , अस्थिषु 


हे अस्थि, अस्थे अस्थिनी अस्थीनि 


oe 


प्र? 


द्विण 


तृ० 
च्च्० 
पण 
घ्‌० 
स० 
सं० 


वारि वारिणी 

_ 39 29 
वारिणा वारिभ्याम्‌ 
वारिणे ३, 
वारिणः I 
hs वारिणोः 
वारिणि 


हे वारि, वारे हे वारिणी 


वारीणि 


33 
वारिभिः : 
` चारिभ्यः 
23 
वारीणाम्‌ 
वारिषु 
हे वारीणि 


सूचना--मनोहारिन्‌ आदि इन्‌ अन्तवालोँ के 
रूप वारि कै तुल्य चलेंगे । दो स्थानों पर 
अन्तर होगा । षष्ठी बहु० में इनाम? अन्त 
में रहेगा और सं० एक० में इन्‌? । 


(६४)अक्षि(आंख) (दधिवत्‌ )(दे०अ०५०) 


प्र० 


नदर 


५०) 
प्र? 
द्विर 
तृण 
य्च० 
प० 
घ्‌ठ 
स० 
सं० 


अक्षि अक्षिणी अक्षीणि 

9) 99 29 
अक्ष्णा अक्षिभ्याम्‌ अक्षिभिः _ 
अक्ष्णे न अक्षिभ्यः 
अदण ४ 22 99 

95 अक्ष्णोः ` अक्ष्णाम्‌ 
अक्षिण, अक्षणि ,, अक्षिषु 
हे अक्षि, अक्षे हे अक्षिणी हे अक्षीणि 
(६६) मधु (शहद) (दे० अ० ५१) 
मधु मधुनी मधूनि 

93 93 33 
मधुना मधुभ्याम्‌ मधुभिः 
मधुने 43 मधुभ्यः 
सधुनः 99 १3 

5. मैछुनोः,. मधूनाम्‌ 
मधुनि 55 मधुषु 


हे मधु, मधो . हे मधुनी 


हे मंधूनि 


१३४ प्रौठ-रचनाडवादकोमुदी (कद्‌, जगद्‌, चासन्‌, शर्मन, बर्मन, अहन्‌) 


(६७) कठ (करने चाळा) (दे० अ० ६१) (६८) जगस्‌ (संसार) (दे० अ० ५२) 
' कद कतृणी कर्तृणि प्र जगत्‌ जगती जगन्ति 


१3 39 द्वि » 59. ५ शि 
कणा  कर्तुम्याम्‌ कर्तृभिः  तृ० जगता जगद्भ्याम्‌ जगदूमिः 
कर्णे 5; कर्तृभ्यः च० जगते ह जगदूभ्यः ` 
कृंणः 5? 95 पं जगतः 99 9 7४7 
करतंणोःः कतृणास्‌ घ० 5, जगतोः जगताम्‌ 
कतंणि कर्तृषु स० जगति जगत्सु 


हे कठ,कतः हे कर्तंणी हे कर्तणि सं० हे जगत हेजगती हे जगन्ति 
सूचना--कत कै तृतीया एक० से सप्तमी — 
बहु तक कर्तृ पुं०(शब्द ० ११) 
कै तुल्य भी रूप चलेंगे | 


(६९) नासन्‌ (नाम) (दे० अ० ५३) (७०) शर्मन्‌ (सुख) (दे० अ० ५३) 


नाम नाम्नी, नामनी नामानि प्र० शर्म शर्मणी झार्भाणि | 
39 99 39 द्वि० 39 39 छ 
नाम्ना नामभ्याम्‌ नामभिः तृ० शर्मणा गर्मम्याम्‌ शर्ममिः 
नाम्ने क नामभ्यः च० शर्मणे न शर्मभ्यंः 
नाम्नः १? ११ पं० शर्मणः 53 १? 

5 नाम्नोः नाम्नास्‌ घ० „, शर्मणोः शर्मणाम्‌ 
नाम्नि, नामनि + नामसु स० शर्मणि बु शर्मसु 


हे नाम नामन्‌ नाम्नी नामनी नामानि सं» हे शर्म,शर्मन्‌ हे शर्मणी . हे शर्माणि 


ष आ 


(७१) व्रढान/वरढा, वेद) (० अ० ५४) (७२) अहत. (दिल) (३० अ० ५४). 


ब्रह्म ब्रणी ब्रह्माणि प्र० अहः अहनी, अहनी अहानि 

59 99 35 द्विश 53 99 99 33 
ब्रझणा _ ब्रहाभ्याम्‌ ब्रह्मभिः तृ० अहा अहोभ्याम्‌ ` अहोभिः 
ब्रह्मणे नि ब्रह्मभ्यः च० अहे ११ . अहोभ्यः 
अह्णः १3 39 पँ० अहः . 39 99 

99 ब्रहणोः ब्रह्मणाम्‌ ष० » अहीोः अहाम्‌ 
ब्रह्मणि 5 ब्रझ्लसु . स° अह्नि, अइनि ;, अहःसु,-स्छु . 


: हे ब्रह्म, जहान हे ब्रह्मणी हे ब्रह्माणि सं० हे अहः अही, अद्दनी अहानि 


| व्यक 


हविष्‌ , घनुष्‌ , पयस्‌ , मनस्‌ , सर्व॑ ` १३७ 


` (७३) हविष्‌ (इचि) (दे० अ० ५५) . (७४) धडुष (घुष) (दे० अ० ५५) 
“ हृविः हविषी हवींषि ` प्र» धनुः धनुषी धनूंषि 


र 93 39 3} . द्वि० 33 १3 33 
इविषा हविभ्याम्‌ हृविभिः .तृ० धनुषा धनुर्भ्याम्‌ धनुर्भिः 
हविषे हविम्यः च० धनुषे ग धनुर्भ्यः 
हविषः नि ११३ पै? धनुषः ११ 29 

१9 _ हविघोः हविषाम्‌ घ० ,, घनुषोः घनुषाम्‌ 
हविषि ह॒विःपुः,-प्पु स० धनुषि धनुःघु,-प्यु 


हे हविः हे हविषी. हे हबींषि सं० हे धनुः हे धनुषी हे धनूंषि 


` (७५) पयस्‌ (दूध, जल) (दे अ० ५६) (७६) मनस्‌ (सन) (दे० अ० ५६) 


पयः पयसी पयांसि प्र. . मनः मनसी मनांसि 

१9 95 39 द्वि 99 95 99 

पयसा पत्रोभ्याम्‌ पयोभिः तृ० मनसा मनोभ्याम्‌ मनोभिः 

पयसे छ पयोभ्यः च० मनसे २५ सनोभ्यः 

पयसः ` 95 95 पं० समनसः १9 5) 

त पयसोः पयसाम्‌ घ० „ मनसोः मनसाम्‌ 

पयसि 99 पयःसु,-स्सु स० मनसि १9 मनःसु,-स्थु 


हे पयः हेपयसी हेपयांसि सं० हे मनः हे मनसी हे मनांसि 
` (डो सर्वनाम शब्द 
(७७) (क) सर्व(सब)पुंलिंग(देणअ० ६) (७७) (ग) सवे (शनरीलिंग) (द०अ० ८) 


सर्वः सवौ सवें प्र सर्वा सर्व स्वा; 
सर्वम्‌ ,, सर्वान्‌ द्वि० सर्वाम्‌ १३ 99 
सवेण ' .सर्वास्थाम्‌ सर्वे: तृ० सर्वया सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभिः 
सर्वस्मै ११ . सर्वेभ्यः च० सर्वस्यै क सर्वाभ्यः 
सर्वस्मात्‌ „, पं० सर्वस्याः 99 ११ 
सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम्‌ घ० ;, सर्वयोः सर्वासाम्‌: 
सर्वस्मिनू 9 सबैघु स० `सर्वस्याम्‌ „, सर्वासु 


(७७) (ख) सवे (नपुंसकलिंग) (दे० अ० ७) 
सर्वस्‌ सवे सर्वाणि प० 

53 33 २. है 33 | द्वि० ॥ 
शेष पुंलिंग कै तुल्य (दे० ७७, क) 


१३६ | प्रौढ-रचनाचुवादकौसुदी ... (विश्व, पूर्व, अन्य) 


(७८) (क) विश्व(सब)पुंछिंग(दे०अ० ६) (५९)(क)पूर्व(पहळू)पुंछिंग(दे०अ०,६) 
विश्वः विश्वौ विश्वे प्र पूर्वः पूर्वो पूरे, पूर्वाः 
विश्वम्‌ 9 विश्वान्‌ द्वि° पूर्वम्‌ 3» पूर्वान्‌ 
विश्वेन विश्वाभ्याम्‌ विश्वै तृ० पूर्वेण पूर्वोभ्याम्‌ पूर्वे 
विश्वस्मे कर विश्वेभ्यः च० पूर्वस्मै „५ * पूर्वेभ्यः ` 


विश्वस्मात्‌ + पं० पूर्वस्मात्‌ धर 55 
` पूर्वात्‌ 
विश्वस्य विश्वयोः विश्वेषाम्‌ घर पूर्वस्य पूर्वयोः पूर्वेषाम्‌ . 
विश्वस्मिन्‌ „ विश्वेषु स० पूर्वस्मिन्‌ पूर्वे », पूर्वेषु 
(७८)(ख)विश्व(नपुंलकलिग)(दे०अ० ७)(७९)(ख) पूर्व (नपुंसकलिंग)(दे०्अ० ७) 
विश्वम्‌ विश्वे विश्वानि प्र० पूर्वम्‌ पूर्व पूर्वाणि 
११ द्वि० 


99 23 १9 3? 3१ ' 
शेष पुलिंग के तुल्य (दे अ० ७८, क) (शेष पुलिंग के तुल्य (देखो ७९, क) 
(७८) (ग)विश्व(स्लीलिंग)(दे० अ० ८) (७९) (ग)पूर्वे(ख्जी लिंग)(द०अ० ८) 
विश्वा विश्वे विश्वाः प्रर पूर्वा पूव पूर्वाः 
विश्वाम्‌ 9» 99 द्विश पूर्वाम्‌ 99 95 
विश्वया. विश्वाभ्याम्‌ विश्वाभिः तृ० पूर्वया पूर्वाम्याम्‌ पूर्वामिः 
विश्वस्यै „ विश्वाम्यः च० पूर्वस्यै पूर्वभ्यः 


विश्वस्याः + 5 पं० पूर्वस्याः 9 

बे; विश्वयोः विश्वासाम्‌ प° 9 पूर्वयोः पूर्वासाम्‌ 
विश्वस्याम्‌ 3; विश्वासु स० पूर्वस्याम्‌ » पूर्वासु 
(८०)(क) अन्य(दूसरा)पुंछिंग(दे०अ० ६) (८०)(ग)अन्य(स्री लिंग)(दे०अ० ८) 
अन्यः अन्यौ अन्ये प्रर अन्या अन्ये अन्याः 
अन्वस्‌ 9 अन्यान्‌ द्विश अन्याम्‌ १ 9१ 
अन्येन अन्याभ्याम्‌ अन्यैः तु० अन्वया अन्याभ्याम्‌ अन्याभिः ` 
अन्यस्मे ह अन्येभ्यः च० अन्यस्यै क अन्याभ्यः - 
अन्यस्मात्‌ 33 93  पँ० अन्यस्पाः 7 १3 
अन्यस्य अन्ययोः अन्येधाम्‌ घर # अन्ययोः अन्यासाम्‌ 
अन्यस्मिन्‌ „, अन्येषु स० अन्यस्याम्‌ ०. ेन्याछ 
(८०)(ल) अन्य(नपुंसकलिंग)(देण्अ० ७) ` — 

अन्यत्‌ अन्ये अन्यानि प्र० 

34 द्वि० 


93 39 2 
शेष पुंलिंग के तुल्य (देखो ८०, क) 


तस्य 


> सित, 


तत्‌ , यंत , एतत्‌ , किस्‌ 


रे तस्मै 


तो 
तमू 9 तान्‌ 
ततेन ताभ्याम्‌ ` तैः 
११ : तेभ्यः 
तस्मात्‌ ११ 99 
तयोः तेषाम्‌ 
' तस्मिन्‌ १३ तेषु 


१३७ 


- (८१) (क)तत्‌(वह)एंलिंग(दे०अ० ६) (८२) (क) यत्‌(जो)फुँलिग(दे०अ० ६) 
. स्‌ः न 


प्रर यः यो 

द्विश यम्‌ यान्‌ 
तृ० येन याभ्याम्‌ येः 

० यस्मे पु येभ्यः 
पंज यस्मात्‌ 99 गा 

घ० यस्य ययोः -येषाम्‌ ` 
स० यस्मिन्‌ 9, येषु 


(८१)(ख)तत्‌(नपुंसकलिग)(दे०अ० ७) (८२)(ख)यत्‌(नपुंसकलिंग)(दे०अ० ७) 


ते ` तानि 


शेष पुंलिंग के तुस्य (देखो ८१, क) 
(८१) (ग)तत्(स्त्रीलिंग)(दे० अ० ८) 


सा ते ताः 
ताम्‌ 2१ 95 
'तया . ताभ्याम्‌ ताभिः 
तस्ये ताभ्यः 
तस्याः 0) 
थु तयोः तासाम्‌ 
तस्याम्‌ „ तासु 
(८३) (क) एतत्‌ (यह) एुंलिंग 
(तत्‌ कै दुस्य) 

एषः एतौ एते 
एतम्‌ ११ एतान्‌ 


शेष तत्‌ पुंछिंग (८१, क) के तुल्य । 
(८३) (ख) पतत्‌ (नपुंखकलिग) 


` एतत्‌ एते एतानि 
29 ११ 39 
रोष तत्‌ नपुं० (८१, ख) कै तुल्य । 
(८३) (ग) एतत्‌ (स्त्रीलिंग) 
एषा एते एताः . 
एताम्‌ „ 


. शेष तत्‌ स्त्रीलिंग (८१, ग) के तुल्य । 


प्र? ये 


द्वि० 


यत्‌ यानि | 


29 39 93 
शेष पुंलिंग के तुल्य (देखो ८२, 


क) 


(८२) (ग)यत्‌(स्जीकिंग)(दे० अ० ८) 


प्रर या ये याः 
द्वि० याम्‌ १9 ११ ; 
तृ० यया याम्याम्‌ याभिः. 
० यस्यै याभ्यः 
पंज यस्याः छु जे 
प्र 99 ययोः यासाम्‌ 
स० यस्याम्‌ 9, यासु 
(८४) (क) किम्‌ (क्या) पुलिंग 
(तत्‌ के तुल्य) 
प्रम कः कौ कै 
द्वि कम्‌ 35 कान्‌ 


शेष तत्‌ पुलिंग (८१, क) कै तुल्य । 
(८४) (ख) किम्‌ (नघुंसक०) 


प्रश के कानि 


किम्‌ 
द्वि० 39 | १9 2? 
` श्लेष तत्‌ नपुं० (८१, ख) के तुल्य 
(८४) (ग) किम्‌ (स्त्रीलिंग) | 
प्रर का के काः 
द्वि काम्‌ 


शेष तत्‌ स्त्रीलिंग (८१, ग) के तुल्य 


१३८४ 


(८५) युप्मद (त्‌) (३० अ० ११) 


त्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ 
त्वास्‌ १9 युष्मान्‌ 
त्वा वास्‌ वः 
त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः 
तुभ्यम्‌ 9१ युष्मभ्यम्‌ 
ते वाम्‌ वः 
त्वत्‌ थुवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ 
तव युवयोः युष्माकम 
ते वाम्‌ वः 
त्वयि युवयोः युष्मासु 
(८७) (क) इदम्‌ (यह) पुलिंग 

(३० २० ९) 

अयम्‌ इमौ इमे 
इमम्‌ ११ इमान 
अनेन आभ्याम्‌ एभिः 
अस्मै 59 एभ्यः 
अस्मात्‌ री छ 
अस्य, अनयोः एषाम्‌ 
अस्मिन्‌ » एषु 


(८७) (ख) इदम्‌ (नपुंसक) 


इद्म्‌ इमे इमानि 
१9 33 93 
शेष पुंलिंग के तुल्य (देखो ८७, क) 
(८७) (ग) इदम्‌ (खील्ग) 
इयम्‌ इमे इमाः 
इमाम्‌ 33 > 
अनया आम्याम्‌ आभिः 
अस्ये न आम्वः 
अस्याः 29 9१ 
5 ` ` अनयोः आसाम्‌ 


अस्याम्‌ ०, आसु 


प्रठ 


jr 


तृण 


है च० 


पं ० 


है ०० 


खठ 


प्र 


द्वि० 


पठ 
द्वि० 


` प्रौढ-रचनाबुवादकोमुदी : (चुष्मद्‌, अस्मद्‌, इदम्‌, जदुस ) . 


(८६) अस्मद्‌ (मैं) (देऽ अ० १२). 


अहम्‌ आवाम्‌ वयम्‌. . 
€ 39 अस्मान्‌ : 
मा नो - नः! 

मया आवाभ्याम्‌ अस्माभिः ` . 
(त नि अस्मम्यम्‌ . 
मे नो नः :. 
मत्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 
मम आवयोः अस्माकम्‌ ` 
[वि नो ना 
मयि आवयोः अस्माद 
(८८)(क) अदस्‌ (वह) पुलिंग 
(दे० अ० १ ०) 
असौ अमू अमी 
असुम्‌ 2१ 7. असून 
अमुना अमूभ्याम्‌ अमीभिः 
अमुष्मै १3 अमीभ्यः 
अमुष्मात्‌ 3१ 93 
अमुष्य अघुयोः अमीषाम्‌ 
अमुष्मिन्‌ 9, ` अमीषु 
(८८) (ख) अदस्‌ (नपुंसक०) 
अदः अमू अमूनि 
33 39 99 हि 
शेष पुंलिंग के तुल्य (देखो ८८, क) 
(८८) (ग) अदस्‌ (खीङिग) 
असो अमू अमूः 
अमृम्‌ 59 | १9 
अमुवा . . अमूभ्याम्‌ अमूमिः 
अमुष्ये - 55 :  अमूभ्वः 
-अमसुष्या£ . 39 33 - 
दा अमुयोः अमूषाम्‌ 
अमुष्याम्‌ » अमूषु ` 


एक, हि, त्रि, चतुर › पचन्‌ , षए्‌ , सयू 


ड़ (८९) प्क (एक) (दे० अ० १३) 


पुलिंग नपुंसक० 
एकः ` एकम्‌ 
एकम्‌ | १5 
'एकैन एकेन 
एकस्मै एकस्मै 
एकस्मात्‌ एकस्मात्‌ 
एकस्य एकस्य 
एकस्मिन्‌. एकस्मिन्‌ 


- एकया 


स्त्रीलिंग 
एका प्र० 
एकाम्‌ द्वि० 


एकस्यै चर 
एकस्याः पं० 

१३ प्र? 
एकस्याम्‌ स० 


तृ० 


१३९ 


(९०) द्वि (दो) (३० अ० १४) 


पुलिंग 
दौ 


53 
द्वाभ्याम्‌ 
53 
39 


द्व्योः 


39 


नएुं०, स्त्रीलिंग 


०, 


ठ 


33 


` द्वाभ्याम्‌ 


सूचना-कैवल एकवचन में रूप चलते हैं । खूचना-हि के द्विवचन में ही रूप चढेंगे। 


(९१) चि (तीन) (देश अ० १५) 


पुं० नपुं० 
न्न्यः त्रीणि 
चीन 9१ 
त्रिभिः त्रिभिः 
त्रिभ्यः त्रिभ्य 

39 39 
त्रयाणाम्‌ त्रयाणाम्‌ 
त्रिषु त्रिषु 


(९२) चतुर, (चार) (दे० अ० १६) 


स्ञ्ी० 
तिस्रः प० 
5 _ द्विं० 
तिसमिः तृ० 
तिसुभ्यः चर 
i पे? 
तिसुणाम्‌ घ० 
तिसूधु स० 


पुं० 
चखारः 
-्चतुरः 
चतुर्भिः 


` चतुर्भ्यः 


39 
चतुर्णाम्‌ 
चतुर्षु 


नपुं> स्त्री० 
चत्वारि चतखः 

33 53 
चतुसिः चतस्‌भिः 
चतुर्भ्यः चतसभ्यः 


39 29 
चतुर्णाम्‌ चतस॒णाम्‌ 
न्चतुर्घु चतसूघु 


सूचना-त्रि कै बहु० में ही रूप चलते हैं । खूचना-चतुर_के बहु» में ही रूप चलते हैं 


(९३) पंचन (पाँच) ४५ (९४) पपू (छः) 


पञ्च षट्‌ प्र 

33 १ 99 

पञ्चभिः षड्भिः तृ० 

पञ्चभ्यः षड्भ्यः च० 

99 | 39 पं० 

पञ्चानाम्‌ घण्णाम्‌ ष्‌० 
पक्त | षट्सु स॒० 


(९५) सप्तन (सात) 


दि० 


सस 


33 
सप्तभिः 
सप्तभ्यः 
99 
सप्तनाम्‌ 
स्तु 


8! सूचना-- ३ से १८ तक की संख्याओं के रूप केवल बहुवचन में ही चलते हैं! 


१४० - प्रोढ-र्चनाचुवादकोसुदी  (अष्टन्‌, नवन्‌ , दशन्‌ , कति, उभ) `. 


(९६) अष्टन्‌ (आउ) ` ` (९७) नवन्‌ (नो) (९८) दशन्‌ (दस) `. 
अष्ट ._ अष्टौ प्रर नव द्श 
१9 १5 द्वि ५ 23 

अष्टभिः . अष्टाभिः तु० नवभिः दशभिः 

अष्टभ्यः अष्टस्यः च० नवभ्यः दशभ्यः 

१? 29 पे? 23 95 

अष्टानाम्‌. अश्ठनाम्‌ घ० नवानाम्‌ दर्शानाम्‌ | 

अष्टसु अष्टासु स॒० नवसु दशसु 


सूचना--अष्टन्‌, नवन्‌ , दशन्‌ के रूप बहुवचन में ही चलते हैं । 


(९९) कति. (कितने) (दे० अ० ५९) 


कति | प्र? 

59 द्वि० 
कतिभिः तृ० 
कतिभ्यः - ० 
99 | “ पं 
कतीनाम्‌ घ्‌० 
| कतिघु स० 


सूचना--कतिके रूप बहु० में ही 
चलते हैं । 


“क. 


(१००) उभ (दोनों) (दे० अ० ६०) | 


पुँ० नपुं०, खी० 

उभौ उमे 

53 33 
उभाभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ 

33 3? 

33 39 
उभयो उभयोः 


खूचना--उभ के रूप तीनों लिगों में . 
केवल द्विवचन में ही चलते हैं । 


१ एकः, एकम्‌ , एका 
२ ढ्ौ, हे, दे 
३ तरयः, त्रीणि, तिखः 
४ चत्वारः, चत्वारि, 
चतसः 
५ पञ्च्‌ 
६ षट्‌ 
७ सक्त 
८ अष्ट, अधे 
९ नव 
१० दश 
११ एकादश 
१२ द्वादश 
१३ त्रयोदश 
१४ चतुर्दश 
१५ पश्चदश 
१६ घोड 
१७ सप्तदश 


`१८ अष्टादश 

१९ नवद 
एकोनविंशतिः 

२० विंशतिः 

२१ एकविंशतिः 

२२ द्वाविंशतिः 

२३ त्रयोविंशतिः 

२४ चतुर्विशतिः 

२५ पञ्चविंशतिः . 

२६. षड्विंशतिः 

२७ सप्तविंशतिः 

` २८ अष्टाविंगातिः 


संख्यावाचक शब्द 
(२) संख्याएँ 


२९ नवविंशतिः 
एकोनत्रिंशत्‌ 

३०त्रिंशत्‌ 

३१ एकत्रिंशत्‌ 

३२ द्वानिशत्‌ 


३३ चयस्त्रिशत्‌ 


३४ चतुखिशत्‌ 

३५ पञ्चत्रिंशत्‌ 

३६ षट्त्रिंशत्‌ 

३७ सप्तत्रिंशत्‌ 

२८ अष्टात्रिशात्‌ 

३९ नवत्रिंशत्‌ 
एकोनचत्वारिंशत्‌ 

४० चत्वारिंशत्‌ 

४१ एकचत्वारिंशत्‌ 

४२ द्विचत्वारिंशत्‌ 
द्वाचत्वारिंशत्‌ 

४२ त्रिचजारिंशत्‌ 
त्रयश्चत्वारिशत्‌ 

४४ चतुश्चत्वारिंशत्‌ 

४५ पश्चचत्वारिंशत्‌ 

४६ षट्चत्वारिंदातू 

४७ सप्तचत्वारिंशत्‌ 

४८ अष्टचत्वारिंशत्‌ 
अष्टाचत्वारिंशत्‌ 

४९ नचचस्वारिंशत्‌ - 
एकोनपञ्चाशत्‌ 

५० पञ्चाशत्‌ 

५१ एकपञ्चाशत्‌ 

५२ द्विपञ्चाशत्‌ 
द्वापञ्चाशत्‌ 


१४६ 


- ५३ त्रिपञ्चाशत्‌ .. 


` त्रयःपञ्चाशत्‌ 
५४ चतुःपञ्चाशत्‌ 
५५ पञ्चपञ्चाशत्‌ 
५६ षट्पञ्चाशत्‌ 
५७ सप्तपञ्चाशत्‌ . 
५८ अष्टापञ्चाशत्‌ 
अष्टपञ्चाशत्‌ 
५९ नवपञ्चाशत्‌ 
एकोनप्टिः 
६० षष्टिः 
६१ पकष ष्टिः 
६२ दिष्टिः, द्वाषष्टि: 
६३ निषष्टिः 
चयःषष्टिः 
६४ चतुःषष्टिः त 
६५ पञ्चषष्टिः 
६६ षट्षष्टिः 
६७ सकतप्रष्टिः 
६८ अष्टपरष्टि; 
अष्टापष्टिः 
६९ नवषष्टिः 
एकोनसक्ततिः 
७० सप्ततिः 
७१ एकसप्ततिः 
७२ द्विसततिः 
द्वासप्ततिः. 
७३ त्रिसप्ततिः 
त्रयःससतिः 


७४ चतुःसप्ततिः 


७५ पञ्चसप्ततिः 


न औदढ-र्बनाचुवादकौसुदी ` (संख्या) ` 


७६ षट्सप्ततिः - . ८५ पञ्चाशीतिः : . त्रयोनवतिः 
७७ सप्तसत्ततिः ८६ षडशीतिः ९४ 'चठुनंवतिः 
. ७८ अष्सपततिः . ८७ सप्ताशीतिः | ९५ पञ्चनवतिः 

अष्टसप्ततिः ` ८८ अष्टाशीतिः ९६३१ षण्णवतिः 
७९ नवसप्ततिः | ८९ नवाशीतिः ` ९७ सप्तनवतिः 

एकोनाशीतिः एकोननवतिः ९८ अष्टनवतिः 
८० अश्नीतिः | ९० नवतिः अश्शनवतिः 
८१ एकाशीतिः ९१ एकनवतिः ९९ नवनवतिः 
८२ इचशीतिः ९२ द्विनवतिः एकोनशतम्‌ 
८३ ज्यशीतिः द्वानवतिः - १०० शातम्‌ । 
८४ 'चतुरशीतिः ९३ त्रिनवतिः 


१ हजार--सहखम्‌ | १० इजार--अयुतम्‌ । १ लाख- ल्क्षम्‌ | १० लाख- नियुतम्‌ , 
प्रयुतम्‌ । १ करोडइ--कोटिः | २० करोइ-दशकोटः। १ अरब--अर्जुदम | 
१० अरब--दशार्बुदम्‌ । १ खरब--खर्वम्‌ । १० खरब--दशखर्वम्‌ | १ नील 
नीलम्‌ । १० नील--दशनीलम्‌ । १ पद्म--पद्मम्‌ । १० पद्ष--दरापद्मम्‌ । १ शंख-- 
शंखम्‌ | १० शंख--दशशंखम्‌ | १ महाशंख--महाशंखम्‌ । 


सूचना--१. (क) १०१ आदि संख्याओं कै लिए, अधिक शब्द लगाकर संख्या 
. शब्द बनावें । जैसे, १०१ एकाधिकं शतम्‌ । १०२ द्वयधिके शतम्‌ आदि | (ख) २०० . 
आदि के लिए दो आदि संख्यावाचक शब्द पहले रखकर बाद में “शती रखे, या शत 
पहले रखकर इयम्‌ , यस्‌ आदि रखें । जैसे-२००, द्विशती, शतद्वयम्‌ । २०० त्रिशती, . 
दतत्रयम्‌ , ४०० 'चवुःदाती, ५०० पञ्चशती, ६०० षद्शती, ७०० सप्तशती (हिन्दी 
सतसई) आदि । 


त्रि (३) से लेकर १८ ( अष्टादशन्‌) तक सारे शब्दों के रूप केवळ वहुवचन 
में चलते हैं । दशन्‌ से अष्टादशन्‌ तक दशन्‌ के तुल्य | 


३, एकोनविंशति से नवविंशति तक सारे शब्द एकवचनान्त स्रीलिंग हैं । इनके 
रूप एकवचन में ही चलते हैं | इकारान्त विंशति, सति, अशीति, नवति तथा जिसके 
अन्त में ये हो, उनके रूप मति के तुल्य चलेंगे। तकारान्त त्रिशत्‌ ,- चलारिंशत्‌ , 
पञ्चाशत्‌ कै रूप सरित के तुल्व (शब्द सं? ५४) चलेंगे । 


४...शातस्‌ , सहखम्‌ , अयुतम्‌ , कक्षम्‌ , नियुतम्‌ , प्रयुतम्‌ आदि शब्द सदा 
एकवचनान्त नपुंसक हैं | ग्दवत्‌ एक० मे.रूप चलेंगे | कोटि कै मतिवत्‌ | 
५, संख्येय झब्द (प्रथम, द्वितीय आदि) बनाने के लिए अभ्यास, १८ का व्याकरण 
> डे क 
देखो । : 


धातुरूप-संग्रह `. १७४३ 
(३) धातुरूप-संग्रह 
आवश्यक-निर्देश 


१. संस्कृत में सारी धातुओं को १० विभागों में वॉटा गया है । उन्हें “गण” 
कहते हैं, अतः १० गण हैं । धातु और तिङ (ति, तः आदि) प्रत्यय के बीच में होनेवाले 
अ, उ; नु आदिको 'विकरण” कहते हें । इनके अन्तर के आधार पर ही ये गण बनाए 
गए हैं | ये 'विकरण' लट , लोट्‌ , लङ , विधिलिङ में ही होते हैं, अन्य ६ लकारों में 
नहीं होते, यह स्मरण रवखे । प्रत्येक गण में तीनों प्रकार की धातुएँ होती हैं, परस्मैपदी 
(ति, तः, अन्ति आदिवाली), आत्मनेपदी (ते, एते, अन्ते आदिवाली) और उभयपदी 
(पूर्वोक्त दोनों प्रकार के रूपवाली) । प्रत्येक गण की विशेषताएँ आगे प्रत्येक गण के 
'चिवरण में दी गई हैं । यहाँ अधिक प्रसिद्ध १०० धातुओं कै रूप दिए गए हैं | 

प्रत्येक गण के विवरण में उस गण में आनेवाळी धातुओं के अन्त में क्या 
'संक्षिप्त-रूप लगेंगे, इसका विबरण दिया गया है । उस गण की धातुओं कै अन्त में उन 
लकारों में निर्दिष्ट संक्षिप्त रूप लगावे । 

१, गणों के अन्तर के कारण लुटू , छट , आशीलिंङ , लङ , लिट्‌ ओर 
छुङ्‌ में कोई अन्तर नहीं होता । अतः सभी शणों में इन छकारों में एक से ही रूप 
चलेंगे । इन लकारों के संक्षिप्त रूप आये दिए हैं, उन्हें सरण कर लें। सभी गणो में 

` उन्हीं संक्षिम्त-रूपों को लगावें । अतएव घाठुरूपों में लटू , छट , आशीलिंङ और लड 
के प्रारम्मिक रूप ही संकेतमात्र दिए गए हैं। सभी धातुओं के लिट्‌ और छझ्‌ के 


पूरे रूप दिए गए हैं । - | 
४, दसौं गणो के विकरण और मुख्य कार्य ये है :— 
शण, | विकरण | काये 
(१) भ्वादिगण | अ लटूआदि में धातु को गुण होगा | 
(२) अदादिगण x छट आदि के एक” में घाठु को गुण होगा। 
(३) जुहोत्यादिगण `. > लटू आदि में धातु को द्वित्व और एक” में 
CE गुण | 
(४) दिवादिगण ` यू. लट्आदिमे धातु को गुण नहीं होगा । 
(५) स्वादिगण . नु(नो) लट आदि सें घाठु को गुण नहीं होगा । 
(६) तुदादिगण 5 झा छ. ` छः 
(७) रुघादिगण न (न्‌) १ 
(८) तनादिगण उ (ओ) लट्‌ आदि में धातु को पर० में गुण होगा । 


जा (नी) लट्‌ आदि में धातु को गुण नहीँ होगा | 


(९) क्रयादिगण 
- ळू आदि में घाठ को गुण या बृदि होगी । 


(११) चुरादिगण ` अय . 


१४४ यु  प्रौढ-रचनाचुदादकोमुदी . (लकारों के संक्षिप्त-रूप): ` ` 


(क) लकारों के लंक्षित्त-रूप 


परस्मेपद्‌ लट . आत्मनेपद . ` छद्‌ 
ति : अन्ति प्र० ते इते (आते) अन्ते (अते) 
सि थः थ स० से इथे (आथे) भ्ये 
मि वः सः उ० इ(ए) वहे महे 
लोट. लोट. न 
ठु ताम्‌ अन्तु प्रश ताम्‌ इताम्‌ (आताम्‌) अन्ताम्‌ (अताम्‌) 
—, तम्‌ त स० स्व॒ इथाम्‌ (आथाम्‌) ध्वम्‌ | 
आनि आव आम ४० ऐ आवहै आमं 
लङ ळ्ड 


त्‌ ताम्‌ अन्‌ प्रश त इताम्‌ (आताम्‌) अन्त (अत) 


५ तम्‌ त म० थाः इथाम्‌ (आथाम्‌) ध्वम्‌ ` 
अम्‌ व म उ० हद वहि महि , 
विधिलिङ्‌ विधिलिड_ ` 


इत्‌ इताम्‌ ईयुः | यात्‌ याताम्‌ युः प° ईत ईयाताम्‌ ईरन्‌ 
ई; ईतम्‌ ईत | याः यातम्‌ यात स० ईथाः ईयाथाम्‌ ईध्वम्‌ 
ईयस्‌ ईव ईम | याम्‌ याव यासउ० ईय ईवहि ` ईमहि 


ल्य लट. 


(इ) स्यति स्यतः स्यन्ति प्र (इ) स्यते स्येते स्यन्ते 
स्यसि स्यथः स्यथ सर? स्यसे स्येथे स्यध्वे 
स्यामि स्यावः स्यामः उ० स्ये स्यावहे . स्यामहे 

लट्‌ - लुड्‌ 

(इ) ता तारौ तारः प्र (इ) ता तारो तारः 
तासि तास्थः तास्थ म० तासे तासाथे ताध्वे . 
तास्मि तास्वः तास्मः ७३० ताहे तास्वहे तास्महे 

. आशीलिडः आशीर्लिङ.. 

(छू) यात्‌ यास्ताम्‌ यासुः म० (इ) सीष्ट सीयास्ताम्‌ सीरन्‌ 
याः यास्तम्‌ यास्त स० सीष्ठाः सीयास्थाम्‌ सीध्वम्‌ ` 
यासम्‌ यास्व यास्म ४० सीय -. सीवहि सीमहि . 
लङ. (धातु से पहले अ लगेगा) लड. (घाठ से पहले अ लगेगा) :. 

(इ) स्यत्‌ स्यताम्‌ स्यन्‌ म (इ) स्यत स्येताम्‌ स्यन्त 
स्यः . स्यतम्‌ स्यत मP° स्यथाः स्येथाम्‌ स्यध्वम्‌ 
स्यम्‌ स्याव स्याम छ० स्ये स्यावहि स्यासहि 


कि 


सूचना--लटू , छट, आश्ीर्लिङ और लङ्‌ में सेट में सं० रूप से पहले इ भी लगेगा (. 


सम्‌ . 
हक 


~ 


| ट्‌ 
.- परस्मैपद-लिट्‌ 
` अ अहुः डः 
(झेथ अधुः अ 
अ ` (इव (इ)म . 
लुङ (१, स्‌-लोप चारा भेद) 
त्‌ ताम्‌ उः (अन्‌ 2 
: तमू त 
अम्‌ व म 
(२. अ-वाला भेद) 
अत्‌ अताम्‌ अन्‌ 
अः अतम्‌ अत 
अम्‌ आव आम 
(३. द्वित्व-वाळा भेद) 
अतू. अताम्‌ अन्‌ 
अः अतम अत 
अम्‌ आव आस 
(४. स-वाला भेद). 
सीत्‌ स्ताम्‌ सुः 
सीः ` स्तम्‌ स्त 
. सम्‌ स्व स्म 
(५, इष-वाला भेद) 
ईत्‌ इष्टाम्‌ दषुः 
ईः इष्टम्‌ इष्ट 
इषम्‌ दृष्व इष्म 
(६, सिघ्‌-चाळा भेद) 
सीत्‌ सिष्टाम्‌ ` सिषुः 
सीः सिष्टम्‌ सिष्ट . 
सिषम्‌. सिष्व सिष्म 
(७. स-वाला भेद) 
सतू सताम्‌ सन्‌ 
सः सतम्‌ सत. 
साव साम 


ओर लड के संक्षिप्त-खूप 


प्रश पु० 
स्‌७ पु० 
उ० पु० 


पo पु० 
स० पु 0 


. उ० पु © 


प्र्० पु ० 
स?० पु 0 


So पु 0 


प्र० पु० 
स० पु० 
उ० पु० 


प्र० 3० 
स्‌० पु० 
उ० पु० 


प्रश पु० 
स० पु ० 


उ० पु० 


पर्ण पु ० 
स० पु ० 


उ० यु० न 


प्र्० पु ७ 
स०- पु 0 
उ० घु० 


१४५ 
आत्मनेपद-लिट_ 

ए आते ड्रे 
(इ)से आथे होध्वे 


ए (इ)वहे (इ)महे 
छुछ (१. स्‌-छोप वाळा भेद) 
सूचना--यह भेद आत्मनेपद में नहीं 
होता । छः के ७ भेद होते हैं । आगे 
रूपों में छड के आगे संख्या से 
इसका निर्देश होगा । 

(२. अ-वाला भेद) 


अत एताम्‌ अन्त 
अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
ए्‌ . आवहि आमहि 
(३. द्वित्व-वाळा भेद) 
अत एताम्‌ अन्त 
अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
ए आवहि आमहि 
(७, स्‌-वाला भेद) 
स्त॒ साताम्‌ ' सत 
स्थाः साथाम्‌ ध्वम्‌ 
सि स्वहि स्महि 
(५. इष्‌-वाला भेद) 
इष्ट इषाताम्‌ इषत 
इष्ठाः इषाथाम्‌ इध्बम-ढवम्‌ 
इषि इष्वहि ' इष्महि 


(६. सिष्‌-वाला भेद) 
सूचना--आत्मनेपद में यह भेद नहीं 


होता ! 


(७. स-वाला भेद). 


सत .साताम्‌ सन्त 
" सथाः ` साथाम्‌ सध्वमू ` 
सि सावहि सामहि ` 


९४६ | | ति | प्रीदरचनाजुवादकौसुदी ... __ (भ्वादिगण) ` . 
(१) भ्वादिगण | 


| (६) भ्वादिगण की प्रथम घातु भू है, अतः इसका नाम भ्वादिगण : पड़ा। , 
दसौं गणों में यह गण सबसे मुख्य है | सवसे अधिक धातुएँ इसी गण में हैं। चुरादि- .. 
सण तक धातुपाठ में वर्णित घाठुओं की संख्या १९७० है | इसमें से भ्वादिगण की न 
धातुओं की संख्या १०३५ है। अतः ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण धातुपाठ की आधेसे . 
अधिक धातुएँ भ्वादिगण मै हैं | | ड | 

(२) भ्वादिगण की विशेषताएँ ये हैं--(क) धातु और प्रत्यय के बीच में 

(कर्तरि शप.) शप्‌ (अ) विकरण लगता है । इसलिए धातु के अन्त में अति, अतः; 
अन्ति आदि लगेंगे । मूल प्रत्यय ति, तः आदि हैं । (ख) धातु के अन्तिम स्वर इ ई, | 
उ ऊ, ऋ ऋ को तथा उपधा (अन्तिम अक्षर से पूर्व) के इ, उ, ऋ को क्रमशः ए, 
ओ, अर. गुण हो जाता है । अन्त में गुण कै ए को अबू और ओ को अव्‌ हो जाता 
है | जैसे--भू> भवति, जि>जयति, ह> हरति, शच्‌>शोचति, मुद्‌ मोदते । 

(३) लट्‌ आदि में घाठु के अन्त में संक्षित रूप निम्नलिखित कगेंगे । छट, 
लुट्‌ , आगीलिंङ , लङ में पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट संक्षिप्त रूप ही लगेंगे । 


परस्मैपद्‌ ल्द्‌ आत्सनेपद्‌ ल्ट्‌ 
अति अतः अन्ति प्रश अते एते अन्ते 
असि अथः अथ म? असे एथे अध्वे 
आसि आवः आमः उ° एः आवहे आमहे 
कोड्‌ लोट्‌ 
अतु अताम्‌ अन्तु प्र? अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
अ अतम्‌ अत म्‌० अस्र एथाम्‌ अध्वम्‌ 
आनि आव आम २० ए, आवहै आमहै 
लङ, (धाउ से पूर्व अ वा आ) लड (घाद से पूर्व अ या आ) 
' त्‌ . अताम्‌ अन्‌ प्रश अत एतास्‌ अन्त 
` ञः अंतम्‌ अत मर अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
` अमू आव आम उ० ण्‌ आवहि आमहि 
| विधिलिक ` _ विधिलिडः 
ण्त़्‌ एताम्‌ छ्युः  प्रर. एत वाताम्‌ .एरन्‌ . | 
छः एतम्‌ एत . म० - एथाः एयाथाम्‌ एव्वम्‌ ` ` 


एवम ` एव एम उर२ छ्य .` एवहि एमहि 


भ्वादिगण । भू घालु | १४७ 
(१) श्वादिणण (परस्मैपदी धातुएं) 
(१) भू (होना) लट्‌ (वर्तमान) (दे. अ. १) _ लोटू (आज्ञा अर्थ) 


भवति भवतः भवन्ति प्र०पु० भवतु भवताम्‌ भवन्तु 
भवसि . भवथः भवथ .म०्पु० भव भवतम्‌ भवत 
भवामि भवावः भवामः उ०पु० भवानि भवाव भवाम 

लङ (सूतकाल, अनयतन) विधिलिङ्‌ (आज्ञा या चाहिए अर्थ) 
अभवत्‌ अभवताम्‌ अभवन्‌ प्रण्पु० भवेत्‌ भवेताम्‌ भवेयुः 
अभवः अभवतम्‌ अभवत स०पु० भवेः भवेतम्‌ भवेत 
अभवम्‌ अभवाव अभवाम उ०पु० भवेयम्‌ भवेव भवेम 

लुटू (भविष्यत्‌ ) लुटू (अनद्यतन भविष्यत्‌) 


भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति प्र०पु० भविता भवितारो भवितारः 
भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ म०पु० भवितासि भवितास्थः भवितास्थ 
भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः उ०पु० भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः 


आशीलिङ (आशीर्वाद) लङ (हेतुहेतुमद्‌ भविष्यत्‌) 
भूयात्‌ | भूयास्ताम्‌ भूयासुः प्र०पु० अभविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ अभविष्यन्‌ 
भूयाः भूयास्तम्‌ भूयास्त म०पु० अभविष्यः अभविष्यतम्‌ अभविष्यत 
भूयासम्‌ हि भूयास्व भूयास्म उ०पु० अभविष्यम्‌ अभविष्याव अभविष्याम 

लिट (परोक्ष भूत) | | छङ्‌ (१) (सामान्य भूत) 
बभूव वभूवतुः बभूबुः प्रण्पु० अभूत्‌ अभूताम्‌ अभूवन्‌ 
बभूविथ बभूवथुः बभूव मण्पु० अभूः अभूतम्‌ अभूत . 
वभूव बभूविव बभूविम उ०पु० अभूवम्‌ अभूव अभूम _ 


a a 


सूचना-(१) लङ , छड और लङ में घातु से पहले 'अ' लगता है | यदि 
धातु का प्रथम अक्षर स्वर होया तो धातु से पहले 'आ' लगेगा ओर सन्धिकार्य भी 
होगा । 

(२) ड॒ङ्‌ के आगे दी हुई संख्याएँ इस बात का निर्देश करती हैं कि पृष्ठ १४५ 
पर दिए हुए लुङ्‌ के ७ भेदों में से कोनसा भेद यहाँ पर है । जिस भेद का निर्देश हो, 
उसी भेद के संक्षित-रूप पृष्ठ १४५ के अनुसार धाठ के अन्त में लगावें | सम्पूर्ण घादुरूप 
के लिए यह निर्देश स्मरण र्खे | | 


१२८ 


ौढ-रचनाचुवादकोसुदी :(भ्वादि० हस्‌ 


» पडू धातुएँ) 5 


(२) हस्‌ (हँसना) (भू के तुल्य) (३) पट्‌ (पढ़ना) (भू के ठल्य) 
(दे? ० १) (दे० अ० २) 
ळ्ट्‌ ल्ट्‌ .. 
हसति हसत्तः इसन्ति प्र पु पठति पठतः पन्ति ` - 
हससि हसथः हसथ म० पु० पठसि पठथः पठथ. -' 
इसाभि हसावः हसामः ० पु० पठामि पठांवः पठामः. 
छोड्‌ लोट्‌ 
हसतु हसताम्‌ हसन्तु प्रर पु. पठतु पठताम्‌ पठन्तु 
हस हसतम्‌ हसत स० पु७ पठ पठतम्‌ पठत 
इसानि हसाव हसाम उ० पु० पठानि पठाव पठाम 
अहसत्‌ अहसताम्‌ अहसन्‌ प्र० पु० अपठत्‌ अपठताम्‌ अपठन्‌ ` 
अहसः अहसतम्‌ अहसत स० पु० अपठः अपठतम्‌ अपठत 
अहसम्‌ अहसाव अहसाम ० पु० अपठम्‌ अपठाव अपठाम 
| विधिलिङ्‌ | विधिलिङ्‌ 
हसेत्‌ हसेताम्‌ हसेयुः प्र० पु० पठेत्‌ पठेताम्‌ पठेयुः 
हसेः हसेतम्‌ हसेत म० पु० पठेः पठेतम्‌ पठेत | 
हसेयम्‌ हसेव हसेम उ० पु० पठेयम्‌ पठेव पठेम | 
हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति लट्‌ पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति 
हसिता हसिंतारौ इसितारः लुटू पठिता पठितारो पठितारः 
हस्यात्‌ हस्यास्ताम्‌ हस्वासः आ०्लिङ पञ्चात्‌ पञ्यास्ताम्‌ पञ्चासुः 
अहसिष्यत्‌ अहसिष्यताम्‌ अहसिष्वन्‌ लङ्‌ अपठिप्यत्‌ अपठिष्यताम्‌' अपठिष्यन्‌ 
लिट्‌ लि्‌ 
जहास जहसतुः जहसुः प्र घु पपाठ पेठतुः पेठुः 
जहसिथ जहसथुः जहस म० पु पेठिथ पेठथुः , पेठ 
` जहास,जहस जहसिव  जहसिम ३४० घु० पपाठ,पपठ पेठिव पेठिम 
... छुड (०) लड (५) 
अहसीत्‌ अहसिष्टाम्‌ अहसिपुः प्र० पु० अपाठीत्‌ आपाठिष्टाम्‌ अपाठिषु 
अहसीः अहसिष्टम अहसिष्ट स? पुर अपाठीः. अपाठिष्टम्‌ अपाठिष्ट 
अंहसिषम्‌ अहसिष्व अहसिष्म उ० पु० अपाठिषम्‌ अपाठिष्व अपाठिष्म 


सचना--पठ के छड में अपठीत्‌ आदि 


रूप. होते हैं । हस्‌ (डड) के . 
तुस्य रूप चलेंगे ®. र | 


भ्वादिंगण । रक्ष , चद्‌ धातु 


(४) रक्ष (रक्षा करना) (भू के तुल्य) 


रक्षति 
रक्षसि 
रक्षामि 


रक्षतु 
रक्ष 
` रक्षाणि 


"अरक्षत्‌ 
आरक्षः 
-अरक्षमू 


रक्षेत्‌ 
श्क्षेः 


_ रक्षेयम्‌ 


रक्षिष्यति 
रक्षिता 
रक्ष्यात्‌ 


(६० अ० २) 

. लट. 

रक्षतः रक्षन्ति प्र० पु० 

रक्षयः रक्षय म० पु० 

रक्षाः रक्षामः उ°पुं० 
लोटू 

रक्षताम्‌ रक्षन्तु प्र० पु० 

रक्षतम्‌ रक्षत म० पु० 

रक्षाव क्षाम ३० पुर 
लङ 

अरक्षताम्‌ अरक्षन्‌ प्र० घु० 

अरक्षतम्‌ अरक्षत स० पुर 

अरक्षाव अरक्षाम ३० पुर 
विधिलिङ_ 

रक्षताम्‌ रक्षेयुः प्र० पु० 

रक्षेतम्‌ . रक्षेत म० पु० 

रक्षे रक्षेम उड० पु० 

रक्षिष्यतः रक्षिष्यन्ति लट्‌ 

रक्षितारौ रक्षितारः उट्‌ 

रक्ष्यास्ताम्‌ रक्ष्यासुः आ०्लिङ्‌ 


अरक्षिष्यत्‌ अरक्षिष्पताम्‌ अरक्षिष्यन्‌ लङ्‌ 


ररक्ष 
ररक्षिथ ` 
ररक्ष 


अरक्षीत्‌ 
अरक्षीः 


` ररक्षतुः 


Le 


एलट . 


ररक्षुः 
ररक्ष 
ररक्षिम 


छुडा_ (०) 


ररक्षथुः 
र्रक्षिव 


ग्र 0 पु ० 
स० पु 9 


उण पु 


. अरक्षिष्टाम्‌ अरक्षिषु: प्र पु० 
अरक्षिष्ठम्‌ अरक्षिष्ट म० पु० 
अरक्षिषम्‌ -अरक्षिष्ठ अरक्षिष्म उ० 59 


१४९ 
(५) बद्‌ (वोळना) (भू के तुल्य) 
त (दे० अ०७ ३) 
ल्‌ 
वदति वदतः वदन्ति 
वदसि वदथः वदथ 
वदामि वदावः वदामः 
लोद्‌ 
वदतु वदताम्‌ वदन्ठु 
वदः वदतम्‌ वदत 
वदानि वदाव वदाम 
लङ 
अवदत्‌ अवदताम्‌ अवदन्‌ 
अवदः अवदतस्‌ अवदत 
अवदम्‌ अवदाव अवदाम 
चिधिलिङ_ 
वदेत्‌ . वदेताम्‌ वदेयुः 
` वदेः वदेतम्‌ वदेत 
वदेयम्‌ वदेव बदेम 
वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति 
वदिता  वदितारो वदितारः 
उद्यात्‌ उद्यास्ताम्‌ उद्यासुः 
अवदिष्यत्‌ अवदिष्यताम्‌ अवदिष्यन्‌ 
` छिद्‌ 
उवाद ऊदतुः ऊदुः 
उवदिथ ऊदुः ऊद 
उत्राद, उवद ऊदिव ऊदिम 
लुङ (०) 
अवादीत्‌ अवादिष्टाम्‌ अवादिषुः 
अवादीः _ अवादिष्टम्‌ अवादिष्ट 
अवादिषम्‌ अवादिष्व अवादिष्म 


१५०  __प्रौढ-रचनांचुवादकोसुदी ` (स्वादि० गम्‌ , च घाठुएँ) . 


(६) गम्‌ (जाना) (भू के ठुल्य) (७) इश (देखना) (भू के तुल्य).. ` 
(दे० अ० ३) (दे० अ० ४) ही 
सूचना-लट्‌ आदि में गम्‌ को गच्छ होगा । खूचना-लछद्‌ आदि मै दशा को पश्यू होगा) 
ल्ट ल्द्‌ 


गच्छति गच्छतः गच्छन्तिः प्रश पु० पश्यति पश्यतः पश्यन्ति 
गच्छसि गच्छथः गच्छथ म० पु० पश्यसि पश्यथः पश्यथ 
गच्छासि गच्छावः गच्छामः उ० पु० पश्याभि पश्यावः पश्यामः . 


लोटू लोट्‌ 
गच्छतु गच्छताम्‌ गच्छन्ठु प्र० पु० पश्यठु पश्यताम्‌ पश्यन्तु 
गच्छ गच्छतम्‌ गच्छत म” पु० पश्य पञ्यतम्‌ पश्यत 
गच्छानि गच्छाव गच्छाम उ० पु० पञ्वानि पश्याव पश्याम 
ल्डः ल्ड्‌ ह व 


अगच्छत्‌ अगच्छताम्‌ अगच्छन्‌ प्र पु० अपश्यत्‌ अपझ्यताम्‌ अपश्यन्‌ 

अगच्छः अगच्छतम्‌ अगच्छत म० पु० अपद्यः अपश्यतभ्‌ अपद्यत ` 

अगच्छम्‌ अगच्छाव अगच्छाम उ० पु० अपश्यम्‌ अपश्या अपश्याम 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 

गच्छेत्‌ गच्छेताम्‌ गच्छेयुः प्र० पु० पयेत्‌ पश्येताम्‌ पर्येयुः 

गच्छे; गच्छेतम्‌ गच्छेत्‌ म० पु० पग्येः पश्येतम्‌ पश्येत 

! गच्छेयम्‌ गच्छेव गच्छेम ३० पु० पञ्येयम्‌ पश्येव पश्येम 


CT en 


गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति रद ्रक्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति 
गन्ता गन्ता गन्तारः छटू द्रा दरष्टारै ` द्रशरः 

गम्यात्‌ गम्यास्ताम्‌ गम्यासुः आ०्लिङ हृदयात च्छ्यास्ताम्‌ दश्वा 
अगमिष्यत्‌ अगमिष्यताम्‌ अगमिष्यन्‌ लङ उअद्रकष्षत्‌ अद्र्यतास्‌ अद्रश्यन्‌ 


लिट्‌ लिट्‌ 
जगाम जग्मतुः जग्मुः प° घु० ददर्शं दरतः ददः 
जग्मिथ,जगन्य जग्मथुः जम्म म० पु० ददरिथ,दव्रष्ठ ददृशुः ददृशे 
जगाम,जगम जग्मिव जग्मिम उ० 3० द्दा दहरिव दद्शिम 
लुङ_ (२) खुङ_ (२), (४) | 
अगमत्‌ ' अगमताम्‌ अगमन्‌ प° ३० (क)अदर्शत्‌ अदशताम्‌ अदशन्‌ 
अगमः अगमतम्‌ अगमत म० पु० अदर्शः अदर्शतम्‌ अदशत 


अगमम्‌ अगमाव . अगमाम 3० पु० अदन अदर्शाव अदशाम . 
EC | .. (खोअद्राक्षीत अद्राष्टाम्‌ अद्रा ` र 

है अद्राक्षीः अद्राषटम्‌ अद्रा . 
` 'डद्राक्षम्‌ अद्राष्व अद्राक्ष्म ` 





= ति स्क 
भ्वादिगण । पा, स्था धातु १७१ 


| (८) पा (पीना) (भू के तुप) (दे.अ.५) (९) स्था (रुकना) (भू के तुस्य)(दे,अ.९) 


" सूचना--लद आदि में पा को पिवू होगा] सूछना-ल्ट्‌ आदि में स्था 
| | को तिष्ठ होगा | 
ल्ट्‌ ल्ट्‌ 


पिबति पित्रतः पिवन्ति प्र०पु० तिष्ठाति तितः 'तिष्ठन्ति 
पिबसि पिबथः ` पिथ स०्पु० तिष्ठसि तिष्ठथः तिष्ठथ 


पिवामि पिवावः पिबामः उ०पु० तिष्ठाभि तिष्ठावः तिष्ठामः 
लोटू | | लोटू 
पिवतु पिबतास्‌ पिबन्तु प्रण्पु० तिष्ठतु तिष्ठताम्‌ तिएठन्तु 
पित्र पिबतम्‌ पिवत म०पु० तिष्ठ तिष्ठतम्‌ ` तिष्ठत 
पिबानि पिवाव पिवास ` ड०पु० तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम 
लङ्‌ | लङ 
अपिबत्‌ अपिबताम्‌ अपिबन्‌ प्र०पु० अतिष्ठत्‌ अतिष्ठताम्‌ अतिष्ठन्‌ ` 
अपिवः अपित्रतम्‌ अपिबत म०पु० अतिष्ठः अतिष्ठतम्‌ अतिष्ठत 
अपित्रम्‌ अपिबाव अपिबाम उ०पु० अतिष्ठम्‌ अतिष्ठाव अतिष्ठाम 
विधिलिङ्‌ विधिलिल्‌ 
पिबेत्‌ पिवेताम्‌ पिबेयुः प्रण्पु० तिष्ठेत्‌ तिष्ठेताम्‌ तिष्ठेयुः 
पिवेः पिवेतम्‌ पिवेत मन्पु० तिष्ठेः तितम्‌ तिडष्ठेत 
पिबेयम्‌ पिबेव पिवेम उ०पु० तिष्ठेयम्‌ तिष्ठेव तिष्ठेम 
पास्यति पास्यतः पास्यन्ति लट्‌ स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति 
पाता पातारो पातारः छट स्थाता स्थातारो स्थातारः 
पेयात्‌ पेयास्ताम्‌ पेयासुः आ०लिङ्‌ स्थेयात्‌ स्थेयास्ताम्‌ स्थेयासुः 
अपास्यत्‌ अपास्यताम्‌ अपास्यन्‌ लङ अस्थास्यत्‌ अस्थास्यताम्‌ अस्थास्यन्‌ 
लिट्‌ लिट्‌ 
` पपौ पपतुः पपुः प्र०पु० तस्थो तस्थतुः तस्थुः 
पपिथ, पपाथ पपथुः पप म०्पु० तस्थिथ,तस्थाथ तस्थथुः तस्थ 
पपो पपिव पपिम उ०पु० तस्थो तस्थिव तस्यिम 
अपात्‌ अपाताम्‌ अपुः प्रण्पु० अस्थात्‌ अस्थाताम्‌ अस्युः 
अपाः अपातम्‌ अपात मण्पु० अस्थाः अस्थातम्‌ अस्थात 


अपाम्‌ अपाव अपास उण्पु० अस्थाम्‌ अस्थाव अस्थाम 


es 
नि 


१५२ प्रोढ-रचनानुवादकोसुदी (भ्वादि० घ्रा, सद्‌ धाहुए) .. हु 


( १०) मा (सूघना) (भू के तुल्य) (११) सद्‌ (बैठना) (भू के तुल्य) . . - 


अग्रासिषम्‌ 


अघासिष्व अघ्रासिष्म ` 


(दे० भ्र १३) (दे० अर ५) , 
खूचना--लट आदि सें घा को जिघू सूचना--लट आदि में सदकोसीद ' 
होगा | होगा | 
जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति प्रश पु० सीदति सीदतः सीदन्ति ` 
जिघ्रसि जिघ्रथः जिघ्रथ म० पुर सीदसि सीदथः ` सीदथ 
जिघ्रामि जिप्रावः जिप्रामः उ० पु० सीदामि सीदावः. सीदामः . 
लोटू लेट 
जिघ्रतु जिघताम्‌ जिघ्रन्तु प्रण पु० सीदतु ` सीदताम्‌ सीदन्तु 
जिघ्र जिघ्रतम्‌ जिघ्रत मण० पु० सीद सीदतम्‌ सीदत `` 
जिप्राणि जिप्राव जिप्राम ङ० पु० सीदानि सीदाव सीदाम 
र्ड छ्डः 
अजिप्रत्‌ अजिघ्रताम्‌ अजिघ्रन्‌ प्र० पु० असीदत्‌ असीदताम्‌ असीदन्‌ 
- अजिघ्रः अजिघ्रतम्‌ अजिप्रत म० पु० असीदः असीदतम्‌ असीदत 
अजिघ्रम्‌ . अजिघ्राव अजिप्राम उ० पु० असीदम्‌ असीदाव असीदाम 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
जिघ्रेत्‌ जिब्रेताम्‌ जिप्रेयुः प्रण पु० सीदेत्‌ सीदेताम्‌ सीदेयुः 
जघ्रिः जिब्रेतम्‌ जिप्रेत म» पु० सीदेः सीदेतम्‌ सीदेत 
जिप्रेयम्‌ जिप्नेव जिप्रेम उ० पु० सीदेयम्‌ सीदेव सीदेम 
घास्यति घास्यतः प्रास्यन्ति लट्‌ ' सत्यति सत्यतः सत्स्यन्ति 
घाता घातारौ घातारः छुट, सत्ता सत्तार सत्तारः 
- भ्रेयात्‌ -घ्रेयास्ताम्‌ घ्रेयासुः लिडः वयास! 
घ्रायात्‌ ब्रायााम्‌. आयासुः { ज खिद्यत्‌ सद्यास्ताम्‌ सद्यासु 
अघ्रास्यत्‌ अघास्यताम्‌ अप्रास्यन्‌ लङ्‌ असत्स्यत्‌ असत्यताम्‌ असत्यन्‌ | 
5 लिट, लिट्‌ 
जघ्रौ जघ्रतः जधुः प्र० पु० ससाद सेदः सेदुः 
जप्रिथ, जघाथ जत्रथुः जघ्र म० मु० सेदिथ, ससत्थ सेदथुः सेद 
जघ्रौ ` जघ्रिव जप्रिम ३० पु० ससाद, ससद सेदिव सेदिमं 
भे छुङ्‌ (क) (१) . लङ्‌ (२) | 
अघात्‌ अघ्राताम्‌ अघ्रुः प्रर असदत्‌ असदताम्‌ असदन्‌ 
अघाः अघातम्‌ अघात स० असदः असदतम्‌ असदत 
अघास्‌ अष्टाव अघ्राम उ० आअसदम्‌ असदाव असदाम 
छुङ (ख) (६) | EE 
अघासीत्‌ -अघासिष्टाम्‌ अत्रासिषु 
अघासीः अप्रासिष्टमू अप्रासिष्ट 


भ्वादिगण । पच्‌ , नस्‌ घाठुए 


ही य (१२) पच्‌ (पकाना) (सू के तुल्य) 


पचति 
पचसि 
पचामि | 


पचतु 
पच्‌ 
पचानि 


` अपचत्‌ 
अपचः 
अपचम्‌ 


पचेत्‌ 
पचेः 
पचेयम्‌ 


पक्ष्यति 
पक्ता 


पच्यात्‌ पच्यास्ताम्‌ पच्यासुः आ० लिङ नम्यात्‌ 


पचथः. 


(दे० अ० ११) 


Ti 
~ 


पचन्ति 
पचथ 
पचावः पचामः 


छोड 


प्रताम्‌ पचन्तु 
पचतम्‌ पचत 
पचाव पचास 
लड 
अपचताम्‌ अपचन्‌ 
अपचतम्‌ अपचत 


पचतः 


अपचाव अपचाम 
~ 
वाच 
'पचेताम्‌ पचेयुः 
पचेतम्‌ पचेत 
पेव -पचेम 
पक्ष्यतः पक्ष्यन्ति 
पक्तारौ पक्तारः 


प पु० 
स० पु० 
उठ पु० 


ण पु ० 
म9 पु ७ 


- ० पु ० 


प्र? पु० 
स० पु० 
उ० पु० 


प्र? पु? 
म० पु 0 


उ० पु 0 


लुट 
ल्ट 


अपक्ष्यत्‌ अपक्ष्यताम्‌ अपश्यन्‌ लख 


द्‌ 
` पपाच पेचतुः पेचुः 
पेचिथ, पेचथुः . पेच 
. पपक्थ 
पपाच,पपच पेचिव पेचिम 
लुङ (४) 
अपाक्षीत्‌ अपाक्तामं अपाक्षुः 
अपाध्चीः अपाक्तम्‌ अपाक्त 
"अपाक्षम्‌ अपाक्ष ` अपाक्ष्म 


प्र पु छ 


स० पु ० 


ठ?२ पु ० 


प्र० पु ० 


- म० पु ° 


उ० पु० 


१५३ 
(१३) नम्‌ (नमस्कार करना) 
(दे० अ० ११) 
लद्‌ 
नमति नमतः नसन्ति 
नमसि नमथः नमथ 
नमामि नमावः नमामः 
लोट्‌ 
` नमतु नमताम्‌ नमन्तु 
-नम नमतम्‌ नमत 
नसानि नमाब नमाम 
लङ. 
अनमत्‌ अनमताम्‌ अनमन्‌ 
अनमः अनसतम्‌ अनमत 
अनमम्‌ अनमाव अनमाम 
विचिलिङ 
नमेत्‌ नमेताम्‌ नमेयुः. 
नमेः नमेतम्‌ नमेत 
नमेयम्‌_ नमेव नमेम 
नंस्यति नंस्यतः नंस्यन्ति 
नन्ता नन्तारो नन्तारः ` 
नम्यास्ताम्‌ नम्यासुः 
अनंस्यत्‌ अनंस्यताम्‌ अनंस्यन्‌ 
लिद्‌ 
ननाम नेमतुः नेमुः 
नेमिथ, नेमथुः नेम 
ननन्थ 
ननाम, ननम नेमिव नेभिम ` 
लुङ. (६) 
अनंसीत्‌ अनंसिष्टाम्‌ अनंसिषुः 
अनंसीः अनंसिष्टम्‌ अनंसिष्ट 
अर्नसिषम्‌ अनंसिष्व अनंसिष्म 


१५४ `. . प्रौढरचनाचुवादकोसुढी (भ्वादि० स्ट, जि धातु) . 


(१४) स्स (स्मरण करना) (दे०. अ० १२) (१५) जि (जीतना) (दे० अ० १२) 


ल्ट छद्‌ 
स्मरति स्मरतः स्मरन्ति प्र० पु० जयति जयतः जयन्तिः 
स्मरसि स्मस्थः स्मरथ म० पु० जयसि जयथः जयथ 
स्मरामि स्मरावः स्मरामः उ०पु० जयामि जयावः यामः 
लोट्‌ लोट. 
स्मरठु स्मरताम्‌ स्मरन्तु प्र० पु जयतु जयताम्‌ जयन्तुः - 
स्मर समस्तम्‌ स्मरत स०पु० जय जयतम्‌ जयत 


स्मराणि स्मराव स्मराम उ०पु० जयानि जयाव जयाम ' 
लङ लड 
अस्मरत्‌ अस्मरताम्‌ अस्मरन्‌ प्र० पु० अजयत्‌ अजयताम्‌ अजयन्‌ 
अस्मरः अस्मरतम्‌ अस्मरत स० पु० अजयः अजयतम्‌ अजयत . 
अस्मरम्‌ अस्मराव असराम उ० पु० अजयम्‌ अजयाव अनयाम . 
विचिलिङ. चिधिलिङ 
स्मरेत्‌ स्मरेताम्‌ स्मरेयुः प्र० पु० जयेत्‌ जयेताम्‌ जयेयुः 
स्मरेः स्मरेतम्‌ स्मरेत स० पु० जयेः जयेतम्‌ - जयेत 
स्मरेयम्‌ स्मरेव स्मरेम उ० पु० जयेयम्‌ जयेव जयेम 
स्मरिष्यति स्मरिष्यतः स्मरिष्यन्ति लट्‌ जेष्यति जेष्यतः जेष्यन्ति 
स्मता सर्तारौ सर्तारः लुट्‌ जेता जेतारो जेतारः. 
स्मर्यात्‌ स्मर्यास्ताम्‌ स्मर्यासः आ० लिङः जीयात्‌ जीयास्ताम्‌ जीयासुः 
अस्मरिष्यत्‌ अस्मरिष्यताम्‌ अस्मरिष्यन्‌ लङ्‌ अजेष्यत्‌ अजेष्यताम्‌ अजेष्यन्‌ 
लिट्‌ | लट्‌ | 
स्मार सस्मरतुः सस्मरुः प्रश पु जिगाय जिग्यतुः जिग्युः. 
सस्मर्थ सस्मरथुः सस्मर म० पु० जिगयिथ, जिग्युः जिग्य 


जिगेथ 
` सस्मार, सस्मरिव सस्मरिम उ० पु० जिगाय, जिग्यिव जिग्यिम 
सस्सर जिगय ॥ 


लुङः, (४) ` छुङ (४) s 
'अस्माघीत्‌ अस्मार्शम्‌ अस्मार्षुः प्रण पुर अजैषीत्‌ू अजेष्टाम्‌ अजेपुः ` 
re ९ ° छ अ ज्जैपी >> टं जैए्म्‌ अजेष्ट 
अस्मार्पीः अस्माईम्‌ अस्मा म० पु० अजपाः अजम जे | 
अस्मार्धम्‌ अस्माष्वै अस्माप्मै उ० पु० अजैपम्‌ ` अजैष्व अजैप्म ` 


न 
ee 


भ्वादिगण । शु, प्‌ धातुएँ १५७ 


_ (१६) श्रु (खुनना) (दे. अ, २०) (१७) इष्‌ (जोतना) (दे. अ. १४) 
लट्‌ (श्रु को श्र) . ल्य 

शृणोति श्वणुतः श्रृष्वन्ति प्रण्पु० कर्षति कर्षतः कर्षन्ति 

शृणोषि श्रणुथः श्रृणुथ मपु’ कषंसि कर्षथः कर्षथ 

श्णोमि श्रणुवः,-ष्वः श्रृणुमः-ण्मः उ०पु० कर्षासि कर्षावः कर्षामः 
लोटू लोट 

श्णोतु श्र्णुताम्‌ श्रृण्वन्तु प्रण्पु० कर्षतु कषंताम्‌ कर्षन्तु 

ऽणु शृणुतम्‌ श्रृणुत सण्पु० कर्ष कर्षतम्‌ कर्षत 

शृणवानि शृणवाव श्रृणवाम उण्पु० कर्घाणि कर्षाव कर्षाम 
ल्डः छड 


अश्टणोत्‌ अश्रृणुताम्‌ अश्वण्वन्‌ प्रण्पु० अकर्षत्‌ अकर्षताम्‌ अकर्षत्‌ 
अश्वणोः अश्णुतम्‌ अश्वणुत म०पु० अकर्षः अकर्षतम्‌ अकर्षत 
अश्वणवम्‌ अश्रृणुव,-ण्व अश्णुस,-ण्मउ०पु० अकर्षम्‌ अकर्षाव अकर्षाम 


विधिलिडः ` विधिलिङ्‌ 
श्र्णुयाता्‌ श्णुयाताम्‌ शृणुयुः प्र०पु० कर्षेत्‌ कर्षेताम्‌ कर्षेयुः 
शृणुयाः शृणुयातम्‌ श्गणुयात स०्पु० कषेः कर्षेतम्‌ क्षेत 
श्रणुयाम्‌ श्णुयाव श्रणुयाम उ०पु० केयम्‌ कर्षेंब कषेम 


Sr जाणार 


शेते भवर भोलि हद [रजि पय करत 


ओता श्रोतारो श्रोतारः लुट क्रष्टा, कर्श (दोनो प्रकार से) 
श्रूयात्‌ शरूयास्ताम्‌ श्रूयास: आ०लिङ्‌ ष्यात्‌ कृष्यास्ताम्‌ ङष्यासुः 
अश्रोष्यत्‌ अश्रोष्यताम्‌ अश्रोष्यन्‌ लङ अम्रक्ष्यत्‌, अकक्ष्यत्‌ (दोनोंप्रकारसे) 
लिट्‌ लिट्‌ 

श्रुश्राव शुश्रुवतुः झुश्रुचु; प्रण्पु० चकर्ष चक्कषतुः चक्षुः 
शुश्रोथ शुश्रुवथुः शुश्रुव स०पु० चकर्षिथ चङ्कषथुः चक्ष 
शुश्राव, झुश्रच झुश्रुव शुश्रुम उत्पु० चकर्ष चक्कषिव  चकृषिम 

ˆ छळ (४) छुड (४) 


अश्रोषीत्‌ अश्रोष्टाम्‌ अश्रौषुः प०पु० अकार्षीत्‌ अकार्ष्टम्‌ अकाश्चुः. 
क र + 
अश्रोषीः अश्रोश्म्‌ अश्रोष्ट सण्पु० अकार्श्षी) अकाष्ट्म्‌ अकाष्ट 
` अश्रोषम्‌ अभश्रीष्व अश्रौषम उण्पु० अकार्षम्‌ अकाक्ष्चं अकाद्षम 
` सूचना--रूट्‌ आदि में श्रु को श होगा । सूचना--छ॒ब में अझक्षत्‌ और अक्राक्षीत्‌ 
भी रूप बनेंगे । हश (७) के छङ्‌ के तुल्य रूप चलाबं। 


_ १५६ 


(१८) वस्‌ (रहना) (दे. अ, १४) _ 


अवात्सम्‌ अवात्त्व : अवात्तम 


Amps 


si 


उ० पु०. अत्याक्षम्‌ 


पोढ-रचनानुवादकौसुदी (भ्वादि० वस्‌, त्यज्‌ भालु) ` 


(१९) त्यज्‌ (छोड़ना) (दे. अ. १५) . 


“छट लट 
वसति . वसतः वसन्ति प्र० पु० त्यजति त्यजतः त्यजन्ति ' 
वससिः वसथः वसथ २१० पु० त्यजसि त्यजथः त्यजथ . 
वसामि वसावः वसामः ४० पु० त्यजामि त्यजावः त्यजामः 

लेद्‌ लोटू 
वसतु वसताम्‌ वसन्ठु प्र० पु० त्यजतु त्यजताम्‌ त्यजन्तु 
वस वसतम्‌ वसत म० पु० त्यज त्यजतम्‌ त्यजत 
वसानि वसाव वसाम 3० पु» त्यजानि त्यजाव त्यजाम 
छड लड्‌ 
अवसत्‌ अवसताम्‌ अवसन्‌ प्र» पु० अत्यजत्‌ अत्यजताम्‌ अत्यजन्‌ 
अवसः अवसतम्‌ अवसत स० पु० अत्यजः अत्यजतम्‌ अत्यजत 
. अवसम्‌ अवसाव अवसाम ४० पु० अत्यजम्‌ अत्यजाव अत्यजाम 
| विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
वसेत्‌ बसेताम्‌ वसेयुः प्र० पु० त्यजेत्‌ त्यजेताम्‌ त्यजेयुः 
वसेः ` वसेतम्‌ वसेत म० पु० त्यजेः त्यजेतम्‌ त्यजेत 
वसेयम्‌ वसेव वसेम ३० पु० त्यजेयम्‌ त्यजेव सेम 
वत्स्यति वत्स्यतः वत्स्यन्ति लट्‌ त्यक्ष्यति त्यक्ष्यतः त्यक्ष्यन्ति 
वस्ता 'वस्तारौ वस्तारः लुट्‌ त्यक्ता त्यक्तारौ त्यक्तारः 
उष्यात्‌ उष्यास्ताम्‌ उष्यासुः आ० लिङ ल्यज्यात्‌ तलबच्यास्ताम्‌ त्यज्यासुः 
अवत्स्वत्‌ अवत्स्यताम्‌ अवत्स्यन्‌ लड्‌ अत्यक्ष्यत्‌ अत्यक्ष्यताम्‌ अलक्ष्यन्‌ 
लिट्‌ लिट्‌ 
उवास ऊषतुः ऊषुः प्र’ पु० तत्याज तत्यजतुः तत्यजुः 
उवसिथ, उवस्थ ऊषथुः ऊष सपु तत्यजिथ,तत्यक्थ तत्यनथुः तत्यज 
. उवास, उवस ऊङपिव ऊषिम 3० पु० तत्याज, तत्यज तत्यजिब तत्यजिम 
| लुङ्‌ (४) लुङ (४) 
अवात्सीत्‌. अवात्ताम्‌ अवात्सुः प्र० पु० अत्याक्षीत्‌ अव्याक्ताम्‌ अत्याक्चुः . 
अवात्सीः अवात्तम्‌ अवात्त स० पु० अत्याक्षीः अत्याक्तम्‌  अत्याक्त 


` अत्याध्व अत्याद्स 


fe 


सेवते ' 
सेवसे 
' सेवे 


` असेवत 


_ असेवथाः 
असेवे ` 


सेविष्यते 
सेविष्यसे 
सेविष्ये 


सेविघरीष्ट _ 
सेविषीष्टाः 


सेविषीय 


सिषेवे 


सिषेचिये 


सिषेवे 


स्वादिगण, सेव्‌ धातु 


११६७ 


स्वादिगण (आत्मनेपदी घाठुएँ) 
(२०) सेव्‌ (सेवा करना) (दे० अ० ६) 


ळ्ट्‌ 
सेवेते सेबन्ते प्रण पु० 


. सेवेथे सेवध्वे सऽ पुर 
` सेवावहे सेवामहे ४० पुष 


लड़ 

असेवेताम्‌ असेवन्त प्र पु० 

असेवेथाम्‌ असेवध्वम्‌ स० पु० 

असेवावहि - असेवासहि ३० पु० 
ल्श्ट्‌ 

सेविष्येते सेविष्यन्ते प्र० पु० 


'सेविष्येवे ` सेविष्यध्ये स० पु० 


सेविष्यावहे सेविष्यामहे 3० पुष 


आशीलिंङ 


सेवताम्‌ 
सेवस्व 


सेवे 


त 
सेवेथाः 
सेवेय 


सेविता 
सेवितासे 
सेविताहे 


सेविघीयास्ताम्‌ सेविषीरन्‌ प्र असेविष्यत 
सेविषीयास्थाम्‌ सेविघरीष्वम्‌ म० असेविष्यथाः 
सेविषीवहि सेविषीसहि उ० असेविष्ये 


es 


Rs 
प्ट 


~ 


सिषेवाते सिषेविरे प्र० पु० 


सिप्रवाये सिपेविध्वे स० पु० 


सिसेविवहे सिपेचिमहे उ० पु० 


डा 


असेविष्ट 
असेविष्ठाः 
असेविधि 


छोड्‌ 

सेवेताम्‌ सेवन्ताम्‌ 
सेवेथाम्‌ सेवध्वम्‌ 
सेवावहै सेवामद्दै 


१२0”, a 


विचालेक 

सेवेयाताम्‌ सेवेरन्‌ 
सेवेयाथाम्‌ सेवेध्वम्‌ 
सेवेवहि सेवेमहि 


छ्‌ 
सेवितारो सेवितारः 
सेवितासाथे सेबिताध्वे 
सेवितास्वहे सेवितास्महे 


लङ 
असेविष्येताम्‌ असेविष्यन्त 
असेविष्येथाम्‌ असेविष्यष्वस्‌ 
असेविष्यावहि असेविष्यामहि 

छुङ, (५) 

असेविषाताम्‌ असेविषव 
असेविषा थाम्‌ असेविष्वम्‌ 
असेविष्वहि असेविष्महि 


ee 


- सूचना--लङ.., ठड_ और लङ में घाठ से पहले 'अ? लगता है । यदि धातु 
.का प्रथम अक्षर खर होगा तो धाठ से पहले “आ? छगेगा और सन्धि-कार्य भी होगा । 


, १७०८ 


(२१) छन्‌ (पाना) (सेव्‌ के तुल्य) 


अलब्धाः अळप्साथाम्‌ अलब्ध्वमू म० 
अळप्छि अल्प्स्वहि. अलप्स्महि उ० 


a 


प्रीढ-रचनानुवादकोसुढी (म्वादि० लभ्‌ , वृध्‌ धातुएँ) | | 


(२२) वृध (बढ़ना) (सेव्‌ के तुल्य) : 


(देखो अ० ९) (देखो अ० ७) 
| ल्ट ल्ट 
. छभते छलमेते लभन्ते प्र० पु० वर्घते वेते वर्धन्ते ` 
लभसे लभेथे लभध्वे म० पु० वर्धसे वर्धेथे वर्षघ्वे ` 
लमे लमावहे ळभामहे ३० पु० बघे वर्धावहे ` वर्धामहे 
| लोद्‌ लोटू 
लभताम्‌ लमेताम्‌ ल्मन्ताम्‌ प्र० पु वर्धताम्‌ वर्धेताम्‌ वर्धन्ताम्‌ 
लमख लमेथामू छमभध्वम्‌ म० पु० वर्धस्व वर्धेथाम्‌ वर्धध्वम्‌ 
लमै लमावहै ल्मामहै उ० पु० वैं वर्धावहे वर्घामद्दै 
लङ लङ 
अलभत अल्मेताम्‌ अल्मन्त प्र० पु० अवर्धत अबर्धेताम्‌ अवर्धन्त 
अलभथाः अल्मेथाम्‌ अलमध्वम्‌ म० पु० अवर्धथाः अवर्षेथाम्‌ अवर्धध्वम्‌ 
अलमे अळभावहि अल्मामहि उ० पु० अवरे अवर्धावहि अवर्धामहि 
विधिलिडः विधिलिडः 
लमेत ल्मेयाताम्‌ ल्भेरन' प्र० पु० वर्धेत वर्धेयाताम्‌ वर्धरन्‌ 
लभेथाः ल्मेयाथाम्‌ ल्मेध्वम्‌ म० पु० वर्धेथाः वर्धेयाथाम्‌ वर्धेध्वम्‌ 
ळमेय लमेवहि  ल्भेमहि उ० पु० वर्धेय वर्धेवहिं वर्धेमहि 
छप्स्यते लप्स्येते लप्स्यन्ते लाटू वर्धिष्यते, वर्यति (दोनों प्रकार से) 
लब्धा छब्धारौ लन्धारः छद्‌ वर्षिता वर्षितारो -वर्षितारः 
लप्सीष्ट लप्सीयाखाम लप्सीरन्‌ आ० लिङ वर्धिंबीष्ट वर्धिषीयाखाम्‌ वर्षिघीरन्‌ 
अळप्स्वत अळप्स्येताम्‌ अलप्स्यन्त लङ्‌ अवर्धिष्यत, अवर्त्स्यत्‌ (दोनों प्रकार से) | 
|. लिड्‌ लिट 
लेमे लेभाते लेभिरे प्र० पु० वद्वधे ववृधाते ववृधिरे 
ठेमिषे लेभाथे लेमिध्ये म०पु० वव्ृधिषे वद्वृधाथे वरदुधिध्वे 
लेमे लेमिवहै लेमिमहे ३० पु० वद्धे बदृधिवहे वद्टधिमहे 
छुडः (९) लुङ्‌ (क) (१) 
. अळन्द अलप्साताम्‌ अळप्सत प्रर अवधि अवधिषाताम्‌ अवर्धिषत 
अवर्धिष्ठा: अवधिषाथाम्‌ अतर्थिष्वम्‌ 


अवर्धिषि अवधिष्वहि अवर्षिष्महिः 
तुळ (ख) (२) ` 

अवृधत्‌ अदृधताम्‌ अद्वघन्‌ 

अवधः अवृधतन्‌ अदृधत 


अब्र्धम्‌ अवृधाव - अद्ृघाम, . 


` भ्वादिगण । मुद्‌, सह, धातुएँ 


१५९ 


(२३) सुद्‌ (प्रसन्न होना) (सेव्‌ के तुल्य) (२४) सह (सहना) (सेव्‌ के तुल्य) 
(देखो अ० १०) 


मोदते | 
मोदसे 
मोदे . 


मोदताम्‌ 
मोदस्व 
मोदे 


अमोदत 
अमोदथाः 
अमोदे 


मोदेत 
मोदेथाः 
मोदेय 
मोदिष्यते 
मोदिता 


ल्द. ` 
मोदेते 
मोदेथे 
मोदावहे 
छोटू 
मोदेताम्‌ 
मोदेथाम्‌ 
मोदावदै 
लङ 
अमोदेताम्‌ 
अमोदेथाम्‌ 
अमोदावहि 


विधिलिडः 


मोदेयाताम्‌ 
मोदेयाथाम्‌ 
मोदेवहि 
मोदिष्येते 
मोदितारौ 


मोदन्ते 
मोदध्वे 


_ सोदामहे 


मोदन्ताम्‌ 
मोदध्वम्‌ 
मोदामंदै 


अमोदन्त 


प्र्छ पु० 
स९ पु० 
(३१ पु० 


प्रश पु० 
२० पु० 
उ० पु० 


प्र? पु 6 


अमोदध्वम्‌ म० पु० 
अमोदामहि उ० पु० 


मोदेरन्‌ 
मोदेध्वम्‌ 
मोदेमहि 


प्र? 
स० 
उ० 


मोदिष्यन्ते लट्‌ 


सोदितारः छुट सो 


सहते 
सहसे 
सहे 


सहताम्‌ 
सहस्व 


सहै 


असहत 
असहथाः 
असहे 


सहेत 
सहेथाः 
सहेय 


सहिष्यते 


सोढा 


मोदिषीष्ट सोदिषीयास्ताम्‌ मोदिषीरन्‌ आ०लिङ्‌ सहिषीष्ट 


अमोदिष्यंत अमोदिष्येताम्‌ अमोदिष्यन्त लङ्‌ असहिष्यत 


मुमुदे 
मुमुदिषे 
मुमुदे 


अमोदिष्ट 
अमोदिष्ठाः 
अमोदिषि 


(देखो अ० १०) 


छिद्‌ | 

मुमुदाति सुमुदिरे प्र सेहे 
मुमुदाथे सुमुदिष्वे . स० सेहिषे 
सुमुदिवहे सुमुदिमहे उ० सेहे 
लुडः (५) 

अमोदिषाताम्‌ अमोदिषत प्रर असहिष्ट 
अमोदिषा थाम्‌ अमोदिष्वम्‌ म» असहिष्ठा: 
` अमोदिष्वहि अमोदिष्महि 3० | असहिषि 


छ्दू 
सहेते सहन्ते 
सहेथे सहध्वे 
सहावहे सहामहे 
लोट 
सहेताम्‌ सहन्ताम्‌ 
सहेथाम्‌ सहध्वम्‌ 
सहावहै सहामहे 
लङ 
असह्देताम्‌ असहन्त 
असहेथाम्‌ असहथ्वम्‌ 
असहावहि असहामहि 
विधिलिङ्‌ 
सहेयाताम्‌ सहेरन्‌ 
सहेयाथाम्‌ सहेध्वम्‌ 
सहेवहि सहेमहि 
सहिष्येते सहिष्यन्ते 
सहितारो सहितारः 
सोढारौ सोढारः 
सहिषीयास्ताम्‌० 
असहिष्येताम्‌ ० 
लिटि 
सेहाते सेहिरे 
सेद्दाथे सेहिथ्ये 
सेहिवहे सेहिमदे 
छुङ्‌ (५) 
असहिषाताम्‌ असहिपरत 
ससहिषाथाम्‌ असहिध्वम्‌ 


असहिष्वहि असह्दिव्महि 


१६० | औढ-रचनाजुवादकौसुदी (स्वादि० रत , ईक्ष धाहुएँ) 


` (२७) चूत्‌ (होना) (सेव के तुल्य) . (२६) ईश् (देखना) (सिव्‌ के तुल्य) 
(देखो अ० ६) | (देखो अ० ७) 
खयू ॥ लट | 
वर्तते वर्तेते वर्तन्ते प्र इक्षते ईक्षते ईक्षन्ते 
वर्तसे वतेथे वर्तध्वे स० ईक्षसे इंक्षेये ईक्षध्वे 
वते वर्तावहे वर्तासहे ३० इक्षे ईक्षावहे ईक्षामहे 
लोटू लोड 
वर्तताम्‌ वर्तताम्‌ वर्तन्ताम्‌ प्र ईक्षताम्‌ इक्षेताम्‌ इईक्षन्ताम्‌ 
वर्तस्व वतंथाम्‌ वर्तध्वम्‌ म० ईक्षस्व ईक्षे्थाम्‌ ईक्षष्वम्‌ 
चते बर्ताव वर्तामहै उ० ईक्षे ईक्षावदै  ईक्षामहे 
लङ लड 
अवर्तत अवर्तैताम्‌ अवर्तन्त प्र० ऐक्षत ऐक्षेताम्‌ ऐक्षन्त 
अबर्तथाः अवर्तेथाम्‌ अवतंध्वम्‌ म० ऐक्षथाः ऐश्षेथाम्‌ ऐक्षष्वम्‌ 
अबत अवतांवहि अवर्तामहि उ० ऐश्षे ऐक्षावहि ऐक्षामहि 
विधिलिड_ विविलिड_ 
वतत वर्तेयाताम्‌ वर्तेरन्‌ प्र ईक्षेत ईक्षेयाताम्‌ ईक्षेरन्‌ 
वर्तेथाः वर्तेयाथाम्‌ वर्तेध्वम्‌ म० इईक्षेथाः इक्षेयाथाम्‌ ईक्षेष्वम्‌ 
वतय वर्तेवहि वर्तेमहि उ० ईक्षेय ईक्षेवहि इक्षेमहि 


वर्तिष्यते, वर्त्स्यति (दोनों प्रकार से) लट्‌ इक्षिष्यते ईक्षिष्येते ईक्षिष्यन्ते 
वर्तिता वर्तितारो वर्तितारः लट ईक्षिता ईक्षितारौ इक्षितारः. 
वर्तिप्रीट वर्तिप्रीयास्ताम्‌ आ०्लिङ्‌ इंक्षिषीष्ट इईद्विषीयास्ताम्‌० 


` .अचेर्तिप्यत, अवर्त्स्थत्‌ (दोनों प्रकार से) लङ ऐक्षिष्यत ऐक्षिष्येताम्‌० 


ल्य - लि 
वृते वद्ृताते वदरते प्र ईक्षांचक्रे ईक्षांचक्राते ईक्षाचक्रिरे 
- सब्वृतिषे वद्रताथे वद्वतिथ्वे म० ईक्षांचक्कपे ईक्षाचकाथे इक्षांचकृदवे 
वत्ते ` वदृतिवहे वदृतिमहे उ० ईक्षांचक्रे . ईक्षांचऋवहे ईक्षांचकमहे 
छुङ_ (क) (५) झुङ, (५) | 


अवर्तिष्ट अवर्तिषाताम्‌ अवर्तिषत प्रर ऐश्विष्ट ऐक्षिप्राताम्‌ ऐक्षिषत 
अवर्तिष्ठाः अवर्तिपाथाम्‌ अवर्तिश्वम्‌ म» ऐक्षिष्ठाः। ऐक्षिषाथाम्‌ ऐक्षिध्वम्‌ 
आवर्तिषि अवर्तिष्वदि अवर्तिष्महि उ० ऐक्षिषि  ऐक्षिप्वहि . ऐश्षिप्महि 


लुक (ख) (२) | ही 
अतत्‌ अइतताम्‌ अदृतन्‌ प्र 
अचृतः  -अद्वततम्‌ अदतत ` म० 


अङ्गम्‌. अबृताव अद्ृताम ड० 


११ 


श्वादियण । उभयपदी ची धातु 


स्वादिगण (उभयपदी घातुएँ) 


(२७) नी (ले जावा) परस्मैपद्‌ ` 
छट 
~ , हि 
नयति नयतः नयन्ति प्र० नयते 
नयसि नयथः नवथ स० ` नयसे 
नयामि नयावः नवासः उ० नये 
लोट 
नयतु नयताम्‌ नयन्तु प्रर नयताम्‌ 
नय नयतम्‌ नयत म० नयस्व 
नयानि नयाव नयाम उ० नये 
लङ 
अनयत्‌ अनयताम्‌ अनयन्‌ प्र अनयत 
- अनयः अनयतम्‌ अनयत स० अनयथाः 
अनयम्‌ अनयाव अनयाम उ० अनये 
_ विधिलिङ्‌ 
नयेत्‌ नयेताम्‌ नयेयुः प्रर नयेत 
नये; . -नवयेतम्‌ नयेत म० नयेथाः 
नयेवम्‌ नयेव नयेम उ० नयेय 
नेष्यति नेश्यतः नेष्यन्ति लट्‌ नेष्यते 
नेता नेतारो नेतार लट नेता 
नीयात्‌ नीयास्ताम्‌ नीयासुः आ०लिङ, नेप्रीष्ट 
अनेष्यत्‌ जअनेष्यताम्‌ अनेष्यन्‌ लङ. अनेष्यत 
लिट्‌ 
निनाय-” निन्युः ` निन्युः प्रण निन्ये 
ननयिथ,निनेथ निन्यथुः निन्य सं० निन्यिषे 
निमाय, निनय नित्यिव निन्यिमं उं० निन्ये 
छुड (४) ` | 
अनैषीत्‌ अतैष्टाम्‌ अनैषुः प्र० अनेष्ट 
अनेषीः- अनैष्स्‌ . अनैष्ट म० अनेष्ठाः 
अनैषम्‌ - अनैष्व... .. अन्ैष्म उ० अनेषि 


१६१ 


आत्मनेपद (दे. अ. १८) 


ळ्टू ॥ 
नयेते नयन्ते 
नयेथे नयध्वे 
` नयावहे नयामहे 
लोद्‌ 
नयेताम्‌ नवन्तास्‌ 
नयेथाम्‌ नयध्वम्‌ 
नयावहै नयाम 
लङ , 
अनयेताम्‌ अनयन्त 
अनयेथाम्‌ अनयभ्वम्‌ 
अनयावहि अनयामहि 
विधिलिङ 
नयेथाताम्‌ नयेरन्‌ 
नयेयाथाम्‌ . नयेध्वम्‌ 
नयेवहि नयेमहि. 
नेष्येते नेष्यन्ते 
नेतारो नेतारः 


नेषीयास्ताम्‌ वेषीरन्‌ 
अनेष्येताम्‌ ` अनेष्वन्त 
ल्य ००७ 
निन्याते निन्विरे . 
निन्याथे निन्यिथ्वे 
निन्विवहे निन्यिसहे 
लुङ्‌ (४) 


अनेषाताम्‌ अनेषत 


` अनेषाथाम्‌ अनेद्वुम्‌ , 


अनेष्वहि अनेप्महि 


१६२ प्रौढ-स्चनाडुवादकोसुदी - (भ्वादि० हृ घात) ˆ 


(२८) ह (हरुवा) परस्मैपद्‌ ` आत्मनेपद (दे. अ. १९) - | 
ळ्ट्‌ लय... का 
हरति हरतः हरन्ति प्रर हरते हेते : हसन्ते 
हरसि ह्रथः हरथ म० हरसे ह्रेथे ह्रध्वे 
हरामि हरावः हरामः उ० हरे हरावहे हरामहे . 
लोटू लोटू | 
ह्रतु हरताम्‌ ह्रन्तु प्र हरताम्‌ हरेताम्‌ हसताम _ 
ह्र इरतम्‌ इरत म० हरस्व हरेथाम्‌ हरथ्वम्‌ 
हराणि . . इराव हराम 3० हरे ह्रावंदै एरामहै : 
लड लड 
अहरत्‌ अदरताम्‌ अहरन्‌ प्र? अहरत अहरेताम्‌ अहरन्त 
अहरः अहरतम्‌ आहरत स० अहरथाः अहरेथाम्‌ अहरध्वम्‌ 
अहरम्‌ अहराव अहराम उ० अहरे अइरावहि अहरामहि . 
विधिलिङ्‌ विधिलिडः 
हरेत्‌ हरेताम्‌ हरेयुः प्र० हरेत हरेयाताम्‌ हरेर्‌ 
ह्रे? हरेतम्‌ हरेत म० हरेथाः हरेयाथाम्‌ हरेध्वम्‌ 
हरेयम्‌ हरे हरेम 3० हरेय हरेवहि हरेमहि 


mm 


हरिष्यति रिष्यतः हरिष्यन्ति छद्‌ हरिष्यते हरिष्येते हरिष्यन्ते 
ता हतार हर्तारः छद्‌ हर्ता हर्तारो हर्तारः 

हियात्‌ हियास्ताम्‌ हियासुः आ०लिङ्‌ हुपरी  दृषीयास्तास, षीस . 
अहरिष्यत्‌ अहरिष्यताम्‌ अहरिध्यन्‌ लाळ अइरिष्यत अहरिष्येताम्‌ अहरिष्यन्त 


लिट्‌ लिट 
जहार जहु्तुः जहुः प्र° जहे जहाते जहिरे _ 
जहर्थ जह॒थुः जह म्‌० जहिणे जहाये  जहिध्वे. 
जहार,जहर जहिव जहिम उ० जहे जहिवदे. . जहिमदे 
वड. (४) लुङ्‌ (४) 
अझारषीत्‌ जञह्ार्ष्टाम्‌ अदाः प्रश अहत ` ` अहृपाताम्‌ : अह्वत 
, अहार्षीः आहार्ष्टस्‌ अहाप्ट म० अह्याः . . अहपाथाम्‌ अह्वदवम्‌ 
आहृष्महि - 


आददार्घम्‌ः . आाहार्थ्व अद्दार्भी. उ० अद्दघि - ` अवदि 


स्वादिगण. उभयपदी याच्‌ घातु 


१६३ 


(२२) याच्‌ (माँगना) परस्मैपद आत्मनेपद (दे० अ० १६) 
लट ळ्टू 
याचति याचर्तः याचन्ति प्रश याचते याचेते याचन्ते 
याचसि याचथः याचथ भ० याचसे याचेथे याचघ्वे 
याचामि याचावः याचासः 3० याचे याचावहे याचामहे 
लोटू | लोटू 
याचतु याचताम्‌ याचन्छु ४९ याचताम्‌ याचेताम्‌ याचन्ताम्‌ 
याच याचतम्‌ याचत सर? याचस्व याचेथाम्‌ याचध्वम्‌ 
: याचानि याचाव याचाम ३० यांचे याचावंदै याचामंदै 
लड्‌ लङ्‌ 
अयाचत्‌ अयाचताम. अयान्‌. प्रश अयाचत अयाचेताम्‌ अयाचन्त 
अयाचः अयाचत अयाचत म० अयाचयाः अयाचेथाम्‌ अयाचभ्वम्‌ 
अयाचम्‌, अयाचाव अयाचाम उ० अयाचे अयाचावहि अयाचामहिं 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
याचेत्‌ याचेतामं याचेयुः प° याचेत याचेयाताम्‌ याचेरन्‌ 
याचेः याचेतम्‌ याचेत म? याचेथाः याचेयाथाम्‌ याचेष्वम्‌ 
याचेयम्‌ याचेव याचेम ३० याचेय याचेवहि याचेमदि 
याचिष्यति याचिष्यतः याचिष्यन्ति रूद्‌, याच्चिष्यते याचिष्येते याचिष्यन्ते 
याचिता . याचितारो याचितारः लुट याचिता याचितारो याचितारः 
याच्यात्‌ याच्यास्ताम्‌. याच्यासुः आ०लिङ याचिपीष्ट याचिषीयास्तास्‌ 
अयांचिष्यत्‌ अयाचिष्यताम्‌० लङ्‌ अयाचिष्यत अयाचिष्येताम्‌० 
लिट लिट्‌ 
ययाच ययाचतुः ययाचुः प° ययाचे य॒याचाते ययाचिरे 
ययाचिंथ ययाचधुः ययाच मस० ययाचिषे ययाचाथे ययाचिध्वे 
ययाच ययाचिव ययाचिम उ० ययाचे ययाचिवहे 
छुडः (५) लुड्‌ (५) 
अयाचीत्‌ अयाचिष्टाम्‌ अवाचिषुः म? अयाचिष्ट अयाचिपाताम्‌ अवाचिपत 
अयाचीः अयाचिष्म्‌ आवाबिष्ट म° अयाचिष्टाः अयाचिषाथाम्‌ अयाचिध्वम्‌ 
. आअयाचिषम्‌ अयाचिष्व अयाच्िष्म उ० अयाचिषि अयाचिष्वहि अवाचिष्महि 


-अव्राश्षम! . अवाक्ष्ष . 


१६४ - प्रोढ-रचनाजुवादकोसुदी 
` (३०) वह (होना) परस्मैपद 
ल्ट 
वहति वहतः वहन्ति प्रश बहते. 
वहसि वहथः वहथ स० वहसे 
वृहामि 'बहावः वहामः ३० वहे 
लोट 
हर . 
वहतु वहताम्‌ वहन्तु प्र वृताम्‌ 
वह वहतम्‌ वहत स० वहस्व 
वहानि वहाव बहाम ३० वहै 
लङः 
अवहत्‌ अवहताम्‌ अवहन्‌ प्रर अवहत 
अवहः अवहतम्‌ अवहत म० अवहथाः 
अवहम्‌ अवहाव अवहास उ० अवहे 
विधिलिडः_ 
वहेत्‌ वहेताम्‌ बहेयुः प्र वहेत 
वहेः वहेतम्‌ वहेत ३० वहेथाः 
वहेयम्‌ वहेव बहेम उ० वहेय 
वक्ष्यति वक्ष्यतः वक्ष्यन्ति लट्‌ वक्ष्यते 
बोढा. वोढारो वोढारः छुट वोढा 
उह्यात्‌ डह्यास्ताम्‌ उह्मासुः आ०लिङ. वश्षीष्ट 
अवक्ष्यत्‌ अवक्ष्यताम्‌ अवक्ष्यन्‌ लङ अवध्यत 
लिट्‌ 
उचाइ ऊहः ऊहुः प्र ऊदे 
. उवहिथ,उबोढ ऊद्दथुः ऊह म०, ऊदहिषे 
` उवाह, उवह ऊहिंव ऊहिम उ०_ उदे 
छुङ_ (४) 
अवाक्षीत्‌ अवोढाम्‌ : अवाक्षः - प्रर अवोढ . 
- अवाश्षीः अवोदम्‌ अवोढ म० अवोढाः 
अवाम 3०. अवक्षि . 


_ (म्वादि० चहू धातु) 


ढ्ट्‌ 
किक 


, वहेते . 


वहेथे 
वहावहे 


लोट 
बहेताम्‌ 


` वहेथाम्‌ 


वहावे 


ल्डः 
अवहेताम्‌ 


अवहेथाम्‌ 
अवद्दावहि 


विधिलिङ्‌ 


वहेयाताम्‌ 
वहेवाथाम्‌ 
वहेवहि 


वक्ष्येते 
वोढारो 
वक्षीयास्ताम्‌ 
अवक्ष्येताम्‌ 


लिट्‌ 
ऊहते . 


 ऊहाथे .. 
'ऊहिवहे ` 


उड (४) 


_ अवक्षाताम्‌. 
- अवक्षाथाम्‌ 
_ अवक्ष्वहि 


` आत्मनेपद (दे. अ. १७) ` 


दहन्ते. . 


वहध्वे : 


pa 


वहन्ताम्‌ 
वहध्वम्‌ 
वहामहै . 


अवहन्त 
अवहध्वम्‌ 


| अवहासहि 


वहेरन्‌ 
वहेध्वम्‌ ` 
वहेमहि . - 


वक्ष्यन्ते . ` 
वोढारः | 
वक्षीरन्‌ 


अवक्ष्यन्त 


ऊहिरे . 
ऊदिमहे 


अवक्षत. 
अवोढवम्‌ . 
अवक्ष्मदि 


अदादिगण । संक्षिप्ररलूप - ® १६७ 


. (२) अदादिगण 


(१) इस गण की प्रथम धातु अदू (खाना) दै, अतः गण का नाम अदादिंगण 
पड़ा । (अदिय्र#तिस्यः शपः) अदादिगण की धातुओं मै लट्‌ + लोटू) लङ और ` 
बिधिलिङ, मै घाठ ओर प्रय के बीच में कोई विकरण नहीँ लगता है (शप का लोप. 
होता है) । धावु के अन्त म॑ केवल ति, तः आदि लगते हं । उपर्युक्त लकारों में धातु को 
एकवचन में गुण होता है, अन्यत्र नहीं । ¢ 

(२) इस गण में ७२ घातुएँ हैं । 
(३) लट्‌ आदि में घाठु के अन्त में संक्षित रूप निम्नलिखित छगेंगे। च्छद 
छुट, आशीर्किड और लड. से इड १४४ पर निर्दिष्ट संक्षित रूप ही लगेंगे । लट्‌ आदि 
में सेट (इ-वाली) घाठुऔं में संक्षित रूप से पहले इ भी लगता है; अनिद, (इ-नहीं 


बाली) धातुओं में केवळ संक्षिप्त रूप ही लगेंगे । 


परस्मैपद (सं० रूप) . आत्मनेपद्‌ (सं० रूप) 
लट | | लू 
ति तः अन्ति . प्रम ते आते अते 
सि थ्‌ थ्‌ म० से आथे ध्वे 
मि वः मः उ० ए वहे महे 
लोटू 355 लोट. 
तु ताम्‌. अन्तु प्रर ताम्‌ आताम्‌ अताम्‌ 
हि तम्‌ . ष म० स्व आथाम्‌ वम्‌ 
आनि, आव .. आम उ० ऐ आवहै आमरे. 
लङ (धातु से पूर्व अ या आ) ळड (घाठ से पूर्व अ या आ) 
हें 5. ताः अन्‌ . प्र ते आताम्‌ अत 
१ त, 6 सी ला आथाम्‌ भ्वम्‌ 
अम्‌ व सम  ड° ई वहि महि 
विधिलिङ | विधिलिङ्‌ 
यात्‌ याताम्‌ युः प्रर ईत इयाताम्‌ ईरन्‌ 
याः यातम्‌ यात म० इथाः ईयाथाम्‌ इश्व. 


याम्‌ याव याम , उ० ईय इचहि . ईमहि 


— 


se 


१६९. श्रौढं-रचनाचुवादकोसुदी | | __ (ंअदादि० अद्‌ धातु) : 
अदादिगण (परस्मेपदी घालु) 
(३१). अदू (खाना) (दे० अ० २३) | 


ल्टू लोटू 
अत्ति अत्तः आदन्ति प्र० अत्तु अन्ताम्‌ अदन्तु 
अत्सि अस्थः अत्थ - स० अद्धि अत्तम्‌ अत्त 
अझि अददः अद्मः उ० अदानि अदाव अदाम. 
लड्‌ विधिलिङ्‌ 
आदत्‌ आत्ताम्‌ आदन्‌ प्र अद्यात्‌ अद्याताम्‌ अद्युः 
आद्‌ आततम्‌ आत्त म० अद्याः अद्यातम्‌ अद्यात 
आदम्‌ आह आद उ० अद्याम अद्याव अद्याम 
ल्ट लुट्‌ 
अत्स्पति अत्स्यतः अत्स्यन्ति ˆ प्र अत्ता अत्तारी अत्तारः 
अत््यसि अत्स्यथः अत्स्यथ म० अत्तासि अत्तास्थः अत्तास्थ 
अत््यामि अत्स्यावः अत्स्यामः ३० अत्तास्मि अत्तास्वः अत्तास्मः ` 
आशीलिंङ लङ्‌ 
अद्यात्‌ अद्चास्ताम्‌ अद्यासुः प्रर आत्स्यत्‌ आत्स्यताम्‌ आत्स्यन्‌ 
अद्याः अद्यास्तम्‌ अद्यास्त म० आत्स्यः आत्स्यतम्‌ आत्स्यत 


अद्यासम्‌ अद्यास्य अग्यास्म उ० आत्स्यमा आत्स्याव अत्स्याम 


कक a 


लिट्‌ (क) छळ (२) (अदू को घस्‌) 
आद्‌ आददुः आइुः प्रर अघसत्‌ अघसताम्‌ अघसन्‌ - 
आदिथ आादथुः आद म० अघसः अघसतम्‌ अघसत 
आद आदिव आदिम उ० अघसम्‌ अघसाव अघसाम 
लिट (ख) (अदू को घस ) | - पण. 
जघास जक्षठुः जक्षुः प्रर : 
जघसिथ जक्षथुः जक्ष म० 


जघास, जघस जक्षिव जक्षिम उ० 


| | अदादिगण । अस्‌ , इ धातु १६७ 
` `. (३२) अस्‌ (होना) (दे. अ. २४) (३३) इ (जाना) (दे. अ. ३०) 


सूचना--लिट छङ आदि में अस्‌ को भू होगा । सूचना--इ को लळ में गा होगा । 


अभूम उ० 


ल्ट्‌ ल्ट 
अस्ति स्तः सन्ति प्र एति इतः यन्ति 
असि स्थः स्थ म० एषि इथः इथ 
अस्मि स्वः : उ० एमि इवः ड्मः 
लोटू लोट्‌ 
अस्तु स्ताम्‌ सन्तु प्रण एतु इताम्‌ यन्तु 
एधि स्तम्‌ स्त म० इहि इतम्‌ ड्त 
असानि असाव असाम ३४० अयानि अयाव अयाम 
छड लड्‌ 
आसीत्‌ आस्ताम्‌ आसन्‌ प्र ऐत्‌ ऐताम्‌ आयन्‌ 
आसीः आस्तम्‌ आस्त म० ऐः ऐतम्‌ ऐत 
आसम्‌ आस्व आस्म उ० आयम्‌ ऐव ऐम 
- विधिलिङ_ विधिलिडः_ 
स्यात्‌ स्याताम्‌ स्युः प्रण इयात्‌ इयाताम्‌ इयुः 
स्याः स्यातम्‌ स्यात म० इयाः इयातम्‌ इयात ` 
स्याम्‌ स्याव स्याम उ० इयाम्‌ इयाव इयाम 
भविष्यति भविष्यतः०(मू के तुल्य) लट्‌ एष्यति एष्यतः एष्यन्ति 
भविता भवितारो ( ,, ) छ्‌ एता एतारो एतारः 
भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ ( ,, ) आ०लिङ_ ईयात्‌ ईयास्ताम्‌ ईयासुः 
अभविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ ० ( ,, ) लङ, ऐष्यत्‌ ऐष्यताम्‌ ऐष्यन्‌ 
लिट (भू के तुल्य) लिट्‌ 
` बभूव वभूचतुः वभूवुः प्र». इयाय ईयतुः ईयुः 
बभूविथ- बयूबथुः. वभूव म० इययिथ,इयेथ ईयथुः ईय 
बभूव बभूविव वभूविम उ० इयाय,इयय ईयिव ईयिम 
लुङ ( १ ) (भू के तुल्य) छुङ_ (१) (इ को गा) 
अभूत्‌ अभूताम्‌ अभूवन्‌ प्रर अगात्‌ अगाताम्‌ अयुः 
अभूः अमूतम्‌ अभूत म० अगाः अगातम्‌ अगात 
अभूवम्‌ अभूच अयाम्‌ अगाव अगाम 


३६८ 


(३४) द्‌ (सेना) (३० अ० २८) 


प्रोढ-रचनाचुवादकोसदी. (अदादि० सद्‌, स्वप्‌ घातुएँ) ... 


(२ 
ल्ट 
रोदिति सदितः रुदन्ति प्र० 
रोदिषि रुदिथः रुदिथ म० 
-रेदिमि रुदिवः रुदिमः उ० 
लोटू 
रोदितु रुदिताम्‌ सदन्तु प्र? 
रुदिहि रुदितम्‌ रुदित स्‌० 
रोदानि रोदाव, रोदाम उ० 
न ल्डः 
अरोदीत्‌ , अरुदिताम्‌ अरुदन्‌ प्र॒० 
अरोदतं | 
अरोदीः, अरुदितम्‌ अरुदित म० 
अरोदः 
अरोदम्‌ अरुदिब अरुदिम उ” 
विधिलिङ 
रुद्यात्‌ 'रुंद्याताम्‌ झुचुः प्र२ 
स्याः सुद्यातम्‌ द्यात म० 
रुद्याम्‌ - झरुझाव स्द्याम उ० 
रोदिष्यति रोदिष्यतः रोदिष्यन्ति छद्‌ 
रोदिता रोदितारौ रोदितारः छू 
रुद्यात्‌ स्द्यास्ताम्‌ रुद्यासु;ः आश लिड्‌ 
अरोदिष्यत्‌ अरोदिष्यताम्‌० लङ्‌ 
लिट्‌ 
रुरोद रुरुदतुः रुरुदुः प्रण 
रुरोदिथ रुरुदथुः रुरुद्‌ स० 
सरोद , रुरुदिव  रुरुदिम ड° 
छुङ (क) (२) 
अरुदत्‌ अर्दताम्‌ अर्दन्‌ प्र 
अरुदः अरुदतम्‌ अरुदत स० 
अर्दम्‌ अस्दाव अरुदाम उ" 
लुङ (ख) (५) 
अरोदीत्‌ अरोदिष्टाम्‌ अरोदिषुः प° 
अरोदीः आरोदिष्टम्‌ अरोदिष्ट मर? 
अरोदिपम्‌ अरोदिष्व अरोदिष्म उ० . 


५) खपू (सोता) (दे० अ० २८) - क 


लट्‌ ` 2 
खपिति खपितः खपन्ति | 
स्वपिषि स्वपिथः स्वपिथ . 
स्वपिमि स्वपिवः स्वपिमः : ` 

लोटू 
स्वपितु स्वपिताम्‌ स्वपन्तु. ` 
स्वपिहि . स्वपितम्‌ स्वपित 
स्वपानि स्वपाव स्वपाम 


ळ्डः 
अस्वपीत्‌, अस्वपिताम्‌ अस्वपन्‌ ` 
अस्वपत्‌ या 
अस्वपी;, अस्वपितम्‌ .अस्वपित . 


अस्वपः 
अस्वपम्‌ अस्वपिव अस्वपिम : 

विधिलिडः | 
स्वप्यात्‌ स्वप्याताम्‌ स्वप्युः 
स्वप्याः स्वप्यातम्‌ . स्वप्यात 
स्वप्याम्‌ स्वप्याव स्वप्याम 
स्वप्स्ति स्वप्स्यतः स्वप्स्यन्ति 
स्वप्ता स्वप्तारो स्वप्तारः ` 
सुप्यात्‌ सुप्यास्ताम्‌ सुप्यासुः 
अस्वप्स्यत्‌ अस्वप्स्यताम्‌० 

लिट्‌ | 
सुष्वाप सुषुपतुः सुषुपुः 
सुष्वपिथ, सुषुपथुः सुषुष 
सुष्वप्थ 
सुष्वाप,सुष्वप सुषुपिव सुघुपिम 

लुङ (४) | 
अस्वाप्सीत्‌ अस्वाप्ताम्‌ अस्वाप्सुः 
अस्वाप्सीः अस्वाप्तम्‌ ` अस्वाप्त 
अस्वाप्सम्‌ अस्वाप्स्व अध्वाप्स्म 


me 


अदादिगिण । दुह, , लिह, घातुएँ १६९ 
(३६) उह. (दुहना) (दे० अ० २७) (३७) लिह (चाटना) (दे० अ० २७) 
खूचना--केवळ परस्मैपद के रूप दिए हैं। सूचनना--कैवल परस्मै० के रूप दिए हैं । 
_ लट | र्ट 
दोग्धि दुग्धः दुहन्ति : प्र लेढि लीढः लिहन्ति 
घोक्षि दुग्ध दुग्ध म० लेक्षि लीढः लोढ 
दोहि हुः दुह्म उ० लेहझि लिहाः लिहः 
लोट.” ॐ 7 लोटू 

दोरु दुग्धाम्‌ दुहन्तु प्रर लेढ़ लीढाम्‌ लिहन्तु 
दुग्ध ठुम्धम्‌ दुग्ध मऽ छीठि लीठम्‌ लीठ 

दोहानि दोहाव दोहाम उ० लेहानि लेहाव लेहाम 


लङ लङ_ 

अधोक्‌ ,-ग्‌ अदुग्धाम्‌ अदुहन्‌ प्र० अलेट्‌ ,-ड अलीढाम्‌ अलिहन्‌ 

अधोक्‌ ,-ग्‌ अदुग्धम्‌ अदुग्ध . म० „ » अलीढम्‌ अलीढ 

अदोहम्‌ अदुह् अदुझ उ० अलेहम्‌ . अलिह अलिह 
विधिलिङ, विधिलिङ्‌ 

दुह्यात्‌ . दुह्याताम्‌ ह्यः प्रर लिह्यात्‌ लिह्याताम्‌ लिह्युः 


दुह्याः दुह्यातम्‌ दुह्मात म० लिह्याः लिह्यातम्‌ लिह्यात 
दुझाम्‌ दुह्याव ` दुह्याम उ० लिहाम्‌ लिह्यावा लिह्यामः 
धोक्ष्यति धोक्ष्यतः धक्ष्यन्ति लट्‌ लेक्ष्यति लेक्ष्यतः लेक्ष्यन्ति 
दोग्धा : दोग्धारौ दोग्धारः छट लेढा लेढारौ लेढारः ` 
दुह्यात्‌ दुद्यास्ताम्‌ दुह्यासः आ० लिङ लिह्यात्‌ लिह्यास्ताम्‌ लिह्यासुः 
अधोक्ष्यत्‌ अधोक्ष्यताम्‌ अधोक्ष्ययू लङ्‌ अलेक्यत्‌ अलेक्यताम्‌० 

लिट्‌. . | लिट्‌ | 
दुदोह .. दुदुहतः दुदुहुः प्र लिलेह लिलिहतुः लिलिहुः 
दुदोहिथ दुदुह्थुः दुदुह म० लिलेहिथ छलिलिहथुः लिलिह 
दुदोह दुदुहिव दुदुहिम उ० लिलेह लिलिहिव लिलिहिम 
| खुङ्‌ (७) _ छुङ (७) 
अधुक्षत्‌ अधघुक्षताम्‌ अधुक्षन्‌ प्र० अलिक्षत्‌ अलिक्षताम्‌ अलिक्षन्‌ 
अघुक्षः अधुक्षतम्‌ अधुक्षत म० अलिक्षः अलिक्षतम्‌ अळिक्षत 
अधुक्षम्‌ अधुक्षावः अधुक्षाम उ० अलिक्षम्‌ अलिक्षाव अलिक्षाम 


३७७. 


. (३८) हन्‌ (मारना) (दे० अ० २९) (३९) 


हन्ति 


इन्सि 
हन्मि 


अहन्‌ 
अहन्‌ 
अहनम्‌ 


हन्यात्‌ 
हन्याः 
इन्याम्‌ 


इनिष्यति 
इन्ता 
वध्यात्‌ 


जघान, 
जघनिथ, 
जघन्थ 
जघान, 
जघन 


अवधीः 


: श्रौढ-रचनाजुवादकौसुदी (अदादि० हन्‌ , स्तु घातुएँ) - 


ल्ट्‌ 
इतः घ्नन्ति 
हथः हथ 
इन्वः हन्मः 
लोर 
इताम्‌ व्नन्तु 
हतम्‌ हत 
इनाव हनाम 
लङ 
अहताम्‌ अघ्नन्‌ 
अहतम्‌ अहत 
अहन्व अहन्म 
विधिलिङ्‌ 
हन्याताम्‌ हन्युः 
हन्यातम्‌ हन्यात 
हन्याव हन्याम 
हनिष्यतः हनिष्यन्ति 
इन्तारो इन्तारः 


वध्यास्ताम्‌ वध्यासुः आ०लिङ स्तूयात्‌ 
अहनिष्यत्‌ अहनिष्यताम्‌० 


ल्ट 
जघ्नठुः 
जघ्नथुः 


जघ्निव 


अवधिधम्‌ अवधिष्व . 


ee 


जघ्नुः 
जघ्न 


जध्निम 


लुङ (५) (हन्‌ को वघ) 
अवधीत्‌ अवधिष्टाम्‌ अवधिषुः 
` अवधिष्टम्‌ अवधिष्ट 
अवधिष्म ` 


(स्दाति करना) (दे० अर २९)-. 


स्तुवन्ति _ 


कल 
स्तुमः ` 


स्ठुवन्दु 
स्तुत 
स्तवाम : . 
अस्तुवन्‌ 
अस्तुत | 
अस्तुत 
स्तुयुः 
स्तुयात 
स्तुयाम 


-स्तोष्यन्ति 


स्तोतारः 
स्तूयासुः 


ठष्ठवुः 


तुष्टुव 


तुष्टुम 


अस्ताविष्टाम्‌ अस्ताविषुः 
अस्ताविष्टस्‌ अस्ताविष्ट 
अस्ताविषम्‌ अस्ताविष्व अस्ताविष्म 


| ल्ट 
प्र० स्तौति, स्तुतः 
स्तवीति 
स० स्तोषि,स्तवीषि स्तुथः 
उ० स्तोमि,स्तवीमि स्दुवः 
लोट 
प्र स्तोठु,स्तवीठु स्तुताम्‌ 
स० स्तुहि - स्तुतम्‌ 
उ० स्तवानि स्तवाव 
लड्‌ 
प्र अस्तौत्‌ स्तुताम्‌ 
अस्तवीत्त्‌ 
म० अस्तोः; अस्तुतम्‌ 
अस्तवीः 
उ० अस्तवम्‌ अस्तुव 
विघिलिङ_. 
प्रर स्तुयात्‌ स्तुयाताम्‌ 
म० स्तुयाः स्तुयातम्‌ 
उ० स्तुयाम्‌ ` खुयाव 
टू स्तोष्यति स्तोष्यतः 
छुटू स्तोता स्तोतारो 
. स्तूयास्ताम्‌ 
तरङ. अस्तोष्यत्‌ अस्तोष्यताम्‌० 
लिट्‌ 
प्र० तुष्टाव तुष्ट्वतुः 
म० तुष्टोथ ठुष्टुवधुः 
उ० तुष्टाव, तुष्टव तुष्टुव 
लङ (५) 
प्र० अस्तावीत्‌ 
प्रर अस्तावीः 


अदादिगण । या, पा घातुट॑ . १७३ 


(३०) या (जाना) (दे० अ० २६) . (४१) पा (रक्षा करना) (दे० अ० २६). 


ल्ट | ल्टू 
याति यातः यान्ति प्र०- पाति पातः पान्ति 
यासि याथः याथ स० पालि पाथः पाथ 
यासि यावः यामः उ० पामि पावः पाम; 

लोटू लोटू 
यादु. याताम्‌ यान्तु प्र० पाठ पाताम्‌ पान्तु 
याहि यातम्‌ यात स० पाहि पातम्‌ पात 
यानि याव याम उ० पानि पाव पाम 

ल्डः र लङ 


“२ 


अयात्‌ अयाताम्‌ अयुः, प्र अपात्‌ अपाताम्‌ अपुः, 


अयान्‌ अपान्‌ 
अयाः अयातम्‌ अयात म० अपाः अपातम्‌ अपात 
अयाम्‌ अयाव अयास उ० अपाम्‌ अपाव अपाम 
विधिलिङ विघिलिड_ 
` यायात्‌ यायाताम्‌ यायुः प्रर पायात्‌ पायाताम्‌ पायुः 
यायाः यायातम्‌ यायात स० पायाः पायातम्‌ पायात 


यायाम्‌ यायाव यायाम उ० पायास पायाव पायाम 


ns —— 


यास्यति यास्यतः यास्यन्ति लट्‌ पास्यति पास्यतः पास्यन्ति 
याता यातारो यातारः लट्‌ पाता पातारौ पातारः 
यायात्‌ यायास्ताम्‌ यायासुः आ०लिङ्‌ पायात्‌ पायास्ताम्‌ पायासुः 


अयास्यत्‌ अयास्यताम्‌ अयास्वन्‌ लङ्‌ अपास्यत्‌ अपास्यताम्‌ अपास्यन्‌ 


लिट्‌ लट्‌ 
ययौ ययतुः ययुः प्र, पपौ पपतुः पपुः 
ययिथ, ययथुः यय स० पपिथ, पपुः पप 
ययाथ पपाथ 
ययौ ययिव ययिम उ० पपौ पपिव पपिम 
लुङ (६) | छुडः (६) 


अयासीत्‌ अयासिष्टाम्‌ अयासिषुः प्र अपासीत्‌ अपासिष्टाम्‌ अपासिपुः 
अयासीः . अयासिष्टम्‌ अयासिष्ट म» अपासीः अपासिष्टम्‌ अपासिष्ट 
अयासिषम्‌ अयासिष्व. अयासिष्म उ० अपासिषम्‌ अपासिष्व अपासिष्म 


a 


१७२ 


प्रौद-रचनाजुवादकोसुदी ' 


(४२) शाल (शिक्षा देना) (दे. अ. २३) 


; ल्ट्‌ 
शास्ति शिष्टः 
शास्सि शिष्टः 
शास्मि . शिष्वः 
लोट्‌ 
शास्तु शिष्टाम्‌ 
शाधि शिष्टम्‌ 
शासानि शासाव 
ल्ङ_ 
अदात्‌ अशिष्टाम्‌ 
अशाः,अझात्‌ अरिष्टम्‌ 
अशासम्‌ अशिष्व 
विधिलिङ_ 
रिष्यात्‌ शिष्याताम्‌ 
` शिष्याः , शिष्यातम्‌ 
शिष्याम्‌ . शिष्याव 
शासिष्यति . झासिष्यतः 
शासिता . शाखितारों 
शिष्यात्‌ शिष्यास्ताम्‌ 
अशासिष्यत्‌ अशासिष्यताम्‌० 
लिट्‌ 
शशास शशासतुः 
शशासिथ  शाद्यास्थुः 
शब्यास शशासिव 
लुङ (२) 
अगिषतू अदिषताम्‌ 
अशिषः अशिषतम्‌ 
अशिषम्‌ अशिषाव 


ग्रासति 
शिष्ट 
शिष्मः 


शासतु 
शिष्ट 
शासाम 


अशासुः प्रण 
अशिष्ट स० 
अशिष्म उ० 


शिष्युः प्र० 
शिष्यात म० 
शिष्याम उ० 


(अदादि० शास्‌ , विद्‌ धातुर) | : 


(४२) चिद्‌ (जानना) (दे. अ, ३०) | 


वेत्ति 
वेत्सि 
वेझि 


वेतु 
विद्वि 
वेदानि 


अवेत्‌ 
अवेः, अवेत्‌ 
अवेदम्‌ 


विद्यात्‌ 
विद्याः 
विद्याम्‌ 


शासिष्यन्ति रूट वेदिष्यति 
शासितारः लट्‌ वेदिता 
शिष्यासुः आ०लिङ्‌ विद्यात्‌ 


शशासुः प्रण 
शशास म० 
शशासिम उ० 


अशिषन्‌ प्र० 
अशिषत स० 
अशिषाम उ० 


लङ अवेदिष्यत्‌ 


विवेद 
विवेदिथ 
विवेद 


` अवेदीत्‌ 


अवेदीः 
अवेदिषम्‌ 


ल्ट | 
वित्तः विदन्ति | 
वित्थः वित्थ |. | 
विद्वः विद्मः | 
लोट्‌. 
वित्ताम्‌ विदन्ु ` 
वित्तम्‌ वित्त | 
वेदाव वेदाम 
लङ, | 
अवित्ताम्‌ अविदुः , 
अवित्तम्‌ अवित्त 
अविद्द 'अविद्य 
विधिलि | 
विद्याताम्‌ विद्यु 
विद्यातम्‌ विद्यात 
विद्याव विद्याम 
वेदिष्यतः वेदिष्यन्ति . 
वेदितारो वेदितारः | 
विद्यास्ताम्‌ * विद्यासु. 
अवेदिष्यताम्‌० 
- लिट्‌ | 
विविदतुः _ विविदुः 
विविदुः विविद 
विविदिव विविदभ 
छुङ (५) | 
अवेदिष्टाम्‌ अबवेदिषुः 
अवेदिष्टम्‌ अवेदिष्ट 
अवेदिष्व अवेदिष्म 


सूचना--(१) लट्‌ में वेद विदतुः विदुः) वेत्थ विदुः 
विद, वेद विद्व विद्य भी रूप होते हैं । 
(२) लिट्‌ और लोटू में विदां+ कृ अर्थात्‌ ` 
विदांचकार और विदांकरोठु आदि भी होते हैं । 


जदादिगण । आस्‌ धातु | १७३ 
अदादिगण--आत्सनेपदी चातुएँ 


(४४) आस्‌ (बैठना) (दे० अ० ३१) ` 

ळ्टू के द लोद्‌ 
' आस्ते आसाते आसते प्र आस्ताम्‌ . आसाताम्‌ आसताम्‌ 
आस्से आसाथे .आध्वे म० आस्स्व आसाथाम्‌ आध्वम्‌ 


आसे आखहे आस्महे उ० आसे आसावदै आसामदे 


पती 


लड विधिलिङ्‌ 
आस्त आसाताम्‌ आसत प्र आसीत आसीयाताम्‌ आसीरन्‌ 
' आस्थाः आसाथाम्‌ आध्वम्‌ म० आसीथाः आसीयाथाम्‌ आसीध्वम्‌ 
आसि. . आस्वहि आस्महि उ० आसीय आसीवहिं आसीसहि 


ख्‌ टू 
आसिष्यते आसिष्येते आसिष्यन्ते प्रर आसिता आसितारो आसितारः 
आसिष्यसे आसिष्येथे आसिष्वध्वे म० आसितासे आसितासाथे आयिताथ्ये 
` आसिष्ये आसिष्यावहे आसिष्यामदे उ० आसिताहे आसितास्वहे आसितास्महे 


`) 


आशीलिइ | लङ 
जासिषीष्ट आसिघीयास्ताम्‌ आसिषीरन्‌. प्र आासिष्यत आसिष्येताम्‌ आसिष्यन्त 
आसिषीडाः आसिषीयास्थाम्‌ आसिषीध्वम्‌ म० आसिष्यथाः आसिष्येथास्‌ आसिष्यध्वम्‌ 
आसिषीय आसिषीवहि आसिषीमहि उ० आसिष्ये आसिष्यावहि आसिष्यासहि 


चना न 


| लिट्‌ (आसां + कृ) ` ६. 4 छळ (५) 

आसांचक्रे आसांचक्राते आसांचक्रिरे ` प्रर ` ` आसिष्ट आसिषातास्‌ आसिषत _ 
चकृषे ` चक्राथे -चकृढवे स० आसिः आसिषाथाम्‌ आसिध्वम्‌ 
चक्रे. ` --चकवहे  --चङृसहे उ० आसिघि आसिष्वहि आसिष्महि 


व्गुट 


ह 


३७३ . ` प्रीढ-रचनाजुवादकोसुदी (अदादि० शी, अघि + इ धातु) 


(३५) शी (सोना) (दे० अ० ३२) (४६) अधि + इ (पढ़ना) (दे० अ० ३२). 
कल | वि ह. 
शोते शयाते शेरते प्र० अधीते अधीयाते अधीयते ' | 
षे शयाथे ध्वे म० अधीषे अधीयाथे अधीध्वे . 
शये शेवहे शेमहे उ० अधीये अधीवहे अधीमहे 
लोटू लोटू 
शेताम्‌ शायाताम्‌ रोरताम्‌ प्र अधीताम्‌ अधीयाताम्‌ अधीयताम्‌ 
शेष्व शयाथाम्‌ शेध्वम्‌ स० अधीष्व अधीयाथाम्‌ अधीध्वम्‌ 
“ झाये शयावहै शयामहै उ० अध्ययै अध्ययावहै अध्ययामहे 
लङ ळडः_ 00 
अशेत आशयाताम्‌ अशेरत प्र० अध्यैत अध्यैयाताम्‌ अध्यैयत 
अदोथाः अशयाथाम्‌ अशेध्वम्‌ म० अध्येथाः अध्यैयाथाम्‌ अध्येध्वम्‌ 
अशयि अशेवहि अशेमहि उ० अध्येयि अध्यैवहि अध्यैमहि 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ_ 
शयीत ायीयाताम्‌ शयीरन्‌ प्र अघीयीत -अधीयीयाताम्‌ अधीयीरन्‌ 
शयीथाः शायीयाथाम्‌ शायीध्वम्‌ म० अधीयीथाः अधीयीयाथाम्‌ अधीयीभ्वमू 
दायीय शायीवहि शायीसहि उ० अधीयीय अघीयीवहि अधीयीमहि 


शयिष्यते शायिष्येते शयिष्यन्ते छूट अध्येष्यते अध्येष्येते अभ्येष्यन्ते 
शयिता शयितारो शायितारः छट अध्येता अध्येतारौ अध्येतारः 
शयिषीष्ट शविषीयास्ताम्‌ आ० लिङ, अध्येषीष्ट अध्येषीयास्तास्‌० 
अशायिष्यत अशयिष्येताम्‌० लङ_ अध्यैष्यत, अध्यगीष्यत (दोनों प्रकार से) 
लिट्‌ ' लिट्‌ (इ को गा) 
शिश्ये शिक्यातेो शिक्यिरे प्र अधिजगे अधिजगाते अधिजगिरे 
शिर्यिषे शिश्याथे शिश्यिष्वे म० अघिजगिपे अधिजयाथे अधिजगिध्ये 
` दिव्ये शिश्यिवहे शिश्यिमहै उ० अधिजगे अधिजगिवहे अधिजगिमहे 
छुङ (५) लुङ, (क) (४) 
आद्वविष्ट. अशयिषाताम्‌ अश्यिषत प्र अध्यैष्ट अध्यैषाताम्‌ अध्यैषत 
अशयि्ाः अशविषाथाम्‌ अशविध्वम्‌ म? अध्येष्ठाः अध्यैषाथाम अध्यैदवम्‌ 
अशयिषि अशयिष्वदि अशयिष्महि उ० अध्येषि अनभ्यैष्वद्ि अध्यैष्महि 
हि छड (ल) (४) (इ को गा) 
| अध्यगीष्ट अध्यगीषाताम्‌ अध्यगीषत 
अध्यगीछः अध्ययीषाथाम्‌ अध्यगीदवम्‌ 
अध्यगीषि अध्यगीष्वहि अध्यगीष्महि 


अदादिगण । उभयपदी ब्रू धातु 


(३७) नू (कहना) परस्मैपद्‌ 
' सूचना--लग आदि में ब्रू को वच होगा । 


अवोचम्‌. . 


लटू . 
नर्च ब्र्तः 
भाइ] दछ) 
ब्रवीषि ब्रूथः } 
आत्थ) आहथुः 
ब्रवीमि बूवः 
लोट्‌ 
` ब्रवीतु ब्रूताम्‌ 
बूहि तम्‌ 
ब्रवाणि  ब्रवाव 
लङ 
अग्रवीत्‌ अब्रूताम्‌ 
अब्रवीः अब्रृतम्‌ 
अब्रवम्‌ अब्रू 
. विधिलिङ_ ` 
श्रूयात्‌ त्रूयाताम्‌ 
ब्रूयाः ब्र्यातभ 
ब्रयामू ब्रयाव 
वक्ष्यति वक्ष्यतः 
वक्ता वक्तारो 
उच्यात्‌ जच्यास्ताम्‌ 
अवक्ष्यत्‌ अवक्ष्यतास्‌ 
लिट्‌ 
उवाच ऊचतुः 
उवचिथ, ऊचथुः 
उवक्थ _ 
उवाच, ऊचिव 
उवच . 
छुङ (२) ` 
अवोचत्‌ ` अवोचताम्‌ 
अवोचः अवोचतम्‌. 


अवोचाव 


त्रुवन्ति 
आहुः 


न्थ 
~ 


| 


ऱ्ह 
कै 
944, 


~ 


वक्ष्यन्ति 
वक्तारः 


अवक्ष्यन्‌ छूङ_ अव्यत 


| प्र 


स 


उ० 


प्र० 
स० 
उ० 


लू 


अब्रूत 
सल 
अब्रुवि 
ब्रुवीत 
त्रुवीथाः 
त्रुवीय 


वक्ष्यते 


छुट वक्ता 
उच्यासुः आं०लिक_ वक्षीष्ट 


ऊचुः प्र? 
ऊच म्‌० 
ऊचिम ड° 
अवोचन्‌ प्रर 
अवोचत मर 
अवोचाम उ० 


ऊचे 
उचिषे 


ऊचे 


१७५ 


आत्मनेपद (दे० अ० २५) 
सूचना--लट्‌ आदि में ब्रू को कच | 


ल्ट 
000 


ब्रुवाते 


ब्रुवाथे 


रवे 
लोट 
- ग्रुवाताम्‌ 
ब्रुवाथाम्‌ 
ब्रवावहै 
लड 
अन्रुवाताम्‌ 
अन्रुवाथाम्‌ 
अन्रूबहि 
विधिलिड_ 
ब्रुवीयाताम्‌ 
ब्रुवीयाथाम्‌ 
ब्रुवीवहि 
वक्ष्येते 
वक्तारो 
वक्षीयास्ताम्‌ 
अवक्ष्येताम्‌ 
लिट्‌ 
ऊचाते 
ऊचाथे 


ऊचिवदे 


लुङ. (२) ` 


अवोचत अवोचेताम्‌ 
अवोचथाः अवोचेथाम्‌ 


अवोचे 


अवोचावहि 


ब्रुवते 
बल 
मदे 
त्रुवताम्‌ 


बृध्वम्‌ 
ब्रवामहे 


अब्रुवत ` . 
अब्रूध्वम्‌ 
अन्रूमहि 


ब्रुवीरन्‌ ` 
ब्रुवीध्यम्‌ 
त्रुवीमहि 


वक्ष्यन्ते 
वक्तारः 
वक्षीरन्‌ 
अवक्ष्यन्त 


ऊचिरे 
ऊचिध्वे 


झचिमहे 
अवोचन्त 


अवोचध्वम्‌ 
अवोचामहि 


१७६ . ओढ-रचनाजुवादंकोसुदी __ (जद्दोत्यादि०, संक्षिसरूप) : | न 
ग (३) झुहोत्यादिगण 


(१) इस गण की प्रथम धातु हु (हवन करना) है, उसका रूप जुहोति आदि . 
होता है, अतः गण का नास जुहोत्यादिगण पड़ा । जुहोत्यादिगण में भी अदादिगण के 
तुल्य धातु ओर प्रत्यय के बीच में लट्‌ , लोटू , लङ. और विधिलिङ. में कोई विकरण. | 
नहीं लगता है। (जु्दोत्यादिभ्यः छः, छो) उक्त ळकारों में धातु को द्वित्व होता है. 

थात्‌ धातु को दो बार पढ़ा जाता है और द्वित्व के प्रथम भाग में, कुछ परिवर्तन 
भी होता है। उक्त लकारों में धातु को एकवचन में गुण होता है, अन्यत्र नहीं। . | 

(२) इस गण में २४ घाठुएँ हैं। 

(३) लट्‌ आदि में धातु के अन्त में संक्षित रूप निम्नलिखित छगेंगे। छट, 
लुट्‌ , आशीलिंड और लङ में पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट संक्षितरूप ही छगेंगे। ळट आदि 
में सेट धातुओं में संक्षित रूप से पहले इ भी लगेगा, अनिट्‌ में नहीं । | 


परस्मैपद्‌ (सं० रूप) आत्मनेपद्‌ (सं० रूप) 
लट्‌ ळ्‌ , 
ति तः अति प्र ते आते : अते 
सि थः थ स० से आथे . ध्वेः 
मि बः सः उ०ए . वहे महे 
छोटू लोटू 
ठु. , ताम्‌ अठु प्र ताम्‌ आताम्‌ अताम्‌ 
हि तम्‌ त स० स्व आथाम्‌ ध्वम्‌ 
आनि आव आस ० ऐ आवहै . आमहै | 
ळडङ (धातु से पूर्वं अ या आ) ळडः (धाठ से पूर्व अ या आ) 
तू ताम्‌ डः प्र त आताम्‌ अत 
: `तम्‌ त स० थाः आथाम्‌ वम्‌ 
अम्‌ | व म ड° इ वहि . महि | 
यात्‌ याताम॑ युः प्र० ईत ईयाताम्‌ ` . ईरन्‌ 
याः : यातम्‌ यात स० इथाः : इयाथाम्‌ - ईध्वम्‌ 


याभ. ` यावं . यास उ० ईय :  ईवदि  . ` इमहि : 


fa 


डंहोत्यादिगण । हु, भी, धातुएँ 


६७७ 


(४८) हु (हवन करना) (दे०अ० ३३) (४९) सी (डरना) (देग्अ० ३३) 


व्र 


परस्मैपदी परस्मैपदी 
कि ल्ट्‌ ळ्टू 
जुहोति जुहुतः जुहवति प्र बिभेति बिभीतः विभ्यति 
जुहोषि जुहुध:. जुहुथ म० बिभेषि बिमीथः विमीथ 
जुहोभि जुहुवः जुहुमः उ० बिभेमि विभीवः बिभीमः 
लोटू लोटू 
जुहोतु जुहुताम्‌ जुहृवतु प्र बिभेतु विभीताम्‌ बिभ्यतु 
जुहुधि . जुहुतम्‌ जुद्दुत स० बिभीहि बिभीतम्‌ बिभीत 
जुहवानि जुहवाव जुहवाम उ० विभयानि बिभयाच बिभयाम 
लङ लड्‌ 
अजुहोत्‌ अजुहुताम्‌ अजुहवुः प्रर अबिभेत्‌ अबिभीताम्‌ अविभयुः 
अजुहोः अजुहुतम्‌ अजुहुत म० अबिभेः अबिभीतम्‌ अबिभीत 
अजुहृवम्‌ अजुहुव अजुहुम उ° अत्रिमयम्‌ अविमीव अविभीम 
विधिलिडः _ | विधिलिड_ 
जुहुयात्‌ जुहुयाताम्‌ जुहुर्यः प्रर बिभीयात्‌ बिभीयाताम्‌ विभीयुः 
जुहुयाः जुहुयातम्‌ जुहुयात म० विभीयाः विभीयातम्‌ विभीयात 
जुहुयाम्‌ जुहुयाव जुहुयाम उ० बिमीयाम्‌ बिभीयाव बिभीयाम 
` होष्यति होष्यतः होष्यन्ति लट्‌ भेष्यति, मेष्यतः मेष्यन्ति 
होता होतारो होतारः लुट्‌ भेता. भेतारो मेतारः 
हूयात्‌ हूयास्ताम्‌ हूयातुः आ०लिङ_ भीयात्‌ भीयास्ताम्‌ भीयासुः 
आहदोष्यत्‌ अहोष्यताम्‌ अहोष्यन्‌ लड्‌ अभेष्यत्‌ अभेष्यताम्‌ अमेष्यन्‌ 
लिख्‌ (क) लिट्‌ (क) 
जुहाव जुहुबतुः जुहुवुः प्र बिभाय बिभ्यतुः बिभ्युः 
जुहविथ,शुहोथ जुहुवधुः जुहुव म० बिभयिथ,बिमेथ विभ्यथुः त्रिभ्य 
जुहाव,जुह्व जुहुबिव जुहुविम उ० बिभाय,बिमय बिभ्यिव विभ्यिम 
- - लिट्‌ (ख) (जुहवां + क) लिटू (ख) (बिभयांनछ) 

_ जुहवांचकार -चक्रतः च्चक्कुः प्रर विभयांचकार -चक्रः *चक्कुः 
-चक्कर्थः . -चक्रथुः -चक्र . म० -चकर्थ -चक्रश्ुः चक्र 
-चकार,चकर -चक्कव, -चककम. उ० -चकार,चकर -चकुव . -चङ्म 

लुङ (४) | लुङः (४) 

` आहोषीत्‌ अझैष्टाम्‌ अहोषुः प्र० अमैप्रीत्‌. अमैशम्‌ अभैषुः 
अहोषीः अहोष्म्‌ अहो म०` अमैषीः अमैष्टम्‌ अमैष्ट 
अहोषम्‌ अहोष्व अहोष्म उ० अमेषम्‌ अभेष्व अभैष्म 


६७८ 


(५०) हा (छोड़ना) (दे०्अ० ३४) 


परस्मेपदी 
| छू ` 
जहाति ` जहीतः ` 
जहासि जह्दीथः 
जहामि जहीवः 
लोट 
जहातु जह्दीतास्‌ 
जहाहि,जहीदि जहीतम्‌ 
जहानि जहा 
अजहात्‌ अजद्दीताम्‌ 
अजहाः अजहीतम्‌ 
. अजहाम्‌ अजहीव 
विधिलिङ्‌ 
जह्यात्‌ जह्यातास्‌ 
जह्याः जह्यातम्‌ 
जह्याम्‌ जह्याव 
हास्यति दास्यतः 
हाता हातार 
हेयात्‌ हेयास्ताम्‌ 
अहास्यत्‌ अहास्वताम्‌ 
| ट्‌ 
जह जहतुः 
जहिथ,जहा थ जहथः 
जह जहिव 
छुङ (६) 
अहासीत्‌ अद्दासिष्टामू 
अहासीः अहासिष्टम्‌ 


अहासिप्रस्‌ अशसिष्व 


त हि दुदी ह be की 
` औढ-रचनाजुवादुकोसुदढी.. (जद्दोत्यादि० हा, ही घातुएँ) . 


परस्मैपदी . 
ले ... का 
जहृति प्रर जिह्रेति जिद्दी जिहिवति . i 
जहीथ म० जिहेपि जिहीथः जिहीथ... ` 
जहीमः उ° जिहेमि जिहीवः जिहीमः 
लाट : १ 
जहतु प्रर जिहेठु जिहीताम्‌ जिहियतु ` 
जहीत म० जिहरीहिं जिहीतम्‌ जिहीत 
जहाम उ० जिहयाणि जिहयाव जिहयाम 
लङः , 
अजहुः प्र अजिहेत्‌ अजि हताम्‌ अजिहृयुः 
अजहीत स० अजिहेः अजिहीतम्‌ अजिहत 
अजहीम 5० अजिहयम्‌ अजिहीव अजिहीम 
. विधिलिङ्‌ - 
जह्युः प्रर जिहीयात्‌ जिह्ीयाताम्‌ 'जिहीयुः 
जह्यात म० जिहीयाः जिहीयातम्‌ जिहीयात . 
जह्याम उ० जिहीयाम्‌ जिहीयाव जिहीयास 
हास्यन्ति छट, हष्यति हेष्यतः हेष्यन्ति : 
हातारः छट, हता हेतारौ हेतारः 
हेयासुः आण्लिङ हीयात्‌ दयास्ताम्‌ हीयाछुः 
अहास्यन्‌ लङ. अहेष्यत्‌ अहेष्यताम्‌ अहेष्यन्‌ 
लिट्‌ ॒ 
जहुः प्र जिहाय जिह्वियठुः जिहियुः 
जह म० जिहृयिथ,जिहदेथ जिहियथुः जिहिय 
जहिम उ० जिहाय,जिहय जिहियिच जिहियिम | 
| लुक (४). ` 
अहासिषुः प्र० अहेष्रीत्‌ अहेष्टाम्‌ अहुपुः 
अहासिष्ट म० अहेष्रीः. ` अहेष्टम्‌. अहेव ` 
-अद्दातिष्म उ० अहेषम्‌ . अहेष्वः | आहैष 
खखसा--ही के लिटू म॑ जिह्वयां नः छू 
अर्थात्‌ जिहयांचकार आदि भी रूप 


| (५१) ही (लजित होना) (दे०अ० ३४) द 


दोते 


डु 


` जुहोत्यादिगण । न, सा धातुर १७९ 


(५२) सर(पालन करना) (दे०्अ० ३५) (५३) मा(तोळना, नापना) (दे०अ० ३५) 
उभयपदी आत्मनेपदी 

. सुचवा-फेवल परस्मैपद्‌ कै रूप दिए हैं । 

लटू लट 


विभति विशतः बिभ्रति प्र० मिमीते मिमाते मिमते 
विभर्षि. विक्रयः विश्य म० मिमीषे मिमाथे भिमीध्ये 
बिभमि विभवः बिभ्रमः उ० मिमे मिमीवहे मिमीमहे 
लोटू लोटू | 
विमठुं बिम्ताम्‌. बिभ्रतु प्रर मिमीताम्‌ मिमाताम्‌ मिमताम्‌ 
बिभृहि बिभ्रतम्‌ बिगत म० सिमीष्व मिमाथाम्‌ सिमीध्वम्‌ 
बिभराणि ब्रिमराव विभरास ४० मिमै मिमावहै. मिमासहै 
लड्‌ लङ्‌ 
अविभः अनिमृताम्‌ अबिभरुः ` प्रर अमिमीत . अभिमाताम्‌ अमिमत 
अबिभः अबिभतम्‌ अबिभृत ` म० अमिमीथाः अमिमाथाम्‌ अमिमीध्वम्‌ 
अविभरम्‌ अबिभव अबिभुम उ० अभिमि अमिमीवहि अमिमीमहि 
विधिलिङ. _ विधिलिङ्‌ 
बिश्रयात्‌ बिश्रयाताम्‌ बिभ्युः प्रर मिमीत मिसीयाताम्‌ सिमीरन्‌ 
विश्ठ्याः विभयातम्‌ विसयात्‌ म० मिमीथाः मिमीयाथाम्‌ ` मिमीध्वम्‌ 
विभ्यास्‌ बिभ्याव . बविशयास ३० सिमीय मिमीवहि मिमीमहिं 


भरिष्यति भरिष्यतः भरिष्यन्ति लट्‌ मास्यते मास्येते मास्यन्ते 
भर्ता भर्तारो ` भर्तार छुद माता मातारो सातारः 
"ञ्रियात्‌ भ्रियास्ताम्‌ श्रियाछुः आ० लिङ्‌ मासीष्ट मासीयास्ताम्‌ मासीरन्‌ 
अभरिष्यत्‌ अभरिष्यताम्‌ अभरिष्यन्‌ लङ्‌ अमास्यत अमास्येताम्‌ अमास्यन्त 


लिट्‌ ` लिट 
-N , ममाते 
बभार वञ्रतुः बभुः प्रर मपे ते ममिरे 
बभर्थ बश्नथुः बश्च स० ममिषे ममाथे ममिध्वे 
बभार,वभर बभूव ब्म उ० ममे ममिवहे ममिमहे 
लङ, (४) छड (४) 


अमार्षीत्‌ अमार्टाम्‌ अमार्घ्‌ः ` प्रर अमास्त अमासाताम्‌ अमासत 

अभार्षीः अभाष्टम्‌ अभा मण अमास्थाः अमासाथाम्‌ अमाष्वम्‌ 

अभार्षम्‌ अभाष्वं अमाष्मं उ० अमासि अमास्वहि अमास्महि 
सूचना--लिट्‌ में बिसरां+ कू अर्थात्‌ न 

विभरांचकार आदि भी रूप बनेंगे | 


९१८० 


प्रौढ-र्चनाचुवादकौसुदी ` (डहोत्यादि०, दा घातु). ` 


(५४) दा (देना) परस्मैपद्‌ 


` आत्मनेपद (दे. अ. ३६) .. - 


ल्ट 
ददाति दन्तः ददति प्र दत्ते 
ददासि द्त्थः द्त्थ म० दत्से 
ददामि द्द्वः द्झः उ० ददे 
लोट. | 
ददातु दत्ताम्‌ ददतु प्रर दत्ताम्‌ 
देहि दत्तम्‌ दत्त स० दत्स्व 
ददानि ददाव ददाम उ० ददै 
लङ 
अद्दात्‌ अदत्ताम्‌ अददुः प° अद 
अददाः अदत्तम्‌ अदत्त म० अद्याः 
अददाम्‌ अद अदद्य उ० अददि 
विधिलिङ्‌ 
दद्यात्‌ दद्याताम्‌ दद्युः प्रर ददीत 
दद्याः दद्यातस्‌ दद्यात म० ददीथाः 
दद्याम्‌ दद्याव दद्याम उ० ददीय 
दास्यति दास्यतः दास्यन्ति लट दास्यते 
दाता दातारो दातारः लट दाता 
देयात्‌ देयास्तास्‌ देयासुः आ०लिङ. दासीष्ट 
अदास्यत्‌ अदास्यताम्‌ अदास्यन्‌ छड. अदास्यत 
लिट्‌ 
ददौ ददतुः ददुः प्रर ददे 
ददिथ,ददाथ ददथुः द्द म० ददिषे 
~ 
ददो ददिव ददिम उ० ददे 
लुङ (१) | 
अदात्‌ अदाताम्‌ जड़ा . म ` अदित : 
अदाः अदातम्‌ अदात स° अदिथाः . 
अदाम्‌ अदाव अदाम  उ० अदिषि :. 


ल्ट . 
ददाते 


ददाथे 
दद्वहे 


छोटू 


ददाताम्‌ _ 


ददाथाम्‌ 


ददावहे 


! छड 


he 


अददाताम्‌ 
अददाथाम्‌ 
अदद्वहि 


विधिलिङ्‌ 


ददीयाताम्‌ : 
ददीयाथाम्‌ ' 


ददीवहिं 


दास्येते 
दातारो 


दासीयास्ताम्‌ 
अदास्येताम्‌ 


लिट्‌ 
ददाते 


ददाथे 


ददिवहे ˆ - 
लङ, (४). 


अदिप्रातास्‌ - 


अदिप्राथाम्‌ , 


अदिण्वहि . 


ददते . 
ददूष्वे . 
दद्महे. 


ददताम्‌ - 
दद्ध्वम्‌ | 
ददामहै 


आददत 
अददूध्वम्‌ 
अदद्सहि 


ददीरन्‌ . 
ददीध्वम्‌ .` 
ददीमहि . 


दास्यन्ते 


दातारः . 


दासीरन्‌ 
अदास्यन्त 


ददिरि 


` ददिध्वे 


ददिमहे 


अदिषत - 
अदिष्वम्‌ 
उदिष्महि 


, ` दघासि 


'जुहोत्यादिरण । उभयपदी धा धातु 


(५५) था (धारण करना) परस्मैपद्‌ 


तट 
दधाति धत्तः दधति प्र० धत्ते 
घत्थः घ्य म० धत्से 
दधामि द्वः दध्मः उ० दधे 
लोट. 
द्घातु धत्ताम्‌ दघतु प्र? धत्ताम्‌ 
घेहि घत्तम्‌ घ्त्त म० धसव 
दधानि ' दधाव दधाम  उ० दधै 
लङ 
अदधात्‌ अधघत्ताम्‌ अदधुः ` प्र अधत्त 
अदधाः अघत्तम्‌ अधत्त म० अधत्थाः 
अदधाम्‌ अदध्व अदध्स उ० अदधि 
विधिलिङ._ 
दध्यात्‌ दध्याताम्‌ . दध्युः प्र दधीत 
. दध्याः . दध्यातम्‌ दध्यात्‌ म० दधीथाः 
दघ्याम्‌ दध्याव दध्याम उ० दधीय 
धास्यति धास्यतः धास्यन्ति लट्‌ धास्यते 
घाता घातारो धातारः छद धाता 
धेयात्‌ धेयास्ताम्‌ ' धेयासुः आ०लिङ, घासीष्ट 
अधास्यत्‌ अधास्यताम्‌ अधास्यन्‌ लङ. अधास्यत 
स्यि | 
द्धी दधतुः द्घुः प्र दधे 
दधिथ,दघाथ दघथुः दध म० दधिषे 
द्धो दधिव द्धिम उ० दधे 
छुङः (१) 
अधात्‌ अधाताम्‌ अधुः प्र अधित 
अघाः अघातम्‌ अधात म० अधिथाः 
अधाम्‌ अधाव अधाम उ० अधिषि 


१८३ 


आत्मनेपद्‌ (दे० अ० ३७) 


ल्ट 
दधाते दधते 
दधाथे धद्ध्वे 

, दध्वहे दध्महे | 
लोटू 
दधाताम्‌ दधताम्‌ 
दधाथाम्‌ धद्भ्वम्‌ 
दधावहै दधामहै 
अदधाताम्‌ अदधत 
अदधाथाम्‌ अधद्ध्वम्‌ 
अदध्वहि अदध्महि 
विधिलिङ्‌ 
दधीयाताम्‌ दधीरन्‌ 
दधीयाथाम्‌ दधीध्वम्‌ 
दधीवहि दधीमहि 
धास्येते धास्यन्ते 
धातारो धातारः 

' घासीयास्ताम्‌ धासीरन्‌ 
अधास्येताम्‌ अधास्यन्त 
लिट्‌ 
दधाते दधिरे 
दधाथे दधिध्वे 
दधिवहे दधिमहे 
लुङ (४) 
अधिघाताम्‌ अधिषत 
अधिषाथाम्‌ अधिध्वम्‌ 

अधिष्महिं 


अधिष्वहि 


१८२ | प्रोढद-रचनालुवादकोशुदी (दिवादिगण, संक्षिप्तरूप). . 
(४) दिवादिगण | 


(१) इस गण की प्रथम धातु दिव्‌ है, अतः गण का नास दिवादिगण पड़ा | | | 
(दिवादिभ्यः इयन्‌.) दिवादिगण की धातुओं में धातु और. प्रत्यय के बीच में लट्‌, .. ' 
लोटू , लङ और विधिलिङ, में व्यन्‌ (य) विकरण लगता है ओर धाठु को गुण नहीं... 


होता । इस गण की धातुओं के रूप चलाने का सरळ उपाय यह है कि धातु के अन्त' - 


में “य? लगाकर परस्मैपद मै भू धातु के तुल्य ओर आत्मनेपद में सेव्‌ धातु के तुल्य - 
रूप चलेंगे । | 
(२) इस गण में १४० धातुएँ हैं । 
(३) लट आदि में धातु के अन्त में संक्षितरूप निम्नलिखित छगेंगे । 
लग, छुट, आशीर्लिङ.. और लङ. में पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट संक्षितरूप . 
ही लगेंगे । | - 
लट आदि में सेट धातुओं में संक्षितरूप से पहले इ भी लगेगा, अनिट्‌ में नहीं । 


परस्मैपद्‌ (सं० रूप) आत्मनेपद (सं° रूप) 


oa 


छद्‌ खडू | 
यति यतः यन्ति प्र» यते येते यन्ते 
यसि यथः यथ म० यसे येथे यथ्वे 
यामि यावः यामः उ० ये यावहे यामहे 
| लोटू लोटू 
-यतु . यताम्‌ यन्तु प्र० यताम्‌ येताम्‌ यन्ताम्‌ ` | 
य॒ यतम्‌ यत -स० यस्व येथासू यध्वम्‌ 
यानि याव याम उ० ये . यावहै यामहै 
लङ, (वाठ से पूर्व अया आ) लङ (धाठ से पूर्व अया आ) 
यत्‌ यताम्‌ यन्‌ प्र यत येताम्‌ यन्त 
यः यतम्‌ यत स० यथाः येथाम्‌ यध्वंम्‌ . 
यमू याव याम उ० ये यावहि . यामहि 
विघिलिङ वििलिङ. 
येतू येताम्‌ ` येयुः प्र० येत येयाताम्‌ . येरन्‌ 
येः येतम्‌ . येत म० येथाः येयाथास्‌ येश्वम्‌ : 
येयम्‌ येव येम उ० वेय. ` येवहि येमहि - ` 


Can 


हे (७४) 


- अदेविषम्‌ 


दिवादिगण.। दिव्‌ , उव चातुएँ ` 


द्वि 

दीव्यति दीव्यतः दीव्यन्ति प्र० सृत्यति 
दीव्यसि दीव्यथः दीव्यथ म० नृत्यसि 
दीव्यामि दीव्यावः दीव्याम ३० नृत्यामि 

लोटू 
'दीव्यतु दीव्यताम्‌ दीव्यन्दु प्र० नृत्यतु 
दीव्य दीव्यतम्‌ दीव्यत म० ज्रत्य 
दीव्यानि दीव्याव दीव्याम उ० नृत्यानि' 
अदीव्यत्‌ अदीव्यताम्‌ अदीव्यन्‌ प्रर अबृत्यत्‌ 
अदीव्यः अदीव्यतम्‌ अदीव्यत म० अनत्यः 
अदीव्यम्‌ अदीव्याव अदीव्याम उ० अग््यम्‌ 
दीव्येत्‌ ` ' दीव्येताम्‌ दीव्येयुः प्र० न्प्येत्‌ 
दीव्यः दीकव्येतम्‌ दीव्येत म० हत्थे 
'दीव्येयम्‌ दीव्येव दीव्येम उ० नृत्येयम्‌ 
देविष्यति देविष्यतः देविध्यन्ति लट्‌ नतिष्यति, 
देविता देवितारो देवितारः छट नतिता 
दीव्यात्‌ दीव्यास्ताम्‌ दीव्यासुः आ०्लिङ नृत्यात्‌ 
अदेविष्यत्‌ अदेविष्यताम्‌ ० लङ्‌ अनर्तिष्यत्‌ 

. लिट्‌ 

दिदेव दिदिवठुः दिदिवुः प्रश ननर्त 
दिदेविथ दिद्वथुः दिदिव म० ननर्तिथ 
दिदेव. दिदिविव दिदिविम उ० नने 

लङ, (५) | 
अदेवीत्‌ अदेविष्टाम्‌ अदेविपुः प्र० अनतींत्‌ 
अदेवीः अदेविष्टम्‌ अदेविष्ट स? अनर्तीः 

अदेविष्व अदेविष्म . उ० अनर्तिषस्‌ 


दिचादियण-पर्स्मैणदी घातुएँ 


खट 
~ 


स्यतः 
दृत्यथ; 
नुस्यावः 
लोटू 
सत्वताम्‌ 
गत्यतम्‌ 
न्त्याव 


ल्डः 
he 


अनृत्यताम्‌ 
अदृत्यतम्‌ 
अनत्याव 


विधिलिडः_ 
नृत्येताम्‌ 


नृत्येतम्‌ 
तृत्येव 


१८३ 


(नकला आदि)(दे० अ० ३८) (५७) वृत्‌ (नाखना) (दे० अ० ३८) 


नृत्यन्ति 
बृत्यथ 
अत्यासः 


टस्यन्दु 
गुत्यत 
न्त्यास 


अनृत्यन्‌ 
अनृत्यत 
अदृत्याम 


नृत्येयुः 
नृत्येत 
नत्येम 


नत्स्यति (दोनों प्रकार से) 


नतिंतारो नर्तितारः 
नत्यास्ताम्‌ नप्यासुः 
अनत्स्यत्‌ (दोनों प्रकारसे) 
छिद्‌ 

ननततुः नव त॒ः 
ननतथुः. नदत 
नळूतिव नडतिम 
छुङ (५) . 
अनर्तिष्टाम्‌ अनर्तिषुः 
अनर्तिष्टम्‌ अनिष्ट 
अनति अनतिष्म 


१८४ 


ल्ट 
नश्यति न्यतः 
नश्यसि नव्यथः 
नऱ्यामि नश्यावः 
लोटू 
नस्यठु्‌ नश्यताम्‌ 
नश्य नश्यतम्‌ 
नश्यानि नश्याव 
ल्डः ~ 
अनश्यत्‌ अनस्यताम्‌ 
अनद्यः अनश्यतम्‌ 
अनस्यम्‌ अनद्याव 
| विघिलिङ_ 
नश्येत्‌ नश्येताम्‌ 
नद्येः नश्येतम्‌ 
नश्येयम्‌ नश्येव 


प्रोढ-रचनाजुवादकोसुदी (दिवादि० नश्‌ , ञम्‌ धातुएँ) 


नश्यान्त 
सश्यथ 
नद्यामः 


नश्यन्तु 
श्यत 
नस्यास 


अनश्वन्‌ 
अनद्यत 
अनश्याम 


नश्येयुः 
मश्येत 
नश्येम 


नशिष्यति, नडक्ष्यति (दोनों प्रकार से) छूट 
नशित, नंश (दोनों प्रकार से) 


अनशिष्यत्‌ , अनङक्ष्यत्‌ (दोनों प्रकार से) लङ अभ्रमिष्यत्‌ 


नश्यात्‌ 
लिट 
ननाश नेशठुः 
नेरिथ > 
है थु hs 
ननं | मेश 
मनाश नेशिव 
ननश नेश्व 
लुङ (२) 
अनशतू अनशताम्‌ 
अनशः अनशतम्‌ 
अनशम्‌ अनशाव 


नेशुः 


नेरा 


अनशन 
अनशत 
अनशाम 


लुट 
नश्यास्ताम्‌ नव्यासुः आ०लिङ भ्रम्यात्‌ 


प्र? 


सण० 


प्र 
म० 
उ० 


श्राम्यति 
भ्राम्यसि 
श्राम्यामि 


भ्राम्यतु 
भ्राम्य 
भ्राम्याणि 


अश्राम्यत्‌ 
अभ्राम्यः 
अभ्राम्यम्‌ 


भ्राम्येत्‌ 
भ्राम्येः 
भ्राम्येयम्‌ 


भ्रमिष्वति 
भ्रमिता 
jE 


भ्रेमिथ 
०० 


[ बभ्रमिथ 


बश्रम 


अभ्रमत्‌ 
अश्मः 
अभ्रमम्‌ 


(५८) नश (ए होता) (दे० अ० ३९) : (५९) अम्‌ (घूमना) (दे० अ० ३९) 


लट 
श्राम्यतः भ्राम्यन्ति ` 
भ्राम्यथः आम्यथ `` 
भ्राम्यावः आम्यामः 
भ्राम्यताम्‌ भ्राम्यन्तु 
भ्राम्यतम्‌ भ्राम्यत 
्राम्याव श्राम्यास | 
लङ हि 
अश्राम्यताम्‌ अभ्राम्यन्‌ | 
अश्राम्बतम्‌ अभ्राम्यत | 
अभ्राम्याव अभ्नाम्याम _ 
विघिलिडः_ क हि 
भ्राम्येताम्‌ भ्राम्येयुः 
भ्राम्पेतम्‌ भ्राम्येत ` 
भ्राम्येव आम्येम 
अमिष्यतः भ्रमिष्यन्ति ` 
भ्रमितारौ भ्रमितारः | 
भ्रम्यास्ताम्‌ भ्रम्यासुः 
अभ्रमिष्यताम्‌० 

छि 
बश्रमतु बभ्रमुः 
भ्रेमतुः भ्रेमुः 
वञ्जमथुः ब्रम 

. प्रेमथुः भ्रम 
बभ्रमिव  बभ्रमिम 
भ्रेमिव भ्रेमिम 
बक (२) 
अश्रमताम्‌ अश्रमन्‌ 
अभ्रमतम्‌ अभ्रमत 

' अभ्रमाव अभ्रमाम 


सखूचना--अभ्रम्‌ भ्वादिगणी भी है, अतः 
` भ्रमति, भ्रमतु, अभ्रमत्‌, श्रमेत्‌ वाले 
रूप मी बनेंगे | . के 


श्राम्यति 
श्राम्यसि 
श्राम्यामि 


` भ्राम्यतु 
,श्राम्य 


श्राम्याणि 


ल्ट 


श्राम्यतः 
्राम्यथः 
श्राम्यावः 


लोट्‌ 
श्राम्यताम्‌ 


श्राम्यतम्‌ 
श्राम्याव 


` लङ 


अश्राम्यत्‌ अभ्राम्यताम्‌ 
अश्राम्यतम्‌ 


अश्राम्यः 
अश्राम्यम्‌ 


श्राम्येत्‌ 


श्राम्येः 


श्राम्येयम्‌ 


श्रमिष्यति 
श्रिता 
श्रम्यात्‌ 


~ 


अश्राम्याव 
विधिलिङ्‌ 


श्राम्येताम्‌ 
श्राम्येतम्‌ 
श्राम्येव 


कल 


श्रमिष्यतः 
श्रमितारौ 


[दिवादिगण । श्रस्‌, सिव्‌ धातु 


श्राम्यन्ति 
श्राम्यथ 
श्राम्यामः 


श्राग्यन्तु 
श्राम्यत 
श्राम्याम 


अश्राम्यन्‌ 
अश्राम्यत 
अश्राम्यासं 


श्राम्येयुः 
श्राम्येत 
श्राम्येम 


सीव्यति 
सीव्यसि 
सीव्यामि 


सीव्यतु 
सीव्य 
सीव्यानि 


असीव्यतू 
असीव्यः 
असीव्यम्‌ 


सीव्येत्‌ 
सीव्येः 
सीव्येयम्‌ 


श्रमिष्यन्ति लाटू सेविष्यति 


श्रमितारः 


ड्द 


सेविता 


श्रम्यास्ताम्‌ श्रम्यासुः आ०लिङ_ सीव्यात्‌ 


अश्रमिष्यत्‌ अश्रमिष्यतास्‌० 


शश्राम 


शश्रमिथ 


लिट्‌ 


बाश्रसठुः 
दश्नसथुः 


शश्राम, शश्नम शश्नमिव 


अश्रसत्‌ | 


अश्रसः 
- अश्रमम्‌ 


छुङ_ (२) 
अश्रमताम्‌ 
अश्रमतम्‌ 
अश्रमाव 


शश्रमुः 
शश्रम 
शश्रमिम 


अश्रसच्‌ 
अश्रसत 
अश्रमास 


लङ्‌ असेविष्यत्‌ 


सिषेव 
सिष्रेविथ 
सिप्रेव 


असेवीत्‌ 
असेवीः 
असेविष्रम्‌ 


१८% 


(६०) श्रम्‌ (परिश्रम करना) (दे० अ° ४०) (६१) सिव्‌ (सीना) (दे० अ० ४०) 


श्ट 

सीव्यतः सीव्यन्ति 
सीव्यथः सीव्यथ 
सीव्यावः सीव्यासः 
लोटू 

सीव्यताम्‌ सीव्यन्तु 
सीव्यतम्‌ सीव्यत 
सीव्याव सीव्याम 
लड्‌ 

असीव्यताम्‌ असीव्यन्‌ 
असीव्यतम्‌ असीव्वत 
असीव्याव असीव्याम 
विधिलिङ्‌ 

सीव्येताम्‌ सीव्येयुः 
सीव्येतमू सीव्येत 
सीव्येव सीव्येम _ 
सेविष्यतः सेविष्यन्ति 
सेवितारो सेवितारः 
सीव्यास्ताम्‌ सीव्यासुः 
असेविष्यताम्‌० 

लिट्‌ 

सिप्रिवतुः सिषिवुः 
सिघिवथुः सिषिव 
सिषिविव सिप्रिविम 
` इङ (५) 
असेविष्टाम्‌ असेविघुः 
असेविष्टम्‌ असेविष्ट 
असेविम्व असेविष्म 


9960 | प्रोढ-रवनाचुवादकोसुदी. (दिवादि० सो, शो धाह ) 


(६२) सो (नष्ट ला) (६० अ० ४१) (६३) शो (छीलना) (देऽ अ० ४१) 


ल्ट लटू 
त्याते स्यतः स्यन्ति प्रण इ्यति. स्वतः. यन्ति ` 
स्यसि स्यथः स्यथ सळ ब्यसि व्यथः व्यथ | 
स्यामि - स्यावः स्यामः उ० श्यामि व्यावः . स्यामः 
लोट लोर 
स्यतु स्यताम्‌ स्यन्तु प्र० द्यतु श्यताम्‌ यन्तु 
स्य स्यतम्‌ स्यत स० श्य इतम्‌ श्यत 
स्यानि स्याव स्याम उ० व्यानि ब्याव श्याम . 
लेङ_ लङ | 
अस्यत्‌ अस्यताम्‌ अस्यन्‌ प्र० अद्यत्‌ अश्यताम्‌ अश्यन्‌ 
अस्यः अस्यतम्‌ अस्यत स० अद्य अइ्यतम्‌ अश्यत 
अस्यम्‌ अस्याव अस्वाम उ० अञ्यम्‌ अश्याव . अश्याम | 
विधिलिड_ विधिलिड_ ' 
स्येत्‌ स्येताम्‌ स्वेयुः प्र० श्यैत्‌ व्येताम्‌ ग्येयुः 
स्येः स्येतम्‌ स्पेत स० य्येः श्येतम्‌ येत 
स्येयम्‌ स्येव स्येम उ० श्येयम्‌ येव इ्येम. 


सास्यति सास्यतः सास्यन्ति लट्‌ शास्यति शास्यतः शस्यन्ति 
साता सातार साताररः छट शाता झ्यातारौ 'शातारः 

सेयात्‌ सेयास्ताम्‌ सेयासुः आ०लिङ्‌ शायात्‌ शायास्ताम्‌ शायासुः ` 
असास्यत्‌ असास्यताम्‌ असास्यन्‌ लङ अशास्यत्‌ अदास्यताम, अशास्यन्‌ 


ल्य ल्ट 

ससो ससतुः ससु; प्रन शशौ शशतुः गला 
ससिथ,ससाथ ससथुः सस स० शशिथ,शशाथ दादाथुः शाश 
ससो ससिव ससिम उ० शबो शशिव शशिम 

लुङ, (क) (१) छुङ, (क) (१) 
असात्‌ असाताम्‌ अछुः प्र० अदात्‌ जछाताम अझः 
असाः . असातम्‌ असात. स० अयाः अझातम्‌ अशात 
असाम्‌ . असाच असाम म० अशाम्‌ अशाव «अशास 

लुङ (ख) (६) | छुड (ल) (६) . 


असासीत्‌ असासिष्टाम्‌ अवासिघुः प° अद्यासीत्‌  अशासिष्टाम्‌ अशासिएुः | 
असासी;ः असासिष्टम्‌ असासिष्ट १०, अद्यासीः अग्रासिएम्‌ अगासिट 
असासिप्रम्‌ असासिप्व असासिष्म -उ० अयासिषम्‌, अग्रासिष्व अगासिप्म 





दिवादिगण । कुए्‌ , पढ्‌ धातुएँ 


९८७ 


(६४) छुप्‌ (क्र होना) (दे. अ. ४२) (६५) पद्‌ (जाना) (दे. अ. ४२) 


: अङुपम्‌ अङुपाव अकुपास 


ल्द्‌ 
कुप्यति कुप्यतः कुप्यन्ति प्र पञ्चते 
कुप्यसि कुप्यथः कुप्यथ स० पद्यसे 
कुप्यामि कुप्यावः कुप्यासः उ० ` पञ्चे 
लोटू 
कुप्यठु . कुप्यताम्‌ कुप्यन्तु प्र० पद्यताम्‌ 
कुप्य कुप्यतम्‌ कुप्यतत म० पद्यस्व 
कुप्यानि कुप्वाव . कुप्यामं उ० पञ्च 
ळड_ 
अकुप्यत्‌ अकुप्यताम्‌ अकुप्यन्‌ प्र० अपद्यत 
` अकुप्यः अकुप्यतम्‌ अकुप्यंत मर? अपद्यथाः 
अङुप्यम्‌' अकुप्याव अकुप्यास उ० अपद्ये 
विधिलिङ_ 
कुप्येत्‌ कुप्येताम्‌ कुप्येयुः प्र० पच्येत 
कुप्येः कुप्येतम्‌ कुप्येत म० पद्येथाः 
कुप्येयम्‌ कुप्येवे कुप्येम उ० पद्येव 
कोपिष्यति कोपिष्यतः कोपिष्यन्ति लट्‌ पत्स्यते 
कोपिता कोपितारी कोपितारः छटू पत्ता 
कुप्यात्‌ कुप्यास्ताम्‌ कुप्पासुः आ०लिङ. पत्सीष्ट 
अकोपिष्यत्त्‌ अकोपिष्यताम्‌ ० लङ अपत्स्यत 
लिटू 
चुकोप चुकुपतुः चुकुपुः प्र० पेदे 
चुकीपिथ . चुकुपथुः  चुकुप म० पेदिषे 
चुकोप चुकुपिव घुकुपिम ३० पेदे 
अकुपत्‌ अकुपताम्‌ अकुपन्‌ प्र० अपादि 
अकुपः अकुपतम अकुपत. स० ` अपत्थाः 
उ० अपत्सि 


च. 


.आात्सनेपदी 


ल्ट 


पद्येते 
पद्चेथे 
पद्यावहे 


लोट्‌ 


पद्येताम्‌ 
पद्येथास्‌ 
पद्मावहै 


लङ 


अपद्येताम्‌ 
अपद्येथास्‌ 
अपद्यावहि 


विधिलिङ 


पद्येयातास्‌ 
पद्रेयाथाम्‌ 
पद्मेवहि 


पत्स्येते 
~ 
पत्तारों 


पत्सीयास्ताम्‌ 


अपत्स्येताम्‌० 


लिट्‌ 
पेदाते 
पेदाथे 
पेदिवहे 
छुङ (४) 


अपत्साताम्‌ 


- अपत्साथाम्‌ 


अपत्स्वहि 


पद्यन्ते 
पद्यध्वे 
पद्यामहे 


पद्यन्ताम्‌ 
पद्यध्वम्‌ 
पद्यामहै 


अपद्यन्त 
अपद्यध्वम्‌ 
अपद्यामहि 


पद्येरन्‌ 
पद्येध्वस्‌ 
पद्येमहि 


पत्स्यन्ते 
पत्तारः 
पतसीरन्‌ 


पेदिरे 
पेदिघ्वे 


पेदिमहे 


अपत्सत 
अपदूच्चम्‌ 
अपत्स्महि 


१८८ | प्रीढ-रचनानुवादकौसुदी (दिवादि. युध , जन्‌ घातुएँ) ` ` १ 
आत्मनेपदी--धघातुएँ: ES 
(६६) युच्‌ (लड़ना) (दे० अ° ४३) (६७) जन्‌ (उत्पन्न होना) (दे० अ० ४३) 
सूचना--लट आदि से जन्‌ को जा होगा | 
ल्ट लट्‌ (जन्‌ को जा) 
युध्यते युध्येते युध्यन्ते प्रर जायते जायेते जायन्ते 
युध्यसे युध्येथे युध्यध्वे म० जायसे जायेथे जायध्वे _ 
युध्ये युव्यावहे युध्यामहे उ० जाये जायावहे जायामहे 
रोर लोटू (अन्‌ को जा) 
युध्यताम्‌ युध्येताम्‌ युध्यन्ताम्‌ प्र जायताम्‌ जायेताम्‌ जायन्ताम्‌ : 
युध्यस्व युध्येथाम्‌ युध्यथ्वम्‌ म० जायख जायेथाम्‌ जायध्वम्‌ | 
युध्ये युध्यावहै युध्यामहै ३० जाये जायावंहै जायामहे - 
लङ लड (जन्‌ को जा) 
अयुध्यत अयुध्येताम्‌ अयुध्यन्त प्र अजायत अजायेताम्‌ अजायन्त 
अयुध्वथाः अयुध्येथाम्‌ अयुध्वध्वम्‌ म० अजायथाः अजायेथाम्‌ अजायध्वम्‌ 
अयुध्ये अयुध्यावहि अयुध्यामद्ि उ० अजाये अजायावहि अजायामहि 
विधिलिङ_ विधिलिङ (जन्‌ को जा) 
युध्येत युध्येयाताम्‌ युध्येरन्‌ प्र० जायेत जायेयाताम्‌ जायेरन्‌ 
युष्येथाः युध्येयाथाम्‌ युध्येष्वम्‌ म० जायेथाः जायेयाथाम्‌ जायेष्वम्‌ 
युध्येय युध्येवहि युध्येमहि उ० जायेय जायेवहिं जायेमहि 


se 
न 


योत्स्यते योत्स्येते योत्स्यन्ते लट्‌ जनिष्यते जनिष्येते जनिध्यन्ते 
योद्धा योद्धारौ योद्धार छट्‌ जनिता जनितारौ अनितारः 


युत्सीष्ट युत्सीयास्ताम्‌० आ०लिङ जनिषीष्ट जनिषीयास्ताम्‌० 
अयोत्स्यत अयोत्स्येताम्‌० लङ अजनिष्यत अजनिष्येताम्‌० 

लिट्‌ लिट्‌ 
युयुधे युयुधाते युयुधिरे प्रर जज्ञे जज्ञाते जज्ञिरे 
युयुधिघे युयुधाथे युयुधिध्वे म० जज्ञिषे जज्ञाये जङ्चिध्वे : 
युयुधे . युयुधिवहे युयुधिमहे उ० ज्जे जज्ञिवहे जज्ञिमहे 

छुड (४) लुङ (४) 

अजनि अजनिषाताम्‌ अजनिप्रत 


अयुद्ध अयुत्ताताम्‌ अयुत्तत 4०५ अजनिष्ट 


अयुद्धाः अयुत्साथाम्‌ अयुद्ध्वम्‌ म० अजनिष्ठाः अजनिषाथाम्‌ अजनिध्वम्‌ 
अयुत्सि अयुत्त्वहि ` अदुल्महि -उ० अजनिषि अजनिप्वहि अजनिप्महि ` 


स्वादिगण । संक्षिप्त खप १८९ | 
(०) स्वादिगण 


(१) इस गण की प्रथम धातु सु (रस निकालना) है, अतः गण का नाम 
स्वादिगण पड़ा । (स्वादिभ्यः इनुः) स्वादिगण को धातुओं में धातु ओर प्रत्यय के बीच 
में लोट्‌, लोटू , लङ, और विधिलिङ._.में इनु (नु) विकरण लगता है और धातु को 
गुण नहीं होता । 

(२) (क) “नु? को परस्मैपद में छटू , लोटू (म० पु० एक० को छोड़कर) और 
'छड में एकवचन में गुण होता है। (ख) (लोपश्चान्यतरस्यां म्वोः) यदि कोई व्यंजन 
पहले न हो तो छु के उ का लोप विकल्प से होता है, बाद में व्‌ या म्‌ हो तो । अतः 
ळटू आदि में उ० पु० द्विवचन और बहुवचन-में दो रूप बनेंगे । 

(३) इस गण में ३५ धातुण हैं । 

(४) छट आदि में धातु कै अन्त में संक्षिप्त रूप निम्नलिखित लगेंगे । लूट , 
छुट, , आशीलिंङ, और लङ, में पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट संक्षिप्त रूप ही छगेंगे। लर 
आदि में सेर घाठुओं में संक्षिप्त रूप से पहले इ भी लगेगा, अनिट. में नहीं | 


परस्मैपद्‌ (सं० रूप) आत्मनेपद्‌ (सं० रूप) 
ल्य ' दू 
नोति नुतः न्वन्ति, नुवन्ति प्रण नुते नुवाते, नवाते नुवते, न्वते 
नोषि नुथः नुथ स० नुषे नुवाथे, न्वाथे नुध्वे 
नोमि . नुबः,न्वः नुमः, न्मः उ० न्वे, नुवे नुबहे, नवहे नुमहे, न्महे 
लोद्‌ ही लोटू 
नोठु वुताम्‌ न्वन्वु, नुवन्तु प्र० नुताम्‌ नुवाताम्‌,न्वाताम्‌ नुवताम्‌,न्वताम्‌ 
नु,नुहि नुतम्‌ नुत स० नुष्व नुवाथाम्‌,न्वाथाम्‌ नुध्वम्‌ 
नवानि. नबाव नवाम ` उ० नवे मवावहै नवामहै 
ङ (घातु से पूर्व अ या आ) लङ: (धातु से पूर्व अ या आ) 
नोत्‌ नुताम्‌ न्वन्‌, नुवन्‌ प्र» नुत नुवाताम्‌,न्वाताम्‌ तुवत, न्वत 
नोः नुतम्‌ नुत म० नुथाः नुवाथाम्‌,न्वाथाम्‌ नुष्वम्‌ 
नवम्‌ नुव, न्व नुम, न्म उ० नुवि,न्वि नुवहि, न्वहि नुमहि,न्महि 
__- चिधिलिङ, ` विधिलिङ्‌ 
नुयात्‌. नुयाताम्‌ः नुखुः प्र० - न्वीत न्वीयाताम्‌ न्वीरन्‌ 
नुयाः नुयातम्‌ नुयात स० न्वीथाः न्वीयाथाम्‌ नीव्वम्‌ 
नुयाम्‌ नुयाव चुयाम | उ० न्वीय न्वीवहि न्वीमहि 


सूचना--जहाँ दो सं० रूप दिए हैं, उनमें से एक या दोनों रूप होना धात 
परे निर्भर है । | 


३ 


| प्रौढ-रचनाडुवादकीसुदी (स्वादि® ड आप्‌ , शकू घातुएँ) | 2. 
सादिगण--परझ्मैपदी चातुएँ . | 


(६८) आप (वाळा) (दे० अ० ४४) (६९) शक्‌ (सकना) (दे? अ० ४४) | 


तट ल्ट 
आप्नोति आप्नुतः आप्नुवन्ति प्रर शक्नोति शक्नुतः - शक्नुवन्ति ` 
आप्नोषि आप्नुथः आप्नुथ म० शाक्नोधि इाक्नुथा शक्नुथ ... 
आप्नोमि आप्नुवः आप्नुमः ३० शक्नोमि शकतुवः शक्नुम ` . 
लोट्‌ लोट 
आप्नोठु आप्वुताम्‌ आप्नुवन्तु प्रर शक्नोठु शक्तुताम्‌ शाक्नुवन्तु 
आप्नुहि आप्नुतम्‌ आप्नुत म० शक्नुहि शक्नुतम्‌ शक्नुत 
आप्नबानि आप्ववाव आप्नवाम उ० शक्नवानि दक्नवाव शक्नवाम 
छड लङ 
आप्नोत्‌ आप्नुताम्‌ आप्नुवन्‌ प्र अशक्नोत्‌ अशक्नुताम्‌ अशक्नुवन्‌ 
आप्नोः आप्नुतम्‌ आप्तुत म० अशक्नोः अशाक्तुतम्‌ अशक्वुत . 
आप्नवम्‌ . आप्नुव आप्नुम उ० अशक्नवम्‌ अशक्नुव अशक्छुम . 
विधिलिङ्‌ विघिलिङ. 
आप्नुयात्‌ आप्तुयाताम्‌ आप्नुयुः प्रश शक्दुयात्‌ शक्लुयाताम्‌ शकठड' 
आप्नुयाः आप्तुयातम्‌ आप्नुयात स० शक्नुवाः शक्वुवातम्‌  राक्ठयात 
आप्नुयाम्‌ आप्नुयाव आप्युयाम उ० शक्वुयाम्‌ अकडयाव ` शक्नुयाम 
आप्स्यति आप्स्यतः आप्स्यन्ति लूट शक्ष्यति व्षक्ष्यतः शक्ष्यन्ति 
आसा आस्तारो अआपताँरः छट. शक्ता शक्तारौ शक्तारः 
आप्यात्‌ आप्यास्ताम्‌ आप्यासः आ०लिङ_ शक्यात्‌ शक्यास्ताः शक्यासुः 
आप्स्यत्‌ आप्स्यताम्‌ आप्स्यन्‌ लङ. अशध्यत्‌ अशक्तता? 
लिट | लिट्‌ | 
आप आपतुः आपुः प्रर शशाक शोकतः शेकुः 
आपिथे आपुः आप म० शोकिथ,शशकथ दोकथुः शोक 
आप आपिव आपिम . उ० शशाक;अशक शोकिव शेकिम 
छळ. (२) | डुङ (२) 
आपत्‌ आपताम्‌ आपन प्रर अशकत्‌ अग्रकताम्‌ अशकन्‌ 
आपः आापतम्‌ आपत म० अशाकः ` अद्कतम्‌ अश्चकत 
आपस्‌ आपाव आपाम उ० जठकम अब्रकाव अकाम | 


` . चेता 


स्वादिगण, चि, अश्‌ धातु 


१९९ 


(७०) चि (इकट्ठा करना)(दे*अ० ४५) (७१) अशू (वयात होना) (दे०अ० ४५) 


'खूलना--उभय ० है, केवल परस्मे० के रूप दिए हैं। . 


हद 
चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति प्रण 
चिनोषि चिनुथः . चिनुथ म० 
चिनोमि चितुवः, -न्व; चिनुमः,-न्मः उ० 
| छोटू 
चिनोतु चिनुताम्‌ चिन्वन्ठु प्रण 
चिनु चिनुतम्‌. चिनुत म० 
चिनवानि चिनवाव चिनवास ३० 
लङ 
अचिनोत्‌' ` अचिनुताम्‌ अचिन्वन्‌ प्र० 
अचिनोः अचिनुत अचिनुत स० 
अचिनवम्‌ अचिनुव अचिनुम उ० 
विधिलिङ्‌ 
चिनुयात्‌ चिनुयाताम्‌ चिनुयुः य° 
, चिनुयाः चिनुयातम्‌ चितुयात मर 
चिनुयाम्‌ चिनुयाव चिनुयाम  उ० 
चेष्यति चेष्यतः चेष्यन्ति लट 
चेतारो चेतारः लुटू 
चीयात्‌ चीयास्ताम्‌ चीयातुः आ०लिङ 
` अचेष्यत्‌ अचेष्यताम्‌ अचेष्यन्‌ लाळ. 
लिटू (क) 
चिचाय चिच्यतुः चिच्युः प्र२ 
चिचविध,चिचेथ चिच्यथुः चिच्य मर 
चिचाय,चिचय चिच्यिव चिव्विम प्रेश 
(ख) चिकाय चिक्यदुः० आदि । 
| ` लुङ (४) 
`` अचैषीत्‌ अचैष्टाम अचैघुः प्रश 
अन्चैगीः अचेष्टट्‌ अचेः मर? 
अचैषम्‌ अचैष्व अचैष्म उ० 


खूबनमा--आहमने० में छु (७२) आ० 


आत्मनेपदी 
ल्टू 
अश्नुते अश्नुवाते अश्नुवते 
अग्नुषे अरनुवाथे उन्नुध्वे 
अश्नुवे अस्नुवहे अबच्नुमहे 
` लोटू 
आब्नुताम्‌ अइ्नुवाताम्‌ अइनुवताम . 
अइ्नुष्व अइ्नुवाथाम्‌ अश्नुध्वम्‌ 
अरनवे अश्नवावहै अद्नवासहे 
लङ, ` 
आइनुतत आनुवाताम्‌ आश्नुवत 
आइ्नुथाः आइ्वुवाथाम्‌ आइनुश्वम्‌ 
आइ्नुवि आाइनुवहि आन्नुमहि 
विघिलिङ 
अग्नुवीत अन्नुवीयाताम्‌ अश्नुवीरन 
अश्वुवीथा; अश्नुवीयाथाम्‌ अश्नुवीध्यम ` 
अश्नुवीय अश्नुवीवहि अब्नुवीमहि . 
अशिष्यते, अक्ष्यते (दोनों प्रकार से) 
अशिश, अष्ट (0000 
~ अशिषी४, अक्षी (9 ) 
आशिष्यत, आक्ष््त (;, ) 
लिट्‌ 
आनशे आनद्याते आनशिरै 
 आनदिषे आनगाथे आनशिष्वे 
आनरी आनरिवहे आनशिमहे 
खड (क) (५) 
आझिष्ट आशिषाताम्‌ आशिषत 
' आञिष्ठाः ` आशिषाथाम्‌ आदिध्वमू 


आशिषि आशिष्वहि आशिष्महि 


के तुल्य । (ख) आए आक्षाताम्‌ इत्यादि | 


१९२ : | प्रोढ-र्वनानुवादकोसुदी . (स्वादि०, सु घालु) ` 


(७२) सु (रस निकालना) (दे. अ, ४६) 


£ 9 

परस्मेपद-लटय आत्मनेपद्‌-लट्‌ 
सुनोत्ति सुनुतः सुन्वन्ति प्र० सुनुते सुन्वाते सुन्वते : 
सुनोषि सुनुथः सुनुथ स० सुनुषे सुन्वाथे सुनुध्वे ` 
सुनोभि सुनुवः सुनुः ३० सुन्वे सुनुवहे ` सुनुमहे. 

लोट्‌ लोटू 
सुनोतु सुनुताम्‌ सुन्वन्तु प्रश सुनुताम्‌ सुन्वाताम्‌ सुन्वताम्‌ 
सुनु सुनुतम्‌ सुनुत स० सुनुष्व सुन्वाथाम्‌ सुनुध्वम्‌ 
सुनवानि सुनवाव सुनवास उ० सुनबै सुनवावहै  सुनवामहै 

लङ लड 


असुनोत्‌ असुनुतास्‌ असुन्वन्‌ प्रर असुनुत असुन्वाताम्‌ असुन्वत 

असुनोः असुनुतम्‌ असुनुत स० असुनुथाः असुन्वाथाम्‌ असुनुध्वम्‌ . 

असुनवम्‌ असुनुव असुनुम ४० असुन्वि असुनुवहि  असुनुभहि 
विधिलिङ_ विधिलिङ 

सुनुयात्‌ सुनुयाताम्‌ सुनयः प्र सुन्बीत सुन्बीयाताम्‌ सुन्वीरन्‌ 

सुनु याः सुनुयातम्‌ सुनुयात म० सुन्वीथाः सुन्वीयाथाम्‌ सुन्वीध्वम्‌ 

सुनुयास्‌ सुनुयाव सुनुयास उ० सुन्वीय सुन्वीवहि सुन्वीमहि 


fo 


सोष्यति सोष्यतः सोप्यन्ति लट. सोष्यते सोष्येते सोष्यन्ते 


सोता सोतारो सोतारः छट सोता सोतारो. सोतारः 
सूयात्‌ सूवास्ताम्‌ सूयासुः आ०लिङ_ खोधीष्ट सोषीयास्ताम्‌० 
अखोष्यत्‌ असोष्यताम्‌ ० लङ असोष्यत असोष्येताम्‌० 

लिट्‌ लिट HE 
सुघाव सुपुवठुः  सुपुवुः प्रद सुषुवे सुषुवाते सुपुविरे ` 


सुपविथ,सुघोथ सुपुवथुः सुषुव म० सुषुविषे सुपुवाथे खुपुविध्वे 
सुपाव,सुपव सुषुविव सुषुविम ३० सुषुवे ` सुषुविवहे सुपुविमहे" 
ङ (५) | जडो 
असावीत असाविशम्‌ असावियुः प्रर असो  असोप्राताम्‌ असोपरत्‌ 
असादीः असाविष्म्‌ असाविष्ट म० झअसोष्टाः असोषाथान्‌ . असोदवस 
असाविप्रमू असाविष्व सअसाविष्म उ० 'असोषि असोग्वहि  असोप्पहि 


तुंदादिगण । संक्विष्ठरूप * . १९३ 


(६) तुदादिगण 


(१) इस गणकी प्रथम धातु तुद (दुःख देना) है, अतः गण का नास तुदादि- 
गण पड़ा । (तुदादिभ्यः शः) तुदादिगण की धातुओं में लट्‌, लोटू , लङ और 
विधिलिडः मै ज्ञ (अ) विकरण लगता है | भ्वादिगण में भी 'अ' विकरण लगता है | 
अन्तर यह है कि भ्वादिगण में लट्‌ आदि में धातु को गुण होता है, परन्तु तुदादि० में 
धातु को गुण नहीं होगा | 


(२) (क) लट्‌ आदि में धातु के अन्तिम इ और ई को इय्‌ होगा, उ और ऊ 
को उव; ऋ को रिय और ऋ को ईर्‌ होगा । जैसे-रि>रियति, सू > सुबति 
मृ> म्रियते, > गिरति । (ख) (शे मुचादीनाम्‌) सुच्‌ आदि धातुओं में बीच में नू 
लग जाता है | मुच> मुञ्चति, विद> विन्दति, लिपु> लिम्पति, सिच्‌> सिञ्चति 
कुतू> कृन्तति | 

(३) इस रण में १५७ धातु हैं । 

(४) लूट -आदि में संक्षितरूप निम्नलिखित लगंगे | परस्मेपद में भू के तुल्य 
. और आत्मनेपद में सेव्‌ के तुल्य रूप चळावें । लट्‌ , छट आशीलिङ्‌ और ल 
पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट सं० रूप ही लगेंगे | 


परस्मैपद्‌ (सं० रूप) आत्मनेपद्‌ (सं० रूप). ` 
र्ट्‌ खडू 
अति अतः अन्ति प्० अते एते अन्ते 
असि अथः अथ म० ,असे एथे अघ्वे 
आमि आवः आमः उ० ए आवहे आमहे 
लोटू : लोट्‌ 
अदु अताम्‌ अन्तु प्र अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
अ अतम्‌ अत म० अस्व एथाम्‌ अध्वम्‌ 
आनि आव - आम उ० छे आवहै आसर 
लड़ (बाइ से पूर्व अ या आ) ळड (धातु से पूर्वं ज या आ) 
अतू अताम्‌ अन्‌ प्र अत एताम्‌ अन्त 
अः ` अतम्‌ अत स० अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ ' 
. अम्‌ आव आम उ० ए आवहि आमहि 
विचिलिङि | विधिलिङ्‌ 
एत्‌ एताम्‌ एयुः प्रर एत एयाताम्‌ एरन्‌ 
णः एतम्‌ एत म० एथाः एयाथाम्‌ - एश्वम्‌ 
एयम्‌ एव एम  उ० एय एवहि एमहि 


श्र 


१ ५४ प्रोढ-ल्वनानुवादकीसुदी (चुदादि० तिता घातुए) 
परस्मैपदी-घातुएँ 
(७३) इष्‌ (चाहना) (दे० अ° ४७) (७४) प्रच्छु (पूछना) (दे० अ० ४७) 


खूचना--लद आदि में इष को इच्छ होगा । सूचना-लंद आदि में प्रच्छ को एच्छ | 


ल्ट लट 
इच्छति . इच्छतः इच्छन्ति प° पृच्छति 'च्छतः इच्छन्ति 
इच्छसि इच्छथः इच्छथ म० पृच्छसि पृच्छथः पृच्छथ | 
इच्छामि इच्छावः इच्छाम 3० पृच्छामि एच्छावः पुच्छामः 
लोटू लोटू 
इच्छठु इच्छताम्‌ इच्छन्तु प्र पृच्छतु एच्छताम्‌ एच्छन्तु 
इच्छ इच्छतम्‌ इच्छत म० पुच्छ पुच्छतम्‌ पृच्छत 
इच्छानि इच्छाव इच्छाम ' ड० पृच्छानि पृच्छाव एच्छाम 
र हु | 
ऐच्छत्‌ ऐच्छताम्‌ ऐच्छन्‌ प्र० अगच्छत्‌ अधच्छताए अपृच्छन्‌ 
ऐेच्छः ऐच्छतम्‌ ऐच्छत म० आएच्छः अधच्छतम्‌ अहडा 
ऐच्छम्‌ ऐच्छाव ऐच्छाम 3० अहच्छम अपच्छाव अपच्छाम 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
इच्छेत्‌ इच्छेताम्‌ इच्छेयुः श्र? पृच्छेत्‌ एच्छेताम्‌ एग्छेथुः 
इच्छेः इच्छेतम्‌ इच्छेत म० प्रच्छेः पुच्छेतम्‌ एच्छेत . 
इच्छेयम्‌. इच्छेव इच्छेम उ० पुच्छेयम्‌ एच्छेव पूच्छेम : 
एषिष्यति एषिष्यतः एषिष्यन्ति लद प्रक्ष्यति प्रक््यतः प्रक्ष्यन्ति 
एषिता, एष्टा (दोनों प्रकारसे) छुट प्रष्टा प्रष्टारो प्रष्टारः 
इष्यात्‌ इष्यास्ताम्‌ इष्याछु आ०्लिडः एच्छयात्‌ एच्छयास्ताम® 
ऐेचिष्यत्‌ ऐषिष्यताम्‌ ऐषिष्यच्‌ छड अप्रक्ष्यत्‌ अप्रक्ष्यताम्‌ ० 
लिट लट्‌ 
इयेष  ईघतुः ईषुः प्रर पप्रच्छ पप्रच्छठुः पप्रच्छुः 
इयेषिथ ईषुः ई म० पप्रच्छिथ, पप्रच्छयुः पप्रच्छ, 
पप्र | 
इयेष  इँपिव ईप्रिम उ० पप्रच्छ पप्रच्छिव ` पप्रच्छिम 
- लु (५) लुङ्‌ (४) 
ऐेपरीत्‌ ऐषिशम्‌ षिषः प° अप्राक्षीत्‌: अप्राष्टाम्‌ अपार: 
ऐप्रीःः ऐषिष्टम्‌ षि म० अप्राक्षीः अप्राष्म्‌. झपा . 
ऐपिषम्‌ ऐपिप्व ऐपिष्म . ३७० -अप्राक्षमू अप्रा ` अप्रादम .. 


` दुदादियिण | लिख्‌ , स्श्श्‌ घातुएँ - 


(७५) लिख्‌ (लिखना) (दे० अ० ४८) 


१९७ 


(७६) स्पृश्‌ (छूना) (दे० अ० ४८) 


टू ल्दू 
लिखति लिखतः लिखन्ति प्र० स्पृशति स्पुरातः स्पृशन्ति 
लिखसि ` लिखथः लिखथ ० स्पृशसि प्रुशथ;ः स्पृशथ 
लिखामि लिखावः लिखामः 3° स्पृशामि स्पृशावः स्प्रशामः 
| . लोट. लोटू 
लिखठु लिखताम्‌ लिखन्तु प्र० स्पशतु स्पृशताम्‌ स्पृशन्तु 
लिखि लिखतम्‌ लिखत स० स्पृश स्पृशतम्‌ स्पृशत 
लिखानि लिलाव लिलाम उड० स्पद्यानि स्पशव स्पृशाम . 
लडः छड 
अलिखत्‌ अलिखताम्‌ अलिखन्‌ प्रश अग्नुशत्‌ अस्पृाताम्‌ अस्पृशन्‌ 
अलिखः अलिखतम्‌ अलिखत म० अस्पशः अस्पृशतम्‌ अखूशत 
अलिखम्‌ अलिखाव अलिखाम उ० असख्शम अस्पृशाव अस्पृशाम 
विधिळिड्‌ विघिलिळ_ 
लिखेत्‌ . लिखेताम्‌ लिखेयुः प्र० स्प्शेत्‌ स्पशेताम्‌ स्पृशेयुः 
ल्खिः लिखेतम्‌ लिखेत म० स्पुरोः स्पृहोतम्‌ स्पृशेत 
लिखेयम्‌ लिखेव लिखेम उ० स्यृशेयम्‌ स्पृशेव स्प्रुशेम 
लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति लट्‌ स्पर्ष्यति, स्पक्ष्यति (दोनों प्रकार से) 
लेखिता लेखितारौ लेखितारः लुटू स्पर्श; स्पा ,,  , 
लिख्यात्‌ छिख्यास्ताम्‌ लिख्यासुः आ०लिङ्‌ स्पृश्यात्‌ स्पृश्यास्ताम्‌ ० 
अलेखिष्यत्‌ अलेखिष्यताम्‌ ० लङ असक्ष्यत्‌ अस्पक्ष्यत्‌ (दोनों प्रकार से) 
| ' - लिट लिट्‌ 
लिलेख लिलिखतुः लिलिखुः प्र० पस्पशा पस्पृशुः पस्रुश्ुः 
लिलेखिथ लिलिखथुः लिलि म° पस्पर्शिध पस्रुशथुः पस्प्रुश 
लिलेख लिलिखिव लिलिखिम उ० पस्पर्श पस्पुरिव पस्पृशिम 
छळ (५) लुङ (क) (४) 
अलेखीत्‌ अलेखिष्टाम्‌ अलेखिषुः प्र० असाक्षात्‌ असारम्‌ अस्पाक्षु: 
अलेखीः ` अलेखिष्टम्‌ अलेखिष्ट म अस्पाक्षींः अस्पार्ष्टम्‌ अस्पाएं 
अलेखिषम्‌ अलेखिष्व - अलेखिष्म उ० अम्पाक्षेम्‌ अस्ाद्वं अस्पाद् 
ला छङ_ (ख्‌) (४) अस्प्राक्षीत्‌ अप्राष्टाम्‌» ( पूर्ववत्‌ ) 
छुड (ग) (७) अस्पृक्षत्‌ अस्पुक्षताम्‌ अस्पक्षन्‌ 
अस्पक्ष' अस्घक्षतम्‌ असत्पक्षत 
अस्पक्षम्‌ अस्पक्षाव अस्पृक्षाम 


५९६ ` | | त प्रौद-रचनानुवादकोझुदी ॥ (तुदादि० कु, ग 'घातुएँ) हि 
(७७) क्‌ (फैलाना) (दे० अ० ४९) (७८) गु (निगळना) (दे० अ०,४९) ` 
| छ्टू | | हट. (हक 
किरति किरतः किरन्ति प्रर गिरति गिरतः. गिरन्ति `ˆ 
किरसि किस्थः किरथ स० शिरसि गिस्थः ` गिरथः . 
किरामि किरावः किरामः 3० गिरामि गिरावः गिरामः | 


लोट. लोट्‌ 
किरतु किरताम्‌ किरन्तु प्रर गिस्ठु . गिरताम्‌ गिरन्तु 
किर किरतम्‌ किरत स० गिर. गिरतम्‌ गिरत 
किराणि किराव किराम उ० शिराणि गिराव . गिराम 
लङ लङ 


अकिरत्‌ अकिरताम्‌ अकिरन्‌ प्र०  अगिरत्‌ अगिरताम्‌ अगिरन्‌ 
अकिरः अकिरतम्‌ अकिरत स० अगिरः अगिरतम्‌ अगिरत 
अकिरम्‌ अकिराव अकिराम, उ० अगिरम्‌ अगिराव. अगिराम . 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ . | 
किरेत्‌ किरेताम्‌ किरेयुः प्रर गिरेत्‌ गिरेताम्‌ गिरेथुः 
किरिः किरेतम्‌ किरेत म० गिरेः गिरेतम्‌ गिरेत 
किरेयम्‌ किरेव किरेम उ० गिरेयम्‌ गिरेव गिरेम 


नया oe 


करिष्यति, करीष्यति (दोनों प्रकार से) लट्‌ गरिष्यति, गरीष्यति (दोनों प्रकार से) 
करिता, करीता ( # ) खद गरिता,गरीता ( # ) 
कीर्यात्‌ कीर्यास्ताम्‌ कीर्यासः आ०लिङः गीर्यात्‌ गीर्यास्ताम्‌ गीर्यासु; - 

` अकरिप्यत्‌ , अकरीष्यत्‌ (दोनों प्रकार से) लड अगरिष्यत्‌ , अगरीष्यत्‌ (दोनों प्रकार से) 


. - लिंटू लिट्‌ हु 
चकार चकरतुः चकरुः प्रर जगार 'जगरतु जगरु; 
म्वकरिथ चकरथुः चकर म० जगरिथ जगरथुः जगर 
चकार;चकर चकरिव चकरिम 3० जगार, जंगर जगरिव जगरिम 

लुङ (५) लड: (५) 


अकारीत्‌ ` अकारिष्टाम्‌ अकारिषुः प्र० अगारीत्‌ . अगारिष्टाम्‌ अगारिषुः 

अकारीः अङ्ारिष्टम्‌ अकारिष्ट म० अगारीः अगारिष्टम्‌ अगारिष्ट 

अकारिपम्‌ अकारिष्व अकारिष्म उ० अगारिषम्‌ अगारिष्व अगारिप्म 

सूचना--(अचि विभाषा) गृ घाठ के र, को लू होता है, स्वर वाद में होतो। . 

अत्तः आज्लीलिंड_को छोड़कर सर्वत्र रके स्थान पर ऊ वाळे भी रूप बनेंगे ।. जैसे-- 
गिलति, गिल्तु, अगिलत ;गिलेत्‌ , गलिष्यति, गलिता अगलिष्यत्‌ , जगाल, अगालीत | 


तुदादिगण । क्षिप्‌ , रू घातुएँ 


(७९) क्षिप (फेंकना) (दे० अ० ५०) 


- सूचना--धातु उभयपदी है | यहाँ परस्मैपद 
के ही रूप दिए हैं । आत्मनेपद में ठुदू (८१) के और लिद में परस्मै० है, अन्यत्र 


तुल्य । 


क्षिपति 
क्षिपसि 
क्षिपामि . 


क्षिपतु 
क्षिप 
क्षिपाणि 


` अक्षिपत्‌ ` 
अक्षिपः 
अक्षिपम्‌ 
क्षिपेत्‌ 
क्षिपेः 
क्षिपेयम्‌ 


क्षेप्स्यति ॥ 
क्षेप्ता 
क्षिप्पात्‌ 


अश्चेप्स्यत्‌ 


चिक्षेप 


चिक्षेपिथ ` 


चिक्षेप ` 


अक्षैप्सीत्‌ . 


अक्षैप्सी; , 
अक्षेप्सम्‌ 


अझ्चेप्स्म 


१९७ 


(८०) झु (मरना) (दे० अ० ५०) 
सूचना--यह लट्‌; लट्‌, लङ्‌ 


अमृषि 


आत्मनेपदी । 
ल्टू ल्य 
क्षिपतः क्षिपन्ति प्र० म्रियते म्रियेते 
क्षिः _ स्षिपथ म० म्रियसे प्रियेथे 
क्षिपावः क्षिपामः उ० प्रिये म्रियावहे 
लोटू ॐ लोटू | 
क्षिपताम्‌ क्षिपन्तु प्र भ्रियताम्‌ प्रियेताम्‌ 
क्षिपतम्‌ क्षित म० म्रियस्व प्रियेथाम्‌ 
क्षिपाव क्षिपाम 3० म्नियै. म्रियावहै 
लड्‌ लड २ 
अक्षिपताम्‌ अक्षिपन्‌ प्रर अम्रियत अम्रियेताम्‌ 
अक्षिपतम्‌ अक्षित म० अप्रियथाः अभ्रियेथाम्‌ 
अक्षिपाव अक्षिपाम उ० अभ्निये अञ्नियावहि 
विधिलिङ्‌ । विधिलिङ्‌ 
- क्षिपेताम्‌ क्षिपेयुः प्रण म्रियेत ` म्रियेयाताम्‌ 
क्षिपितम्‌ क्षिपत म० म्रियेथाः प्रियेयाथाम्‌ 
क्षिपेव ` क्षिपेम उ० म्रियेय . ख्रियेवहि , 
क्षेप्स्यतः क्षेषस्यन्ति लट सरिष्यति सरिष्यतः 
क्षेप्तारौ क्षेप्ताः लट मर्ता मर्तारौ 
क्षिप्यास्ताम्‌ क्षिप्यासुः आ०लिट मृषीष्ट मृषीयास्ताम 
अक्षेप्स्यताम्‌ अक्षेप्स्यन्‌ लङ, अमरिष्यत्‌ अमरिष्यताम्‌ 
लिट लिट 
चिक्षिपतुः चिक्षिपुः प्र» ममार मम्रतुः 
चिक्षिपथुः चिक्षिप म० -ममर्थ मम्रथुः 
चिक्षिपिव - चिक्षिपिम उ० समार, ममर मस्रिव 
लुङ (४) लुङ्‌ (४) 
अक्षैसाम्‌ अध्षैप्सुः प्र अमृत अमृषाताम्‌ 
अधत्तम्‌ अक्षेत म० अमृथाः अमृषाथाम्‌ 
अक्षैप्स्व उ० असृष्वहि 


... म्रियन्ते 


म्रियध्वे 
प्रियामहे 


प्नियन्ताम्‌ 
म्रियध्वम्‌ 
म्रियामदै 


अम्नियन्त 
अम्रियध्वम्‌ 
अम्रियामहि 


'म्रियेरन' ` 


प्नियेष्वम्‌ 
म्रियेमहि 


मरिष्यन्ति 
मर्तारः 


७ 


मम्नुः 


मम्र 
मम्रिम 


अमृषत 
अमृदवम्‌ 
अमृष्सहि 


१९८ | | प्रौद-रचनाजुवादकौसुदी (तुदादि०, उभयपदी तुद्‌ घालु) 
तुदादिगण, उभयपदी चातुएँ 
(८१) तुद्‌ (दुःख देना) (दे० अ० ५१) 


परस्सैपद्‌-छट्‌ आत्मनेपद्‌--लट 
तुदति तुदतः तुदन्ति . प्र तुदते तदेते तुदन्ते . ` 
तुदसि तुदथः तुदथ म० तुदसे ठुदेथे तुदध्वे 
तुदामि तुदावः तुदामः उ० तुदे तुदावहे तुदामहे | 
लोटू लोट्‌ | 8 
ठुदतु तुदताम्‌ तुदन्तु प्रर तुदतास्‌ तुदेताम्‌ तुदन्ताम्‌ 
दुद तुदतम्‌ तुदत म० तुदस्व तुदेथाम्‌ तुदध्वम्‌ | 
तुदानि दुदाव ठुदाम उ० ठुदै तुदावदै तुदामदहै 
छ्डः ल्डः SY 


अतुदत्‌ अतुदताम्‌ अवदन्‌ प्र अदुदत अतुदेताम्‌ . अतुदन्त 
अतुदः अतुद्तम्‌ अतुदत्‌ म० अतुदथाः अवुदेयाम्‌ अठदघम . 
अतुदम्‌ अतुदाव अतुदाम उ० अतुदे अठुदावहि अदुदामहि. 


विधिलिङ्‌ विधिलिङ. 


तुदेत्‌ तुदेताम्‌ ददेयुः प्र तुदेत तुदेयाताम्‌ तुदेरन्‌ 
दुदेः तुदेतम्‌ ठुदेत म० तुदेथाः वदेयाथाम्‌ दुदेश्वम्‌ . 
तुदेयम्‌ ठुदेव तुदेम उ० तुदेय तुदेवहि तुदेमहि 


नि न 


०. 


तोत्स्यति वोत्स्पतः तोस्स्यन्ति लट्‌ तोत्स्यते . तोत्स्येते तोस्स्यन्ते . | 
तोत्ता तोत्तारौ तोत्ताः छद्‌ तोत्ता तोत्तारे तोत्ताःः | 
दद्यात्‌ तुद्यास्ताम्‌ ठुद्यासः आ०लिङ ठत्सीष्ट तुत्सीयास्ताम्‌ | 
अतोत्स्यत्‌ अतोत्स्यताम्‌ लङ्‌ अतोस्यत अतोसस्येताम्‌ 
लिट्‌ छिद्‌ 
तुतोद ठुतुदठः ठठढदुः प्र, तुतुदे ठुतुदाते . ठठदिरे ` 
तुतोदिथ तुतुदथुः तुद म० तुतुदिषे ठठ॒दाथे ` ठद्॒दिध्वे 
तुतोद ठतुदिव उतुदिम ३२ तुतुदे ठुतुदिवदै ठुदुदिमहदै ` 
. खुळ (४) लक (४) 


अतोत्सीत्‌ अतोत्ताम्‌ अतौत्सुः प्र० अतुत्त, अतुत्साताम्‌ अतुत्सत . 
अतौत्सी: अतौत्तम्‌ अतौत्त . म० अतुत्याः  अठत्सायास, अतुद्ध्वम्‌ 
` अवौत्सम्‌ आतोत  अतौल्म उ० अदुत्वि अतत्त्वदे ` अुत्स्द्वि ` 


तुदादिगण । उभयपदी सुच्‌ घात 


(८२) सुच (छोड़ना) (दि० अ० ५१) 


मुञ्चति 
मुञ्चसि 
सुञ्चामि 


सञ्च . 
मुञ्च 
मुञ्चानि 


अमुञ्चत्‌ 
अमुञ्चः 


अमुञ्चम्‌ 


मुञ्चेत्‌ 
मुञ्चेः 
` सुञ्चेयम्‌ 


मोक्ष्यति 
मोक्ता 

` सुच्यात्‌ 
अमोक्ष्यत्‌ 


सुमोच 
मुमोचिथ 
सुभोच 


अमुचत्‌ 
` अमुचः 
अमुचम्‌ 


परस्मेदद--लट ` 
मुञ्चतः सुञ्चन्ति 
मुञ्चथ; मुञ्चथ 
सुञ्चावः मुञ्चामः 
लोट्‌ 
मुञ्चताम्‌ सुञ्चन्तु 
मुञ्चतस्‌ ` मुञ्चत 
मुञ्चाव मुञ्चास 
लड 


“* 


असुञ्चताम्‌ अमुञ्चन्‌ 


अमुञ्चतम्‌ अमुञ्चत ` 
अमुञ्चाव अमुञ्चास 
विधि लिङ 
सुञ्चेताम्‌ मुञ्चेयुः 
मुञ्चेतम्‌ मुञ्चेत 
| सुञ्चेव 'सुञ्चेम 
मोक्ष्तः मोध्यन्ति 
मोक्तारं मोक्तारः 


ल्ट 
` सुसुचतुः मुमुचुः 
मुमुचथुः सुमुच 
मुमुचिव  सुमुचिम ' 
छड ( २ ) 
अमुचताम्‌ अपुचन्‌ 


अमुचतम्‌ अमुचत 
अमुचाच 


अमुचाम 


लड 
डट्‌ 
सुच्यास्ताम्‌ सुच्यासुः आ०लिङ. मुक्षीष्ट 
अमोक्ष्यताम्‌ अमोक्ष्यन्‌ लङ अमोक्ष्यत अमोक्ष्येताम्‌० 


१९९ 


. आत्मनेपद्‌-छर्‌ू 


मुञ्चते मुञ्चेते 
मुञ्चसे मुञ्चेथे 
मुञ्चे मुञ्चावहे 
छोटू 
` मुञ्चताम्‌ मुञ्चेताम्‌ 
मुञ्चख मुञ्चेथाम्‌ | 
मुञ्चे मुञ्चावहै 


ल्डः 


he 


अमुञ्चत अमुञ्चेतास्‌ 
अमुञ्चथाः अमुञ्चेथाम्‌ 


मुञ्चन्ते 
सुञ्चध्वे 
सुञ्चामहे 


` सुञ्चन्तास्‌ ` 


सुञ्चध्वम्‌ 
मुञ्चामहै 


अमुञ्चन्त 
असुञ्चध्वम्‌ | 
अमुञ्चासहि 


मुञ्चेरन्‌ 
मुञ्चेष्वम्‌ ` 
सुञ्चेमहि ` 


मोक्ष्यन्ते 
मोक्तारः 


अमुञ्चे अमुञ्चावहि 
विधिलिङ्‌ 

मुञ्चेत मुञ्चेयाताम्‌ 

मुञ्चेथाः मुञ्चेयाथाम्‌ ` 

सुञ्चेय सुञ्चेवहि 

मोक्ष्यते मोध्षयेते 

सोक्ता मोक्तारो 

मुक्षीयास्ताम्‌० 


लिट्‌ 
मुमुचे मुसुचाते 
मुमुचिषे म॒मुचाथे 
मुमुचे मुमुचिवहे 

लुङ्‌ (४) 
अमुक्त अमुक्षाताम्‌ 


अमुक्थाः अमुक्षाथाम्‌ 
अमुक्षि : असुक्ष्वहि 


सुसुचिरे 
मुमुचिध्वे 
मुमुचिमहे 


अमुक्षत 
अमुग्ध्वम्‌ 
अमुक्ष्महि 
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२ ०० | ` . प्र८-रचनानुवादकासुदी (स्घादिगण, संक्षिप्त रूप) . 
(9) रंदाधिगण ` | 


(१) इस गण की प्रथम घातु रुधू (रोकना) है, अतः गण का नाम रुधादिगण . . 
` पड़ा | (रुधादिभ्यः भम) रुधादिगण की धातुओं में लट , लोटू , लङ, और विधिलिडः 
में धातु के प्रथम स्वर के बाद शम्‌ (न) विकरण लगता है। वह कभी न्‌ हो जाता है। 
` लट आदि में घातु को गुण नहीं होता । | 


(२) (क) सन्धि-नियमों के अनुसार यथास्थान धातुके षको द्या त्‌, द को ' 
तू , जूको कया ग्‌ होते हैं । (ख) विकरण के न को परस्मैपद के लट्‌ , लोटू और 
लङ के एकवचन में प्रायः न रहेगा, अन्यत्र न्‌ होगा | (ग) विकरण के न्‌ को सन्धि- . 
नियमानुसार ङ और ज्‌ भी होता है । “न” का विदोष विवरण सं० रूप से समझें । 


(३) इस गण में २५ घाठुएँ हैं। 


(४) लट्‌ आदि में संक्षिसरूप निम्नलिखित छगेंगे। नया न्‌ धातु के प्रथम 
स्वर के बाद ल्गावें। छूट , उट्‌, आशीर्लिड और लङ. में पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट 
` संक्षिप्त रूप ही लगेंगे । सेट में सं० रूप से पहले इ भी लगेगा, अनिट्‌ में नहीं । । 

परस्मैपद (सं० रूप) ` आत्सनेपद (सं० रूप) 

ळ्‌ ल्ट | 
(न) ति (न) तः (न्‌) अन्ति प्रर (न्‌)ते (न) आते. (न्‌) अते 
(न) सि (न्‌)थः (न्‌)थ म० (न्‌)से (न) आथे (न्‌) ध्वे 
(न) मि (न) वः (न्‌)मः उ° (न्‌)ए (न्‌) वढे (न्‌) महे 
| लोटू लोटू 
(न) ठ॒ (न्‌) गम्‌ (न्‌) अन्तु प्रर (न्‌) ताम्‌ (न्‌) आताम्‌ (न्‌) अताम्‌ 


(न) हि (न) तम॒ (न) त भ० (ल) स्व (न्‌) आथाम्‌ (न्‌) ष्वम्‌ 
(न) आनि (न) आव (न) आम उ० (न) ऐ (न) आवदै (न) आमदः 
लङ, (घाठु से पूर्व अ या आ) लङ (घाठु से पूर्व अ या आ) 
(न) त्‌ (न्‌) ताम (न्‌) अन्‌ प्रर (न्‌) त (न्‌) आताम्‌ (न्‌) अत 
(न): (न्‌)तम्‌ (न्‌) त म० (न्‌) थाः (न्‌) आथाम्‌ (न्‌) ध्वम्‌ 
(न) अम्‌ (न्‌)व (न)ेम उ० (न्‌)इ (न) वहि ` (न्‌) महि 


~ ‘~ 
छा 


विशिलि थिलिङ 
(न्‌) यात्‌ (न्‌) याताम्‌ (न) युः प्रर (न्‌) ईत (न्‌) ईवाताम्‌ (न्‌) ईरन्‌ 
(न्‌) याः (न्‌) यातम्‌ (न्‌) यात म° (न्‌) ईथाः (न्‌) इयाथाम्‌ (न्‌) इध्वम्‌ 
(न्‌) याम्‌ (न्‌) याव (न्‌) याम . उ० (न्‌) ईय (न्‌) ईवहि (न्‌) ईमहि 


बु 


रुधादिगण । छिद्‌, भिद्‌ घातुएँ 


२०१ 


(८३) छिद्‌ (कारना) (६० अ० ५२) (८४) सिद (तोड़ना) (दे० अ० ५२) 
सूलना--कैवल परस्मै० के रूप दिए हैं। सूखना- केवल परस्मै० के रूप दिए हैं | 


छिनत्ति 
छिनत्सि 
छिनद्मि 


छिनत्तु 
छिन्द 


छिनदानि छिनदाव 


ल्ट 


छिन्त! 
छिन्त्थः 
छिन्द्ः 


लोद्‌ 


छिन्दन्ति | 
छिन्त्य 
छिम्झः 


छिम्ताम्‌ छिन्दन्तु 


छिन्तम्‌ 


- लङ 
अच्छिनत्‌ अच्छिन्ताम्‌ अच्छिन्दन्‌ 


छिन्त 
छिनदास 


अच्छिनः अच्छिन्तम्‌ अच्छिन्त 


अच्छिनदम्‌ अच्छिन्द 


छिन्दाः 


छिन्याम्‌ छिन्द्माव 


छेत्यति उेत्स्यतः 


छेत्ता 


अच्छिनच 


विधिलिङ्‌ 
छिन्द्यात्‌ छिन्द्याताम्‌ छिन्द्युः 
छिन्द्यातम्‌ छिन्द्यात: 


छेत्तारौ 


हिन्याम 


छेत्स्यन्ति 


` छेत्तारः 


ल 
छट 


४0५ 


भिनत्ति 
मिनत्सि 
भिनक्मि 


भिनत्तु 
भिन्द्धि 
भिनदानि 


अभिनत्‌ 
अभिनः 
अभिनदम्‌ 


भिन्द्यात्‌ 
मिन्य़ाः 
भिन्याम्‌ 


भेत्स्यति 
भेत्ता 


छिद्यात्‌ छिद्यास्ताम्‌ छिद्यासुः आ०लिड_ भिद्यात्‌ 
अच्छेत्स्यत्‌ अच्छेत्स्यताम्‌ ० 


चिच्छेद 


चिच्छेद 


' अच्छेत्सम्‌ अच्छेत्स्व 


लिट 


चिच्छिदठुः चिच्छिदुः 
चिच्छेदिथ चिञ्छिदथुः चिच्छिद 


छिच्छिदिव चिच्छिदिम 


छुङ_ (क) (४) 
अच्छैत्सीत्‌ अच्छैत्ताम्‌ अच्छेत्सुः 
अच्छैत्सीः अच्छैत्तम्‌ अच्छेत्त 


~ 
अच्छत्स्स 


लङ अमेत्यत्‌ 


प्र 


झ० 


प्रण 
स?० 
ख० 


बिभेद 
त्रिभेदिथ 
बिभेद 


अभैत्सीत्‌ 
असैत्सीः 
असैत्सम्‌ . 


ल्ट 
भिन्तः भिन्दन्ति 
भिन्स्थः भिन्त्थ 
भिन्दवः भिन्द्चः 
| डो 
भिन्ताम्‌ सिन्दन्तु 
भिन्तम्‌ भिन्त 
मिनदाव सिनदाम 
लङ 
अभिन्ताम्‌ अभिन्दन्‌ 
अभिन्तम्‌  अभिन्त 
अभिन्द्र अभिन््च 
विषिलिङ्‌ 
भिव्द्याताम्‌ भिन्द्युः 
मिन्यातम्‌ भिन्द्यात 
मिन्य़याव मिन्द्याम 
भेत्त्यतः भेत्स्यन्ति 
भेत्तारो भेत्तारः 
भिद्यास्ताम्‌ सिद्यासुः 
अभेल्यताम्‌ ० 
लिट्‌ 
बिभिदतुः बिभिदुः 
त्रिभिदथुः बिभिद 
विमिदिव ब्रिमिदिम 
लुङः (क) (४) 
अमैत्ताम्‌ अमेत्सुः 
अभैतम्‌ अमैत्त 
असेत्त्व अमैत्स्म 


(ख) (२) अच्छिदत्‌. अच्छिदताम्‌० आदि (ख) (२) अभिदत्‌ अमिदताम्‌० आदि 


२०३ -रचनाचुवादकोसुढी (रूघादि० हिंस्‌ , भंज्‌ धातुं) 


३) 


(८५) हिल (हिँसा करना) (दे० अ० ५३) (८६) भंज (तोड़ना) (दे० अ० 
परस्सैपदी परस्सेपदी 
ल्ट ळ्ट्‌ 
हिनस्ति हिंस्तः हिंसन्ति प्र० भनक्ति भङक्तः. मञ्जन्ति 
हिनस्सि हिस्थः हिंस्थ म० भनक्षि भङ्क्थः भङ्क्थ 
हिनस्मि हिंस्वः हिंस्मः ड० भनज्मि भमञ्ञ्चः भञ्ज्मः 
लोट्‌ लोट्‌ 
हिनस्तु हिंस्तास्‌ हसन्तु प्रभ भनक्ठु भङ्क्ताम्‌ भञ्जन्तु 
हिन्धि  हिंस्तम्‌ हिस्त स० भङ्ग्धि भडङक्तस्‌ भडङक्त 
हिनसानि हिनसाव हिनसाम उ० भनजानि भनजाव भनजास 
ल्डः लङ 
वि ~ SIN 
अहिनत्‌ अहिस्ताम्‌ अहिंसन्‌ प्रर अभनक्‌ अभङ्क्ताम्‌ अभञ्जन्‌ 
अहिनः अहिंसतम्‌ अहित म० अभनक्‌ अभङ्क्तम्‌ अभङ्क ` 
अहिनसम्‌ अहिंस्ष अहिस्स उ० आभनजम्‌ अभळ्ज्य _अभव्ज्म 
विघिलिङ_ विधिलिङ_ 
हिंस्यात्‌ हिंस्याताम्‌ हिंस्युः प्र» भञ्ज्यात्‌ भञ्ज्याताम्‌ भब्ज्युः 
हिंस्याः हिंस्यातम्‌ हिंस्यात्‌ म० भञ्ज्याः भञ्च्यातम्‌ भज्ज्यात 
हिंस्याम्‌ हिंस्याच हिँस्याम उ० भञ्ज्याम्‌ भञ्ज्याव भव्ज्याम 
हिंसिष्यति हिंसिष्यतः हिँसिष्यन्ति लट्‌ भङ्क्ष्यति भङ्क्ष्यतः भङक्ष्यन्ति 
हिंसिता हिंसितारो हिंसितार छट भड़ा भङ्कारो भङ्कार? 
हिंस्यात्‌ हिंस्यासाम्‌ हिंस्यासुः आ०्लिङ भज्यात्‌ भज्यास्ताम्‌ भज्यासुः 
अहिंसिष्यत्‌ अहिंसिष्यताम्‌ ० लङ अभडङक्ष्यत्‌ अभडक््यताम्‌ ० 
लिट्‌ छ्‌ 
जिहिंस जिहिंसतुः जिहिंसुः प्र बभज्ञ बभज्ञतुः बभज्जुः 
जिहिंसिथ जिहिंसथुः जिहिस स० बभञ्जचिथ,वमङ्क्थ बमञज्ञथुः वभञ्ज . 
जिहिस जिहिंसिव जिहिंसिम उ० बभल्ञ बभञ्जिब बभञ्चिम 
छुङ_ (५) खुङ, (४) 
अहिंसीत्‌ अहिंसिष्टाम्‌ अहिंसिषुः प्रर अमाङक्षीत्‌ अभाळ्काम अभाड्छुः 
अहिसीः अहिंसिषम्‌ अहिँसिए म० अभाद्लीः अभाळ्क्तम अमभाड्क्त . 
अहिसिघम्‌ अहिंसिष्व अहिंतिप्म उ० अमाङ्कम्‌ अमाङध््व जमाथ्युम ˆ 


रुधादिगण । उसयपदी इध्‌ घालु २०३ 


| सुध्ादिगण । उभयपदी घातुएँ 
(८७) रुध (रोकता, ढकता) (दे० अ० ५४) 


_परस्मैषद--लद्‌ आत्सनेपद--ळ्टू 
रुणद्धि रुन्धः रुन्धन्ति प्र० रुन्धे रुन्धाते रुन्धते 
रुणत्सि रुन्धः स्न्ध म» रन्त्ते इन्धाये रुन्ध्वे 
रुणघ्सि सुन्ध्वः रुन्ध्मः उ० रुन्धे र्न्ध्वहे रून्ध्महे 
लोट लोटू 
रुणद्धु रुन्धाम्‌ रुन्धन्तु प्र सुन्धाम्‌ द्न्धाताम्‌ सन्धतास्‌ 
रुन्धि स्न्धम्‌ स्न्ध स० सतन्त्स्व रुन्धाथाम्‌ रन्व्वम्‌ 
रुणधानि रुणधाव रुणघास ड० रुणधै रुणधावहै रुणधामहै 
लङ लङ 


अरुणत्‌ अरुन्धाम्‌ अरुन्धन्‌ प्रश अरुन्ध अरुन्घाताम्‌ अरुन्धत 
अरुणः . अरुन्धम्‌ अरुन्ध म० अर्न्धाः अरुन्धाथाम्‌ अरुन्ध्वम्‌ः 
अस्णघम्‌ अस्त्व असर्न््स ३०, अरुन्धि अरुन्ध्वहिं अरुन्ध्महि 


विषिलिङ, विधिलिङ_ 
रुन्ध्यात्‌ स्न्ध्यातास्‌ रुन्ध्युः प्र रुन्धीत इन्धीयाताम्‌ रुन्धीरन्‌ 
रन्ध्याः सून्ध्यातम्‌ रुन्ध्यात्‌ स० रुन्धीथाः रुन्पीयाथाम्‌ रुन्धीध्वम्‌ 
रुन्ध्याम्‌ ` सून्व्याव सन्ध्या उ० रुन्धीय रुन्धीवहि' रुन्धीमहि 


रोस्यति रोस्त्यतः रोत्स्यन्ति लट्‌ रोल्यते रोस्लेते . रोल्स्न्ते 


रोद्धा रोद्ारो रोद्धारर . छट रोद्धा रोद्धारो रोद्वारः 
रुध्यात्‌ रुध्यास्ताम्‌ रुध्यासुः आ०लिङ, स्त्सीष्ट रुत्सीयास्ताम्‌ ० 
अरोत्त्वत्‌ अरोत्त्यताम्‌ ० लाङ_ अरोख्यत. आरोत्स्येताम्‌ ० 
| लिट - लिट्‌ 
रुरोध रुख्घठुः र्रुधुः प्र० रुरुधे रुर्धाते रुरुधिरे 
. स्रोधिथ रुरुघथुः रुरुघ म० रुरुषिषि  रुरुधाथे रुरुधिध्वे 
रुरोध रुरुधिव रुरुधिस . उ० रुरुधे रुरुधिवहे  रुरुधिमहे 
छळ (क) (४) लङ (४) 
अरोत्सीत्‌ अरोद्धाम्‌ असरोत्सुः प्र अरुद्ध अस्त्याताम्‌ अस्त्सत 


असेत्सीः अरोद्स्‌ अरौद्ध म० अस्द्वाः अस्त्लाथाम्‌ अस्द्ध्वम्‌ 
अरोत्सम्‌ अरोस्व आरोत्म उ० अरुत्सि अस्त्वहि.  अस्त्त्महि 
(ख) (२) अरुधत्‌ अरुधताम्‌ अरुधन्‌ प्र० ना | 
अर्धः अरुघतम्‌ अरुधत म० 
अरुघधम्‌ अरुघाव .अरुघास उ० 


२०४. 


प्रौढ-रचनाचुवादकौसुढी (इघादि० उभयपदी सुज घात) _ 


(८८) झुज्‌ (पालन करना) (दे> अ० ५४) (८८) सुज (खाला) (दे० अः ५४) 


सूखना--पालन करना अर्थ में परस्मे- 


भुनक्ति 
भुनक्षि 
भुनज्मि 


युनक्तु 
सुङ_ग्धि 
सुनजानि 


अभुनक्‌ 
अभुनक्‌ 
अमुनजम्‌ 


भुञ्ज्यात्‌ 
चुञ्ज्याः 
भुज्ज्याम्‌ 


भोक्ष्यति 
भोक्ता 
भुज्यात्‌ 
अमोक्यत्‌ 


बुभोज 
बुभोजिथ 
बुभोज 


अमौक्षीत्‌ 
अमोक्षीः 
| अभोक्षम्‌ 


पदी है । 

८ 
परस्सपदू--छट्‌ 
भड-क्त भुञ्जन्ति 
भुङक्थः मुङक्थ 
भझुऊज्वः भुञ्ज्स; 

खोट 
सुङक्ताम्‌ सुञ्जन्तु 
सुङ्क्तम्‌ मभुङक्त 
सुनजाव सुनजाम 
लड 


अभुङ काम्‌ अभुञ्जन्‌ 


अभुङक्तम्‌ अभुडक्त . 


अभुञ्ज्च अमुञ्ज्म 
विधिलिङ_ 
झृञ्ज्याताम्‌ मुञ्ज्युः 
सुञ्ञ्यातम्‌ भुञ्ञ्यात 
सुञ्ज्याव भुञ्च्याम 
भोक्ष्यतः भोक्ष्यन्ति 
भोक्तारो भोक्तारः 


भुज्यास्ताम्‌ भुज्यासुः आ०लिडः भुक्षीष्ट 


अमोक्ष्यताम्‌० 

लिट्‌ 
चुभुजतुः बुसजुः 
ठुसुजथु: बुभुज 
बुमुजिव वबुमुजिम 

छड (४) 

कप ~ 
अभोक्ताम्‌ . अभोक्षुः 
अभौक्तम्‌  अभोक्त 
अभोक््ष अभीक्षम 


उ० अुक्षि 


सूचना--खाना, - उपभोग अर्थ में 


आत्मनेपदी है । _ 
आत्मनेपद--ळटू 
प्र झुडक्ते अज्जाते -सुञ्जते 
म० भुङक्षे सुञ्जाथे सुङःरथ्वे 
उ० सुञ्जे भुब्ज्वहे भुञ्ज्महे .. 
लोट्‌ | 
प्र भुङ्क्ताम्‌ मुञ्जाताम्‌ सुञ्जताम्‌ ` 
म० भुङ्श्च भुञ्जाथाम्‌ भुङरध्वम्‌ 
उ० झुनजे भुनजावदै भुनजामहै 
लङ 
प्र अभुङ्क्त अभुञ्जाताम्‌ अभुञ्जत 
म० अझुङङ्थाः अभुज्ञाथाम्‌ अउुङनष्वम्‌ 
उ० अभुज्ञि अझुञ्ज्वहि अभुञ्जमहि 
विघिलिङ_ | 
प्रर भुञ्जीत भुजञ्जीयाताम्‌ भुञ्जीरन्‌ 
म० भुञ्जीथाः सुञ्जीयाथाम्‌ सुञ्जीष्वम्‌ 
उ० सुञ्जीय सुञ्जीवहि भुञजीमहि 
लाटू भोक्ष्यते भोक्ष्येते भोक्ष्यन्ते 
लुट्‌ भोक्ता मोक्तारी भोक्तारः 
मुक्षीयास्ताम्‌० 
लङ अभोक्ष्यत अमोक्ष्येताम्‌० 
लिट्‌ 
प्रर बुभुजे बुभुजाते बुभुजिरे 
म० वयुभुजिपे वुभुजाथे बुभुजिव्वे 
उ० घुमुजे  बुभुजिवहे ` बुभुजिमहे 
लि .. 
प्र अभुक्त  अभुक्षाताम्‌ अभुक्षत- 
स० . अध्ुक्थाः अभुक्षाथाम्‌ अमुग्ब्वम्‌_ 
अभुश्चहि ` 


` अञ्चक्महि | 


रुघादियग ।. उभयपदी युज्‌ धातु २०५ 


(८९) युज (लगना, जोड़ता, मिलाता, नियुक्त करना) (दे० अ० ५५) 


परस्मैपद--ल्ट_ ` ` .. , आत्मनेपद्‌-छद्‌ 
युनक्ति युङक्तः युञ्जन्ति प° युझके युज्ञाते युङ्गते 
युनक्षि युङक्थः युङक्थ म० युडक्षे युज्ञाथे - ` युङ्शश्वे 
` युनज्मि युञ्ज्बः युञ्ज्सः उ० युञ्जे युऊज्वहे ` युञ्ञ्महे 
लोटू. | लोट 
युनक्तु युङक्ताम्‌ युञ्जन्ु प्र» युङक्ताम्‌ युञ्जाताम्‌ युञ्जताम्‌ 
युङ्ग्धि . युङक्तम्‌ युड्क्त स० युडःक्ष्व युञ्जाथाम्‌ ` युङग्थ्वम्‌ 
युनजानि युनजाव ` युनजाम ० युनजे युनजावहे युनजासहै 
लङ र ल्डः 
क्र क 


अयुनक्‌ अयुङक्तास्‌ अयुञ्जन्‌ प्रर अयुड.क्त अयुञ्जाताम्‌ अयुञ्जत 

अयुनक्‌ अयुङ कम्‌ अयुङक मर? अयुङक्थाः अयुञ्जाथाम्‌ अयुङरध्वम्‌ 

अयुनजम्‌ अयुञ्ज्य अयुञ्म उ० अयुञ्जि अयुञ्ञ्वहि अयुड्ञ्सहि 
. विधिलिड_ विधिलिड_ 

युञ्ज्यात्‌ युञ्ज्याताम्‌ युञ्ज्युः प्र० युज्ञीत युञझ्जीयाताम्‌ युञ्जीरन्‌ ` 

युञ्ज्याः युञ्च्यातम्‌ युञ्ज्यात स० युञ्जीथाः युञ्जीयाथाम्‌ युञ्जीध्वम्‌ 

युञज्याम्‌ युञ्च्याव युञ्ज्यास ४० युञ्जीय युञ्जीवहि युञ्जीसहि 


oe fo 


योक्ष्यति -योक्ष्यतः योक्ष्यन्ति लट्‌ योक्ष्यते योक्ष्येते योक्ष्यन्ते 


योक्ता योक्तारौ योक्तारः छठ. योक्ता योक्तारै योक्तारः 

युज्यात्‌ ` युज्यास्ताम्‌ युज्यासुः आ०लिङ. युक्षीष्ट युक्षीयास्ताम्‌० 
अयोक्ष्यत्‌ अयोक्ष्यताम्‌० लङ अयोक्ष्वत अयोक्ष्येताम्‌ 
लिट. , ल्टि 


युयोज युयुजुः युयुजुः प्र० चुयुजे युयुजाते युयुजिरे 
युयोजिथ युयुजथुः युयुज म० युयुजिषे युयुजाथे युयुजिथ्वे 
युयोज, युयुजिव युयुजिम उ० युयुजे युयुजिवहे युयुजिमहे 
' छुङ (क) (४) _ छुङ (४) 
अयौक्षीत्‌ अयौक्ताम्‌ अयोक्षः प्रभ अयुक्त अयुक्षाताम्‌ अयुक्षत 
अयौक्षी; अयौक्तम्‌ अयौक्त म० अयुक्थाः . अयुक्षाथास्‌ अयुरध्वम्‌ 
अयोक्षम्‌ अयोक्ष्व अयोकष्म उ० अखुक्षि  अयुक्ष्वहि अयुक्षमहि 
` इङ. (खं) (२) | टि 
अयुजत्‌ अयुजताम्‌ अयुजन्‌ आदि 


२०६ . औ्रौँढ-रचनाबुवादकैसुदी (तवादियण; संक्षिप्तरूप) - 


- (८) तनादिगण 


(१) इस गण की प्रथम धातु तन्‌ (फैलाना) है, अतः गण का नाम तनादि- 
गण पड़ा । (तनादिकृञ्भ्य उः) तनादिगण की धातुओं में छटू , लोट्‌ , लङ_.और 
विधिलिङ, में धातु और प्रत्यय के बीच में 'उ” विकरण लगता है । 


(२) (क) धातुओं के उपधा के उ और ऋ को लट आदि में विकल्प से गुण 
होता है । अतः उनके लट आदि में दो रूप बनेंगे । क्षिण्‌>क्षिणोति; क्षेणीति । (ख) (अत 
उत्सार्वधातुके) क धातु कै ऋ को उर. हो जाता है, कित्‌ डित्‌ वाले स्थानों पर । अतः 
परर्मेपद में लट , लोटू , लङ्‌ , विधिलिङ. में द्विवचन ओर बहुवचन में ऋ को उर. 
होता है । आत्मनेपद में ळटू आदि में सर्वत्र उर्‌ । लोटू उत्तमपुरुष में दोनों पदों में गुण 
ही होता है (ग) उ विकरण को परस्मै० लट्‌ आदि के एक० में गुण होता है। 
परस्मे० विधिलिङ_ और आत्मने० में उ ही रहता है | लोटू उ० पु० में गुण होगा । 

(३) इस गण में १० थातुए है | 


(४) लट्‌ आदि में संक्षिसरूप निम्नलिखित लगेंगे । लट्‌ , उट्‌ ,आश्ीरिंङ, 
और लङ. में ए० १४४ पर निर्दिष्ट संक्षिप्त रूप ही लगेंगे | 


परस्मैपद्‌ (सं० रूप) आत्मनेपद (सं० रूप) 


ल्ट्‌ ल्द 
ओति डतः बन्ति प्रर उते वाते वते 
ओषि डथः उथ म० उषे वाथे उध्वे 
ओमि डवः,वः उम्र; मः उ० वे उवहे, वहे उमहे, महे 
लोट्‌ लोट्‌ 
ओठ, उडताम्‌ वन्तु प्र उताम्‌ वाताम्‌ वताम्‌ 
ड उतम्‌ उत म० उष्व वाथाम्‌ उध्वम्‌ 
अवानि अवावा अवाम 3उ० अपे अवाबहै अवामहै | 
रड (बाठ ते पूर्व अ या आ) लङ (धातु से पूर्व अ या आ) 
ओत्‌ उताम्‌ वन प्र उत वाताम्‌ वत; 
ओः डतम्‌ उत म० डथाः वाथाम्‌ उध्वम्‌ 
- अवमू उब,व उमस उ० वि उवहि, वहि उमहि, महि 
विधिलिडः विधिलिडः_. 
उयात्‌ उयाताम्‌ उवुः प्रश. वीत वीयाताम्‌ वीरन्‌ - 
उवाः उयातम्‌ उडया म० वीथाः वीयाथाम्‌ वीध्वम्‌ 
उवाम्‌ उवाम डउ० वीय वीबहि- वीमहि - 


तनादिगण । उभयपदी तन्‌ घातु २०७ 


तनादिगण । उभयपदी धालुएँ 
(९०) तन्‌ (फैलाना) (दे? अ० ५५) 


परस्मैपद--लद_ आत्मनेपद्‌--छट. 

तनोति तनुतः तन्वन्ति प्र तनुते तन्वाते तन्वते 
तनोषि तनुथः तनुथ म० तनुषे तन्वाथे तनुध्वे 
तनोमि तवुवः तनुमः उ० तन्वे तनुवहे तनुमहे 

लोटू | लोटू | 
तनोतु तनुताम्‌. तन्वन्तु प्रर तनुताम्‌ तन्वाताम्‌ तन्वताम्‌ 
तनु तनुतम्‌ तनुत स० तनुष्व तन्वाथाम्‌ तनुध्वम्‌ 
तनवानि तनवाव तनवामभ उ० तनवै तनवावहै तनवामहै 

लङ लङ, 


~ 


अतनोत्‌ अतनुताम्‌ अतन्वन्‌ प्रर अतनुत अतन्वाताम्‌ अतन्वत 
अतनोः अतनुतम्‌ अतनुत स० अतनुथाः अतन्वाथाम्‌ अतनुध्वम्‌ 
. अतनवम्‌ अतनुव अतनुम उ० अतन्वि अतनुवहि अतनुमहि 


विधिलिङ्‌ - - विधिलिङ्‌ 
तनुयात्‌ चंनुयाताम्‌ तनुयुः प्रर तन्वीत तन्वीयाताम्‌ तन्वीरन्‌ 


तनुथाः तनुयातम्‌ तनुयात म० तन्वीथाः तन्बीयाथाम्‌ तन्वीध्वम्‌ 
तनुयाम्‌ तनुयाव तनुयास उ० तन्वीय तन्वीवहि तन्वीमहि 
तनिष्यति तनिष्यतः तनिष्यन्ति लट्‌ तनिष्यते तनिष्येते तनिष्यन्ते 
तनिता तनितारौ तनितारः छटद तनिता तनितारो तनितारः 
तन्यात्‌ तन्यास्ताम्‌ तन्यासुः आ०्लिङ्‌ तनिप्रीष्ट तनिषीयास्ताम्‌ ० 


अतनिष्यत्‌ अतनिष्यताम्‌ ० लङ, अतनिष्यत अतनिष्येताम्‌ ० 
लिट्‌ लिट्‌ 
ततान तेनतुः तेनुः प्रर तेने तेनाते तेनिरे 
तेनिथ तेनधुः तेन _ म० तेनिषे तेनाथे ` तेनिध्वे 
ततान,ततन तेनिव तेनिस उ० तेने तेनिवहे तेनिमहे 
छुङ_(क) (५) छुड (५) 
अतनीत्‌ अतनिष्टाम्‌ अतनिषुः प्रर अहत,अतनिष्ट अतनिषाताम्‌ अतनिषत 
अतनीः अतनिष्टम्‌ अतनिष्ट सर अतथाःअतनिष्ठाः अतनिषाथाम्‌ अतनिष्वम्‌ 


अतनिषम्‌ अतनिष्व अतनिष्म उ० अतनिषि अतनिष्वहि अतनिष्महि 
छुङ_ (स्र) (५) चः 
अतानीतू अतानिष्टाम्‌० आदि (पूववत्‌ ) 


२०८ | न शैढ-्रचनाबुवादकौसुदी . (तनादि० कू बाहो. 


(९१) रू (करता) . (दै. अ. २१-२२) ` 
५ | ४ 
परस्मेपद्‌-लट्‌ आत्मनेपद्‌- ळ्‌ | 
करोति कुरुतः कुर्व प्र कुरुते कुर्वाते कुर्वते - 
करोघि कुस्थ;ः कुस्थ स० कुरुषे कुर्वाथे कुर्ध्वे 
करोसि कुरवः कुर्मः उ० कुवे कुर्वहे कुर्महे ` 
लोटू खोट 
॒ 
करोतु कुस्ताम्‌ कुर्वन प्र० कुरुताम्‌ कुर्वाताम्‌ - कुर्वताम्‌ 
कुस कुरुतम्‌ कुस्त स० कुरुष्व कुर्वाथाम्‌ फुरुध्वंमू 
करवाणि करवाव कण्वास उ० करवै करवावहै करवामहै 
लड लङ 
अकरोत्‌ अकुरुताम्‌ अङुर्वन्‌ प्र अकुरुत अकुर्वाताम्‌ अकुर्वत 
अकरोः अङुरुतम्‌ अकुरुत म० अकुस्थाः अकुवाथाम्‌ अङ्ुरुध्वम्‌ 
अकरवम्‌ अङ्कुर अङ्कु उ० अकुर्वि अकुर्वीहे अङ्ुमहि ` ` 
| विधिळिड_ विधिलिङ 
कुर्यात्‌ कुर्याताम्‌ कुर्डः प्र कुवींत . कुर्वावाताम्‌ कुबीरन्‌ 
कुर्याः कुर्यातम्‌ कुर्बात स० , कुर्वीथाः कुर्वीयाथास्‌ कुर्वध्वम्‌ 
कुर्याम्‌ कुर्याव ढुर्याम उ० कुर्वीय कुर्वीवहि कुवींसहि 
करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति लट करिष्यते करिष्येते करिष्यन्ते 
कर्ता कर्तारौ कर्तारः लुटू कर्ता कर्तारो ` कर्तारः 
क्रियात्‌ ` क्रियास्ताम्‌ क्रियासुः आ०लिङ, कृषीष्ट कुषीयास्तास्‌ ०. 
अकरिष्यत्‌ अकरिष्यताम्‌ ० लङ अकरिष्यत अकरिष्येताम्‌ ० 
ल्ट ` लिट्‌ 
चकार . चक्रः चढ्नु प्र चक्रे चक्राते चक्रिरे 
चकर्थ चक्रथुः , चक्र स० चकृषे चक्रये  चकृढवे 
.चकार,चकर चक्रव ट्म उ० चक्रे चक्वहे चङ्कमदे 
छुझ (४) | .. छड (४) 
अकापीत्‌. अकार्शम्‌ ˆ अकार्षुः प्रर अङ्त  _ अङ्षाताम, अशसत 
आक्राषीः अकार्टम्‌ अकार्श स० अकृथाः ' - अक्षपाथाम अङ्घदम्‌ - 


अकार्षम्‌ अंकार्ष्ये अकारष्मं उ० अङ्कषि अकृष्वहि अङ्ृष्महि 


k उ 
en 


क्रयादिगण । संक्षिप्तरूप | २०९ 
(९) क्र्यादिगण 


१, इस गण की प्रथम धातु क्री (मोळ लेना) है, अतः गण का नाम क्रयादिगण 
पड़ा । (क्रयादिभ्यः शना) क्रयादिगण की धातुओं से लट, लोट, लङ, ओर 
विधिलिङ_ में घाव ओर प्रत्यय के बीच में आ (ना) विकरण होता है । 

(क) ळट आदि में घाठ को गुण नहीं होता । (ख) “ना? विकरण परस्मै० 
के लट , लोर, , लङ, कै एक० में ना रहता है । दोनों पदों में लोट्‌ उ० पु० में ना 
रहेगा । अन्यत्र ना को नी होता है । जहाँ बाद सें खर होता है, वहाँ-ना का न्‌ रहता 
है | परस्मै० लोट म० पु० एक० में ना को नी होता है या आन होता है । (ग) धातु 
की उपधा में न्‌ होगा तो लट्‌ आदि में न का लोप हो जाएगा । (श्र) (हलः अः 
शानज्झौ) व्यंजनान्त धातुओं के बाद परस्मै० छोटू म० पु० एक० मे ना को आन हो 
जाएगा और हि का लोप होगा । अतः “आन! शेष रहेगा । बन्ध्‌ >वधान, अह 
गहाण । (ङ) (प्वादीनां हस्वः) पू आदि धातुओं को रुट आदि में हृख होगा । 
पू> पुनाति | धू> धुनाति । (च) (अहोऽलिरि दीर्घः) ग्रह धातु के वादइ को ई हो 
जाएगा, लिट. को छोड़कर । ग्रहीष्यति, ग्रहीता । | 

३. इस गण में ६१ धातुएँ हैं । 


४. छट आदि में धातु के बाद ये संक्षितरूप लगेंगे | ल » आशीलिङ 
और लङ में पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट सं० रूप ही लगेंगे | | 
परस्मेपद (सं० रूप) आत्मनेपद (सं० रूप) 
खड्‌ | ल्टू |, 
नाति नीतः नन्ति प्र० नीते नाते नते 
नासि नीथः नीथ म० नीषे नाथे नीच्वे?,]- 
नामि नीवः नीम उ० ने नीचहे ` नीमहे 
` लोटू लोट | 
नातु. नीताम्‌ नन्तु प्र० नीताम्‌ नाताम्‌ ` नताम्‌ 
नीहि (आन) नीतम्‌ नीत म० नीष्व नाथाम्‌ ` ` नीध्वम्‌ 
नानि नाव नाम उ० नै नावहै ...: नामै 
लड (चातु से पूच अया श) लङ, (चातु से पूर्वे झया आ) 
नात्‌ 'नीताम्‌ नन्‌ प्र० नीताम्‌ . नाताम्‌ नत. -.. 
नाः . .नीतमू नीत, २०, नीथाः - नाथास - . सीघ्वम 
नाम्‌ नीव नीस उ० नि नीवहि नीमहि. 
| विधिढिङ.. विधिलिडः 
नीयात्‌ नीयाताम्‌ नीयुः ` प्रण नीत नीयाताम्‌ नीरन्‌ 
नीयाः ` नीयातम्‌ नीयात्‌ म० नीथाः नीयाथाम्‌ नोीध्वम्‌ 
नीयाम्‌ . नीयाव नीयाम उ० नीय नीवहि . नीमहि 


१४ 


वि 


२१० : ____ श्रौद-रचनाजुवादंकौसुदी (क्रयादि० बन्ध्‌ , मन्थ्‌ घादुए 
क्रयादिगण । परस्मैपदी घातुप 
(९२) बन्व्‌ (वाँचना) (दे? अ० ५७) (९३) मन्ध (मथना) (दे० अ० ५७) 
लट्‌ लट्‌ 

बध्नाति बध्नीतः बध्नन्ति प्र मध्नाति मथ्नीतः मश्नन्ति . ` 


बध्नासि बध्नीथः वध्नीथ प्रर मथ्नासि मध्नीथः मध्नीथ ` 
बध्नामि बध्नीवः बध्नीमः उ० मथ्नामि मस्नीवः मध्नीमः . 

लोट. लोट. 
बध्नाठु वध्नीताम्‌ वध्नन्दु प्र मथ्नाठ मथ्नीताम्‌ मध्नन्तु `` 
बधान बध्नीतम्‌ बष्नीत स० मथान मथ्नीतम्‌ . मथ्नीत 
बध्नानि वध्नाव बृघ्नाम उ० मध्नानि मथ्नाव मथ्नाम 


लङ लङ 


~ 
अबध्नात्‌ अत्रघ्नीताम्‌ अबध्नन्‌ प्रश अमब्नात्‌ अमथ्नीताम्‌ अमभ्नन्‌ . 
अबध्नाः अत्रघ्नीतम्‌ अबध्नीत म० अमथ्नाः अमथ्नीतम्‌ अमथ्नीत -. 
'अब्रध्नाम्‌ अबध्नीव अवध्नीम उ० अमथ्नाम्‌ अमथ्नीव अम्रध्नीम .. 


विधिलिङ्‌. बिधिलिङ_ 


बध्नीयात्‌ बध्नीयाताम्‌ बध्नीयुः प्रश मथ्नीयात्‌ मध्नीयाताम्‌ मध्नीयुः. ` 
बध्नीयाः बध्नीयातम्‌ बध्नीयात म० मध्नीयाः मथ्नीयातम्‌ मध्नीयात . 
बष्नीयाम्‌ बध्नीयाव बध्नीयाम उ० मध्नीयाम्‌ मध्नीयाव मध्नीयाम. 


किन 


मन्स्यति भन्त्यतः भन्स्यन्ति लद मन्धिष्यति मन्थिष्यतः मव्थिष्यन्ति 
बन्दा बन्द्वारौ बन्द्धारः छद्‌ मन्थिता मन्धितारी मन्थितारः | 
बध्यात्‌ . बध्यााम्‌ वध्यासुः आ०्लिङ. मध्यात मथ्यास्ताम्‌ मध्यासुः 


अमन्त्स्यत्‌ अमन्त्यताम्‌ ० लङ, अमन्थिष्यत्‌ अमन्थिष्यताम ० 
लि्‌ लिट्‌ 


बन्छु बबन्धतुः बबन्धुः म० ममन्थ समन्थठुः भमन्युः .. 
बवम्धिय बबन्धुः ववन्ध म० ममन्धिथ ममन्थुः मन्य . 
दवल्च बबन्धिय ववन्धिम 3०, ममन्थ -ममन्धिव अमन्थिम - 
खड. (४) ` छड (६)... 
अभान्त्सीत्‌. अबान्द्राम्‌ ` अभान्तयुः मर अमन्धीत्‌ ` अमन्धिष्टास्‌ अमन्थिषुंः 
अभान्त्सीः अबान्द्वम्‌ अत्रान्द्- म° अमन्यीः अमन्धिष्टम्‌ अमन्थिष्ट ` 
अभान्त्वमू अमान्स्व. - अमान्त्म उ° अमन्धिपमू अमन्थिष्व ` अमन्धिष्प 


अक्तेष्व 


क्रयादिगण । उभयपदी क्री धातु 


उभयपदी धातुए 
(९४) क्री (मोल लेना) (दे० अ० ५८) 
परस्मैपद्‌--लट 
क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति प्र० क्रीणीते 
क्रीणासि क्रीणीथः क्रीणीथ म० क्रीणीषे 
क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीमः ० क्रीणे 
र जद 
क्रीणातु क्रीणीताम्‌ क्रीणन्दु प्रण. क्रीणीताम्‌ 
क्रीणीहि क्रीणीतम्‌ क्रीणीत म० क्रीणीष्व 
क्रीणानि क्रीणाव क्रीणाम उ० क्रीणे 
लड, 
` अन्रीणात्‌ अक्कीणीताम्‌ अन्रोणन्‌ . प्र अक्रीणीत 
` अक्रीणाः अक्रीणीतस्‌ अक्रीणीत स० अत्रीणीथाः 
अक्रीणाम्‌ अक्रीणीव अक्रीणीम उ० अक्रीणि 
विधिलिङ्‌ | 
क्रीणीयात्‌ क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीयुः प्र० क्रीणीत 
क्रीणीयाः क्रीगीयातम्‌ क्रीणीयात म० क्रीणीथाः 
क्रीणीयाम्‌ क्रीणीयाव क्रीणीयाम उ० क्रीणीय 
क्रेष्यति . क्रेष्यतः क्ष्यन्ति लट्‌ क्रेष्यते 
क्रेता क्रेतार क्रेतारः लट क्रेता ` 
क्रीयात्तू . क्रीयास्ताम्‌ क्रीयासुः आ०लिङ, क्रेत्रीष्ट 
अक्गेष्यत्‌ ` अक्रेष्यतास्‌० लङ अक्रेष्यत 
लिट | 
चिक्राय चिक्रियतुः चिक्रियुः प्रण चिक्रिये ` 
` चिक्रयिथ, चिक्रियधुः चिक्रिय मर चिक्रियिषे 
चिक्रेथ 
चिक्राय, चिक्रियिव चिक्रियिम उ° चिक्रिये 
चिक्रय व 
खड(४)  - । 
` अङ्गेषीत्‌' -अत्रेशाम्‌ अकेषुः प्रण अक्रे्ट 
अक्रोषीः ˆ अतक्रेष्मा अनैष्ट म० अक्रेष्ठा: ` 
अक्रेपम्‌ ` अङ्गै उ० अक्रेषि 


२११ 
आत्मनेपद्‌--लट 
क्रीणाते क्रीणते 
क्रीणाथे क्रीणीध्वे 
क्रीणीवहे क्रीणीमहे 
लोट 
क्रीणाताम्‌ क्रीणताम्र्‌ - 
क्रीणाथाम्‌ क्रीणीध्वम्‌ 
क्रीणावहै क्रीणामदै 
लङ | 
अक्रीणाताम्‌ अक्रीणत 
अक्रीणाथाम्‌ अक्रीणीध्वम्‌ 
अक्रीणीवहि अक्रीणीमहि 
विघिलिड_ 
क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीरन्‌ 
क्रीणीयाथाम्‌ क्रीणीध्वम्‌ 
क्रीणीवहि क्रीणीसहि 
क्रेष्येते क्रेष्यन्ते 
क्रेतारौ क्रेतारः 
` क्रेषीयास्ताम्‌० 
अक्रेष्येताम्‌० 

लिट 

चिक्रियाते चिक्रियिरे 
चिक्रियाये चिक्रिविध्वे 
चिक्रियिवहे चिक्रियिमहे 
खळ (४) 

अक्रेषाताम्‌ अक्रेषत 
अक्रेधाथाम्‌ अक्रेढवम्‌ 
अक्रेष्वहि अक्नेप्महि 


३३२. . प्रौद-रचनाजुवादकोंसुदी ` (ऋयादि० उभयपदी ग्रह, घातु) _- 


(२५) ग्रह्‌. (पकड़ना) (दे० अ० ५८) | ह 
सूचना-लट्‌ आदि में ग्रह. को रह. होगा । सूचना--लट आदि में ग्रहको य्ह.। 
| परस्मेपद्‌-लट. आंत्मनेपदू--लूद | 
गृहणाति ग्रहणीतः गह णन्ति प्रश गहणीते शह णाते हणते 
गृह णासि गृह णीथः गृह णीथ म० गृह णीषे गइणाथे गहणीध्वे 
रहणामि ग्रहणीवः गृह णीम; उ० ग्रहणे गशहणीवहे गृह णीमहे 


गृह णातु शहणीताम्‌ ग्हणन्ठ प° गृह णीताम्‌ ग्रह णातास्‌ गृह णताम्‌ | 
गृहाण गृह णीतम्‌ शह.णीत स० यह णीष्व गहणाथाम्‌ यह णीध्वम्‌ 


गहणानि यहणाव यहूणाम उ० गह णे गृह णावहे गह. णामहै 
~ ~ ~ ie ~ ~ 


ल्ङ_ ळ्ङ. 
अग्रह णात अण्ह शीताम्‌ अण्हणन्‌ प्र अश णीत अश्ह.णाताम्‌ अग्रहणत - : 
अग्रह णाः अग्रह णीतम्‌ अग्रह णीत म० अगह.णीथाः अग्ह.णाथाम्‌ अग्रह णीध्वम्‌ 


अग्रह णाम्‌ अग्इशीव अगरहणीम उ० अगहूणि अग णीवहि अगह.णीमहि 

विधिलिङ्‌ .. विधिलिङ्‌ : 
ग्रह णीयात्‌ गह णीयाताम्‌ गृहणीयुः प्र यहणीत रह णीयाताम्‌ गह णीरन्‌ 
गृह णीयाः यह शीयातम्‌ ग्रहणीयात म० ग्रहणीथाः शह णीयाथाम्‌ गह णीध्वम्‌ 
गृह णीयाम्‌ गद णीयाव गहजीयाम उ० ग्रहूणीय  ग्रह'णीवहि शह णीमहि 


किलर जि 


ग्रहीष्पति अहीष्यतः  ग्रहीष्यन्ति लग ग्रहीष्यते ग्रहीष्येते अरहीप्यन्ते ` 
ग्रहीता ग्रहीतारी गहीतारंः छद्‌ अहता ` ग्रहीतारो ग्रद्दीतारः . 
गृह्यात्‌ शह्मास्ताम्‌ ण्ह्यासः आ०लिङ ग्रहीषी् ` ग्रहीषीयास्ताम्‌ - ० 
अग्रहीष्यत्‌ अग्रहीष्यतास्‌ ० लङ अग्रहीष्यत आग्रहीष्येताम्‌ २ 


| लिट्‌ लिट्‌ 
जग्राह जग्हतुः जग्रहुः प्र जगदे `` जयाते जंगहिरै 
जग्रहिथ जण्इथुः जगह स० जगदिषे . , जग्हा* जगृददिथ्वे 
जग्राहं,जग्रह जगदियं जयृहिम उ० 'जग्हे' ˆ  जशहिवदे जगृहिमददे 
लुङ्‌ (५) लड़, (५) 


अग्रहीत्‌ अमग्रहीष्टाम्‌ ` अम्रहीषुः प्रण अग्रहीः... - अग्रहीपाताम अग्रहीषत 
अग्रहीः अग्रहीश्मू.. अग्रहीड म० . अग्रदीष्ठाः . अग्रहीपाथाम्‌ अग्रदीध्वम्‌. ` 
अग्रहीघम्‌ अग्रहीष्ष अगहीष्य . ऊ . अग्रहीषि, - अग्रहीप्वद्दि अग्रेह्दीष्महिं 


क्रयादिगण । उभयपदी ज्ञा धातु | २१३ 
(९६) ज्ञा (जानना ) (दे० अ० ५६) 
सूचना-लट आदि में ज्ञा को 'जा' होया | सूचना--लद आदि में ज्ञा को जा होगा | 
परस्मेपद्‌-ल्ट . ` आत्मनेपद--लट. 
जानाति जानीतः जानम्ति प्र जानीते जानाते जानते 
जानासि जानीथः जानीथ म० जानीषे जानाथे जानीध्वे 
जानामि जानीवः जानीमः ० जाने जानीवहे जानीमहे 
. लोट्‌ लोटू 

` जानातु जानीताम्‌ जानन्तु प्रर जानीताम्‌ जानाताम्‌ जानताम्‌. . 
जानीहि जानीतम्‌ जानीत म० जानीष्व जानाथाम्‌ जानीध्वम्‌ .. 
जानानि जानाव जानाम ३० जानै जानावहै जानामहै . 


अजानात्‌ अजामीताम्‌ अजानन्‌ प्र अजानीत अजानाताम्‌ अजानत 

अजानाः अजानीतम्‌ अजानीत - म० अजानीथाः अजानाथाम्‌ अजानीध्वम्‌ 

- अजानाम्‌. अजानीव ` अजानीम उ° अजानि अजानीवहि अजानीमहि 
. विधिलिङ्‌ . विधिछिङ्‌ - 

जानीयात्‌ जानीयाताम्‌ जानीयुः प्रर जानीत जानीयाताम्‌ जानीरन्‌ . 

जानीयाः जानीयातम्‌ जानीयात म० जानीथाः जानीयाथाम्‌ जानीध्वम्‌ 

जानीयाम्‌ जानीयाव जानीयाम उ० जानीय जानीवहि जानीमहि 


eS 


शास्यति ज्ञास्यतः ज्ञास्यन्ति लट ज्ञास्यते शास्येते ज्ञास्यन्ते 


जाता गातारौ श्ातारः छट जाता जश्ञातारा शातारः 

ज्ञायात्‌ , शेयात्‌ (दोनों प्रकार से) आ०लिङ्‌ शासीछ शासीयास्ताम्‌ ० 

अञ्चास्यत्‌ अज्ञास्यताम्‌० लड अज्ञास्यत अज्ञास्येतामू ० 

| लिटू : लिट्‌ 

जज्ञौ जज्ञतुः जज्ञुः प्रर जज्ञे जज्ञाते जिरे 

जज्िध | । 

जज्ञाथ | जशथुः जज्ञ म० जञ्चिषे जज्ञाथे जरिध्वे 

जौ जशिव जज्ञिम उ० जज्ञे जशिवहे जन्िमहे 
- छुडः (६) लुङ (४) 


अज्ञासीत्‌ अत्ञासिष्टाम्‌ अज्ञासिषुः प्रर अज्ञास्त अज्ञासाताम्‌ अशासत 
अज्ञासीः आज्ञासिष्टम्‌ अज्ञासिष्ट म० अत्ञास्थाः अतज्ञासाथाम्‌ अञञाध्वम्‌ 
- अज्ञासिषम्‌ अञ्चासिष्व अज्ञासिस्म उ० अञ्चासि  अश्ञास्वहि अत्ञास्महि . 


३३९ `. प्रौदन्‍त्चनाजुवादकौसुदी `` (ुरादिगण, संक्िसरूप) ` 
(१०) चुरादिगणः 


(१) इस गण की प्रथमं धातु चुर्‌ (चुराना) है, अतः गण का नाम चुरादिगण 
पड़ा । (सत्याप**'चुरादिभ्यो णिच्‌ ) चुरादिगण में दसौँ लकारो में धातु से णिच्‌ (अय) : 
प्रत्यय होता है । लर आदि में शप्‌ (अ) ओर लग जाने से धातु ओर प्रत्यय कै बीच में 
“अयः विकरण हो जाता है । : हि 

(२) सूचना--प्रेरणार्थक धातुओं में भी 'हेतुमति च सूत्र से णिच्‌ प्रत्यय . 
करने पर चुरादिगण की धातुओं के तुल्य ही दसौं लकारों में रूप चलेंगे। | 

(३) (क) णिच्‌ (अय) करने पर धातु के अन्तिम इ ई, उ ऊ, ऋ ऋ को 
क्रमशः ऐ, ओ, आर्‌ वृद्धि होगी । पुर पारयति, चि>चाययति । (ख) उपधा में अ, 
इ, उ, ऋ हाँ तो उन्हें क्रमशः आ, ए, ओ, अर्‌ होगा । कथ्‌, गण्‌ , रचू आदि कुछ 
धातुओं में अको आ नहीं होता है। (ग) लट में परस्मै० में इष्यति लगेगा और 
आत्मने० में इष्यते आदि । (घ) (अतिही' ` 'आतां पुङ णौ) आकारान्त धातुओं में 
आ के बाद प्‌ और लग जाता है। आ + जा>आज्ञापयति । 

(४) इस गण में ४११ घातुएँ हैं | चुरादिगण तक पूरी घातुसंख्या १९७० है। . 

(६) चुरादिगणी धातुओं के रूप चलाने का सरल उपाय यह है कि धातु कै . 
अन्त में “अय? लगाकर परस्मै० में भू के तुल्य और आत्मने० में सेवू कै तुल्य रूप 
चलावे । लट्‌ , छट, आशीलिंड और लङ्‌ में पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट सं० रूप ही लगेंगे । 


परस्मैपद्‌ (सं० रूप) आत्मनेषद्‌ (सं० रूप) 

लट (घाव + अय्‌ ) ळू (घाठु+ अय्‌ ) 
अति अतः अन्ति प्रर अते एते अन्ते 
असि अथः अथ म० असे . एथे अध्वे . 
आमि आवः आमः ड° ए आवहे आमहे 

लोट्‌ (धातु + अय्‌ ) छोड्‌ (घाठ + अय्‌ ) 

' अतु ., अताम्‌ अन्तु प्रर अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
ञ अतम्‌ अत म० अस्व एथाम्‌ अध्वम्‌ | 
आनि आव आम: 3० ऐ आवहै आमहै 

' छड, (धादु+ अय्‌) लङ. (घाठु+अय्‌) 
अतू अताम्‌ अन्‌ प्रर अत एताम्‌ अन्त. 
ञः _ अतम्‌ अत सर अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
अम्‌ आव आम उ० ए आवहि ' आमहि 

विधिलिडः (घातु + अय्‌ ) चिघिलिडः (धाइ अय॑ ) 
एत्‌ ` एताम्‌ ए्युः ` प्र एत ` ` ' ण्याताम्‌ ` एस्न्‌ 
एः एतम्‌ . एत सर एथाः ण्यायाम्‌ एलम 


एयमू एब एम. उ° एय, वदि ` एमहि 


` छुरादिगण । उभयपदी चुर, घालु . २१५. 
` छुरादिगण | उभयपदी चालुणे 
(९७) छुर्‌ (डराला) (दे० अ० ५९) 
| परस्पेपद--लट ह आत्मनेपद्‌-लट्‌ 
चोरयति चोरयतः चोरयन्ति प्र चोरयते चोरयेते चोण्यन्ते 


चोरयसि चोरयथः चोरयथ म० चोरयसे चोरयेथे चोरयध्ये 
चोरयामि चोरयावः चोरयामः उ० चोरये चोरयावहे चोरयासहे | 


चोरयतु ` चोरयताम्‌ . 'चोरयन्तु प्र चोरयताम्‌ चोरयेताम्‌ चोरयन्ताम्‌ 


` चोस्य -चोरयतम्‌ चोरयत म० चोरयस्व चोरयेथाम्‌ चोरयष्वम्‌ 


- चोर्‍याणि चोरयाव चोरयाम उ० चोरयै चोरयावदै चोरयामहै 
| लड | [ लङ 

` अचोरयत्‌ अचोरयताम्‌ अचोरयन्‌ प्र अचोरयत अचोरयेताम्‌ अचोर्यन्त 
अचोस्यः अचोरयतम्‌ अचोरयत म० अचोरयथाः अचोरयेथाम्‌ अचोरयध्वम्‌ 
अचोरयम्‌ अचोरयाव अचोरयाम उ० अचोरये अचोरयावहि अचोरयामहि 


' .  विधिलिङ विधिलिङ्‌ 
` चोरयेत्‌ चोरयेताम्‌ चोरयेयुः प्र० चोरयेत चोरयेयाताम्‌ चोरयेरन्‌ 
चोर्‍येः चोरयेतम्‌ चोर्येत म० चोर्‍येथाः चोरयेयाथाम्‌ चोरयेध्वम्‌ 
चोरयेयम्‌ चोरयेव चोरयेम उ० चोरयेय चचोर्‍येवहि चोरयेमहि 
- चोरयिष्यति चोरविष्यतः चोरयिष्यन्ति लट्‌ चोरयिष्यते चोरयिष्येते ० 

चोरयिता 'चोरयितारो चोरयितारः ` छुट्‌ चोरयिता चोरयितारौ °` 
चोर्यात्‌ . चोर्यास्ताम्‌ चोर्यासुः आ०लिङ्‌ चोरयित्रीष्ट चोरयिषीयास्ताम्‌ ० 


अचोरयिष्यत्‌ अचोरयिष्यताम्‌० . लङ्‌ अचोरयिष्यत अचोरयिष्येताम्‌ ० 
लिटू (क) (चोरयां + क) लिट्‌ (क) (चोरयां + छु) 
चोरयांचकार -चक्रठः -चक्रुः प्रश चोरयांचक्रे -चक्राते -च 
-चकर्थं -चक्रथुः -चक्र म० चक्षे चक्राथे -चकृढ़वे 
-चकार,चकर-चकव चकम उ० -चक्रे -चकुवहे -चङ्महे 


_ (ख) (चोरयां+ भू) चोरयांबभूव आदि (ख) (चोरयां+ भू) चोरयांवसूव आदि 

` (ग) (चोरयाम्‌-- अस्‌ ) चोरयामास आदि (ग) (चोस्याम्‌+ अस्‌ ) चोस्यामास आदि 
- छळ (३) र छड (३) 

'अचूचुरत्‌: अचूचुरताम्‌ अचूचुरन्‌ प्र अचूचुस्त अचूचुरेताम अचूचरन्त 

अचूचुरः अचूचुरतम्‌ अचूचुरत म० अचूचुरथाः अचूचुरेथाम अचूचुरध्वमा = 

अचूचुरम्‌ अचूचुराव अचूचुराम उ० अचूचुरे अचूबुराचदि अचूचुरामए -' 


२१६ | मऔढ-रचनाचुवादकौसुदी ` (चुरादि० चिन्त्‌ धातु) ` ` 
(९८) चिन्त्‌ (लोचना) (दे० अ० ५९) (दोनों पदों में चुर के तस्य) 
परस्मैपद॒--लट्‌ आत्मनेपद--लट्‌ 
चिन्तयति चिन्तयतः चिन्तयन्ति प्रर चिन्तयते चिन्तयेते चिन्तयन्ते : 
चिन्तयसि चिन्तयथः चिन्तयथ म० चिन्तयसे चिन्तयेथे चिन्तयध्वे `` . 
` चिन्तयामि चिन्तयावः चिन्तयामः उ० चिन्तये चिन्तयावहे चिन्तयामहे ` 
छोटू . लोट्‌ | 
चिन्तयतु चिन्तयताम्‌ चिन्तयन्तु प्र० चिन्तयताम्‌ चिन्तयेताम्‌ चिन्तयन्ताम्‌ .- ` 
चिन्तय चिन्तयतम्‌ चिन्तयत स० चिन्तयस्व चिन्तयेथाम्‌ चिन्तयध्वम्‌ 
चिन्तयानि चिम्तयाव चिन्तयाम ४० चिन्तयै चिन्तयावहै चिन्तेयामहैः `` 
लङ लङ 
अचिन्तयत्‌ अचिन्तयताम्‌ अचिन्तयन्‌ प्र० अचिन्तयत अचिन्तयेताम्‌ अचिन्तयन्त . ` 
अचिन्तयः अचिन्तयतम्‌ अचिन्तयत म० अचिन्तयथाः अचिन्तयेथाम्‌ अचिन्तयध्वम्‌ .. 
अचिन्तयम्‌ अचिन्तयाव अचिन्तयाम उ० अचिन्तये अचिन्तयावहिः अचिन्तयामहि `` 
॒ विधिलिङ विधिलिङ्‌ | 
चिन्तयेत्‌ चिन्तमेताम्‌ चिन्तयेयुः प्र० चिन्तयेत चिन्तयेयाताम्‌ चिन्तयेरन्‌ 
चिन्तयेः चिन्तयेतम्‌ चिन्तयेत . म० चिन्तयेथाः चिन्तयेयाथाम्‌ः चिन्तयेध्वस्‌ 
चिन्तयेयम्‌ चिन्तयेव चिन्तयेम उ० चिन्तयेय चिन्तयेवहि चिन्तयेमहि 
चिन्तयिष्यति चिन्तयिष्यतः० लग चिन्तयिष्यते चिन्तयिष्येते ०. 
चिन्तविता चिन्तयितारौ» लुटू चिन्तयिता चिन्तयितारी ९ 
चिन्यात्‌ चिन्त्यास्ताम्‌० आ०लिड_ चिन्तयिषीष्ट चिन्तयिषीयास्ताम्‌ ० 
अचिन्तयिष्यत्‌ . अचिन्तयिष्यताम्‌० लङ अचिन्तयिष्यत अचिन्तयिष्येताम्‌ ° = 


लिट्‌ (क) (चिन्तयां + क) लिटू (क) (चिन्तयां + क) ` 
चिन्तयांचकार-चक्रतुः -चक्रुः प्र० चिन्तयांचक्रे -चक्राति “चक्रिरे ` 
-चकर्थ चक्रथुः चक्र म०-चकषषे -चक्रथे सचकढवे ' 
-चकार,चकर-चक्कक >चकृम 3० -चक्रे ~चक्कवहे  “चकृमहे 


(ख) (चिन्तयां + भू) चिन्तयांबभूव आदि (ख) (चिन्तयां + भू) चिन्तर्याबभूव आदि 
(ग) (चितयाम्‌ + अस) चिन्तयामास आदि (ग) (चिन्तयाम्‌ + अस) चिन्तयामास आदि . 
लुङ (३)  छुङ 
अचिचिन्तत्‌ अचिचिन्तताम्‌ अचिचिन्तन्‌ प्रर अचिचिन्तत अचिचिन्तेताम्‌ अचिचिन्तन्त 
अचिचिन्तः अचिचिन्ततम्‌ अचिचिन्तत म० अचिचिन्तथाः अचिचिन्तेथाम्‌ 
अचिचिन्तष्वम्‌ .' 
अचिचिन्तम्‌ अचिचिन्ताव अचिचिन्ताम उ० अचिचिन्ते अचिचिन्तावहि अचिचिन्तामदि .. 


चुरादिगण । उभवपदी कथ्‌ , भक्ष घातुएँ ` २१७ 


_ (९९) कथू (कहना) (दे० अ० ६०) (१००) भक्ष (खाना) (दे० अ० ६०) 


सूचना--दोनों पदों में पूरे रूप चुर । सूचना--दोनों पदों मै पूरे रूप चुर 
कै तुल्य । | कै तुल्य । 
परस्मैपद्‌--लट | परस्मैपद--ळटू 


कथयति ˆ कथयतः - कथयन्ति प्र० भक्षयति भक्षयतः भक्षयन्ति 
कथयसि कथयथः कथयथ म०  भक्षयस्ति मक्षयथः भक्षयथ 
कथयामि कथयावः कथयामः उ० भक्षयामि भक्षयावः भक्षयामः 


कथयतु . कथयताम्‌ कथयन्तु लोट्‌ भक्षयदु भक्षयताम्‌ भक्षयन्तु | 
अकथयत्‌ अकथयताम्‌ अकथयन्‌ लङ अभक्षयत्‌ अमक्षयताम्‌ अभक्षयन्‌ 
कथयेत्‌ कथयेताम्‌ . कथयेयुः वि०लिङ भक्षयेत्‌ मक्षयेताम्‌ भश्षवेयुः 


| 


कथयिष्यति कथयिष्यतः लट्‌ भक्षयिष्यति भक्षयिष्यतः० 

कथयिता कथयितारो० लुटू भक्षयिता मक्षयितारो० 

कथ्यात्‌ कथ्यास्ताम्‌० आ०लिड्‌ भक्ष्यात्‌ भक्ष्यास्ताम्‌० 

अकथयिष्यत्‌ अकथयिष्यताम्‌० लङ्‌ अभकश्षविष्यत्‌ अभक्षयिष्यताम्‌० 

(क) कथयांचकार ~चक्रठुः -चक्रुः लिट्‌ . (क) भक्षयांचकार -चक्रतुः --चक्रुः ' 

(ख) कथयांबभूव (ग) कथयामास ,, . (ख) भक्षयांत्रभूव (ग) भक्षयामास 

अचकथत्‌ अचकथताम्‌० लुड्‌ अत्रभक्षत्‌ अत्रभक्षताम्‌० 
आत्मनेपद | आत्मनेपद 

कथयते कथयेते कथयन्ते लट्‌ भक्षयते भक्षयते भक्षयन्ते 


कथयताम्‌ कथयेताम्‌ कथयन्ताम्‌ लोट्‌ भक्षयताम्‌ भक्षयेताम्‌ भक्षयन्ताम्‌ 
अकथयत अकथयेताम्‌ - अकथयन्त लङ्‌ अभक्षयत्‌ अमभक्षयेताम्‌ अमक्षयन्त 
कथयेत कथयेयाताम्‌ कथयेरन्‌ '.वि०लिङ्‌ भक्षयेत भक्षयेयाताम्‌ भक्षयेरन्‌ 

कथयिष्यते कथयिष्येते कथयिष्यन्ते लट्‌ भक्षयिष्यते भक्षविष्येते० 


कथयिता कथयितारो० लुटू भक्षयिता भक्षयितारं० 
कथयिषीष्ट कथयिषीयास्ताम्‌० आ०लिङ्‌ मक्षयिषीष्ट भक्षयिषीयास्ताम्‌? 
अकशयिष्यत अकथविष्येताम्‌० लङ्‌ अमक्षयिष्यत अमक्षयिष्येताम्‌० 

. (क) कथयांचक्रे -चक्राते -चक्रिरि लिट्‌ (क) मक्षयांचक्रे -चक्राते “चक्रै 
(ख) कथयांबभूव (ग) कथयामास ,, (ख) भक्षयांवभूव (ग) भक्षयामास 


अचफथत अचकथेताम्‌० लुङ्‌ अत्रभक्षत अत्रभक्षेताम्‌० 


शोढ-रचनालुवादकोसुदी 


(णिजन्त कृ धातु) 


(क) णिज्ञन्त (प्रेरणाथंक) घाठ 


(१०१) कारि (करवाना) (व्याकरणादि के लिए देखो अभ्यास ३३-३४) . 
~ 9०० क कक 
खसचना--परस्मै० और आत्मने० दोनों पढौं में रूप चुर (९७) घाठु के तुल्य 


चलेंगे | हर 
| परस्मेपद--लटू 
कारयति कारयतः कारयन्ति प्रण 


कारयसि कारयथः कारयथ म० 
कारयामि कारयावः कारयाम; ० 
- लोटू 
कारयतु कारयतामू कारयन्तु प्र 
कारय कारयतम्‌ कारयत म० 
कार्‍रयाणि कारयाव कारयाम उ” 
ल्ड 
अकारयत्‌ अकारयताम्‌ अकारयन्‌ प्र० 
अकारयः अकारयतम्‌ अकारयत म० 
अकारयम्‌ अकारयाव अकारयाम उ० 
विधिलिङ्‌ 
कारयेत्‌ कारयेताम्‌ कारयेयुः प्र० 
कास्येः कारयेतम्‌ कारयेत भर? 
कारयेयम्‌ कारयेव कारयेम उ० 
कारयिष्यति कारयिष्यतः० लट्‌ 
कारयिता कारयितारो० लुटू 
कार्यात्‌ कार्यास्ताम्‌० आ०्लिङ 
_ अकारयिष्यत्‌ अकारयिष्यताम्‌० लङ्‌ 
लिटू (क) (कारयां + ङ) 
कारयाँचकार -चक्रतुः नचक्रुः प्रo 
-चकर्थ चक्रथुः -चक्र म० 
-चकार,चकर -चकूव -चकृम उ 


(ख) (कारयां + भू ) कारयांबभूब आदि 

- (ग) (कारयाम्‌ + अस्‌ ) कारयामास आदि 
छू (३) 

अचीकरत्‌ अचीकरताम्‌ अचीकरन्‌ प्रश 

अचीकरः , अचीकरतम्‌ अचीकरत स० 

अचीकरम्‌ अचीकराव अचीकराम उ० 


आत्मनेपद्‌ -छटू 


कारयते कारयेते कारयन्ते 

कारयसे कारयेथे  कारयध्वे 

कारये कारयावहे कारयामहे 
छोटू 

कारयताम्‌' कारयेताम्‌ फारवन्ताम्‌ 

कारयस्व कारयेथाम्‌ कारयध्वम्‌ 

कारय कारयावहै कारयामंदै 
छड 

अकारयत अकारयेताम्‌ अकारयन्त ` 

अकारयथाः अकारयेथाम्‌ अकारयध्वम्‌ 

अकारये अकारयावहि अकारयामहि 
विधिलिङ्‌ 

कारयेत कारयेयाताम्‌ कारयेरन्‌ 

कारयेथाः कारयेयाथाम्‌ कारयेध्वम्‌ ` 

कारयेय कारयेवहि कारयेमहि 

कारयिष्यते कारयिष्येते० 

कारविता कारयितारो० 

कारयिषीष्ट कारयिषीयास्ताम्‌० 


अकारयिष्यत अकारयिष्येताम्‌० 
लिट्‌ (क) (कारयां+कक) 


कारयांचक्रे -चक्काते -चक्रिरे 
-चकूषे च्चक्राथि च्चक्ढवे 
“चक्रे -चकुवहे - -वक्नमहे 


(ख) (कारयां + भू ) कारयांबभूव आदि 

(ग) (करयाम्‌+ अस्‌ ) कारयामास आदि 
छ्‌ (२) . 

अचीकरत अचीकरेताम्‌ अचीकरन्त 

'अचीकरथाः अचीकरेथांम्‌ अचीकरध्वम्‌ ` 


अचीकरे अचीकरावहि अचीकरासहि . 


| सन्नन्त पठ , छा धातु | २३९ 
(ख) सन्नन्त (इच्छाथक) घाठुएँ . (दिलो अभ्यास ३५) 


` (१०२) पिपठिष (पड + खन्‌) (पढ़ना चाहना) (१०३) जिज्ञास (ज्ञा +स्सबू) 
(जिज्ञासा करना) 


सूंचना--परस्में० में भू के तुल्य । ` सूळना--आत्मने० में सेव्‌ कै तुल्य । 
परस्मेपद्‌--लट्‌ आत्मनेपद--लट्‌. ` 
पिपठिषति "पिपठिषतः पिपठिषन्ति प्रर जिज्ञासते जिज्ञासते जिज्ञासन्ते 
_ पिपठिषसि पिपठिषथः पिपठिषथ स० जिज्ञासे जिज्ञासेथे जिज्ञासध्ये . 
पिपठिषामिः पिपठिषावः पिपठिषामः उ० जिज्ञासे जिज्ञासावहे जिज्ञासामहे 
लोट्‌ लोटू 
पिपठिषतु पिपठिषताम्‌ पिपठिघन्तु प्र जिज्ञासताम्‌ जिज्ञासेताम्‌ जिज्ञासन्ताम्‌ 
पिपठिष पिपठिषतम्‌ पिपठिषत स० जिज्ञासस्व जिज्ञासेथाम्‌ जिशासध्यम्‌ 
पिपठिघाणि पिपठिषाच पिपठिघाम उ० जिज्ञासै जिज्ञासावहै जिज्ञासामहे 


ळड्‌ लङ्‌ 
अपिपठिषत्‌ अपिपठिषताम्‌ अपिपठिषन्‌ प्र अजिज्ञासत --सेताम्‌ --सन्त 
अपिपठिषः अपिपठिषतम्‌ अपिपठिषत स० --सथाः --सेथाम्‌ --सध्वम्‌ 
अपिपठिषम्‌ अपिपठिषाव अपिपठिषाम उ० --से -ण्सावहि --सामहि 
विधिलिङ्‌ | विधिलिङ्‌ 
पिपठिषेत्‌ पिपठिषेताम्‌ पिपठिषेयुः प्र जिशासेत --सेयाताम्‌ ~सेरन्‌ . 
पिपठिषेः पिपठिषेतम्‌ पिपठिषेत म० --सेथाः -सेयाथाम्‌ -सेध्वम्‌. 


पिपठिषेयस्‌ पिपठिषेव्‌ पिपठिषेस उ० --सेय ऊसेवहि . ~सेमहि . 


पिपठिषिष्यति पिपठिषिष्यतः० लट्‌ जित्ञासिष्यते जिज्ञासिष्येते० 
पिपठिषिता पिपठिपितारौ० लुटू जिज्ञासिता जिज्ञासितारो० 
- पिपठिष्यात्‌ पिपठिष्यास्ताम्‌ आ०लिङ्‌ जिज्ञासिषीष्ट जित्ञासिषीयास्ताम्‌० 
अपिपठिपिष्यत्‌ अपिपठिपिष्यताम्‌० लङ्‌ अजिञ्ञासिष्यत अजिञ्ञासिष्येताम्‌० 
लिट्‌ (पिपठिषू + आम्‌ + क, भू, अस्‌) लिट्‌ (जिज्ञास्‌ + आम्‌ + क, भू, अस्‌ ) 
(क) पिपठिषांचकार चक्रतः आदि (क) जिज्ञासांचक्रे चक्राते आदि 
(ख) पिपठिषांत्रभूव बभूवतुः आदि (ख) जिज्ञासांवभूव --बंभूवतुः आदि 
(ग) पिपठिषासास --आसतुः --आसुः प्र’ (ग) जिज्ञासामास आसतुः --आसुः 


आसिथ --आसथुः ---आस स० --आसिथ' --आसथुः --आस 
आस =आसिव --आसिम उ० --आस आसिव --आसिम 
छक (५) । | लुड (५) 
अपिपठिषीत्‌ --ठिषिष्टाम्‌ --ठिषिघुः प्रर अजिज्ञासिष्ट --सिघाताम्‌ --सिषत _ 
-णठिषीः  --ठिबिष्टम्‌ ~-ठिषिष्ट स० --सिष्ठाः -+सिषाथाम्‌ --सिध्वम्‌ 


र्‍णाठिप्रिषम्‌ --ठिषिष्व --ठिषिष्म उ० --सिषि —सिष्वहि. --सिष्महि 


र २ ० | प्रौढ-रचनालुवादकौमुदी (भावकर्मवाच्य़, कदा धातुर) 
(ग) भाव-कर्स-वाच्य 


(१०४) क (करना) (दे० अ० ३१-३२) (१०५) दा (देना) (दे० अ०.३१-३२) 
. सूचना--भाववाच्य में प्र पु० एक० ही रहेगा | सूचना--भाववाच्य में प्र० पु० 
. एक० ही रहेगा | 
कमेचाच्य--लट्‌ कर्मवाच्य--लटू. 
क्रियते क्रियेते क्रियन्ते प्र० दीयते दीयेते दीयन्ते 
क्रियसे क्रियेथे क्रियध्वे म० दीयसे दीयेथे दीयध्वे 
क्रिये क्रियाचहे क्रियामहे उ० दीये दीयावहे दीयामहे 
| लोटू लोटू 
क्रियताम्‌ क्रियेताम्‌ क्रियन्ताम्‌ प्र दीयताम्‌ दीयेताम्‌ दीयन्ताम्‌ . 
क्रियस्व. - क्रियेथाम्‌ क्रियध्वम्‌ म० दीयस्व दीयेथाम्‌ दीयध्वम्‌ 
क्रिये क्रियावद्वैः क्रियामहै ३० दीयै दीयावहै दीयामहै 
` लङ लङ्‌ 
` अन्नियत अक्रियेताम्‌ अक्रियन्त प्र अदीयत अदीयेताम्‌ अदीयन्त ` 
अनक्रियथाः अक्रियेथाम्‌ अन्गियध्वम्‌ म» अदीयथाः अदीयेथाम्‌ अदीयध्वम्‌ 
अङ्रिये अन्रियावहि अक्रियामहि उ० अदीये अदीयावहि अदीयामहि 
विधिलिङ विधिलिङ्‌ 
क्रियेत क्रियेयाताम्‌ क्रियेरत्‌ प्र दीयेत दीयेयाताम्‌ दीयेरन्‌ ` 
क्रियेथाः क्रियेथाथाम्‌ क्रियेध्वस्‌ म० दीयेथाः दीयेयाथाम्‌ दीयेध्वम्‌ | 
क्रियेय क्रियेवहि क्रियेमहि उ० दीयेय दीयेवहि दीयेमहि 


करिष्यते, कारिष्यते (दोनों प्रकार से) छूट० दास्यते, दाविष्यते (दोनों प्रकार से) 


कर्ता, : कारिता ( , » )छट्‌ दाता, दाविता ( +»+ ७ ) 

` कृषीष्ट, कारिषी2( 9 ») आ०लिङ्‌ दासीष्ट, दायिषी्ट ( 9» » ) | 

अकरिष्यत, अकारिष्यत (,, ,,) लङ्‌ अदास्यत, अदायिष्यत ( ,, 9 ) | 
लिट्‌  लिटू 


क्रे चक्राते वचक्रिरे प्र ददे ददाते. ददिरे. 
चक्षे चक्राथे चक्द्वे म० ददिषे ददाथे : ददिष्वे 
चक्रे  चक्वहे चक्कमहे उ० ददे ददिवहे ददिमहे 
छड (५) खुङ्‌ (५) | 
अकारि अकारिघाताम्‌ अकारिप्रत प्रर अदायि . अदायिषाताम्‌ अदायिषत 
अकारिष्ठाः अकारिषाथाम्‌ अकारिश्वम्‌ म० अदायिष्ठाः अदाविषाथाम्‌ अदायिष्वम्‌ 
अफारिषि अकारिष्वहि _ अकारिष्महि उ० -अदायिषि .  अदायिष्वहि अदायिष्महिः 


घातुरूप-को प । आवश्यक-निर्देश २२१ 


४) धातुरूप-कोष 
(सिद्धान्तकोसुदी की सभी प्रसिद्ध धातुओं के रूपा का संग्रह) 
आवदयक-निदेश 
| १, सिद्धान्तकोमुदी में जितनी भी प्रसिद्ध घाठुएँ हैं और जिनका संस्कृत-साहित्य 
में विशेषरूप से प्रयोग हुआ है, उन सभी धातुओं का यहाँ पर अकारांदिक्रम से संग्रह 
किया गया है । प्रत्येक धातु के पूरे १० लकारों के प्रारम्भिक रूप (प्र० पु० एकवचन) 
यहाँ पर दिए गए हैं | साथ ही प्रत्येक धातु के णिच्‌ प्रत्यय और कर्मवाच्य के रूप भी 
ए गए हैं | इस कोष में ४६५ धातुएँ दी गई हैं | | 

२. जो धातु जिस गण की है, उस धातु के रूप उस गण की धातुओं के तुल्य 
ही चलेंगे । घातुरूप-संग्रह् में प्रत्येक गण के प्रारम्भ में उस गण की विशेषताएँ दी हुई 

हैं और साथ ही संक्षिसत-रूप भी दिए हुए हैं । जो घातु जिस गण की हो और जिसे पद 
(परस्मै०, आत्मने० या उभयपद) की हो, उसके रूप उस गण में निर्दिष्ट संक्षित-रूप 
लगाकर बनावें। जो उभयपदी धातुएँ परस्मैपद्‌ में ही अधिक प्रचलित हैं, उनके 
परस्मैपद के ही रूप यहाँ दिए गए हैं। जिनके दोनों पदों में रूप प्रचलित हैं, उनके 
दोनों पदों के रूप दिए हें । जिन उभयपदी धातुओं के रूप यहाँ आत्मनेपद में नहीं दिए 
हैं, उनके आत्मनेपद के रूप उस गण की अन्य आत्मनेपदी धातुओं के तुल्य चलावें । 

' १, सिद्धान्तकौमुदी के लकारों का प्रामाणिक क्रम निम्नलिखित है । इसी क्रम 
से यहाँ धातुओं के रूप दिए गए हैं | छट्‌ , लिटू , छट्‌ , लू , लोटू , लड , विधि- 
लिङ्‌ , आशीर्किङ्‌ , छ्‌ , लङ्‌ | अन्त में णिचू प्रत्यय और भावकर्मवाच्य का प्र पु० 
एक० का रूप दिया गया है। प्रत्येक पृष्ठ पर ऊपर लकारों के नाम दिए गए हैं । 
उनकै नीचे प्रत्येक पंक्ति में उस छकार के रूप दिए गए हैं । रूप दाएँ ओर बाएँ दोनों 
पृष्ठ पर फेळे हुए हैं, अतः उस धातु के सामने के दोनों पृष्ट देखे । 

४. प्रत्येक धातु के बाद कोष्ठ में निर्देश कर दिया गया है कि वह किस गण 
की है.और किस पद में उसके रूप चलते हैं। साथ ही धातु का हिन्दी में अर्थ भी 
दिया गया है | धातुओं के एक या दो ही अर्थ दिए गए हैं | संक्षेप के लिए कहीं-कहीं 
पर करना के लिए ० (शून्य) दिया गया है । 

५, संक्षेप के लिए निम्नलिखित संकेतों का प्रयोग किया गया है :--१० = 
परस्मैपदी । आ० = आत्मनेपदी । उ० = उभयपदी । १ = भ्वादिगण । २ = अद्रादि- 
गण । ` ३ = जुहोत्यादिगण । ४दिवादिगणः। ५ = स्वादिगण । ६ = तुदादिसण । 
७ = रुधादिगण | ८= तनादिगण । ९ = क्रयादिगण । १० = चुरादिगण । १,१ = 
कण्ड्वादिगण | 

६. लड, छुङ और लङ्‌ में अ या आ शुद्ध घाठ से ही पहले लगता है, उपसर्ग 
से पूर्व कमी नहीं । अतः उपसर्गयुक्त धातुओं में छङ्‌ आदि में घाउ से पहले अ या आ 
लगाकर उपसर्ग से भिळावें | सन्धिकार्य प्रास हो तो उसे मी करें । खर-आदिचाली 
धातुओं से पहले आ ळगता है और व्यंजन-आदिवाली धातुओं के पहले अ लगता है। 


२२२ ` `. औद-रचनाजुवादकौसुदी ` 
घालु अर्थ लट. छिद्‌ लुटू लट लोटू. 
अघू (१० उ०, पाप करना) अघयति-ते अधयांचकार अधयिता अत्रयिष्याति अघयतु 
अङ्क्‌ (१० उ०, चिह०) अङ्कयति-ते अङ्कयांचकार अङ्किता अङ्कयिष्यति अङ्कयतु 
अञ्ज्‌ (७ प०, स्वच्छ०) अनक्ति आनञ्च. अज्जिता अञ्जिष्यति अनक्तु ` 


अदू (१ प०, घूमना) अरति आट ` अटिता अटिष्यति अटतु 
अत्‌ (१ प०, सदा घूमना) अतति आत अतिता अतिष्यति अततु 
अदू (२ प०, खाना) अत्ति आद,जधास अत्ता अस्यति अत्तु 
अन्‌ (२ प०, जीवित रहना)प्र+ अनिति आन अनिता अनिष्यति अनिदु 


अय्‌ (१ आ०, जाना) परा+ अयते अयांचक्र अविता अयिष्यंते अयताम्‌ 
अच (१ प०, पूजना) अर्चति आनर्च अर्चिता अर्चिष्यति अर्चतु 
अज, (१ प०, संग्रह) अर्जति आनजे अजिता अर्जिष्यति अर्जतु 
अई (१ प०, योग्य होना) अईति आन अहिंता अहिंष्यति अईठु 


अवू (१ ५०, रक्षा”) अवति आव अविता अविष्यति अवतु 
अशू (५ आ०, व्यास ०) अश्नुते आनशे अझिता अशिष्यते अश्नुताम्‌ 
अश्‌ (९ प०, खाना) अइनाति आश अशिता अशिष्यति अश्नाव॒ 
अस्‌ (२ १०, होना) अस्ति बभूव भविता भविष्यति अस्तु 
अस्‌ (४ १०, फेंकना) अस्यति आस असिता असिष्यति अस्यतु 


असू (११ प०, द्रोह०) असूयति असूर्वाचकार असूयिता असूयिष्यति असूयठु ` 

आन्दोल्‌ (१० ३०, हिलाना) अन्दोळ- आन्दोळ्यां- आन्दोल- आन्दोलयि- अन्दोळ- 
यति चकार यिता ष्यति यदु 

आपू (५ प०, पाना) आमोति आप आसा आप्स्यति आमोत ` 

आपू (१० उ०, पहुँचांना) आपंयति-ते आपयांचकार आपयिता आपयिष्यति आपयतु ` 

` आसू (२ आ०, वैठना) आस्ते आसांचक्रे आसिता आसिष्यते . आस्ताम्‌ 


इ (२ प०, जाना) एति इयाय एता एष्यति एदु 

इ (अधिन २ आ०, पढ़ना) अधीते अधिजगे अध्येता अध्येष्यते अधीताम्‌ 
इृघू.(४ प०; जाना) अनु+ इष्यति इयेष एषिता एपिष्यति . इष्यतु ` 
इष्‌ (६.१०, चाइना). इच्छति इयेष एषिता एषिष्यति `. इच्छवः - 


ईक्षू (१ आ०, देखना) ईक्षते ईक्षांचक्रे ईक्षिता ईक्षिष्यते ` ईक्षताम्‌ ` 
ईश्‌ (१० 3०, प्रेरणा ०) प्र+ ईस्यति-ते ईरयांचकार ईरयिता. ईरयिष्यति ईरयतु ` 
इष्य (१ प०, ईष्या०)` = ईर्ष्यति . दष्यांचकार ईष्यिता ,ईष्पिष्येति इर्य ` 
इह (१.आ०, चाहना) ` ईहते ईहांचक्रे.  ईहिता ईहिष्यते . ईहताम्‌ ` .. 
उज्झू (६ प०, छोड़ना)  उच्ञति . उज्ज्ञांवकार उज्ज्ञिता .उरिहषषयतिं' उच्घवु ` 


` छड विधिलिड' आशीलिंड_ लुङ्‌ छूट 
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णिच्‌ 

आघयिष्यत्‌ अघवति 
आङ्कयिष्यत्‌ अङ्कयति 
आश्चिष्पत्‌ अञ्जयति 
आरटिष्यत्‌ आय्यति 


२२३ 
कर्मवाच्य 
अध्यते 
अङ्क्यते 
अज्यते 
अद्यते 


आघयत्‌  अघयेत्‌ अध्यात्‌ ` आजिघत्‌ 
आङ्कयत्‌ अङ्कयेत्‌ अङकयात्‌ आशञ्चिकत्‌ 
आनक्‌ अञ्ज्यात्‌ अभ्यात्‌ आञ्जीत्‌ 
आरत्‌ अटेत्‌ अय्यात्‌ आरीत्‌ 
आतत्‌ अतेत्‌ -अत्यात्‌ आतीत्‌ 
आदत्‌ अग्रात्‌ अद्यात्‌ अघसत्‌ 
आनत्‌ अन्यात्‌ अन्यात्‌. आनीत्‌ 
आयत अयेत भअयिषी आविष्ट 
आर्चत्‌ अरचत्‌ अर्च्यात्‌ आर्चोत्‌ 
आर्जत्‌ अजैत्‌ अर्ज्यात्‌ आर्जीत्‌ 
आहेत्‌ अहेत्‌ अहात्‌ आहीत्‌ 
आवत्‌ अवेत्‌ अव्यात्‌ आवीत्‌ 
आश्नुत अश्नुवीत अदिषीष्ट आदिष्ट 
आइनात्‌ अश्नीयात्‌ अशयात्‌ आशीत्‌ 
आसीत्‌ स्यात्‌ भूयात्‌ अभूत्‌ 
आस्यत्‌ अस्येत्‌ अस्यात्‌ आस्थत्‌ 
आसूयत्‌ असूयेत्‌ असूऱ्यात्‌ आसूयीत्‌ 
आन्दो- आन्दोळ्येत्‌ आन्दोल्यात्‌ आन्दुदोलत्‌ 
ल्यत्‌ 
आम्नोत्‌ आप्नुयात्‌ आप्यात्‌ आपत्‌ 
आपयत्‌ आपयेत्‌ आप्यात्‌ आपिपत्‌ 
आस्त आसीत आसिषीष्ट आसिष्ट 
ऐत्‌ इयात्‌ यात्‌ अगात्‌ 
अध्येत अधीयीत ' अध्येषीष्ट अध्यैष्ट 
- घेष्यत्‌ इष्येत्‌ इष्यात्‌ ऐषीत्‌ 
; ऐेच्छतू इच्छेत्‌. . इष्यात्‌ पीत 
पेत शेत इईद्षिषीछ ऐक्षिष्ट 
रयत, ईरयेत्‌ ईर्बातू ऐरिरत्‌ 
` ऐेष्यंत.. इष्येत्‌ ईरष्वात्‌ ऐष्यीत्‌ 
'ऐइत . ईहेत इईदिषी पेहिष् 
उज्झेत्‌ अञ्च्यात्‌ . ओऔच्छ्ीत्‌ 


आतिष्यत्‌ 
आत्स्यत्‌ 
आनिष्यत्‌ 
आविष्यत 
आचिष्यत्‌ 
आर्जिष्यत्‌ 
आईेष्यत्‌ 
आविष्यत्‌ 
आशिष्यत 
आशिष्यत्‌ 


अभविष्यत्‌ 


आसिष्यत्‌ 


आसूयिष्यत्‌ 
आन्दोलयि- 


ष्यतू 
आप्स्यत्‌ 


आपयिष्यत्‌ 


आसिष्यत 
ऐष्यत्‌ 
अध्येष्यत 
ऐषिष्यत्‌ 
ऐपिष्यत्‌ 
ऐक्षिष्यत 
ऐरयिष्यत्‌ 


'ऐेष्विष्यत्‌ 


एहिष्यत 
औज्झिष्यत्‌ 


अत्यते 
अद्यते 
अन्यते : 
अय्यते 
अर्च्यते ` 
अर्ज्यते 
अह्यते 
अव्यते 
अश्यते 
अश्यते 
भूयते 
अस्यते 
असूय्यते. 
आन्दोल्यते 


आतयति 
आदयति 
आनयति 
आययते 
अर्चयति 
अर्जयति 
अयति 
आवयति 
आशयति 
आशयति 
भावयति 
आसयति 
असूययति 
आन्दो- 
लयति 
आपयति 
आपयति. 
आसयति आस्यते 
गमयति ईयते 
अध्यापयति अधीयते 
एषयति इष्यते 
एषयति इष्यते 
ईक्षयति ईक्ष्यते 
ईरयति श्यते ` 
ईर्ययति ईर्यते 
ईहयति इईह्यते 
उज्झयति उज्ड्यते 


आप्यते 
आप्यते - 


२२४ प्रोढ-रचनाचुवादकोसुदी 
घालु अर्थ लदू लिए. लुटू ` 
उन्दू (७ प०, भिगोना) उनत्ति उन्दांचकार उन्दिता 
कह्‌ (१ आ०, तर्क") उद्दत उदांचक्रे ऊहिता 

` ऋषच्छ (६ प०, जाना) ऋच्छति आनर्च्छ ऋष्छिता 
एज्‌ (१ प०, काँपना) एजति एजांचकार एजिता 
एघू (१ आ०, बढ़ना) एधते एधांचक्रे एधिता 


कण्डू(११ 3०, खुजाना) कण्डयति-ते कण्ह्यांचकार कण्डरयिता कण्ड्यिष्यति 
कथयांचकार कथयिता कथयिष्यति 
कथयिता कथयिष्यते 
कामयिता कामयिष्यते 


कथू (१० उ०, कहना) प०कथयति 
आ० कथयते 
कम्‌ (१ आ०, चाहना) कामयते 
कम्प्‌ (१ आ०, कॉपना) कम्पते 
कांक्ष (१ प०, चाइना) कांक्षति 
काश्‌ (१ आ०, चमकना) काइते 
कास्‌ (१ आ०, खाँसना) कासते 


कील (१ प०, गाड़ना) कीळति 
कु,(२ प०, गूँजना) कोति 
कुञ्चू (१ प०, कम होना) कुञ्चति 
कुत्स्‌ (१० आ०, दोष देना) कुत्सयते 
कुप (४ प०, क्रोघ) कुप्यति 
कुर्दै (१ आ०, कूदना) कूर्दते 
कूज्‌ (१ प०, चूँ चू करना) कूजति 
कृ (८ उ०, करना) प०- करोति 
आए कुर्ते 
कृत्‌ (६ प०, काटना) कृन्तति 
कृप्‌ (१ आ०, समर्थ होना) कल्पते 


कृष्‌ (१.प०, जोतना) कर्षति ` ` 
` चकार . 


कृ (६ प०, बखेरना) किरति. 


क्रन्द्‌ (१ प०, रोना) कन्दति 
क्रम्‌ (१ प०, चलना) ` क्रामति. 


कथयांचक्रे 


कामयांचक्रे 
चकम्पे 
चकाक्ष 
चकारो 
कासांचक्र 
कित्‌ (१ १०, चिकित्सा ०) चिकित्सति चिकित्सांच- 


कार 
चिकोल 
चुकाव 
चुकुञ्च 
कुत्सयांचक्रे 
चुकोप 
चुकूदे 
चुकूज 


चकार 
सक्र 


. चकत 
. चक्लपे 


€ 
चकष 


नच्गान्द्‌ 


` चक्राम 


कम्पिता 
कांक्षिता 


कासिता 
चिकि- 
त्सिता 
कीलिता 


कोता 


कुञ्चिता कुञ्चिष्यति 
कुत्सयिता कुत्सयिष्यते 


कोपिता. 
कूर्दिता 
कूजिता 
कर्ता 
कर्ता 


` कतिता 


कल्पिता ` 


- कष्टौ . 


करिता 


र्र्‌ 


उन्दिप्यति 


ऊहिष्यते 


ऋब्छिष्यति 


एजिष्यति 
एधिष्यते 


कम्पिष्यते 
कांक्षिष्यति 


कारिता काशिष्यते 


कासिष्यते 


चिकित्सिष्यते 


कीलिष्यति 
कोष्यति 


कोपिष्यति 
कूर्दिष्यते : 
कूजिष्यति 


करिप्यति 
करिष्यते 


कतिष्यति 


कस्पिष्यते . 


केक्ष्यति 


` करिष्यति . + 
कृत्‌ (१०३०, नास लेना) कीर्तयति-ते कीर्तयांचकार कीर्तेयिता कीर्तयिष्यति . 
क्रन्दिता ` ्न्दिष्यति . 
क्रमिता.. कमिष्यति आयो 


छोटू 
उनत्तु 
ऊहताम्‌ 
ऋच्छतु . .. 
एजतु 
एधताम्‌ 
कण्ट्यतु . 
कथयतु 
कथयताम्‌ 
कामयताम्‌ 
कम्पताम्‌ 
कांक्षतु 
काशतास्‌ - 
कासताम्‌ 
चिकित्सतु 


ल्तु 
कोठु 
कुञ्चतु . 
कुत्सयताम्‌ 
कुप्यतु 
कूर्दताम्‌ 
कूजठु 
करोतु 
कुरुताम्‌ 


.- .कृन्ततु , 
कल्पताम्‌. . ` 
, :कर्षतुः 

४ किरतु Fr 


कीर्तयतु - . ` 


कन्दवु' .. 
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- रळ विधिलिङ्‌ आशीलिंड लुङ लड णिच्‌ कर्म० 
औनत्‌ उन्यात्‌ उदयात्‌ ओऔन्दीत्‌ औन्दिष्यत्‌ -उन्दयति उद्यते | 
औइत ऊहेत उदिपी्ट: औहिषएट औहिष्यत ऊइ्यति ऊह्यते 
आर्च्छत्‌ ऋच्छेत्‌ क्रच्छ्यात्‌ आच्छीत्‌ आच्छिष्यतू. ऋच्छयति ऋच्छयते . 
ऐजत्‌ एजेतू. एज्यात्‌ ऐजीत्‌ ऐजिष्यत्‌ एजयति एज्यते 

` ऐघत एधेत पएधितरीष्ट ऐधिष्ट ऐधिष्यत एधयति एध्यते 
अकण्डूयत्‌ कण्ड्रयेत्‌ कण्ट्टय्यात्‌ अकषण्ड्रयीत्‌ अकण्ट्रयिष्यत्‌ कण्ड्रययति कण्ड्य्यते 
` अकथयत्‌ कथयेत्‌ कथ्यात्‌ अचकथत्‌ अकथयिष्यत्‌ कथयति कथ्यते 
अकथयत कथयेत कथविघीष्ट अचकथत अकथयिष्यत 5 १9 
अकामयत कामयेत कासविषीष्ठ अचीकमत अकामयिष्यत कामयति काम्यते 
अकम्पत कमेत कम्पिषीष्ट अकम्पिष्ट अकम्पिष्यत कम्पयति कम्प्यते 
'अकांक्षत्‌ कांक्षेत्‌ . कांक््यात्‌ अकांक्षीत्‌ अकांक्षिष्यत्‌ कांक्षयति कांक्ष्यते 

. अकाशत काडेत कारिषीष्ट अकाशिष्ट अकारिष्यत काशयति कार्यते 
अकासत कासेत कासिषीष्ट अकासिष्ट अकासिष्यत कासयति कास्यते 
अचिकि- चिकित्सेत्‌ चिकित्स्यात्‌ अचिकि- ` अचिकि- चिकित्स- चिकित्स्यते 
स्सत्‌ त्सीत्‌ त्सिष्यत्‌ यति 


अकीलत्‌ कीलेत्‌  कोल्यात्‌ अक्रीलीत्‌ अकीलिष्यत्‌ कीलयति कील्यते 
` अकोत्‌ कुयात्‌ कयात्‌ अकोषीत्‌ अकोष्यत्‌ कावयति कूयते 

अकुञ्चत्‌ कुञ्चेत्‌ . ङुच्यात्‌ अङुञ्चीत्‌ अकुथिष्यत्‌ कुञ्चयति कुच्यते 
अङुत्सयत ङुत्सयेत कुत्सयिषीष्ठ अघुकुत्सत अकुत्सयिष्यत कुत्सयते कुत्स्यते . 
अकुप्यत्‌ कुप्येत्‌ कुप्पात्‌ अकुपत्‌ अकोपिष्यत्‌ कोपयति कुप्यते 
अकूत कूदेत ` कूर्िप्रीष्ट अकूर्दि्ट अकूर्दिष्यत कूर्दयति कूद्यते 

अकूजतू कूजेत्‌ कूज्यात्‌ अकूजीत्‌ अकूजिष्यत्‌ कूजयति कूज्यते 


अकरोत्‌ कुर्यात्‌ क्रियात्‌ अकार्षीत्‌ अकरिष्यत्‌ कारयति त्रियते 
. अङुर्त कुवीत  कृषी्ट अकृत , . अकरिष्यत : १9 9 
_ अञ्कन्तत्‌ कृत्यात. अकर्तीत्‌ अकर्तिष्यत्‌ कर्तयति कृत्यते 
.. अकल्पत कल्पेत कस्पिषीष्ट अङ्लपत्‌ - अकलिपिष्यत कल्पयति :क्लप्यते 
, अकरत्‌ करत्‌... ङृष्यात्‌; अकाक्षीत्‌ . अक्ष्यत्‌ कर्षयति ` कृष्यते 
` अकिरत्‌. किरेत ` कीर्यात्‌ अकारीत्‌ अकरिष्यत्‌ कारयति . कीर्यते . 
'अकीर्तयत्‌ ` कीर्तयेत्‌ कीर्त्यात्‌ : अचिकीर्तत्‌ अकीर्तयिष्यत्‌ कीर्तयति कीर्त्यते 
| अक्रन्दत्‌, क्रन्देत्‌ . ` क्न्दयात्‌- ` अक्रन्दीत्‌ अक्रन्दिष्यत्‌ क्रन्दयति क्रन्दते 
अक्रामतू क्रामेत्‌, . क्रम्यात्‌ .. अक्रमीत्‌ अक्रमिष्यत्‌ क्रमयति क्रम्यते . ` 
१५ ॥ 
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| 


२२९६. : प्रौढ-स्चनाचुवादकोसुदी 


घालु अर्थ लू 
` क्री.(९७०,खरीदना) प०- क्रीणाति 
आ०- ब्रीणीते 


क्रीड (१ प०, खेलना) क्रीडति 
` क्रुध्‌ (४ प०, क्रुद्ध होना) क्रुध्यति 
क्रुश्‌ (१ प०, रोना) क्रोशति 
कलम (४ प०, थकना) क्लाम्यति 
क्किदू (४ १०, गीला होना) छ्लिग्रति 
किग (४ आ०,खिन्नहोना) क्िशवते 
क्लि (९ प०, दुःख देना) क्लिश्नाति 
क्कण्‌ (१ प०,झनझनकरना) कणति 
कथ्‌ (१ प०, पक्राना) थति 
क्षम्‌ (१आ०,क्षमा करना) क्षमते 
क्षमू (४ प०, क्षमा०) क्षाम्यति 
क्षर, (१ प०, बहना) क्षरति 


लादू छोड्‌ 


क १० उ०,धोना) प्र+ क्षालयति-ते क्षाल्यांचकार क्षालयिता क्षालयिष्यति क्षालयतु 


क्षि (१ प०, नष्ट होना) क्षयति 
क्षिप्‌ (६ उ०, फॅकना) क्षिपति-ते 
क्षीब्‌ (९ आ०;मत्तहोना) क्षीबते 
क्षुद (७ 3०, पीसना) क्षुणत्ति 
क्षुम्‌ (१आ०,क्षुन्षहोना) क्षोभते 
कषे (१ प०, क्षीण होना) क्षायति 
इणु (२ प०, तेज करना) दणौति 


खण्ड (१०३०, तोड़ना) खण्डयति-ते खण्डयांचकार खण्डिता खण्डयिष्यति खण्डयठु 


खन्‌ (१ 3०, खोदना) खनति-ते 
खाद (१ प०, खाना) खादति 
खिद्‌(४आ ०,खिन्नहोना) खिद्यते 
खेल (१ प०, खेलना) खेलूति 


लिय लुटू 

चिक्राय क्रेता : क्रेष्यति क्रीणातु . 
चिक्रिये क्रेता क्रेप्पते - क्रीणीताम्‌ 
चिक्रीड क्रीडिता क्रीडिष्यति क्रीडलु | 
चुक्रोध क्रोद्धा कोत्स्यति क्नुध्यतु 
चुक्रोश क्रोष्टा क्रोक्ष्यति 'क्रोशतु 
चक्लाम क्लमिता क्वमिष्यति क्लम्यतु 
चिक्लेद क्छेदिता क्लेदिष्यति ढ्विद्यतु 
चिछिशे क्लेशिता क्लेगिष्यते क्वकिश्यताम्‌ 
विक्ठेश क्लेशिता क्लेशिष्यति क्विस्नाठ | 
चक्काण कणिता क्रणिष्यति कणतु 
चक्काथ कथिता क्वथिप्यति क्वथतु 
चक्षमे क्षमिता क्षमिप्यते क्षमताम्‌ 
चक्षाम क्षमिता क्षमिष्यति क्षाम्यतु 
चक्षार क्षरिता क्षरिष्यति क्षरतु 
चिक्षाय क्षेत्र क्षेष्यति क्षयतु 
चिक्षेप क्षेता क्षेप्स्यति क्षिपठु 
चिक्षीवे क्षीत्रिता क्षीबिष्यते क्षीबताम्‌ 
चुक्षोद्‌ क्षोत्ता क्षोत्स्यति छुणचु 
नुक्षुमे क्षोमिता क्षोमिष्यते क्षोभताम्‌ 
चक्ष क्षाता क्षास्वति क्षायतु 
चु्ष्णाव दणविता क्ष्णविष्यति श्णौत 
चखान खनिता खनिष्यति खनठु | 
लाद खादिता खादिष्यति खादठु | 
चिखिदे खत्ता खेत्स्यतै खिद्यताम्‌ 
चिखेल खेलिता खेलिष्यति खेल्छु. 


गण्‌ (१०३०,गिनना) गणयति-ते गणयांचकार गणयिता 


गद्‌ (१प०,कहना)नि+ गदति 


जगाद . 


गदिता - 


` गम्‌ (१ प०, जाना) गच्छति : जगाम गन्ता 


गणयिष्यति गणयठु.. | 


गदिष्यति  गदतु 


गमिष्यति गच्छद ` . 


ल्‌ 
अक्रीणात्‌ 
अक्रीणीत 
अक्रीडत्‌ 
अक्नुध्यत्‌ 


`. अक्रोशत्‌ : 


अक्लाम्यत्‌ 
अङ्लिद्यत्‌ 
अक्किश्यत 


अङ्किक्षात्‌ 


अक्कणत्‌ 
अक्कथत्‌ 
अक्षमत 
अक्षाम्यत्‌ 
अक्षरत्‌ 
अक्षाल्यत्‌ 
अक्षयत्‌ 
` अक्षिपत्‌ 
'अक्षीबत 
अक्षुणतू 
. अक्षोभत 
अक्षायत्‌ 
अक्ष्णोत्‌ 
अखण्डयत्‌ 
अखनत्‌ 
अखादत्‌ 
अखिद्यत 
अखेलत्‌ 
अगणयत्‌ 
अगदत्‌ ` 
अगच्छत्‌ 


'विधालेडः आशीलिङ लङ 


क्रीणीयात्‌ 
क्रीणीत 
क्रीडेत्‌ 
मुध्येत्‌ 
क्रोशेत्‌ 
छाम्येत्‌ 
क्रियेत्‌, 
छ्लिश्येत 
क्किक्षीयात्‌ 
क्कणेत्‌ 
क्क्थेत्‌ 
क्षमेत 
क्षाम्येत्‌ 
क्षरेत्‌ 
क्षालयेत्‌ 
क्षयेत्‌ 
क्षिपेत्‌ 
क्षीबेत 
छुन्यात्‌ 
क्षोभेत 
क्षायेत्‌ 
ध्णुयात्‌ ` 
खण्डयेत्‌ 
खनेत्‌ 
खादेत्‌ 
खिद्येत . 
खेलेत्‌ 
गणयेत्‌ 
गदेत्‌ ` 
गच्छेत्‌, 


` घातुरूप-कोष २२७ 

स्््ङ्‌ णिच्‌ कर्मण. 

कीयात्‌ अक्नैपीत्‌ अक्रेष्यत्‌ क्रापयति-ते क्रीयते 
क्रेपीष्ट . अक्रेष्ट अक्रेष्यत : 9 99 
कीड्यात्‌. अक्रीडीत्‌ अक्रीडिष्यत्‌ क्रीडयति क्रीड्यते 
कुष्यात्‌ अक्नुघत्‌ अक्रोस्यत्‌ क्रोधयति कुष्यते 
कुर्यात्‌ अक्रुक्षत्‌ अक्रोकष्यत्‌ क्रोशयति क्रुश्यते 
छेम्पात्‌ अकृमत्‌ अङ्कमिष्पत्‌ क्कमयति ` कम्यते 
छिद्यात्‌ अङ्किदत्‌ अक्लेदिष्यत्‌ छेदयति ङ्किद्यते 
क्लेशिषीष्ट अम्लेशिष्ट अक्लेशिष्यत क्लेशयति क्लिश्यते 
क्विश्यात्‌ अक्लेक्षौत्‌ अक्लेशिष्यत्‌ ,, 
कण्यात्‌ अक्कणीत्‌ अक्कणिष्यत्‌ क्राणयति क्कण्यते 
कथ्यात्‌ अकथीत्‌ अक्कथिष्यत्‌ क्राथयति क्कथ्यते 
क्षमिप्रीछ अक्षमिष्ट अक्षमिष्यत क्षमयति क्षम्यते 
क्षम्यात्‌ अक्षमत्‌ अक्षमिष्यत्‌ त व 
श्यात्‌ अक्षारीत्‌ अक्षरिष्यत्‌ क्षारयति क्षर्यते 
क्षाल्यात्‌ अचिक्षलत्‌ अक्षालयिष्यत्‌ क्षालयति क्षाल्यते 
क्षीयात्‌ अक्षैषीत्‌ अक्षेष्यत्‌ क्षाययति क्षीयते 
क्षिप्यात्‌ अक्षैप्सीत्‌ अक्षेप्स्पत्‌ क्षेपयति क्षिप्यते 
क्षीबिषीष्ट अक्षीबिष्ट अक्षीबिष्यत क्षीवयति क्षिन्यते 
छुद्यातू अक्षुदत्‌ अक्षोत्स्पत्‌ क्षोदयति क्षुद्यते 
क्षोमिषीष्ट अक्षुभत्‌ अक्षोमिष्यत क्षोभयति क्षुभ्यते 
क्षायात्‌ अक्षासीत्‌ अक्षास्यत्‌ क्षपयति क्षायते 
देणूवात्‌ अक्ष्णावीत्‌ अक्ष्णविष्यत्‌ क्ष्णावयति दणूयते 
खण्ड्यात्‌ अचखण्डत्‌ अखण्डयिष्यत्‌ खण्डयति खण्ड्यते 
खन्यात्‌ अखनीत्‌ अखनिष्यत्‌ खानयति जन्यते 
` जीयातू अखादीत्‌ अखादिष्यत्‌ खादयति खाद्यते 
खित्सीष्ठ असखित्त अंखेत्स्यत खेदयति खिद्यते 
खेल्बात्‌ अखेलीत्‌ अखेलिष्यत्‌ खेल्यति खेल्यते 
 गण्यात्‌ ` अजीयणत्‌ अगणयिष्यत गणयति . गण्यते 
गद्यात . अगादीत्‌ अगदिष्यत्‌ गादयति गद्यते 
गम्यात्‌ ` अगमत्‌ अगभिष्यत्‌ गमयति अम्यते 


३२८ प्रौद-रचनालुवादकौसुदी . . 


चातु अर्थं लट्‌ छिद्‌ छुर्‌ छद्‌. छोद्‌ 
गज' (१ प०, गरजना) गर्जति जगं गिता गर्जिष्यति गरजु 
गहं. (१आ०,निन्दा करना) गहते जगहे गिता गर्दिप्पते गताम्‌ 
गर्ह_ (१० ३०, , ५ ) गर्हयति-ते गर्हयाँचकार गर्हयिता गर्हयिष्यति गईयतु 
गवेष (१० उ०, खोजना) गवेषयति गवेषवांचकार गवेषयिता गवेषयिष्यति गवेषयतु 
गाह. (१ आ०, घुसना) गाहते जगाहे साहिता गाहिष्यते - गाहताम्‌ 
` शुञ्ज (१ प०, शूँजना) ुञ्जति जुगुञ्ज शुब्जिता . गुञ्जिष्यति रुञ्जतु 
` शुण्ड (१०उ०,ूँघर०)अव + गुण्ठयति गुण्ठवांचकार गुण्ठयिता गुण्ठयिष्यति गुण्ठयतु 
` शुप्‌ (१ प०, रक्षा करना) गोपायति जुगोप गोपिता गोपिष्यति गोपायतु 
गुप्‌ (१ आ०;निन्दा करना) जुगुप्सते जुगुप्सांचक्रे जुगुप्सिता जुगुष्सिध्यते जुगुप्सताम्‌ 
गुम्फ्‌ (६ प०, गूँथना) गुम्फति जुगुम्फ गुम्फिता शुम्फिष्यति गुम्फठु 
गुद. (१ ३०, छिपाना) गूहूति-ते जुगूह गूहिता गृहिष्यति गूह्तु 
गु (६ १०, निगलना) गिरति जगार गरिता गरिष्यति गिरतु 


गु (९ प०, कहना) गृणाति ३, म a गुणाठु . 
गै (१ प०, गाना) गायति जगो गाता गास्यति गायतु 
ग्रन्थ (९ प०, संग्रह) ग्रथ्नाति जग्रन्थ ग्रन्थिता ग्रन्थिष्यति ग्रथ्वाठु 
ग्रस्‌ (१ आ०, खाना) ग्रसते जग्रसे ग्रसिता ग्रसिष्यते ग्रसताम्‌ 
ग्रह (९ ३०, लेना) प०- शह्ाति जग्राह ग्रहीता | ग्रहीष्यति य्ह्वाठ 
आ० गह्लीते जणहे ग्रहीता ग्रहीष्यते शह्वीताम्‌ 
ग्लै (१ प०, थकना) ग्लायति जग्लौ य्लाता ग्लास्यति ग्लायतु 
घट्‌ (१ आ०, लगना) घरते जघटे घटिता ` घटिष्यते घटताम्‌ 


घुष (१० ३०, घोषणा०) घोषयति घोषयाँचकार घोषयिता घोषयिप्यति घोषयतु ` 
घूर्ण (१ आ०, घूमना) घूर्णते खुपूर्णे घूर्णिता घूर्णिष्यते चूर्णताम्‌, 
चूर्ण, (६ प०, घूसना) घूर्णति जुघूर्ण घूर्णिता घूर्णिष्यति घूर्णतु 

घ्रा (१ प०; सूँघना) जिघ्रति जत्रो घ्राता पास्यति जिप्रतु, - 
चकास्‌ (२ प०, चमकना) चकास्त चकासांचकार चकासिता चकासिष्यति चकास्दु" 
चक्ष (२ आ०,कहना)आ+ आचट : आचचक्षे आख्याता आख्यास्यति आचष्टाम्‌ 
'चम्‌ (आ+$ १प०, पीना) आचामति आचचाम आचमिता आमिष्यति आचामठ 
चर्‌ (१ प०, चलना) ` जरति चचार. : भरिता चरिष्यति चरत. . 
चर्व (१ 'प०, चबाना) चर्बति चने... चंर्विता, चर्विष्यति . चर्बतु ` 

. चलू (१ प०, हिलना) . चलति चचाल चलिता चलिष्यति, चेलतु :.: 


घातुरूप-कोष -. 


लङ ` विधिलिङ्‌. आशीलिङ लुङ 


अगर्जत्‌ गर्जेत्‌ 
अगर्हत गहत 
. अगर्हयत्‌ गर्हयेत्‌ 
. आशवेषवत्‌ गवेषयेत्‌ 
_ अगाहत गाहेत 
अगुञ्जत्‌ गुज्जेत्‌ 
'अगुण्ठवत्‌ गुण्ठयेत्‌ 
अगोपायत्‌ गोपायेत्‌ 
अजुगुप्सत जगुप्सेत 
अगुम्फत्‌ शुम्पेत्‌ . 
- अगृहृत्‌ गूहेत्‌ 
अगिरत्‌ गिरेत्‌ 
अणणात्‌ गणीयात्‌ 
अगायत्‌ गायेत्‌ 
अग्रथ्नात्‌ ग्रथ्नीयात्‌ 
अग्रसत ग्रसेत 
अशण्हात्‌ णह्नीयात्‌ - 
अग्ह्णीत श्‍ल्लीत ` ` 
अग्लायत्‌ ग्लायैत्‌ 
` अघय्त घटेत 
अघोषयत्‌ घोषयेत्‌ 
अघूर्णत घुर्णेत 
अधूर्णत्‌ घूर्णत्‌ 
अजिघत्‌ जिघ्रेत्‌ 
अचकात्‌ 
आचष्ट 
_आचाम्त्‌ 
अचरत्‌ 
अचर्वत्‌ ` 
अचलत्‌ 


आचक्षीत . 
आचामेत्‌ 
नचरेत्‌ 
'चर्वेत्‌ 
चलेत्‌ 


चकास्यात्‌ 


गर्ज्यात्‌ अगर्जोत्‌ 
गर्हिषी्ट अगहिं्ट 
` गर्ह्मात अजगहत्‌ 
गवेष्यात्‌ अजगवेषत्‌ 
. गाहिषीष्ट अगाहिष्ट 
गुञ्ज्यात्‌ अगुज्जीत्‌ 
गुण्ठ्यात्‌ अगुगुण्ठत्‌ 
गुप्यात्‌ अगोप्सीत्‌ 
जुरुप्सिषीष्ट अजुगुप्सिष्ट 
गुफ्यात्‌ अगुम्फीत्‌ 
गुह्यात्‌ अगूहीत्‌ 
गीर्यात अगारीत्‌ 
33 | 33 
गेयात्‌ : अगासीत्‌ 
ग्रथ्यात्‌ अग्रन्थीत्‌ 
ग्रसिषीष्ट अग्रसिष्ट 
सह्मात्‌ अग्रहीत्‌ 
ग्रहीषीष्ट : अग्नहीष्ट 
ग्लायात्‌. अग्लासीत्‌ 
घटिपीष्ट अघटिष्ट 
घोष्यात्‌ अजूघुषत्‌ 
घूर्णिषीष्ठ अघूर्णिष्ट 
ू्यात्‌ अघू्णीत्‌ 
प्रेयात्‌ | अघात्‌ 
चकास्यात्‌ अचकासीत्‌ 
आख्यावात्‌ आख्यत्‌ 
आचम्यात्‌ आचमीत्‌ 
चर्यात्‌ . अचारीत्‌ 


चर्व्यात्‌ अचर्वीत्‌ 
चल्यात्‌ अचालोत्‌ 


२२९ 
स्क णिच्‌ कर्मे 
अगर्जिष्यत्‌ गर्जयति . गर्ज्यते 
अगहिष्यत गईयति गह्यते ` 
अग्हयिष्यत्‌ „, SG 
अगवेषयिष्यत्‌ गवेषयति गवेष्यते 
अगाहिष्यत गाहयति गाह्यते 
अगुञ्जिष्यत्‌ शुञ्जयति शुञ्ज्यते 
अगुण्ठयिष्यत्‌ गुण्ठयति युण्ठ्यते 
अगोपिष्यत्‌ गोपयति गुप्यते 
अजुरुप्सिष्यत्र जुयुप्सयति जुयुप्स्यते 
अशुम्फिष्यत्‌ गुम्फयति गुफ्यते 
अयूहिष्यत्‌ गूहयति गुह्यते 
अगरिष्यत्‌ गास्यति गीर्यते 

33. 3? 34 
अगास्यत्‌ यापयति गीयते 
अग्रन्थिष्यत्‌ ग्रन्थयति ग्रथ्यते 
अग्रसिष्यत आासयति ' ग्रस्यते 
अग्रहीष्यत्‌ ग्राइयति युद्यते 
अग्रहीष्यत क 5 
अग्लास्यत्‌ ग्लापयति ग्लायते 
अघटिष्यत घय्यति घश्यते 
अधघोषयिष्यत्‌ घोषयति धोष्यते 
अघूणिष्यत घूर्णयति घूर्ण्यते 
उघूर्णिष्यत्‌ „ . 99 

_ खघ्रास्यत्‌ घ्रापयति घ्रायते 
अचकासिष्यत्‌ चकासयति चकास्यते 
आख्यास्यत्‌ ख्यापयति ख्यायते 
आचमिष्यत्‌ आचामयति आचम्यते 
अचरिष्यत्‌ चारयति चर्यते 
अचर्विष्यत्‌ चर्वयति चर्व्यते 
अचलिष्यत्‌ चलयति 


चल्यते 


२३० . प्रौठ-रचनाजुवादकौसुढी 
धातु - अथं ` छर्‌ लिए. लुट लर छोड्‌ 
चि (५ ३०, चुनना) प०-. चिनोति चिचाय चेता चेष्यति चिनोठु | 
आ०¬ चिनुते चिच्ये चेता प्वेप्यते चिनुताम्‌ 
चित्‌ (१ प०, समझना) चेतति चिचेत चेतिता चेतिष्यति चेतठु . 
चित्‌ (१० आ०, सोचना) चेतयते चेतयांचक्रे चेतयिता चेतयिष्यते चेतयताम्‌ 
चित्र (१० उ०,चित्र बनाना) चित्रयति चित्रयांचकार चित्रयिता चित्रयिष्यति चित्रयतु 
चिन्त्‌ (१० उ०, सोचना) चिन्तयति चिन्तयांचकार चिन्तयिता चिन्तयिष्यति चिन्तयतु 
आ०- त्ते --चक्र ते ताम्‌ 
' चिह्ृ. (१०उ०,चिह्न लगाना) चिहयति चिह॒यांचकार चिहयिता चिह्णंयिष्यति चिह्नयतु 
चुद (१० ३०, प्रेरणा देना) चोदयति चोदयांचकार चोदयिता चोदयिष्यति चोदयहु 
चुम्बू (१ प०, चूमना) चुम्बति चुचुम्त्र चुम्बिता सुम्बिष्यति चुम्बतु 
चुर (१० 3०, चुराना) चोरयति चोरयांचकार चोरयिता चोरयिष्यति चोरयतु 
आ०- तते चक्रे ३, ते -ताम्‌ 
चूर्ण (१०'उ०, चूर करना) चूर्णयति चूर्णयांचकार चूर्णयिता चूर्णयिष्यति चूर्णयठुः ` 
चूष्‌ (१ प०, चूसना) चूषति चुचूष चूषिता चूषिष्यति चूषठु ` 
चेष्ट (१ आ०, चेष्टा करना) चेषते चिचेष्टे चेष्टता चेष्टिष्यते चेष्टताम्‌ 
छदू (१० उ०,ढकना)आ + छादयति छादयांचकार छादयिता' छादयिष्यति छादयतु ` 
छिद्‌ (७ उ०, काटना) छिनत्ति चिच्छेद छेत्ता छेत्स्पति छिनत्तु. 
छुर (६ प०, काटना) छुरति चुच्छोर छुरिता छुरिष्यति छुरठु ` 
छो (४ प०, कायना) छ्यति चच्छो छाता छास्यति छठ हि 
जन्‌ (४ आ०, पैदा होना) जायते जज्ने जनिता जनिष्यते जायताम्‌ 
जप्‌ (१ प०, जपना) -- जपति जजाप जपिता ` जपिष्यति जपतु ` 
जल्प्‌ (१-प०, बात करना) जल्पति जजल्प जत्पिता जल्पिष्यति जल्प `` 
जार (२ प०, जागना) जागति जजागार जागरिता जागरिष्यति जागठु ` ` 
जि (१ प०, जीतना) जयति जिगाय जेता जेष्यति जयठु. | 
जीव (१ प०, जीना) जीवति जिजीव जीविता जीविष्यति. जीवल 
जुष्‌ (१० उ०, प्रसन्न होना) जोषयति जोषयांचकार जोषयिता जोषयिष्यति जोषयतु 
जुम्म्‌ (१ आ०,जँभाई लेना) जम्मते जञ्रम्मे जस्मिता ` जृम्मिष्यते जम्मताम्‌ 
ज (४ प०, रद्ध होना) जीर्यते जजार जरिता. जरिष्यति जीर्यत -. | $ 
ज्ञा (९-उ०, जानना) प०- जानाति जहौ जाता. ` ज्ञास्यति जानाठ 
>आ०- जानीते जज्ञे | ज्ञाताः: ` ज्ञास्यते जानीताम्‌ ` ह 


लङ . 
अचिनोत्‌ 
_ अचिनुत 

अचेतत्‌ 
अचेतयत 


अचित्रयत्‌ 
अचिन्तयत्‌ 


यत 


अचिह्वयत्‌ 
अचोदयत्‌ 


अचुम्बतू 
अचोरयत्‌ 
तत 

, अचूर्णयत्‌ 
अचूपत्‌ 
अचेष्टत 


अच्छादयत 


अच्छिनत्‌ 
अच्छुरत्‌ 
 अच्छ्यत्‌ 


_ अजायत 


अजपत्‌ 
अजब्पत्‌ 
अजागः 
अजयत्‌' 
अजीवत्‌ 
अजोषयत्‌ 
अज्म्भत 
-अजीर्यत्‌ 
अजानात्‌ 
अजानीत 


धातुरूप-कोष 


विधिलिङ, आशीलिङ, लुङ.. 


चिनुयात्‌ चीयात्‌ अचैषीत्‌ 
चिन्वीत .चेप्रीष्ठ अचेष्ट . 
चेतेत्‌ चित्यात्‌ अचेतीत्‌ 
चेतयेत चेतयिघीष्ट अचीचितत 
चित्रयेत्‌ चित्यात्‌ अचिचित्रत्‌ 
चिन्तयेत्‌ चिन्त्यात्‌ 

येत चिन्तयिषीष्ट --न्तत 
चिह्ययेत्‌ चिहयात्‌ . अचिचिह्वत्‌ 
चोदयेत्‌ चोद्यात्‌ अचूचुदत्‌ 
चुस्त्रेत्‌ चुम्व्यात्‌ अचुम्बीत्‌ 
चोरयेत्‌ चोर्यात्‌ अचूचुरत्‌ 
त चोरयिषीष्ट --रत 

' चूर्णयेत्‌ चूर्ण्यात्‌ अचुचूर्णत्‌ 
चुषेत्‌ चूष्यात्‌ अचूपीत्‌ 
चेष्टेत ेष्टिषी् अचेष्टिष्ट 
छादयेत्‌ छाचात्‌. अचिच्छदत्‌ 
` छिन्द्यात्‌ छिद्यात्‌ अच्छेत्सीत्‌ 
छुरेत्‌ छुर्यात्‌ अच्छुरीत्‌ 
छयेत्‌ छायात्‌ अच्छात्‌ 
जायेत . जनिषीट अजनिष्ट 
जपेत्‌ . जप्यात्‌ अजपीत्‌ 
जल्पेत्‌  जव्प्यात्‌ अजल्पीत्‌ 
जागयात्‌ जागर्यात्‌ अजागरीत्‌ 
जयेत्‌ जीयात्‌ अज्जैषीत्‌ 
जीवेत्‌ जीव्यात्‌ -अजीवीत्‌ ` 
« जोषयेत्‌ , जोष्यात्‌ ` अजू जुषत्‌ ` 
जम्मेत ` ` जम्मिषीष्ट अजृम्मिष्ट 
जीर्येत जीर्यात्‌ अजारीत्‌ 


जानीयात्‌ जञेयात्‌ अज्ञासीत्‌ 
जानीत - ज्ञासीष्ट अज्ञास्त 


: अजेष्यत्‌ 


असास्यत्‌ 


२३१ 

लङ, णि कर्मे० 
अचेष्यत्‌ चाययति चीयते 
अचेष्यत ` „, 


अचेतिष्यत्‌ चेतयति . चित्यतें 
अचेतयिष्यत ;, चेस्यते .. 
अचित्रयिष्यत्‌ चित्रयति चित्र्यते 


अचिचिन्तत्‌ अचिन्तयिष्यत्‌ चिन्तयति चिन्त्यते 


ष्यत 

अविह्वयिष्यत्‌ चिह्लयति चिह्यते. 
अचोदयिष्यत्‌ चोदयति चोद्यते ` 
अचुम्मिष्यत्‌ खुम्त्रयति चुम्ब्यते . 
अचोरयिष्यत्‌ चोरयति चोर्यते 
षे 99 39 
अचूर्णयिष्यत्‌ चूर्णयति चूर्ण्यते . 
अचूधिष्यत्‌ चूषयति चूष्यते . 
अचेष्टिष्यत चेश्टयति चेष्ट्यते ` 


` अच्छादयिष्यत्‌ छादयति छाद्यते . 


अच्छेरस्यत्‌ छेदयति छिद्यते 


अच्छुरिष्यत्‌ छोरयति छुर्यते. ' 


अच्छास्यत्‌ छायवति छायते: 
अजनिष्यत जनयति जन्यते ; 
अजपिष्यत्‌ जापयति जप्यते - 


अजस्पिष्यत्‌ जल्पयति जल्प्यते - 
अजाररिष्यत्‌ जागरयति जागर्यते 
जापयति जीयते , 
अजीविष्यत्‌ जीवयति जीव्यते 

अजोप्रयिष्यत्‌ जोप्रयति जोष्यते - 


` अजम्मिष्यत जम्भयति जम्भ्यते-- 


जरयति जीर्यते - 
जापयति ज्ञायते 


अजरिष्यत्‌ 


अज्ञास्यत 9१ 3१. 


२३२ `. ऑढ-चनालुवादकोसुदी 
याती. अर्थ छट छद्‌ खुट छूद लोट. 
झा(१०३०,आङ्गादेना)आ+ झापवति शापयांचकार ज्ञापविता ज्ञापयिष्यति ज्ञांपवतु 
ज्वर्‌, (१ प०, रुग्ण होना) वरति ज्वार ज्वरिता ज्वरिष्यति ज्वरतु 
ज्वल्‌ (१ प०, जलना) ज्वलति जज्वाल ज्वलिता ज्वलिष्यति ज्वलतु 
रंक्‌ (१०उ३०,चिह् लगाना) टंकंयति टंकयांचकार टंकयिता टंकयिष्यति टंकवतु 
डी (१आ०, उड़ना)उत्‌+ डयते डिड्ये डयिता डयिध्यते ड्यताम्‌ 
डी (४ आ०, ,,) उत्‌+ डीवते „ मु डीयताम्‌ 
ढौक्‌ (१ आ०, पहुँचना) ढौकते डुढौके ढौंकिता ढौकिष्यते ढौकताम्‌ 
तक्षू (१ प०, छीलना) तक्षति ततक्ष तक्षिता तक्षिष्यति तक्षतु 
तड (१० ३०, पीटना) ताडयति ताडयांचकार ताडयिता ताडयिष्यति ताडवतु 
तन्‌ (८उ०,पैलाना)१०- तनोति ततान तनिता तनिष्यति तनोतु 
आ०- तनुते तेने तनिता तन्निष्यते तनुताम्‌ 


तन्त्र (१०आ०,पालन०) तन्त्रयते तन्त्रयांचक्रे तन्त्रयिता तन्त्रयिष्यते तन्त्रयताम्‌ 


तपू (१ प०, तपना) तपति ततापं तसा तप्स्यति तपतु 


तकः (१० ३०, सोचना) तर्कयति तर्क॑यांचकार तर्कयिता तर्कयिष्यति तकंयतु 
तर्ज (१ प०, डाँटना) तर्जति ततर्ज ` तिता तर्जिष्यति तर्जतु 
तर्ज (१०आ०, डॉटना) तर्जयते तर्जयांचक्रे तर्जयिता तजैयिष्यते तर्जेवताम्‌ 
तंस्‌(१०३०,सचाना)अव+ तंसयति तंसयांचकार तंसविता तंसयिष्यति तंसयतु 

` तिज्‌(२आ ०,क्षमाकरना) तितिक्षते तितिक्षांचक्रे तितिक्षिता तितिक्षिष्यते तितिक्षताम्‌ 
तोत्स्यति दुदु | 


तुद्‌ (६३०;दुःख देना) तुदति-ते तुतोद तोत्ता 
ठुरण्यठु 


दुरण्‌(११प०,जस्दीकंरना)वुरण्यति तुरणांचकार तुरणिता दुरणिष्यति 
तुळ (१० उ०, तोळना) तोलयति तोळ्यांचकार तोळविता तोलविष्यति तोल्यतु 
_ दुष. (४ प०, दुष्ट होना) दुष्यति दुतोष तोषा तोक्ष्यति ठुष्यठु 
` तृप्‌ (४ प०, तृत होना) तृप्यति ततर्प तर्पिता तर्पषिष्यति तृप्यतु 
तृष्‌ (४प०,प्यासाहोना) तृष्यति ततर्ष तर्षिता तर्षिष्यति तृष्यतु' ` 
तु (१ प०, तैरना) तरति ततार तरिता ^ तरिष्यति तरु ` ` ` 
त्यजू (१ प०, छोड़ना) त्यजंति तत्याज स्वक्ता त्यक्ष्यति त्यजठु ' 
` चप्‌ (९आ०, लजाना) त्रपते त्रेपे पिता त्रपिष्यते ` त्रपताम्‌ 
` त्रस (४ प०, डरना) . अस्यति तत्रास त्रसिता . त्रसिष्यति . त्रस्य 
` बुद्‌ (६ प०, टूटना) छुटति वत्रोट . बुटिता घुट्च्यिति जञुय्ड 
2; चुटू (१ ऽआ० ,तोड़ना) त्रोय्यते त्रोटयांचक्े त्रोटयिता त्रोटयिष्यते. - त्रोय्यताम्‌ ` 


घातुरूप-कोप 


लङ विधिलिङ आशीलिङ छङ 


अज्ञापयत्‌ 
अज्वरतू 
' अञ्बलत्‌ , 
अटंकयत्‌ 
अडयत 
अडीयत 
अढोकंत 
Dr 
अताडयत्‌ 
` अतनोत्‌ 
अतनुत 
अतन्रयत ` 
अतपत्‌ ` 
अतकयत्‌ 
अतर्जत्‌ 
. अतर्जयत 
अतंसयत्‌ 
अतितिक्षत ` 
अतुदत्‌ ` 
अवुरण्यत्‌ 
अतोल्यत्‌ 
अतुष्यत्‌ 
अतृप्यत्‌ ` 
अदृष्यत्‌ 
अतरत्‌ 
अत्यजत्‌ ` 
अत्रपतः 
अत्रस्यत्‌ 
अन्नुटत्‌ 
- अत्नोरयत ` 


शापयेत्‌ 


ज्वरेत्‌ 


ज्वलेत्‌ 
टंकयेत्‌ 
डंयेत 
डीयेत 
ढौक्षेत 
तक्षेत्‌ 
ताडयेत्‌ 
तनुयात्‌ 
तन्वीत 
तच्रयेत 
तपेत्‌ 
तर्कयेत्‌ 
तजत्‌ 
तर्जयेत 
तंसयेत्‌ 
तितिक्षेत 
दुदेत्‌ 
तोलयेत्‌ 
दुष्येत्‌ 
तृप्येत्‌ 
तृष्येत्‌ . 
तरेत्‌ 
त्यजेत्‌ ` 
'त्रपेत 
तरस्येत्‌ 


- चुटेत्‌ 


त्रोय्येत 


ज्ञाप्यात्‌ ` 


ज्वर्यात्‌ . 
ज्वल्यात्‌ 


'टंक्यात्‌ 


डयिप्रीष्ट 


ठौकिषी्ट 
तक्ष्यात्‌ 
ताड्यात्‌ 
तन्यात्‌ 


तनिष्रीष्ट 
तघ्रयिषीष्ट . 
तप्यात्‌ 


` तकयात्‌ 


तर्ज्यात्‌ 
तर्जयिषीष्ट 
तंस्यात्‌ 


तितिक्षिषीष् 


ठुच्चात्‌ 
तुरण्यात्‌ . 
तोल्यात्‌ 
' तुष्यात्‌ 
तृष्यात्‌ 
तृष्यात्‌ - 
तीयात्‌ ` 


_त्यंज्यात्‌ ` 


त्रपिषीष्ट 
त्रस्वात्‌ 
जुड्या 


` त्रोटविषीष्ट 


अजिज्चपत्‌ 


'अज्वारीत्‌ 


अज्वालीत्‌ 
अटटंकतू 
अड़यिष्ट 
2 जे 
अढोकिष्ट 
अतक्षीत्‌ 
अतीतडत्‌ 
अतानीत्‌ 
अतनिष्ट 
अततच्रत 
अताप्सीत्‌ 
अततकत्‌ 
अतर्जीत्‌ 
अततर्जत 
अततंसत्‌ 
अतितिक्षिष्ट 
अतोत्सीत्‌ 
अदुरणीत्‌ 
अतूतुळत्‌ 
अतुप्रत्‌ 
अतृपत्‌ 
अतृषत्‌ 
अतारीत्‌ 
अत्याक्षीत्‌ 
अन्नपिष्ट 


` अन्रसीत्‌ 
` अत्रुरीत्‌ 


अतुत्रुय्त 


अज्ञापयिष्यत्‌ ` 


अज्वरिष्यत्‌ 


-अज्वलिष्यत्‌ 
अटंकयिष्यत्‌ 


अडयिष्यत 


११ i 
अढोकिष्यत 


अतक्षिष्यत्‌ 


अताडयिष्यत्‌ 


अतनिष्यत्‌ 
अतनिष्यत 


अतन्नयिष्यत . 


अतप्स्यत्‌ 


अतर्कयिष्यत्‌ 


अतजिष्यत्‌ 


अतर्जयिष्यत 


अतंसयिष्यत्‌ 


अतितिक्षिष्पत 


अतोत्स्यत्‌ 
अतुरणिष्यत्‌ 


अतोळविष्यत्‌ 


अतोक्ष्यत्‌ 
अतर्पिष्यत्‌ 


` अतर्षिष्यत्‌ . 


अतरिष्यत्‌ 
अत्यक्ष्यत्‌ 
अत्रपिष्यत 
अत्रसिष्यत्‌ . 
अन्रुटिष्यत्‌ 


अत्रोरविष्यत . 


णिच्‌ 
ज्ञापयति 
ज्वरयति 
ज्वालयति 
टंकयति 
डाययति 
29 
ढोकयति 
तक्षयति 
ताडयति 
तानयति 
33 
तन्रयति 
तापयति 
तर्कयति 
तर्जयति 
95 
तंसयति 
तेजयति 
तोदयति 
तुरणयति 
तोलयति 
तोषयति 
तर्पयति 
तर्षयति 
तारयति 
त्याजयति 
त्रपयति 
त्रासयति 
त्रोट्यति 
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२२३ 


कमे० ` 
शाप्यते 
ज्वयते `' 
ज्वल्यते ` 
टंक्यते . 


. डीयते 


१9 
ढोक्यते - 
तक्ष्यते . 
ताड्यते ` 
तन्यते ` 
तन्त्र्यते ` 
तप्यते, ` 
तक्‌ यते 
तर्ज्यते ; 

१३ ' १ 
तंस्यते' ` 
तितिक्ष्यतें 
तुद्यते ` ` 
तुरण्यते 
तोल्यते .- 
तुष्यते .. 
तृप्यते 
तृष्यते : 
तीर्यते 
त्यज्यते .. 
त्रप्यते 
त्रस्यते 
त्रुस्यते . 


` न्रोस्यते :. 


२३४ `. प्रौद-रचनाजुवादकौमुदी 
घात अर्थ ढठू लिट्‌. लुटू . 
तै (१आ०, बचाना) आयते तत्र त्राता 
त्वक्ष्‌ (१ प०, छीलना) त्वक्षति तव्वक्ष , त्वक्षिता 
त्वर (१आ०,जल्दीकरना) त्वरते तत्वरे त््ररिता 
त्विष्‌ (१३०, चमकना) त्वेपति-ते तित्रेप चेष्टा 


दण्ड्‌ (१०३०,दण्ड देना) दण्डयति-ते दण्डयांचक्रार दण्डविता दण्डयिष्यति 


दस्‌ (४प०,दमन करना) दाम्यति ददाम दमिता 

दम्भ्‌(१प०, धोखा देना) दभ्नोति ददम्भ दम्मिता 

दय्‌ (१आ०,दयाकरना) दयते दयांचक्रे दयिता 

दंश्‌ (१ प०, डँसना) दशति ददंश दष्टा 

दह. (१ प०, जलाना) दहति ददाइ दग्धा 

दा (१ प०, देना) यच्छति ददौ दाता 

दा (२ प०, कारना) दाति 5 

दा (३ उ० देना) प०- ददाति छ १३ 
आ०- दत्ते द्दे हि 

` दिचू(४प०,चसकनाआदि) दीव्यति दिदेव देविता 


दिव्‌ (१०आ०,रुलाना) देवयते देवयांचक्रे देवयिता 


दिश्‌(६३०,देना,कहना) दिशति-ते दिदेश देश 
दीक्ष(१आ०,दीक्षादेना) दीक्षते दिदीक्षे दीक्षिता 
दीप्‌ (४आ०,चमकना) दीप्यते दिदीपे दीपिता 
ढु(५प०,ढुःखित होना) इनोति . डुदाव दोता 
दुष (४१०, बिगड्ना) इष्यति ङुदोघ दष्टा 
दुह_(२३०,दुहना)प०- दोग्धि दुदोह दोग्धा 
आ०- दुग्धे ढुढुहे 99 

दू(४आ०;दुःखितहोना) दूयते ढुदुवे दविता 


इ(६आ०,आदरकरना)आम+ आद्रियते आददे आदर्ता 


इप्‌ (४प०, गर्वकरना) इप्यति ददर्प दर्पिता ` 
दशं (१ प०, देखना) पश्यति ददर्श द्रष्टा 

दु (९ प०, फांड्ना) हणाति ददार दरिता 
दो (४.प०, काटना) चति ददौ दाता 
युत्‌(१आ०,चमकना) योते : दियुते 


-द्योतिता. : 


त्रास्यते 
त्वक्षिष्यति 


_ त्वरिष्यते 


त्वेक्ष्यति 


दमिष्यति 
दम्मिष्यति 
दयिष्यते 
दंक्ष्यति 
धक्ष्यति 
दास्यति 


दास्यते 
देविष्यति 
देवविष्यते 
देक्ष्यति 
दीक्षिष्यते 
दीपिष्यते 
दोष्यति 
दोक्ष्यति 
धोक्ष्याति 
ते 
दविष्यते 
आदरिष्यते 
दर्पिष्यति - 
द्रक्ष्यति 
दरिष्यति 
दास्यति 
द्योतिष्यते ` 


जम 


त्रायताम्‌ 
त्वक्षतु 
त्वरताम्‌ 
त्वेषतु 
दण्डयहु . 
दाम्यतु 
दभ्नोठु 
दयताम्‌ 
दशतु 
दहतु 
यच्छठु 
दातु 
ददातु 
दत्ताम्‌ 
दीन्यहु 
देवयतासू 
दिशतु 
दीक्षताम्‌ 
दीप्यताम्‌ . 
डुनोठु 
दुष्यबु 
दोग्धु 
दुग्घास्‌ 
दूयताम्‌ . 
आद्रियताम्‌ 


-च्प्यठु 
पर्यत 


ह्णातु 


द्यु 
ग़ोततास्‌. ` | 


लड 
अत्रायत 
अत्वक्षत्‌ 
अत्वरत 
अत्वेषत्‌ 
अदण्डयत्‌ 
अदाम्यत्‌ 
अदभ्मोत्‌ 
अदयत . 
अदशत्‌ 
अदहत्‌ 
 अथच्छत्‌ 
अदात्‌ . 
अददात्‌ 
अदत्त 
अदीव्यत्‌. 


अदेचयत ` 


अदिशत्‌ 
अदीक्षत 
अदीप्यत 
| अडुनोत्‌ 
अदुष्यत्‌ 
अधोक्‌ ` 
अदुग्ध 
अदूयत 
आद्रियत 


अद्दप्यत्‌ - 
` अपश्यत्‌ - ` 


अहृणात्‌ 


अद्यत्‌ .- 


अद्योतत 


विधिलिड_ आशीलिंङ लुङ. लङ 


२ ‘ 


द्योतेत 


धातुरूप-कोष 


त्रायेत चासीष्ट अत्रास्त आत्रास्यत 
'त्वक्षेत्‌ त्वक्ष्यात्‌ अत्वक्षीत्‌ . अत्वक्षिष्यत्‌ 
त्वरेत . त्वरिषीष्ट अत्वरिष्ट अत्वरिष्यत | 
खेषेत्‌ त्तिष्यात्‌ अत्विक्षत्‌ ` अत्वेक्ष्यत्‌ 
दण्डयेत्‌ दण्ड्यात्‌ . अददण्डत्‌ अदण्डयिष्यत्‌ . 
दाम्येत्‌ दम्यात्‌ अदमत्‌ अदमिष्यत्‌ . 
दभ्नुयात्‌ दभ्यात्‌ अदम्भीत्‌ अदम्भिष्यत्‌ 
दयेत  दयिषीष्ट अदिं अदयिष्यत 
दशेत्‌ दश्यात्‌ अदाङक्षीत्‌ अदक्यत्‌ 
दहेत्‌ दह्यात्‌ अधाक्षीत्‌ अधक्ष्यत्‌ 
यच्छेत्‌ देयात्‌ अदात्‌ अदास्यत्‌ 
दायात्‌ दायात्‌ अदासीत्‌ हम 
दद्यात्‌ देयात्‌ अदात्‌ त 
ददीत दासीष्ट अदित अदास्यत 
दीव्येत्‌ दीव्यात्‌ अदेवीत्‌ अदेविष्यत्‌ 
देवयेत देवयिष्रीष्ट अदीदिवत अदेवयिष्यत 
दिशेत्‌ दिव्यात अदिक्षत्‌ अदेक्ष्यत्‌ 
दीक्षेत दीक्षिषीष्ट अदीक्षिष्ट अदीक्षिष्यत 
दीप्येत दीपिषीष्ट अदीपिष्ट अदीपिष्यत 
दुनुयात्‌ दूयात्‌ अदोप्रीत्‌ अदोष्यत्‌ 
दुष्येत्‌ इुष्यात्‌ अदुषत्‌ अदोक्ष्यत्‌ 
दुह्यात्‌ दुह्यात्‌ अधुक्षत्‌ अधोक्ष्यत्‌ 
दुहीत धुक्षीष्ट अधुक्षत ~ ध्यत 
दूयेत दविषीष्ट अद्विष्ट अदविष्यत 
आद्रियेत आइषीष्ट आदत आदरिष्यत 
दृप्येत्‌ हृप्यात्‌ अदृपत्‌ अदर्पिष्यत्‌ 
पर्येत्‌ द्व्यात्‌ ` अद्राक्षीत्‌ अद्रक्ष्यत्‌ 
रणीयात्‌ दीर्यात्‌ . अदारीत्‌ अद्रिष्यत्‌ 
देत्‌ ` देयात्‌ अदात्‌ . अदास्यत्‌ 
द्योतिषीष्ट अद्योतिष्ट अद्योतिष्यत 


२३५ 


कसर 
आायते 
त्वक्ष्यते 
त्वर्यते 
च्विष्यते 
.दण्ड्यते 
द्म्यते 
दभ्यते 
द्यते 
दश्यते 


णिच्‌ 
चापयति 
स्वक्षयति 
त्वरयति 
त्वेषयति 
दण्डयति 
दमयते 
दम्मयति 
दाययति 
दंशयति 
दाहयति दह्यते 
दापयति दीयते 
दायते 
दीयते 
33 ११ 

देवयति दीव्यते. 
देवयति देव्यते . 
देशयति .दिश्यते 
दीक्षयति दीक्ष्यते 
दीपयति दीप्यते 
दावयति दूयते 

दूषयति दुष्यते 
दोइयति दुह्यते 
दावयति दूयते 

आदारयति आद्रियते 
दप॑यति प्यते 


द्रायति श्यते 


. दारयति दीर्यते 


दापयति दीयते 
द्योतयति चुत्य2 


२३६ 


धातु अथे 


द्वा (२ १०, सोना) नि + 


द्रु (१ प०, पिघलना) 


 द्रुह_ (४ प०, द्रोह करना), 
द्विष (२ उ०, द्वेष करना) 


. लट 
~ 


निद्राति | 


द्रवति 
द्रुति 
दवेष्टि 


घा(३उ०,घारणकरना) प०~ दधाति 
आ०¬ धत्ते 


धाव्‌ (१ उ०,दौड़ना, धोना) धावति-ते 


चु (५ ३०, हिळाना) 


घुक्ष (१ आ०, जलना) 
धू (५ उ०, हिलाना) 


धूप (६ प०, सुखाना) 


चु (१ उ०, रखना) 


थू (१० 3०, रखना) 
ष्‌ (१० उ०, दवाना) 


धुनोति 
धुक्षते 
धूनोति 


धूपायति 
धरति-ते 
धारयति-ते 
धर्षयति-ते 


थे (१ प०, पीना, चूसना) धयति 


च्मा (१ प०, फूँकना) 


ध्ये (१ ५०, सोचना) 


घमति 


ध्यायति 


ध्वन्‌ (१प०, शब्द करना) ध्वनति 
ध्वंस (१ आ०, नष्ट होना) ध्वंसते 
नद्‌ (१ प०, नाद करना) नदति 
नन्द्‌ (१ प०, प्रसन्न होना) नन्दति 
` नम्‌ (१ प०, झुकना) प्र+ नमति 


नश्‌ (४ प०, नष्ट होना) 
नह_ (४ उ०, बाँधना) 
निज्‌ (३ उ०, धोना) 
निन्द्‌ (१ प०, निन्दा”) 


नश्यति 


नह्यति-ते 


नेनेक्ति 


निन्दति 


नी (१ उ०, ले जाना) प०< नवति 


आ०- 


नु (२ प?, स्तुति०) 


नुदू (६ उ०; प्रेरणा देना) नुदतितते 


नयते 
नौति 


लट 
निदद्रौ 
दुद्राव 
दुद्रोह 
दिद्वेष 
द्धी 
दधे 
दधाव 
दुधाव 
दुधुक्षे 
दुधाव 


प्रौठ-रचनाजुवादकौसुदी | 


खद 


निद्राता 


द्रोता 


द्रोहिता 


द्देश 

घाता 

33 
धाविता 
घोता 
धुक्षिता 
धोता 


लटू लोट. 
निद्रास्यति निद्रातु - 
द्रोप्पति द्रबतु 
रोदिष्यति द्रह्मत 


द्वेष्ति द्वेष्टु 
घास्यति दधाठु _ 
धास्यते धत्ताम्‌ 

` घाविष्यति धावतु 
घोष्यति धुनोटु 
घुक्षिष्यते घुक्षताम्‌ 
घोष्यति धूनोतु 


घूपायांचकार घूपायिता धूपायिष्यति धूपायतु 


दधार 


घता 


' घरिष्यति धरतु 


धारयांचकार धारयिता धारविष्यति धारयतु 
© » © ह 0 
घर्षयाँचकार धघषयिता पषयिष्यति धर्षयतु 


द्धौ 
दध्मो 
दध्यौ 
दध्वान 
दध्वंसे 
ननाद 
ननन्द 
ननाम 
ननाश 
ननाह 
निनेज 
निनिन्द 
निनाय 
निन्ये 
-नुनाव 


नुनोद | 


घाता 
ध्माता 
च्याता 
ध्वनिता 
ध्वंसिता 
नदिता 
नन्दिता 
नन्ता 
नशिता 
नद्धा 
नेक्ता 
निन्दिता 
नेता 


93 


नविता , 
नोत्ता ` ` 


घास्यति 
घ्मास्यति 
च्यास्यति 
घ्वनिष्यति 
ध्वंसिष्यते ध्वंसताम्‌ 
नदिष्यति नदतु 

नन्दिष्यति नन्दतु 

नंस्यति नमतु | 
नशिष्यति नश्यठु ` ` 
नत्स्यति नह्मतु 

नेक्ष्यति ` नेनेक्त . 
निन्दिष्यति निन्दतु 

नेष्यति . ` नयवु. 
नेष्यते नयतास्‌ 


घयतु 
घमतु 
ध्यायतु 
ध्वनतु 


` नविष्पति नौठु. . 


'घातुरूप-कोष ` २३७ 
, लङ. विधिलिल आशीलिंङ लुङ्‌ लङ णिच्‌. कर्षण 
न्यद्गात्‌ निद्रायात्‌ निद्रायात्‌ न्यद्रासीत्‌ न्यद्रास्यत्‌ निद्रापयति निद्रायते 
अद्रवत्‌ द्रवेत्‌ द्रयात्‌ अदुद्रुवत्‌ अद्रोष्यत्‌ . द्रावयति द्र्यते 
अद्रुह्यत्‌ .ट्रुह्ेत्‌ द्रु्यात्‌ अदुहत्‌ अद्रोदिष्यत्‌ द्रोहयति दुद्यते 
अद्देट्‌ द्विष्यात्‌ द्विष्यात्‌ अद्विक्षत॑ अद्देक्यत्‌ द्वेषयति द्विष्यते 
अदधात्‌ दध्यात्‌ भेयात्त अधात्‌ अधघास्यत्‌ धापयति धीयते 


अघत्त दधीत . धासीष्ट अधित अधास्यत विन गम 
अधावत्‌ धावेत्‌ धाव्यात्‌ अधावीतू अधाविष्यतू धावयति धाव्यते 
अुनोत्‌ धुनुयात्‌ धूयात्‌ अधौषीत्‌ अधोष्यत्‌ धावयति धूयते 
अधुक्षत धुक्षेत ॒क्षिषीष्ट अधुक्षिष्ट अधुक्षिष्यत धुक्षयति धुक्ष्यते 
अधूनोत्‌ धूनुयात्‌ धूयात्‌ अधावीत्‌ अधोष्यत्‌ धूनयति धूयते 
अधूपायत्‌ धूपायेत्‌ धूपाय्यात्‌ अधूपायीत्‌ अधूपाविष्यत्‌ धूपाययति धूपाय्यते 
अधरत्‌ धरेत्‌ भ्रियात्‌ अधार्षीतू अधरिष्यत्‌ धारयंति भ्रियते 
अधारयत्‌ धारयेत्‌ धार्यात्‌ अदीधरत्‌ अधारयिष्यत्‌ ,, ` धार्यते 
अधर्षयत्‌ धर्षयेत्‌ र्ष्यात्‌ अदधर्षत्‌ अपघर्षयिष्यत्‌ धर्षयति धर्ष्यते 
` अधयत्‌ थयेत्‌ धेयात्‌ अधात्‌ अधास्यत्‌ धापयते धीयते 
अधमत्‌ धमेत्‌ ध्यायातू अध्मासीत्‌' अध्मास्यत्‌ ध्मापयति ध्मायते 
अध्यायत्‌ . ध्यायेत्‌ ध्यायात्‌ अध्यासीत्‌ अध्यास्यत्‌ ध्यापयति ध्यायते 
अध्वनत्‌ ध्वनेत्‌ ध्वन्यात्‌ अध्वनीत्‌ अध्वनिष्यत्‌ ध्वनयति ध्वन्यते 
अध्बंसत. ध्वंसेत ्वंसिप्रीष्ट अध्वंसिष्ट अध्वंसिष्यत ध्वंसयति भ्वस्यते 
अनदतू नदेत्‌ .- न्यात्‌ अनादीत्‌ - अनदिष्यत्‌ नादयति नदते 
अनन्दत्‌ नन्देत्‌ नन्दात्‌ अनन्दीत्‌ अनन्दिष्यत्‌ नन्दयति नन्दते 

. अनमत्‌ नमेत्‌ नम्यात्‌ अनंसीत्‌ अनंस्यत्‌ नमयति नम्यते 
अनश्यत नश्येत्‌ `` नश्ष्यात्‌ अनशत्‌ अनिष्यत्‌ नाशयति नश्यते 
अनह्यत्‌ नह्येत्‌ नह्यात्‌ अनात्सीत्‌ अनत्स्यत्‌ नाइयति नह्यते 
अनेनेकू नेनिज्यात्‌ निज्यात्‌ अनिजत्‌ अनेक्ष्यत्‌ नेजयति निञ्यते : 
अनिन्दत्‌ निन्देत्‌ . `. निन्द्यात्‌. अनिन्दीत्‌: अविन्दिष्यत्‌ निन्दयति निन्द्यते . 
अनयत्‌ नयेत्‌ नीयात्‌ अनैत्रीत्‌ . अनेष्यत्‌ नाययति . नीयते 
अनयत नयेत नेषीष्ट अनेष्ट . अनेष्यत न 99 
अनीत्‌ नुयात्‌. | नूयात्‌ ` अनावीत्‌ अनविष्यत्‌ ` नावयति नूयते 

,, अनुदत्‌ - नुदेत्‌ नुद्यात्‌ | अनौत्सीत्‌ अनोत्स्यत्‌ नोदयति नुद्यते 


२३८ | प्रोढ-रचनाचुवादको चुदी 


धातु अर्थ लट्‌ लिए... लुटू लट लोट. 
सत्‌ (४प०, नाचना) नृत्यति ननं नर्तिता नर्तिष्वति न्यतु 
` पच्‌ (१ उ०,पकाना) प०- पचति पपाच पक्ता पश्चति -पचतु 


आ०- पचते पेचे 0 पकष्ते पचताम्‌ `. . 
पठ्‌ (१ प०, पढ़ना) पठति पपाठ पठिता 'पठिप्यति पठतु 
पणू (१ आ०, खरीदना) पणते पेणे पणिता -पणिप्यते' .पणतास्‌ 
पत्‌ (१ प०, गिरना) पतति पपात पतिता ` पतिप्यति पतदठु | 
पदू (४ आ०, जाना) -पद्मते पेदे पत्ता पत्थते पद्यताम्‌ 
पशु (१० ३०, बाँधना) पाशयति-ते पाशयांचकार पाविता पाशयिष्यति पाशयतु 
पा (१ प०, पीना) पित्रति पपौ पाता पास्यति पिन्रदु : 
पा (२ प०, रक्षा करना) पाति पपौ न पाठु 


पाळू (१० ३०, पालना) पालयति-ते पालयांचकार पालयिता पालयिष्यति पालयतु 
पिष (७ प०, पीसना) पिनष्टि पिपेष पेष्टा पेक्ष्यति पिनष्टु. ` 
' पीडू (१० 3०, दुःख देना) पीडयति-ते पीडयांचकार पीडयिता पीडयिष्यति पीडयठ - 
| पुष (४ प०, पुष्ट करना). पुष्यति पुपोष पोष्टा पोक्ष्यति पुष्यतु . 
_ पुष (९प०, „ ) पुष्णाति +» पोषिता पोषिष्यति पुष्णाठु 
पुष (१० उ०, पालना) . पोषयति-ते पोषयांचकार पोषयिता पोषयिष्यति पोषयतु 
पू (१ आ०, पवित्र) पवते पुपुवे पविता पिष्यते पवताम्‌ 
पू (९ 3०, पवित्र०) पुनाति पुपाव पविता पविष्यति पुनाठु . 
पूज्‌ (१० ३०, पूजना) पूजयति-ते पूजयांचकार पूअयिता पूजयिष्यति पूजयतु 
पूर (१० उ०, भरना) पूरयति-ते घूरयांचकार पूरयिता पूरयिष्यति पूरयठु ` 
पु (३ प०, पालना) पिपर्ति पपार परिता परिष्यति पिपतु 

पृ (१० उ०, पालना) पारयतितते पारयांचकार पारयिता पारयिष्यति पारयतु 
प्ये (१ आ०,बढ्ना)आ + प्यायते पप्ये प्याता प्यास्यते प्यायताम्‌ 
प्रच्छ (६ प०, पूछना) + एच्छति पप्रच्छ प्रष्टा प्रक्ष्ति एन्छठ . 
प्रथ (१ आऽ, फैलना) प्रते पप्रथे प्रथिता प्रथिध्यते प्रथताम्‌. ` 
प्री (४ आ, प्रसन्न होना) प्रीयते पिप्रिये प्रेता . प्रेष्यते प्रीयताम्‌ 
प्री (९ 3०, प्रसन्न करना)प्रीणाति पिप्राय प्रेता . प्रेष्यति ग्रीणाह . 
म्री (१०३०, 99: ) प्रीणयति प्रीणयांचकार प्रीणिता ग्रीणयिष्यति प्रीणयहु - 
प्छ (१ आ०, कूदना) ' `. छवते पुप्छुने - छोता. छोष्यते . छवताम्‌ - . 
` - प्डषू (१ प०, जलाना)  छोघति. पुछोष. छोषिता . डोषिष्यति -छोषुु..- . ` 


घातुरूप-कोष ` 


क [क्ष 2 पु ~ हु क 
लङ, विधिलिङ, आशीलिक लुङ. 


अनृत्यत्‌ गृत्येत्‌ ` 
अपचत्‌ पचेत्‌ ` 
अपचत पचेत 
अपठत्‌ पठेत्‌ 
अपणत पणेत 
अपतत्‌ पतेत्‌ 
अपद्यत ` पद्येत 
अपाशयत्‌ पाशयेत्‌ 
अपिबत्‌ पित्रेत्‌ 
अपात्‌ पायात 


अपालयत्‌ पाल्येत 
अपिनद पिंष्यात्‌ 
अपीडयत्‌ पीडयेत्‌ 
अपुष्यत्‌ पुष्येत्‌ 
अपुष्णात्‌ पुष्णीयात्‌ 
अपोषवत्‌ पोषयेत्‌ 
अपवत पवेत 
अपुनात्‌ पुनीयात्‌ 
अपूजयत्‌ पूजयेत्‌ 
- अपूरयत्‌ ` पूरयेत्‌ 
अपिपः पिपूर्यात्‌ 
अपारयत्‌ पारयेत्‌ 
अप्यायत प्यायेत 
अएच्छत्‌ एच्छेत्‌ 
अप्रथठ प्रथेत 
` अप्रीयत प्रीयेत 
अप्रीणात्‌ प्रीणीयात्‌ 
अप्रीणयत्‌ प्रीणयेत्‌ 
अप्ल्वत : प्लवेत 
अप्लोषत्‌. प्लोपेत्‌ 


नस्यात्‌ अनतीत 
पच्यात्‌ अपाक्षीत्‌ 
'पक्षीष्ट . अपक्त 
पस्चात्‌ -अपाठीत्‌ 
पगिषीष्ट अपणिष्ट 
पत्यात्‌ अपतत्‌ 
पत्सीष्ट अपादि 
पाश्यात्‌ अपीपशत्‌ 
पेयात्‌ अपात्‌ 
पायात्‌ अपासीत्‌ 
पाल्यात्‌ अपीपरूत्‌ 
पिष्यात्‌ अपिषत्‌ 
पीड्यात्‌ अपिपीडत्‌ 
पुष्यात्‌ अपुषत्‌ 
53 अपोषीत्‌ 
पोष्यात्‌ अपूपुषत्‌ 
पविषीष्ट अपविष्ट 
पूयात्‌ अपावीत्‌ 
पूज्यात्‌ अपूपुजत्‌ 
ूर्यात्‌ अपूपुरत्‌ 
पूर्यात्‌ अग्रारीत्‌ 
पार्यात्‌ अपीपरत्‌ 
प्यासीष्ट अप्यास्त 
` पृच्छथात्‌ अप्राक्षीत्‌ 
' प्रयिषीष्ट अप्रथिष्ट 
-प्रेधीष्ट अप्रेष्ट 
प्रीयात्‌ अप्रैषीत्‌ 
प्रीण्यात्‌ अपिप्रिणत्‌ 
प्होषीष्ट _ अप्लोष्ट 
प्छुष्यात्‌ अप्लोषीत 


लड्‌ णिच्‌ 
अनर्तिप्यत्‌ नर्तयते 
' अपक्ष्यत्‌ पाचयति 
अपक्ष्यत 
अपठिष्यत्‌ पाठयति 
अपणिष्यत पाणयति 
अपतिष्यत्‌ पातयति 
अपत्स्यत पादयति 
अपाराविष्यत्‌ पाशयति 
` अपास्यत्‌ पाययति 
5 पालयति 
अपालयिष्यत्‌ „, 
अपेक्ष्यत्‌ पेप्रथति 
अपीडयिष्यत्‌ पीडयति 
अपोक्ष्यत्‌ पोषयति 
अपोषिष्यत्‌ ,, 
अपोप्रयिष्यत्‌ ,, 
अपयिष्यत पावथति 
अपविष्यत्‌ न 


अपूजयिष्यत्‌ पूजयति 
अपूरयिष्यत्‌ पूरयति 

अपरिष्यत्‌ पारयति 
अपारयिष्यत्‌ पारयति 
अप्यास्यत प्यापयति 
अप्रक्ष्यत्‌ प्रच्छयति 
अप्रथिष्यत प्रथयति - 


अप्रेष्यत पाराययति 
अप्रेष्यत्‌ प्रीणयति 
- अप्रीणयिष्यत्‌ ,, 

आप्छोष्यत प्छावयति 


अप्लोप्िष्वत्‌ प्लोषयति 


नृत्यते ` ` 
पच्येते `` 


पठ्यते 
पण्यृते' ' 
पत्यते 
पद्यते ` 
पाश्यते' 
पीयते 
पायते 


पास्यते | 
पिष्यते 
पीड्यतेः 
पुष्यते ` 
29 
पोष्यते ` 
पूयते. ` 


पूज्यते 
पूयते ` 

पूर्यते 
पार्यते 
प्यायते 
पुच्छयते 
ग्रथ्यते 
प्रीयते 

25 ही 
प्रीण्यते 
प्ड्यते 


प्ल्प्ते 


३४० . - प्रोढ-रवनालुवादकासुदी 


थाठु अर्थ लट्‌ लिए. जुर्‌ लस्‌ `` छोट 
कळू (१ प०, फलना) फलति -पफाळल फलिता फलिष्यति फलतु | 
वधू (१आ०,बीभत्स होना)त्रीभत्सते बीभत्सांचक्रे. बीभत्सिता बीमत्सिष्यते बीमल्सताम्‌ - ` 
वधू (१० उ०, वांधना) बाधयति वाधयांचकार बाधयिता बाधयिप्यति बाधयतु 

बन्धू (९ प०, बांधना) वध्नाति, बबन्ध बन्दधा भन्तस्पयति वध्नाठ 
बाध:(१ आ०, पीडा देना)बाधते बबाधे बाघिता बाधिष्यते वाधताम्‌ . 
बुध (१ ३०, समझना) वोधति-ते बुबोध बोधिता बोधिष्यति बोधतु 


बुधू (४ आ०, जानना) बुध्यते बुबुधे बोद्धा भोत्स्यते बुध्यताम्‌ 
नू (२ उ०, बोलना) प० ब्रवीति उवाच क्ता वक्ष्यति ब्रवीतु - 
:.. आ०-- ब्रूते ऊचे 0३ वक्ते . ब्रुताम्‌ 
भक्ष (१०३०,खाना) प०- भक्षयति भक्षयांचकार भक्षयिता भक्षयिष्यति भक्षयतु 
. आ०--- भक्षयते भक्षयांचक्रे , ते ताम्‌ _ 
भज्‌ (१.३०, सेवा करना)भजति-ते बभाज भक्ता भक्ष्यति भजठु 


भञ्ज्‌ (७ प०, तोड़ना) भनक्ति बभञ्ज भक्ता भंक्यति भनक्तु 
भण्‌ (१ प०, कहना) भणति बभाण भणिता भणिष्यति भण .. 
मत्स्‌(१० आ०, डाँटना) मर्सयते भत्संयांचक्रे भर्त्सविता भर्त्सयिष्यते भर्सयताम.. 
भा (२ प०, चमकना) भाति वभो भाता भास्यति भाठु. | 
भाष (१ आ०,-कहना) मापते वभाषे मापिता भाषिष्यते भाषताम्‌, 
भास्‌ (१ आ०, चमकना) भासते वचभासे भासिता भासिष्यते भासताम्‌ . 
मिक्ष (१ आ०, माँगना) भिक्षते बिभिक्षे भिक्षिता भिक्षिष्यते मिक्षताम्‌ 


भिद्‌ (७ ३०, तोड़ना) भिनत्ति बिभेद भेता भेत्सयांते भिनत्तु | 
भी (३ प०, डरना) बिभेति विभाय मेता मेष्यति बिमेतु 
सुज (७ १०; पाछना) सुनक्ति बुभोज भोक्ता भोक्ष्यति सुनत्तु 

(७ आ०,-खाना) सुङक्ते बुझुजे क. ऽते मुकाम, `: 


भू (१ प०, होना) भवति बभूव. भविता, भविष्यति भवतु .. `; 
भूष्‌ (१० ३०, सजाना) भूषयति-ते भूषयांचकार भूषयिता भूषयिष्यति भूषयत . ... « 
म्र (१ 3०, पालना) भरति-ते वमार भर्ता मरिष्यति भरव £ „`. 


२ (३ उ०, पालना) विभर्ति 9 ` ७ . ॐ. `. बिम: ... 
"भ्रम (१ पृ०, घूसना) - श्रमति वभ्राम, . अमिता .श्रमिष्यति श्रसतु 
अम्‌ (४ प०, घूमना). ग्राम्यति ५  - छ . छ - , आंम्वछ. 


अंश (१ आ०, गिरना) _ रंगते वश्नंशे जहिता अंशिष्यते ` ., ञरं्ताम्न ..८ `` 


_ धातुरूप-कोप 


` छङ, विधिलिङ, आशीलिंङ, लुङ्‌ 


अफलत्‌ 
अबीभत्सत 
अबाधयत्‌ 
अबध्नात्‌ 
अबाधत 
अबोधत्‌ 


 अबुध्यत 


अब्रवीत्‌ 
अन्रूत ` 
अभक्षयत्‌ 
ज्यत 
अभजत्‌ 
अभनक्‌ 
अभणत्‌ 
अभर्त्सयत 
अभात्‌ 
अभाषत 
अभासत 
अभिक्षत 
अभिनत्‌ 
अविभेत्‌ 
अभुनक्‌ 
अभुङ्क्त 
अभवत 
अभूषयत्‌ 
अभरत्‌ 


. अभ्रमत्‌ 
अभ्राम्यतू- 
अम्रंशत 


'ब्रुवीत 


फलेत्‌ फल्यात्‌ 


चीभत्सेत बीभत्सिषीष्ट 


वाधयेत्‌ बाध्यात्‌ 
बध्नीयात्‌ वध्यात्‌ 
बाधेत बाधिषीष्ट 
बोधेत्‌ बुध्यात्‌ 
बुध्येत भुत्सीष्ट 
ब्रूयात्‌ उच्यात्‌ 
वक्षीष्ट | 


मक्षयेत्‌ भक्ष्यात्‌ 
-येत भक्षविषीष्ट 


भजेत्‌ भष्यात्‌ 
भञ्ज्यात्‌ भज्यात्‌ 
भणेत्‌ भप्यात्‌ 
भत्सयेत भर्त्सयिषीष्ट 
भायात्‌ भायात्‌ 
भाषेत भाषिषीष्ट 
भासेत भासिप्रीष्ट 
भिक्षेत भिक्षिप्रीष्ट 
भिन्द्यात्‌ भिद्यात्‌ 
विभीयात्‌ भीयात्‌ 
युञ्ज्यात्‌ अुज्यात्‌ 
भुञ्जीत भुक्षीष्ट 

भवेत्‌ भूयात्‌ 


भूषयेत्‌ भूष्यात्‌ ` 
- भरेत्‌ श्रियात्‌ 
अबिभः ` 


बिभयात्‌ू ,, 
अमेत्‌ अस्यात्‌ 
श्राम्येत्‌ „, 


“ अंशेत ` ` ञ्दिषीष्ट . 


१६ 


अफालीत्‌ 
अत्रीभत्सिष्ट 
अत्रीबधत्‌ 
अभान्त्सीत्‌ 
अबाधिष्ट 
अबुधत्‌ 
अवोधि 
अवोचत्‌ 
अवोचत 
अत्रभक्षत्‌ 
-क्षत 


अभाक्षीत्‌ 
अभाङक्षीत्‌ 
अभाणीत्‌ 
अवभर्त्सत 
अभासीत्‌ 
अभाषिष्ट 
अमासिष्ट 
अभिक्षिष्ट 
अभिदत्‌ 
अभैषीत्‌ 
अभोक्षीत्‌ 
अभुक्त 
अभूत्‌ 


अडुभूषत्‌ ` 
` अभाषींत्‌ 


22 
अभ्रमीत्‌ 
अभ्रमत्‌ 
अभ्रंरिष्ट 


सङ णिच 


२४५७ 


कर्मे 


अफलिष्यत्‌ फालयति फल्यते 
अत्रीभस्सिष्यत बीभत्सयति बीभत्स्यते 


अवाधयिष्यत्‌ वाधयति 
अमन्त्स्यत्‌ बन्धयति 
अघाधिष्यत बाधयति 
अवोधिष्यत्‌ बोधयति 
अभोत्स्यत ,, 
अवक्ष्यत्‌ वाचयति 
अवक्ष्यत सी 
अभक्षयिष्यत्‌ भक्षयति 
ष्यत १9 


अभक्षयत्‌ भाजयति 
अभ॑क्ष्यत्‌ भज्ज्यति 


अभणिष्यत्‌ भाणयति 
अमर्त्सयिष्यत भर्त्सयति 
अभास्यत्‌ भापयति 
अभाषिष्यत भाषयति 
अभासिष्यत भासयति 
अभिक्षिष्यत सिक्षयति 
अभेत््यत्‌ भेदयति 

अभेष्यत्‌ भाययति 
अभोक्ष्यत्‌ भोजयति 


ऱण्तत रग, ॐ 


` अभविष्यत्‌ भावयति 
अभूषयिष्यत्‌ भूषयति ` 
सारयति . 


अभरिष्यत्‌ 
33 93 

अभ्रमिष्यत्‌ श्रमयति 
वि f 93 

अभ्रंरिष्यत अ्रंशयति 


बाध्यते 
वध्यते 
बाध्यते 
बुध्यते; ; 
92 
उच्यतेः 
22 
भक्ष्यते; 
3% | 
भज्यते 
सज्यते 
भण्यते . 
भर्त्स्यते 
भायते 
भाष्यते 
भास्यते 
मिक्ष्यते 
भिद्यते 
भीयते 
भुज्यते 


ग्रदयते 


२४२ प्रोठ-रचनाच्ुदादकोझुदी 


चातु अर्थ ळू छिड्‌ लुट लट छोड्‌ 
भ्रस्ज्‌ (६.३०, भूनना) भज्जति-्ते वम्रव्ज श्रष्टा भ्रध्यति भज्जतु 
भ्राज्‌ (१ आ०, चमकना) जते वश्राजे भ्राजिता भ्राजिष्यते श्राजताम्‌ 
मण्डू (१० उ०, सजाना) मण्डयति-ते मण्डयाँचकार मण्डयिता मण्डयिष्यति मण्डयतु 
मथ्‌ (१ प०, मथना) मथति ममाथ मथिता मथिष्यति मथतु | 
मदू (४ प०, प्रसन्न होना) माद्यति ममाद मदिता मदिष्यति माद्यतु 
मन्‌ (४ आ०, मानवा) मन्वते मेने मन्ता संस्यते मन्यताम्‌ 
मन्‌ (८ आ०, मानना) मनुते a सनिता मनिष्यते मनुताम्‌ 


मन्त्र (१० आ०, मंत्रणा ०) मन्त्रयते मन्त्रयांचक्रे मन्त्रयिता मन्त्रयिष्यते मन्त्रयताम्‌ 
मन्थ्‌ (९ प०, मथना) मथ्नाति ममन्थ मन्थिता मन्थिष्यति मध्नातु . 


` मस्ज्‌ (६ प०, ड्ूबना) मजति ममज मङ्क्ता मङक्ष्यति मज्जतु 
. सा (२ प°, नापना) माति ममो माता मास्यति मातु . 
मा (३ आ०, नापना) मिमीते ममे माता मास्यते मिमीताम्‌ 


मान्‌ (१ आ०, जिज्ञासा०) मीमांसते मीमांसांचक्रे मीमांसिता मीमांसिष्यते मीमांसताम्‌ 
मान्‌ (१० उ०, आदर) मानवति-ते मानयांचकार मानयिता मानयिष्यति मानवतु 
मार्ग. (१० ३०, हँढूना) सार्गयतिन्ते मार्गयांचकार मार्गयिता मार्गविष्यति मार्गयठु 
मार्ज, (१०३०, साफकरना) मार्जयतिःते मार्जयांचकार मार्जयिता मार्जयिष्यति मार्जय 
मिल्‌ (६ 3०, मिलना). मिलति-ते भिमेल मेलिता मेलिष्यति मिलतु 
मिश्र्‌ (१० 3०, मिलाना) सिश्रयति-ते मिश्रयांचकार मिश्रयिता मिश्रविष्यति मिश्रयठु 
मिह (१ १०, गीला करना) मेहति मिमेह मेढा : मेक्ष्ति मेहतु. 
मील (१ प०, आँख सीचना) मीलति मिमील मीलिता मीलिष्यति मीलठु , .. 
मुच्‌ (६ उ०, छोड़ना) प०- - मुञ्चति मुमोच मोक्ता मोक्ष्यति सुखद 
.. आ०-- खुख़ते सुमुचे 0 मोक्षते सुञ्चताम्‌ 
मुच्‌ (१० उ०, सुक्त करमा) मोचवति-ते मोचयांचकार मोचयिता मोचयिष्यति मोचयतु ` 
मुद्‌ (१ आ०, प्रसन्न होना) मोदते सुमुदै . मोदिता मोदिष्यते. मोदताम्‌ . 
मुच्छ. (१ प०, मूछित होना) मूर्च्छति मुमूच्छ मूर्च्छिता मूच्छिष्यति मुख्छंतु ` 
` सुष (९ ५०, चुराना) सुष्णाति सुमोष मोषिता मोषिष्वति मुष्णाह 
सुह (४ १०, सोह सें पड़ना) सुझति मुमोइ मोहिता  गोदिष्यति मुद्यद.... ` 
 मृ(६ आ० ) मरना). . "स्रियो समार ` मर्ता `: ` मरिष्यतिः म्रिवताम्‌ . 
मृग्‌ (१० आ०, हँढना) ` मृयते. ` मृगयाचक्रे . मृगयिता मृगयिष्यते मृगवताम. ` 


मृज्‌ (२.५०; साफःकरना) . माष्टिं ममा . मर्जिता... ` मर्जिष्यति माण्ड. . 


ग्ट्ज्यात्‌ 


घातुरूप-कोप २४३ 
रङ विधिलिङं आशीलिंड लङ, लङा णिच्‌ कर्म० 
 अशुजत्‌ अज्जेत्‌ भज्ज्यात्‌ अग्राक्षीत्‌ अम्रश्यत्‌ भ्रजयति ऋज्ज्यते 
` अम्राजत भ्राजेत म्राजिषीष्ट अभ्नाजिष्ट. अभ्राजिष्यत श्राजयति श्राज्यते 
अमण्डयत्‌ मण्डयेत्‌ सण्ड्यात्‌ अममण्डत्‌ अमण्डयिष्यत्‌ मण्डयति मण्ड्यते 
असथत्‌ मथेत्‌ मध्यात अमथीत्‌ अमथिष्यत्‌ साथयति मथ्यते 
'अमाद्यत्‌ माद्येत्‌ मद्यात्‌ अमदीत्‌ अमदिष्यत्‌ सदयति मचते 
अमन्यत सन्येत  मंसोष्ट अमंस्त अमंस्यत समानयति मन्यते 
अमनुत सन्बीत सनिघीष्ट अमत' असनिष्यत ,, 55 
अमन्त्रयत सन्त्रयेत सन्त्रयिषीष्ट अममन्त्रत अमन्त्रयिष्यत मन्त्रयति मन्त्यते 
' अमथ्नात्‌ मथ्नीयात्‌ सथ्यात्‌ अमन्थीत्‌ अमन्थिष्यत्‌ मन्थयति सध्यते 
- अमत्‌ मज्जेतू समञ्ज्यात्‌ अमाङक्षीत्‌ अमडक्ष्यत्‌ मज्जयति मज्ज्यते 
अमात्‌ समायात्‌ मेयात्‌ अमासीत्‌ अमास्यत्‌ मापयति सीयते 
अमिमीत मिमीत सासीट अमास्त अमास्यत 5 5 
अमीमांसत मीमांसेत मीमांसिषी्ट अमीमांसिष्ट अमीमांसिष्यत मीमांसयति मीमांस्यते 
अमानयत्‌ मानयेत्‌ सान्यात्‌ अमीमनत्‌ अमानयिष्यत्‌ मानयति मान्यते 
अमार्गयत्‌ मार्ययेत्‌ ` मार्ग्वात्‌ ` अममार्गत्‌ अमार्गयिष्यत्‌ मार्गयति सार्ग्यते 
अमार्जयत्‌ मार्जयेत्‌ मार्ज्यात्‌ अममार्जत्‌ अमार्जयिष्यत्‌ मार्जयति मार्यते ` 
अमिलत्‌ ` मिलेत्‌ मिल्यात्‌ अमेलीत्‌ अमेळिष्यत्‌ मेलयति भिल्यते 
अमिश्रयत्‌ मिश्रयेत्‌ मिश्रयात्‌ अभिभिश्रत्‌ अमिश्रयिष्यत्‌ मिश्रयति मिश्रयते 
` अमेहत्‌ मेहेत भिह्यात्‌ अमिक्षत्‌ अमेक्ष्यत्‌ मेइयति मिह्यते 
अमीळत्‌ मीलेत्‌ ल्यात्‌ अमोलीत्‌ अमीलिष्यत्‌ मीलयति मीस्यते 
अमुञ्चत्‌ सुञ्चेत्‌ सुच्यात्‌ अमुचत्‌ अमोक्ष्यत्‌ मोचयति सुच्यते 
अमुञ्चत मुञ्चेत ` मुञ्चीष्ट अमुक्त अमोक्ष्यता „, १9 
अमोचयत्‌ मोचयेत्‌ सोच्यात्‌ अमूम॒चत्‌ अमोचयिष्यत्‌ मोचयति सोच्यते 
अमोदत्र मोदेत सोदिषो् अमोदिष्ट अमोदिष्यत मोदयति मृद्यते 
अमूर्च्छत्‌ सूच्छैत्‌ यूर्च्छयात्‌ अमूच्छीत्‌ अमूच्छिष्यत्‌ मूच्छयति मूर्छयते 
असुष्णात्‌ सुष्णीयात्‌ सुष्यातू अमोषोत्‌ अमोषिष्यत्‌ सोषयति मुष्यते 
अमुह्यत्‌ मुह्येत्‌ ` मुह्यात्‌ अमुद अमोहिष्पत्‌ मोइयति मुह्यते 
अम्रियत म्रियेत मृषीछ अमृत अमरिष्यत्‌ मारयति प्रियते 
अमृगयत मृगयेत मृगयिषीष्ट अममृगत अमृगयिष्यत मृगयति मृग्यते 
अबदु .. मज्यात्‌ अमार्जीत्‌ अमाजिप्पत्‌ मार्जयति मुज्यते 


९४४ | प्रोढ-स्चनाचुवादकोसुदी 


धातु अर्थं लदू लिए... लुद लाट लोड 
मज (१० ३०, साफ करना) मार्जयति-ते मार्जयांचकार मार्जयिता मार्जयिष्यति मार्जयतु 
मष (१० उ०, क्षमा करना) मर्षयति-ते मर्पयांचकार “मघ यिता मप्रयिष्यति मर्षयतु 


म्ना (१ प०, मानना) आ+ मनति मम्नो । म्नाता म्नास्यति मनतु 
म्लै (१ प०, मुरझाना) म्लायति मम्लौ  म्लाता म्लास्यति म्लायतु 
यज्‌ (१ ३०, यज्ञ करना) यजति-ते इयाज यष्टा यध्ष्यति यजतु 
यत्‌ (१ आ०, यत्न करना) यतते येते यतिता यतिष्यते यतताम्‌ 


यन्न (१० उ०, नियमित०) यत्रयति यन्नयांचकार यन्रयिता यत्रयिष्यति यत्रयतु 
यम्‌ (१ प०, रोकना) नि+ यच्छति यवाम यन्ता:. यंस्यति यच्छतु 
यस्‌ (४ प०, यलकरना) प्र + यस्यति ययास यसिता यसिष्यति यस्यतु 


या (२ प०, जाना) याति ययौ याता यास्यति यादु 
याच्‌ (१ उ०, माँगना) प०- याचति ययाच याचिता याचिष्यति याचठु 
आ० याचते ययाचे न ते ताम्‌ 


यापि (या+णिच्‌ , विताना) यापयति यापयांचकार यापयिता यापयिष्यति यापयतु 
युज्‌ (४ आ०, ध्यान लगाना) युज्यते युयुजे योक्ता योक्ष्यते ` युज्यताम्‌ 
युज्‌ ( ७ उ०, मिलाना) युनक्ति युयोज „ योक्ष्यति युनक्तु 
युज्‌ (१० ३०, कगाना) योजयति-ते योजयांचकार योजयिता योजयिष्यति योजयतु 


युध्‌ (४ आ०, लड़ना) युध्यते युयुधे योद्धा योत्स्यते युध्यताम्‌ 
रक्ष (१५०, रक्षा करना) रक्षति ररक्ष रक्षिता रक्षिष्यति रक्षतु 
रच्‌ (१० 3०; बनाना) रचयति-ते स्चयांचकार रचयिता रुचयिष्यति रचयलु . 
रञ्ज्‌ (४ 3०, प्रसन्न होना) रज्यति-ते ररञ्ज रङका रडक््यति रज्यठु . 
स्ट्‌ (१ प०, रटना) रटति रराट रटिता ` रटिष्यति रख्तु 
रम्‌ (१ आ०, स्मना) रमते रेमे रन्ता रस्यते रमताम्‌ 
(वि+रम्‌ , पर०) विरमति विरराम विरन्ता विरंस्यति विरमतु ` 


रस्‌ (१० ३०, स्वाद लेना). रसयति-ते रसयांचकार रसयिता रसयिष्यति रसयठु . 
राजू (१ 3०, चमकना) प०- राजति रराज राजिता . राजिष्यति राजठु 
आ०--- राजते रेजे „छ - तत्त - णातास. 
राध्‌ (५ प०, पूरा करना)आ +राध्नोति रराध . राद्धा. रात््यति ` राध्नोठु 
रु (२ प०, शब्द करना) शेति सराव . रविता. रविष्यति शेठ | 
रुच (१ आ०; अच्छा लगना) रोचते रुख्चे, रोचिता. रोचिष्यते रोचताम्‌ ` 
रुदू (२ प०, रोना)... रोदिति ` रुरोद _ रोदिता.. रोदिष्यतिः रोदि 


घातुरूप-कोष 


लङ, विधिलिङ आशीरलिङ लुङ 


अमार्जयत्‌ मार्जयेत्‌ मार्ज्योत्‌ अममार्जत्‌ 
अमर्षयत्‌ मर्षयेत्‌ म्यात्‌ अममर्षत्‌ ` 
' अमनत्‌ मनेत्‌ म्नायात्‌ अम्नासीत्‌ 
अम्लायत्‌ म्लायेत्‌ म्लायात्‌ अम्लासीत्‌ 
अयजत्‌ यजेत्‌ -इज्यात्‌ अयाक्षीत्‌ 
` अयतत यतेत यतिषीष्ट अयतिष्ट 
अयन्त्रयत्‌ यन्त्रयेत्‌ ' यन्त्यात्‌ अययन्त्रत्‌ 
अयच्छत्‌ यच्छेत्‌ यम्यात्‌ अयंसीत्‌ 
. अयस्यत्‌ यस्येत्‌ यस्यात्‌ अयसत्‌ 
अयात्‌ यायात्‌ यायात्‌ अयासीत्‌ 
अयाचत्‌ याचेत्‌ याच्यात अयाचीत्‌ 
त याचेत याचिधीष्ठ अयाचिष्ट 
अयापयत्‌ यापयेत्‌ याप्यात्‌ अयीयपत्‌, 
अयुज्यत युज्येत युक्षीष्ट अयुक्त 
अयुनक्‌ युञ्ज्यात्‌ युज्यात्‌ अयुजत्‌ 
अयोजयत्‌ योजयेत्‌ योज्यात्‌ अयूयुजत्‌ 
अयुध्यत युध्येत युत्सीष्ट अयुद्ध 
अरक्षत्‌ रक्षेत्‌, रक्र्यात अरक्षीत्‌ 
अरचयत. रचयेत.. रच्यात अर्चत] 
अरज्यत रज्येत रज्यात_ अराड्डीत_ 
अरटत_ रेत्‌ रट्यात_ आरटीत_ 
अरमंत रमेत रंसीष्ट अरंस्त 
च्यरमत्‌ विरमेत्‌ विरम्यात्‌ व्यरंसीत्‌ ` 
अरसयत्‌ रसयेत्‌ रस्यात्‌ अररसत्‌ 
अराजत्‌ राजेत्‌ . राज्यात्‌ अराजीत्‌ 
त त ` राजिषीष्ट अराजिष्ट 
अराध्नोत्‌ राध्नुयात्‌ राध्यात्‌ अरात्सीत_ 
अरोत_ - रुयात_ खूयात. अरावीत_ 
अरोचत ` रोचेत रोचिषीष्ट अरोचिष्ट : 
अरोदीत्‌ रुद्यात_ रुद्यात_ अरुदत.. 


लङ 
अमार्जविष्यत्‌ 
अमर्षयिष्यत्‌ 
अम्नास्यत्‌ 
अम्लास्वत्‌ 
अयक्ष्यत्‌ 
अयतिष्यत 
अयन्त्रयिष्यत्‌ 
अयंस्यत्‌ 
अयसिष्यत्‌ 
अयास्यत्‌ 
अयाचिष्यत्‌ 
त 
अयापयिष्यत्‌ 
अयोक्ष्यत 
अयोक्ष्यत्‌ 
अयोजयिष्यत्‌ 
अयोत्स्यत 
अरक्षिष्यत. 
अरचयिष्यत_ 
अरख्य्यत_ 
अरटिष्यत _ 
अरंस्यत 
च्यरंस्यत्‌ 
अरसविष्यत_ 
अराजिष्यत्‌ 
अराजिष्यत 
अरात्स्यत_ 
अरविष्यत._ 
अरोचिष्यत 
अरोदिष्यत_ 


णिच्‌ 
मार्जयति 
मर्घयति 
म्नापयति 
म्लापयति 
याजयति 
यातयति 
यन्त्रयति 
नियमयति 
आयासयते 
यापयति 
याचयति 


२३% 


कमे० 


मार्ज्यते 


मर्ष्यते 
म्नायते 
म्लायते . 
इज्यते 
यत्यते 
यन्त्र्यते 
नियम्यते 
यस्यते 
यायते 
याच्यते 
याप्यते 
युज्यते 
योज्यते 
युध्यते 
रक्ष्यते 
रच्यते 
रज्यते 
रस्यते 
रम्यते 
विरम्यते 
रस्यते 
राज्यते 
राध्यते 
रूयते 
रुच्यते 
र्द्ते 


२४६ प्रोढ-रचनानुवादकोसुदी 


ल्ट लोट्‌ 


घालु अर्थ ल्ट छिदि छुट 
रुधू (७ उ०, रोकना) प०-- रुणद्धि रुरोध शद्धा रोत्स्यति रुणदूधु 
आ०--- रुन्धे रुरुधे 99 तते स्न्धाम्‌ 


रुह्‌ (१ प०, उगना) रोहति उरोह. रोढा रोक्ष्यति रोहतु ' 
रूप (१० उ०, रूप बनाना) रूपयति-ते रूपयांचकार रूपयिता रूपयिष्यति रूपयतु | 
लक्ष्‌ (१० ३०, देखना) लक्षयति-ते लक्षयांचकार लक्षयिता लक्षयिष्यति लक्षयतु 
लग्‌ (१ प०, लगना) लगति ललाग छगिता लगिष्यति छगतु | 
लड्घ्‌ (१ आ०, लॉघना) उत्‌न-लड्धते ललड्घे लंघिता लंघिप्यते लंघताम्‌ 
लडघ्‌ (१० ७०, लाँघना) लंघयति-ते लंघयांचकार लंघयिता छंघयिष्यति लंघयतु 
लड (१० ३०, प्यार करना) लाडयति-ते लाड- लाड- लाडयिष्यति लाडयठु 


यांचकार यिता 
लपू (१ प०, बोलना) लपति ललाप लपिता छपिष्यति लपतु 
भ्‌ (१ आ०, पाना) लभते लेभे लब्धा लप्स्यते लभताम्‌ . 


लम्ब्‌ (१ आ०, लटकना) लम्बते ललम्त्रे लम्विता छम्तरिष्यते लम्बताम्‌ 
लष_ (१ 3०, चाहना) लपति-्ते ललाप लपघिता लपिष्यति लषतु 
लस्‌ (१ प०, शोभित होना)वि+लसति ललास छसिता लसिष्यति छसु 
लस्ज्‌ (लज्‌ ,६ आ०,लजित०) लते ललज्जे लजिता छजिष्यते छलजताम्‌ 
लिखु (६ प०, लिखना) लिखति लिलेख लेखिता लेखिष्यति लिखतु 
लिङ्ग (आ+, १ प०, आलिंगति आलिलिंग आलिं- आलिंगिष्यति आलिंगठु 
| आलिंगन०) गिता 
लिप्‌ (६ उ०, लीपना) लिम्पति-ते लिलेप लेता ' लेप्स्यति लिम्पतु 
लिह्‌ (२ उ०, चाटना) लेढि लिलेह लेढा लेझ्यति लेढु | 
ली (४ आ०, लीन होना) लीयते लिल्ये लेता लेष्यति लीयताम्‌ 
छट (१ प०, लोटना) लोटति छलोट लोरिता लोटिष्यति ळोट्ठु 
लुड्‌ (१ प०, विलोना) आ+ लोडति छुछेड लोडिता लोडिष्यति छोडतु 
छुप्‌ (४ प०, लुप्त होना) छप्यति ललोप लोपिता लोपिष्यति छप्यठु ` 


लुप (६ ३०, नष्ट करना) डुम्पति-्ते ;, लोता प्स्यति म्ह | 
लुभ्‌ (४ प०, लोम करना) छभ्यति छलोम लोभिता लोमिष्यति लम्यठ ` 
ळू (९ उ०, कायना) ' छनाति छलाव लविता. लविष्यति छनातु 


, लोक्‌ (१० उ०, देखना) आनलोकयति-ते लोकयांचकार छोकबिता लोकयिष्यति छोकयठे 
लोचू (१० उ०, देखना) आ+छोचयति लोचयांचकार लोचयिता लोचविष्यति लोचयतु 
वच्‌ (१० ३०, बाँचना) वाचयति वाचयांचकार वाचयिता वाचयिष्यति वाचयठु 
वञ्च्‌ (१० आ०; ठगना) वञ्चयते वञ्चयांचक्रे .. वञ्चयिता वश्चयिष्यते वञ्चयता 
बदू (१ प०, बोलना) वदति उवाद दिता वदिष्यति वदु ठ 


` धातुरूपन्कोष ` २४७ - 


लङ विधिलिक आशीसिङ लुङ. लङ, णिच, कमे०. 
अरुणत्‌ रुन्ध्यात्‌ -रुध्यात्‌ अरुघतू अरोत्स्यत्‌ रोधयति र्ध्यते 
` अरुन्ध रुन्धीत सत्सीष्ट अस्द्र त्त छ, क 
'अरोहत्‌ रोहेत रुह्यात्‌ अरुक्षत्‌ आरोक्ष्यत्‌ रोहयति हाते 
अरूपयत्‌ रूपयेत्‌ रूप्यात्‌ अरुरूपत्‌ अरूपयिष्यत्‌ रूपयति रूप्यते 
अलक्षयत्‌ लक्षयेत्‌ लक्ष्यात अललक्षत्‌ अलक्षयिष्यत्‌ लक्षयति लक्ष्यते ` 
अळगत्‌ छगेत्‌ लग्यात्‌ अलगीत्‌ अळगिष्यत्‌ लगयति छमग्यते 
 अलंघत लळंघेत लंघिप्रीष्ट अलंविष्ट अलंघिष्यत लघयति लंघ्यते 
. अलंघयत्‌ लंघयेत्‌ छ॑ष्यात्‌ अललंघत्‌ अळंघयिष्यत्‌ „ न 
अलाडयत्‌ लाडयेत्‌ लाड्यात्‌ अलीळडत्‌ अलाड- लाडयति लाड्यते ' 
, ८ | यिष्यत्‌ 
अलपत्‌ ल्पेत्‌ लप्यात्‌ अह्पीत्‌ अळपिष्यत्‌ लापयति छप्यते 
अलभत . लभेत लम्सीष्ट अलब्ध अलळलप्स्यत लम्भयति लगभ्यते 
` अलम्बतः लम्बेत लम्बिधीष्ट अलम्त्रिष्ट अलम्बिध्यत लम्बयति ळम्वृयते 
` अळ्षत्‌ ल्पेत्‌ ष्यात्‌ अळपषीत्‌ अळपिष्यत्‌ लाषयति छष्यते 
- अलसत्‌ लसेत्‌ लस्यात्‌ अळसीत्‌ अळसिष्यत्‌ लासयति छस्यतेः 
अलजत छज्जेत लजिषीष्ट अलजिषए्ट अलजिष्यत लजयति छज्ज्यते 
अलिखत्‌ लिखेत्‌ लिख्यात्‌ अलेखीत्‌ अलेखिष्यत्‌ लेखयति लिख्यते 
आलिगत्‌ आलिंगेत्‌ आलिं- आलिंगीत्‌ आलिंगि- आलिंग- आडढलिंग्यते 
ग्यात्‌ ष्यत्‌ यति 
अलिम्पत्‌ लिम्पेत्‌ रिप्यात्‌ अलिपत्‌ अलेप्स्यत्‌ लेपयति छिप्यते 
अलेट्‌ लिह्यात्‌ . लिह्यात्‌ अलिक्षत्‌ अलेक्ष्यत्‌ लेहयति लिह्यते 
अलीयत लीयेत  लेषीष्ट अलेष्ट अलेष्यत्‌ लाययति लीयते 
अलोटत्‌ लोटेत्‌ छुस्यात्‌ अलोटीत्‌ अलोटिष्यत्‌ लोटयति लुय्यते 
अलोडत्‌ लोडेत्‌ छुञ््यात्‌ अलोडीत्‌ अलोडिष्यत्‌ लोडयति छब्यते 
. अडुप्यत्‌ ढुप्पेत्‌ झुप्यात्‌ -अलपत्‌ अलोपिष्यत्‌ लोपयति छप्यते 
अङ्म्पत्‌ झम्पेत्‌ „ =, अलोप्स्यत्‌ „ १३ 
. अलम्यत्‌ ढम्येत्‌ छम्यात्‌ अलोमीत्‌ अलोभिष्यत्‌ लोभयति ढम्यते 
 अलनात्‌ छनीवात्‌ ल्यात्‌ अलावीत्‌ अलविष्यत्‌ लावयति ` द्यते 
अळोकयत्‌ लोकयेत्‌ ` लोक्ष्यात्‌ अछुलोकत्‌ अळोकयिष्यत्‌ लोकयति लोक्यते 
अळोचयत्‌ लोचयेत्‌ लोच्यात्‌ अछलोचत्‌ अलोचयिष्यत्‌ लोचयति लोच्यते 
अवाचयत्‌ वाचयेत्‌ ` वाच्यात्‌ अवीवचत्‌ अवाचयिष्यत्‌ वाचयति वाच्यते 
अवञ्चयत वञ्चयेत वञ्चयिधीष्ठ अववञ्चत अवञ्चयिष्यत वञ्चयति वञ्च्यते 


अवदत्‌ - वदेत्‌ ` उद्यात्‌ अवादीत्‌ अवदिष्यत्‌ ˆ वादयति उद्यते 
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शातु अर्थ लट्‌ लिट लुटू. लुटू लोट | 
'वन्दू (१ आ०, प्रणाम>2) वन्दते ववन्दे वन्दिता बन्दिष्यते वन्दतामू 
'वप_ (१ ३०, बोना) वपति-ते उवाप बसा  वप्स्यति वपतु ४: 
वस्‌ (१ प०, उगलना) वमति चवाम वमिता वमिष्यति बमतु . | 
वस्‌ (१ प०, रहना) वसति उवास वस्ता वक्स्यति वसतु . 
बह (१ 3०, दोना) वहति-ते उवाह वोढा वक्ति वहतु 


वा (२ प०, हवा चलना) वाति ववो वाता वास्यति वाह 
वाञ्छ (१ १०, चाहना) वाञ्छति बवाञ्छ वाञ्छिता वाञ्छिष्यति वाञ्छतु 
विदू (२ १०, जानना) वेत्ति विवेद वेदिता वेदिष्यति वेत्तु 
विदू (४ आ०, होना) विद्यते विविदे वेत्ता वेत्यते विद्यताम्‌ 
विद्‌ (६ उ०, पाना) विन्दति-ते विवेद वेदिता वेदिष्यति विन्दतु 


विदू (१० आ०, कहना)नि + वेदयते वेदयांचक्रे वेदयिता वेदयिष्यते वेदयताम्‌ ` ` ` 


` विश (६ प०, घुसना) प्र+ विशति विवेश वेश वेक्षति विशतु ` 
वीज्‌ (१०३०, पंखा हिलाना) वीजयति-ते विजयांचकार वीजयिता वीजयिष्यति वीजयतु 
वृ (५ उ०, चुनना) बुणोति ववार वरिता वरिष्यति दृणातु 
वृ (९ आ०, छाँटना) वृणीते वव्ने वरिता वारिष्यते वृणीदाम्‌ | 
वृ (१० उ०, हटाना, ढकना) वारवति-ते वारयांचकार वारयिता वारयिष्यति वारयतु 
बृजू (१० ३०, छोड़ना) वर्जयति-ते वर्जयांचकार वर्जयिता वर्जयिष्यति वर्जयतु 


चूत्‌ (१ आ०, होना) वर्तते बढ़ते वर्तिता बरतिष्यते वर्तताम्‌ `` 
वधू (१ आ०, बढ़ना) वर्घते वद्धे वर्षिता वर्धिष्यते वर्षताम्‌ 
वृषू (१ प०, वरसना) वर्षति ववर्ष वर्षिता वर्षिष्यति वर्षतु 

वे (१ उ०, बुनना) वयति-्ते ववो वाता वास्यति वयतु 


चेपू (१ आ०, कॉपना) वेपते विवेपे वेपिता वेष्यते वेपताम्‌ 
वेष्ट (१ आर, घेरना) वेष्टते विवेष्टे वेष्टिता वेष्टिष्यते वेश्ताम्‌ 


व्यथ्‌ (१ आ०, दुःखित होना) व्यथते विव्यथे व्यथिता व्यथिष्यते व्यथताम्‌ 


व्यध्‌ “(४ प०, बींधना) विध्यति विव्याध व्यद्धा व्यत्स्यति विध्यतु 
त्रज्‌ (१ प०, जाना) परि+ ब्रजति वत्राज त्रजिता व्रजिष्यति व्रजतु 
शक (५ १०, सकना) शक्नोति शशाक शाक्ता शक्ष्यति शक्रोतु 


शङ्क, (१ आ०, शंका करना) शङ्कते ाशंके शङ्किता दाङ्किष्यते शङ्कताम्‌ 
झाप. (१ 3०) शाप देना) शपति-ते .-शशाप शसा शप्स्यति झपतु | 
शम्‌ (४ प०, शान्त होना) शाम्यति शशास शमिता शमिष्यति ` शाम्यतु 
शंस (१ प०,प्रशंसा करना)प्र+ शंसति - शशंस शंसिता झंसिष्यति शंसठुः . 
शान्‌ (१ 3०, तेज करना) शीशांसति शीशांसांचकार शीशांसिता शीशांसिष्यति शीशांसतु ` 
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लङ, विंधिलिड आशीलिङ, लुङ, लुङ, णिच्‌ कर्म० 


~ 


अवन्दत वन्देत . वन्दिषीष्ट अवचन्दिष्ट अवन्दिष्यत वन्दयति वन्द्यते , 
` अवपत्‌ वपेत्‌ . उप्यात्‌ अवाप्सीत्‌ अवप्स्यत्‌ वापयति उप्यते ¦ 
` अवमत्‌ वमेत्‌ वम्यात्‌ अवमीत्‌ अवमिष्यत्‌ वमयति वम्यते: 
अवसत्‌ वसेत्‌, उष्यात्‌ ` अवात्सीत्‌ अवत्स्यत्‌ वासयति उच्यते.. 
अवहत्‌ वहेत्‌ ' उडह्यात्‌ अवाक्षीत्‌ अवक्ष्यत्‌ वाहयति. उह्यते 


अवात्‌ ` वायात्‌ वायात्‌ वासीत्‌ अवास्यत्‌ वापयति वायते. 

अवाञ्छत्‌ वाञ्छेत्‌ वाञ्छयात्‌ अवाञ्छीत्‌ अवाञ्छिष्यत्‌ वाञ्छयति वाञ्छ्यते 
` अवेत्‌ विद्यात्‌ विद्यात्‌ अवेदीत्‌ अवेदिष्यंत्‌ वेदयति ` विद्यते. 

अविद्यत विद्येत. विल्सीष्ट अवित्त अवेत्स्यत i PE 
` अविन्दत्‌ विन्देत्‌ विद्यात्‌ अविदत्‌ अवेदिष्यत्‌ „ 

अवेदयत वेदयेत : वेदयिषी्ट अवीविदत अबेदयिष्यत' ,, वेद्यते :` : . 
अविशत्‌ विशेत्‌ विश्यात्‌ अविक्षत्‌ अवेश््यत्‌ वेशयति विद्यते. : 
अवीजयत्‌ वीजयेत्‌ वीज्यात्‌ अवीविजत्‌ अवीजयिष्यत्‌ बीजयति वीज्यते 
अत्र्णोत्‌ वृणुयात्‌ न्रियात्‌ अवारोत्‌ अवरिष्यत्‌ वारयति त्रियते 
अवृणीत  वृणीत वृषीष्ट.. अवरिष्ट अवरिष्यत „ 

अवारयत्‌ वारयेत्‌ वार्यात अवीवरत्‌ अवारयिष्यत्‌ ,, वार्यते 
अवर्जयत्‌ वर्जयेत्‌ वर्ज्यात्‌  अवीइजत्‌ अवर्जयिष्यत्‌ वर्जयति वर्ज्यते 
अवर्तत वर्तेत वर्तिषीष्ट. अवर्तिष्ट . अवर्तिष्यत वर्तयति वृत्यते 
अवर्धत वर्धेत वर्धिषीष्ट अवर्धिष्ट अवधिष्यत वर्धयति वृध्यते 
_अवर्धत्‌ वर्षेत बृष्यात्‌ अवर्षीत्‌ अवर्षिष्यत्‌ वर्षयति वृष्यते . 
अवयत्‌ वयेत्‌ ऊयात्‌ ,अवासीत्‌ ` अवास्यत्‌ वाययति ऊयते : 
.अवेपत वेपेत वेपिघीष्ट अवेपिष्ट अवेपिष्यत वेपयति वेष्यते .:. 
अवेष्टत वेष्टेत वेष्टिषीष्ट अवेष्टिष्ठ अवेष्टिष्यत वेष्टयति वेष्टथते. 
- अव्यथत व्यथेत . व्यथिषीष्ट अव्यथिष्ट अब्यथिष्यत व्यथयति व्यथ्यते . 
अविध्यत्‌ विध्येत्‌ विध्यात्‌ अव्यात्सीत्‌ अव्यत्स्यत्‌ व्याधयति विध्यते 

अन्नजत्‌ ब्रजेत्‌ ब्रज्यात्‌ अत्राजीत्‌ अन्रजिष्यत्‌ ब्राजयति व्रज्यते .- 
अशक्नोत्‌ . शक्नुयात्‌ शक्यात्‌ अशकत्‌ अशक्ष्यत्‌ शाकयति शक्यते 

` अशकत शंकेत , शांकिषीष्ट अशंकिष्ट अशंकिष्यत शेकयति शंक्यते . 
"अशपत्‌ पेत्‌, शप्यात्‌ अशाप्सीत्‌. अशप्स्यत्‌ शापयति शप्यते : 
अझाम्यत्‌ शाम्येत्‌ शम्यात्‌ अशमत्‌ अशमिष्यतू शमयति शम्यते . 
अशंसत्‌ - शंसेत्‌. स्यात्‌ अरंसीत्‌ अशंसिष्यत्‌ शंसयति शस्यते . 
अशीशांसत्‌ शीयांसेत्‌ शीशांस्यात्‌ अशीशांसीत्‌ अशीशांसिष्यत्‌ शीशांसयति शीशांस्यते 
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धातु अर्थ सट ल्य लुडू _ सू. लोड 
शास (२ प०, शिक्षा देना) शारित शशास शासिता आासिष्यति झास्ठु. . 
शिक्ष (१ आ०, सीखना) शिक्षते शिशिश्षे शिक्षिता शिक्षिष्यते शिक्षताम्‌ 
शी (२ आ०, सोना) रेते गिद्ये आायिता शयिष्यते शेताम्‌. 
झुच्‌ (१ प०, शोक करना) शोचति शुशोच शोचिता शोचिष्यति झोचठु . 
शुध (४ प०, शुद्ध होना) शुध्यति गुशोध शोद्वा योस्ति झुध्यठु - 

- खुम्‌ (१ आ०, चमकना) ` शोभते झुशभे शोभिता शोभिष्यते झोभताम्‌ 
शुप (४ प०, सूखना) शुष्यति शुशोष शोष्टा शोक्ष्ति शुष्यतु 
श (९ प०, नष्ट करना) शृणाति शशार शरिता रिष्यति सणात" 
शो (४ प०, छीलना) इयति शशो शाता शास्यति यतु. 
मुत्‌ (१ प०, चूना) श्वोतति चुश्चोत श्रोतिता ओतिष्यति श्रोतु 
श्रम्‌ (४ प०, श्रम करना) श्राम्यति झश्राम अमिता श्रमिष्यति भ्राम्यतु 
श्रि(१ उ०,आश्रय लेना)आ+ श्रयति-ते यिश्राय अयिता श्रयिष्यति श्रयतु 
श्रु (१ प०, सुनना) शृणोति शुश्राव श्रोता श्रोष्यति श्रणोठु 
'इलाघ (१ आ०,प्रशंसा करना) इळाघते शएलाघे इळाधिता इलाचिष्यते छाघताम्‌ ` 
रिष्‌ (४ प०, आलिंगन०) शिष्यति शिइलेष इलेडा लेक्यति ख्छिष्वतु 
श्वस्‌ (२ प०, साँस लेना) श्वसिति शश्चास श्वसिता श्वसिष्यति श्वसिठु 
प्ठिव्‌ (१ प०, थूकना) नि+ ष्ठीवति तिष्ठे डेविता विष्यति छीवतु. 
सञ्ज्‌ (१ प०, मिलना) सजति ससञ्ज सङ्का सडक्ष्यति सजतु 
सद्‌. (१ प०, बैठना) नि+ सीदति ससाद सत्ता सत्स्यति सीदतु 
सह. (१ आ०, सहना) सहते सेहे सहिता सहिष्यते सहताम्‌ 
साध्‌ (५ प०, पूरा करना) साध्नोति ससाध साद्धा सात्स्यात साथ्नोतु 


सान्त्व्‌ (१०३०,धैर्य बँँधाना)सान्त्वयति सान्त्वयांचकार सान्त्वयिता सान्त्वयिष्यति सान्त्वयदु 


` सि (५ 3०, बॉधना) सिनोति सिषाय सेता सेष्यति सिनोठु 
सिच्‌ (६ उ०, सींचना) सिंचति-ते सिषेच सेक्ता सेक्ष्यति सिंचतु - 
सिध्‌ (४ प०, पूरा होना) , सिध्यति सिषेध - सेद्धा सेत्स्यति सिध्यतु 
सिव्‌ (४ १०, सीना) सीव्यति सिपेव सेविता सेविष्यति सीव्यठ | 
सु (५ उ०, निचोड़ना) सुनोति सुषाव सोता सोष्यति सुनोठु ` 
सू (२ आ०, जन्म देना) सूते सुषुवे सविता सविष्यते सूताम्‌ 
सूच्‌ (१० उ०, सूचना देना) सूचयति सूचयांचकार सूचयिता सूचयिष्यति ` सूचयतु 

` सूत्र (१० उ० संक्षिप्त करना) सूत्रयति सूत्रयांचकार सूत्रयिता सूत्रविष्यति सूत्रयतु 
सर (१ प०, सरकना) सरति ससार . सर्ता सरिष्यति सरतु . 
सज (६ प०, बनाना) . सुजति ससर्ज : स्रष्टा खक्ष्ति- . संजतु .. 


f 
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लङ, विधिलिङ, आंशीलिङ छुङ, लङ णिच्‌ कर्म० 
अशात्‌ शिष्यात्‌ शिष्यात्‌ अशिषत्‌ अशासिष्यत्‌ शासयति रिष्यते 
अशिक्षित रिक्षेत शिक्षिषीष्ट अशिक्षिष्ट अशिक्षिष्यत शिक्षयति शिक्ष्यते 
अशेत ' शयीत शयिषीष्टट अशयिष्ट अशयिष्यत झाययति शास्यते 
अशोचत्‌ शोचेत्‌ झुच्यात्‌ अशोचीत्‌ अशोचिष्यत्‌ शोचयति शुच्यते 
अशुष्यत्‌ शुध्येत्‌ शुध्यात्‌ अझुधत्‌ अशोत्स्यत्‌ शोधयति शुध्यते 
अशोभत शोभेत शोभिषीष्ट अशोभिष्ट अशोभिष्यत शोभयति शुम्यते 
अशुप्यतू शुष्येत झुष्यात्‌ अशुषत्‌ अशोक्ष्यत्‌ शोषयति शुष्यते 
अश्णात्‌ श्रृणीयात्‌ शीर्यात्‌ अशारीत्‌ अशरिष्यत्‌ शारयति शीर्यते 
अशयत्‌ शयेत्‌ शायात्‌ अशासीत्‌ अशास्यत्‌ शाययति झायते 
अश्चोतत्‌ श्वोतेत्‌ श्ृत्यात्‌ अश्चोतीत्‌ अश्चोतिष्यत्‌ श्रोतयति श्रुत्यते 
अश्राम्यत्‌ श्राम्पेत्‌ श्रम्यात्‌ अश्रमत्‌ अभ्रभिष्यत्‌ं श्रमयति भ्रम्यते 
अश्रयत्‌ श्रयेत्‌ श्रीयात्‌ अश्विश्रियत्‌ अश्रयिष्यत्‌ श्राययति श्रीयते 
अश्णोत्त्‌ श्र्णुयात्‌ श्रूयात्‌ अश्रौषीत्‌ अश्रोष्यत्‌ श्रावयति श्रूयते 
अश्राघत "छाघेत -कछााघिषीष्ट अश्ाषिष्ट अनश्छाधिष्यत. शश्वाघयति =्ाष्यते 
अर्छिष्यत्‌ र्छिष्येत्‌ शिष्यात्‌ अर्छिक्षत्‌ अश्छेक्ष्यत्‌ "छयति शिष्यते 
अश्वसीत्‌ श्वस्यात्‌ श्वस्यात्‌ अश्वसीत्‌ अश्चसिष्यत्‌ श्वासयति श्वस्यते 
अष्टीचत्‌ ष्ठीवेत्‌ ्टटीव्यात्‌ अष्ठेवीत्‌ अष्ठेविष्यत्‌ ष्ठेवयति छीव्यते 
असजत्‌ सजेत्‌ स्यात्‌ असाडक्षीत_ असङक्ष्यत, सञ्जयति सञ्यते 
असीदत. सीदेत. सद्यांत_ असदत_ असत्स्यत. सादयति सश्चते 
असहत सहेत सहिषीष्ट असहिष्ट  असहिष्यत साहयति सह्यते 
असाध्नोत_ साध्नुयात्‌ साध्यात. असात्सीत_ असात्स्यत, साधयति साध्यते 
असान्त्वयत_ सान्त्वयेत_ सान्त्वयात्‌ अससान्त्वत_ असान्त्वयिष्यत. सान्त्वयति सान्ख्यते 
असिनोत. सिनुयात्‌ सीयात. असैषीत_ असेष्यत्‌ साययति सीयते 
असिचत. सिचेत सिच्यात_ असिचत. असेक्ष्यत, सेचयति सिच्यते 
असिध्यत. सिध्येत. सिध्यात.. असिधत. असेत्स्यत. साधयति सिध्यते 
असीव्यत_ सीव्येत. सीव्यात. असेबीत. असेविष्यत. सेबयति सीव्यते 
असुनोत. सुनुयात.. सूयात_ असावीत असोष्यत_ सावयति सूयते | 
असूत सुवीत सविषीष्ट असविष्ट असविष्यत 9 5 
असूचयत्‌ सूचयेत.. सूच्यात_ असूसुचत. असूचयिष्यत.. सूचयति सूच्यते 
असूचयत_ ` सूत्रयेत_ सून्र्यात. असुसत्रत्‌ असूत्रयिष्यत, सूत्रयति सून्र्ते 
असरत. ` सरेत. ख्यातं असाषींत_ असरिष्यत. सारयति ' खते 
असृजत, सजेत. सज्यात.. अलाक्षीत्‌ असक्ष्यत_. सर्जयति सज्यते. - 
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धातु अर्थ 
सेव्‌ (१ आ०, सेवा करना) 


प्रौढ-रचनाचुवादकीसुदी 


लट्‌ 
सेवते 


सो (४ प०, नष्ट होना) अव + स्यति 


स्खळू (१ प०, गिरना) 

स्तु (२ 3०, स्तुति करना) 
स्त (९ 3०, ढकना, फैलाना) 
स्था (१ प०, रुकना) 

स्था (२ प०, नहाना) 

स्निह_ (४ प०, स्नेह करना) 
स्पन्द्‌ (१ आ०, फड़कना) 
स्पर्ध (१ आ०, स्पर्धा करना) 
स्यू (६ प०, छूना) 

स्पृह (१० उ०, चाइना) 
स्फुट्‌ (६ प०, खिळना) 
स्फुर (६ १०, फड़कना) 

स्मि (१ आए०, सुस्कराना) 
स्मृ (१ प०, सोचना) 

स्यन्दू (१ आ० बहना) 
संस (१ आ०, सरकना) 

खु, (१ प०, चूना, निकलना) 


स्खलति 
स्तौति 
स्तृणाति 
तिति 
स्नाति 
स्निह्यति 
स्पन्दते 
स्पर्धेते 
स्पृशति 
स्पृहयति 
स्फुटति 
स्फुरति 
स्मयते 
स्मरति 
स्यन्दते 
स्रंसते 
स्वति 


लिटू - लुटू लुटू लोटू 
सिप्रेवे सेविता सेविष्यते सेवताम्‌ 
ससौ साता सास्यति स्यठु. 
चस्खाल स्खलिता स्खलिष्यति स्खल्ठु 
तुष्टाव स्तोता स्तोष्यति स्तौठु 
तस्तार स्तरिता स्तरिष्यति स्तृणादु 
तस्थौ स्थाता स्यास्यति तिष्ठदु 
सस्नौ खाता खास्यति स्नात 
सिप्णेह स्नेहिता स्मेहिष्यति स्निह्मतु 
पस्पन्दे स्पन्दिता स्पन्दिष्यते स्पन्दताम्‌ 
पस्पर्ध स्पिता स्पर्थिष्यते स्पर्धताम्‌ 
पसपर्श स्प्रष्टा स्प्रक्ष्यति स्पृशतु 
स्पृहयांचकार स्पृहयिता स्प्रहयिष्यति स्पृहयतु 
पुस्फोट स्फुटिता स्फुरिष्यति स्फुरतु 
पुस्फोर स्फुरिता स्फुरिष्यति स्फुरतु 
सिस्मिये स्मेता स्मेष्यते स्मयताम्‌ 
सस्मार स्मर्ता स्मरिष्यति स्मरतु 
सस्यन्दे स्यन्दिता स्यन्दिष्यते स्यन्दताम्‌ 
सस्रंसे स्ंसिता खंसिष्यते खंसताम्‌ 


सु्ाव खोता खोष्यति खबतु 


खद्‌(१उ०,स्वाद लेना)आ + स्वादयति स्वादयांचकार स्वादयिता स्वादयिष्यति स्वादयतु 


. स्वप्‌ (२ प०, सोना) 
हन्‌ (२ प०, मारना) 

इस्‌ (१ प०, हँसना) 

हा (३ प०, छोड़ना) 
हिंस्‌ (७ १०, हिंसा करना) 
हु (२ प०, यज्ञ करना) 


स्वपिति 
हन्ति 
हसति 


जहाति 
हिनस्ति 
जुहोति 


हृ (१ ३०, छे जाना, घुराना) हरति-ते 


हष॒ (४प०, खुश होना) 


हष्यति 


हू, (२ आ०, छिपाना) अप+ हूते 


हस्‌ (१ प०, कम होना) 
ही (३ प०, ळजाना).. 


हसति 
जिहेति 


सुष्वाप स्वप्ता *स्वप्स्यति स्वपितु 
जधान इनता : हनिष्यति इन्दु 
जहास हसिता हसिष्यति हसतु 


जहौ हाता हास्यति जहातु 
जिहिंस हिंसिता हिँसिष्यति हिनस्तु 
जुहाव होता होष्यति जुहोठ. 
जहार हर्ता हरिष्यति हरतु 
जहष॑ हर्षिता हर्षिष्यति हृष्यठु 
जुह्वे होता होष्यते हताम्‌ 
जहास हसिता हसिष्यति हसतु. 
जिहाय हेता . हष्यति जिहवेठु.. - 


झो (१ उ०, चुलाना) आ + आह्वयति -आजुहाव -आहाता अहास्यति आहयतु . 
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Las 


रङ . विचिलिङ आशीलिङ. लुड्‌ लङ. णिच्‌ कसे 
` असेवत ' सेवेत .सेविषोष्ट असेविष्ट असेविष्यत ' सेवयति सेव्यते 
अस्यत स्येत्‌ सेयात्‌ असासीत्‌ असास्यत्‌ साययति सीयते 
` - अस्खलत्‌ स्खलेत्‌ स्खल्यात्‌ अस्खाळीत्‌ अस्ललिष्यत्‌ स्खलयति स्खल्यते 
अस्तोत्‌ स्तुयात्‌ स्तूयात्‌ अस्तावीत्‌ अन्तोष्यत्‌ स्तावयति स्तूयते 
अस्तृणात्‌ स्तृणीयात्‌ स्तीर्यात्‌ अस्तारीत्‌ अस्तरिष्यत्‌ स्तारयति स्तीर्यते 
अतिष्ठत्‌ तिष्ठेत्‌ स्थेयात्‌ अस्थात्‌ अस्थास्यत्‌ स्थापयति स्थीयते 
अस्नात्‌ स्नायात्‌ स्नायात्‌ अस्नासीत्‌ अस्नास्यत्‌ स्नपयति स्नायते 
अस्निह्यत्‌ स्निह्येत्‌ सिनिह्यात्‌ अस्निहत्‌ अस्मेहिष्यत्‌ स्नेहयति स्निह्यते 
अस्पन्दत स्पन्देत स्पन्दिषीष्ट अस्पन्दिष्ट अस्पन्दिष्यत स्पन्दयति स्पन्दते 
अस्पर्घत स्पर्धेत स्पधिषीष्ट अस्पर्धिष्ट अस्पधिष्यत स्पर्धयति स्पर्ध्यते 
अस्पृशत्‌ स्पृशेत्‌ स्पृश्यात्‌ अस्प्राक्षीत्‌ अस्प्रध्यत्‌ स्पर्शयति स्पृश्यते 
अस्पृहयत्‌ स्पृहयेत्‌ स्उह्यात्‌ अपस्ट्ृहत्‌ अस्प्ृहयिष्यत्‌ स्पृहयति स्पृह्मते 
अस्फुटत्‌ स्फुटेत्‌ स्फुस्यात्‌ अस्फुटीत्‌ अस्फुटिष्यत्‌ स्फोटयति स्फुस्यते 
अस्फुरत्‌ स्झुरेत. स्फूर्यात, अस्फुरीत_ अस्फुरिष्यत_ स्फारयति स्फूर्यते 
अस्मयत स्मयेत स्मेषीष्ट अस्मेष्ट अस्मेष्यत स्माययति स्मीयते 
अस्मरत. स्मरेत स्मर्यात, अस्माषात. अस्मरिष्यत, स्मारयति स्मर्यते 
- अस्यन्दत स्यन्देत स्वन्दिषीष्ट अस्यन्दिष्ट अस्यन्दिष्यत स्यन्दयति स्यद्यते 
असंसत ख्ंसेत स्ंसिषीष्ट असंसिष्ट अखंसिष्यत खंसयति खस्यते 
अखवत. सवेत खूयात_ असुलुवत_ अखोष्यत स्रावयति सूयते 
अस्वादयत. स्वादयेत_ स्वाचात. असिष्वदत_ अस्वादयिष्यत. स्वादयति स्वाद्यते 
अस्वपीत_ स्वप्यात. सुप्यात. अस्वाप्सीत_अस्वप्स्यत. स्वापयति सुप्यते 
अहन्‌ इन्यात. वध्यात_ अवधीत. अहदनिष्यत घातयति हन्यते 
अहसत. हसेत. इस्यात. अहसीत. अहसिष्यत_ हासयति इस्यते 
अजहात. जह्यात, हेयात_ अहासीत_ अहास्यत्‌ हापयति हीयते 
अहदनत. हिंस्यात. हिंस्यात अहिंसीत_ अहिंसिष्यत. हिंसयति हिंस्यते 
` आजुहोत. जुहुयात. हूयात_ जअहापरीत, अहोष्यत_ हावयति हूयते 
अहरत, हरेत. हयात. अहाषीत, अहरिष्यत_ हारयति हियते 
अहृष्यत_ हृष्येत, हृष्यात_ अहृषत_ अहर्षिष्यत_ हर्षयति हृष्यते 
अहुत हुवीत हषी  अहोष्ट अझोष्यत हावयति हूयते 
अहसत. हसेत्‌ हत्यात. अहासीत. अहसिष्यत._ हासयति हस्यते 
अजिहत. जिहीयात. हीयात. आहेब्रीत_ अहेष्यत हेपयति हीयते 
आहृयत. आहयेत_ आहूयात_ आइत.. . आहास्वत, आह्वाषवति आहूयते 


२७४ ` . ` प्रोढ-रचनाच्ुवादकौसुदी 
(१) अकर्मक चातुएँ 
लजासत्तास्थितिजागरणं, बृद्विक्षवभवजीचतिमरणम्‌ | 


शयनक्रीडा रुचिदीप्सर्थ, धातुगणं तमकर्मकमाहुः ॥ 


इन अथा वाली धातुएँ अक्रमक (कर्म-रहित) होती हैं;--लजा, होना, रुकना 
या बैठना, जागना, बढ़ना, घटना, डरना, जीना, मरना, सोना, खेलना, चाइना, 
चमकना । 


(२) अनिट्‌ धातुएँ (जिनमें वीच में इ नहीं लगता) 
ऊ ऋऋषदन्त ओ' झी श्रि डी को छोड़कर एकाच्‌ सब । 
झाकू पचू वच मुच्‌ सिच्‌ प्रच्छ त्यज्‌ भज्‌ , भुज्‌ यज सुज मर्ज युज || 
अदू पद्य खिदू छिदू विद्य तद्‌ नुद्‌, भिदू सद क्रुध्‌ क्षुध्‌ बुध । 
बन्धू युध रुध्‌ साधू व्यध्‌ शुध्‌ › सिंधू मन्व हन्‌ क्षिप्‌ आप्‌ तप ॥१॥ 
तृप्य डप लिप प्‌ वप स्वप्‌ , शप्‌ सूप रभ्‌ छभ्‌ गम । 
नस्‌ यम्‌ रम क्रुश्‌ दंश दिश हश्‌ , मदा विश स्पृश्‌ पुष्य दुष ॥ 
कृषू तुष्‌ द्विष दिलष्‌ शुष्य दिष्‌ वस्‌, दह. दिह. लिह ओ' रुह वह | 


धातु ये सब अनिट हैं, परिगणन इनका है यह ॥२॥ 


सूचना--अन्त्याक्षरों के क्रस से ये घाठुएँ पद्मबद्ध हैं । दिवादिगणी धातुओं में, 

. इस प्रकार की अन्य घाठुओं से अन्तर के लिए, अन्त में य लगा है । पहले क्‌ अन्तवाली. 
राक्‌.घाठ, वाद में च्‌ अन्तवाली, इसी प्रकार क्रमशः धाठुएँ हैं । अजन्त घातुओं में 
ककारान्त और दीर्ध ऋकारान्त तथा शी श्रि डी धातु सेट्‌ हैं, शेष अनिट्‌ हैं । जैसे चि, 
जि, कृ, ह, घु; भ आदि | केवल विदेष प्रचाल्त धातुओं का ही संग्रह हैं | अप्रचलित 
३० थाठओं का संग्रह नहीं है । सेद्‌ घाठओं में घाठ ओर प्रत्यय के बीच में इ लगता 

है इट का अर्थ है इर | सेट्‌ का अर्थ है, स+ इद अर्थात्‌ 'इ! वालो । इसी म्रकार . . 


अनिट्‌ का अर्थ है, अन्‌: इट्‌ अर्थात्‌ इ नही' बाली घाठुपँ। . .. 


` क, क्तवतु प्रत्यय - | २५७ 


(५) प्रत्यय-बिचार | 
(१) क्त (२) क्तवतु प्रत्यय (देखो अभ्यास ३७,३८,३९) 

सूचला--क्त और क्तवठु प्रत्यय भूतकाळ में होते हैं । क्त का त और क्तवतु 
' का तवत्‌ शेष रहता है | क्त कर्मवाच्य या भाववाच्य में होता है, क्तवठु कर्तृवाच्य में |. 
धातु को गुण या वृद्धि नहीं होती है। संप्रसारण होता है। अन्य नियमों के लिए देखो 
अभ्यास ३७-३९ | क्त प्रत्ययान्त के रूप पुलिंग में रामवत्‌, स्त्रीलिंग में आ लगाकर 
रमावत्‌ ओर नपुंसकलिंग में शहवत्‌ चलेंगे । यहाँ केवळ पुंलिंग के रूप ही दिए गए हें । 
क्त प्रत्ययान्त का क्तवतु प्रत्ययान्त रूप बनाने का सरल प्रकार यह है कि क्त प्रलयान्त : 
' की बाद में “वत्‌? और जोड़ दो । अभ्यास ३९ में दिए नियमानुसार तीनों लिंगों में रूप 
चलाओ । धातुएँ अकारादि-कम से दी गई है । 


अदू जग्धः । "कृष कृष्टः | घा | त्यज्‌ त्यक्तः 
(अन्नम्‌) | कृ कीर्णः राणः) बे भातः 
अधि-- इ अधीतः | करन्दू क्रन्दितः | चर चरितः | दंश्‌ दष्टः 
अच्‌ अर्चितः | क्रम्‌ क्रान्तः | चलू चलितः | दण्ड्‌ दण्डितः 
अस्‌ भूतः | की क्रीतः | चि चितः | दम्‌ दान्तः 
आपू आसः | क्रीड्‌ क्रीडितः | चिन्त्‌ चिन्तितः | दयू दयितः 
आ+ रभू आरब्धः | कुप क्रुद्धः | चुर चोरितः | दह. द्ग्धः 
आलम्बू आलम्त्रितः | क्षि क्षीणः | चेष्ट्‌ चेष्टितः | दा दत्तः 
आ+हे आहूतः | क्षिप्‌ छ्षित्तः | छिद्‌ छिन्नः | दिव्‌ दनः, दूतः 
इ ` इतः | धुन सुन्वः | जन्‌ जातः | दिशू दिष्टः 
इषु इष्टः | खन्‌ खातः | जि जितः | दीप_ दीपः ` 
ईक. क्षितः. | खाद्‌ खादितः | जीचू जीवितः द्‌ दुरः 
उतू + डी उडडीनः | गणू गणितः | जु जीर्णः द्शू हट; 
कथू कथितः | यम्‌ रात; | ज्ञा सातः | दो (दा) दितः 
कम्‌ कान्तः | गज्‌, ग्रजितः | ज्यच, स्विः । रुत्‌ यतितः 
कम्प कम्पितः | गु गीर्णः | तन्‌ ततः | धा दितः 
कुपू कुपितः | गै (गा) गीता | तप्‌ तत; | थावू धावितः 
कूदू ` . कूर्दितः | ग्रस अस्तः | बुष तुष्टः | चृ ` घृतः 
कृ. कृतः | ग्रह. ग्रहीतः | तूप तृतः | ब्म ध्मातः 


२५८ 
थ्ये ध्यातः 
ध्वंस्‌ ध्वस्त; 
नम्‌ नतः 
नश नष्टः 
निन्दू निन्दितः 
नी नीतः 
न्त्‌ न्त्तः 
प्चू पक्कः 
षठ पठितः 
पत्‌ पतितः 
पद्‌ पन्नः 
पलाय्‌ पलायितः 
पा पीतः 
पाळू पालितः 
पुष्‌ पुष्टः 
पूज्‌ पूजितः 
पृ पूर्णः 
प्रच्छ षष्टः 
प्रथ्‌ प्रथितः 
ग्र+हि प्रहितः 
_ प्रेर_ प्ररितः 
बन्धू बद्धः 
२ बुद्धः 
2 षि 
मक्ष भक्षितः 
भज्‌ ` भक्तः 
भञ्ज्‌ भग्नः 
मण्‌ भणितः. 
साष्‌ `` भाषितः 
भिद्‌ भिन्नः 
भी. . मीतः 


प्रोढ-रचनाजुवादकोसुदी . 


सुञ्‌ झुक्तः 
भू भूतः 
भ्ट्‌ भरतः 
म्रम्‌ श्रान्तः 
सद्‌ सत्तः 
सन्‌ मतः 
मन्थ्‌ समन्थितः 
मा मितः 
मिल सिलितः 
मुच्‌ मुक्तः 
मुद्‌ मुदितः 
मुह. मुग्धः, मूढः 
मूच्छ. मृच्छितः 
मज्‌ मृष्टः 
यजू इष्टः 
यत्‌ यतितः 
यम्‌ यतः 
या यातः 
याच्‌ याचितः 
युज्‌ युक्तः 
युध युद्धः 
रक्ष रक्षितः 
सच्‌ रचितः 
रञ्ज्‌ रक्तः 
स्म्‌ रतः 
स्न्चू रुचितः 
रुद्‌ रुदितः 
स्घू र्द्धः 
रह "रूढः 
ल्मू ल्व्धः 
ल्ष लषित; 


~ 


| 


लिख लिखितः 
लिह लीढः 
छम्‌ लुब्धः 
वच्‌ उक्तः 
वदू उदितः 
वन्दू वन्दितः 
वपू उत्तः 
वस्‌ उपितः 
वह ऊढः 
वा वातः 
वि+कस्‌ विकसितः 


विद्‌(रप.) विदितः 
विदू (१०) वेदितः 


विश विष्टः 
चृत्‌ वृत्तः 
वधू वृद्धः 
वे उतः 
व्यथ्‌ व्यथितः 
व्यध्‌ विद्धः 
शंकू शंकितः 
शक्‌ ` शंक्तः 
झाप्‌ः शस्तः 
शम्‌ झान्तः 
शास्‌ दिष्टः 
जक्ष शिक्षितः 
शी शयितः 
शुच्‌ शुचितः 
शुम्‌ शोभितः 
झुष ` झुष्कः 
शु. शीर्णः 
श्नि | . श्रितः 


VO 0000 पणान“. 


(क, कवतु) 
शु ` क्षुः 
व्लिपू लिए: 
सद्‌ सन्नः 
सन्‌ सातः 
स॒ह. सोढः 
साधू साधितः 
सिच्‌ सिक्तः 
सिध्‌ सिद्धः 
सिव स्यूतः 
सृज्‌ सृष्टः 
सेव्‌ सेवितः 
सो (सा) सितः 
स्तु स्तुतः 
स्था स्थितः 
स्ना स्नातः 
स्निह_ स्निग्धः 
स्पृश्‌ टृ 
स्वप्‌ सुतः . 
स्वादू स्वादितः 
स्विद्‌ स्विन्न 
हन्‌ इतः 
हस्‌ हसितः 


हा (३५०) हीनः 
हा (३आ०) हानः 


हिंस्‌ हिंसितः, 
हु 2 हुतः' | 
हृ. ह्व्तः 
ष्‌ द्‌ 
हस्‌ हसितः . | 
हे इतः 


शतृ भत्यय 


(२) शत प्रत्यय ` 
सूचना--परस्मैपदी धातुओं को छटू के खान पर शत होता है | शत का अत्‌ 


२५७ 


(देखो अभ्यास ४०) 


शेष रहता है । पुंलिंग में पठत्‌ के तुल्य, स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य और 
नएुंसकलिंग में जगत्‌ के तुल्य रूप चलेंगे । यहाँ पर केवळ पुलिंग के रूप दिए हैं । रूप 
बनाने के नियमों के लिए देखो अभ्यास ४० | घातुएँ अकारादि-क्रम से दी गई हैं । 


. अद्‌ 
अच 
अस्‌ 

आप्‌ 


अदन्‌ 
अर्चन्‌ 
सन्‌ 
आप्नुवन्‌ 


आ-रुह_ आरोहन्‌ 
आ+ हे आहयन्‌ 


ड्‌ 
इष 
झ्पू 
; क्ष्‌ 
कृ 
क, 

क्ेन्दू 
कम्‌ 


क्रीडू 


क्रथ 


~ 


क्षम्‌ 


यन्‌ 
इच्छन्‌ 
कुप्यन्‌ 
कर्षन्‌ 
किरन्‌ 
क्रन्द्न्‌ 
क्राम्यन्‌ 
क्रीडन्‌ 
क्रुध्यन्‌ 


क्षाम्यन्‌ . 


क्षिपन्‌ 
खनन्‌ 


खादन्‌ 
गणयन्‌ | 


राच्छन्‌ 
गर्जन्‌ 
गिर्‌ 
गायन्‌ 
जिघ्रन्‌ 
चरन्‌ 
2७ 


"पठ 


णद्‌ 


दिद . 


ल्‍ 
इशू 
धाव्‌ 


ध्यै 
नम्‌ 
नश 


निन्द्‌ 


च्त 


ज्वलन्‌ 


-. पश्यन्‌ | रूद्‌ 


नस्यच्‌ | वस 


चलन्‌ । पत्‌ 


चिन्वन्‌ | पा (१प०) | 


छिन्दन्‌ | पाळू 
जपन्‌ | पूज्‌ 
जयन्‌ | प्रच्छ्‌ 
जीवन्‌ | प्रेर्‌ 
बन्धू 
तपन्‌ | भक्ष्‌ 
उदन्‌ | सज्‌ 
तुष्यन्‌ | भिद्‌ 
तरन्‌ , भर 
त्यजन्‌ | भू 
दण्डयन्‌ 
दहन्‌ 
दीव्यन्‌ 
दिशन्‌ | रक्ष 


दुहन्‌ | र्च्‌ 





घावन्‌ | लष्‌ 
` धरन्‌ | लिख्‌ 
ध्यायन्‌ 
` नमन्‌ | बद्‌ 


निन्दन्‌ 
नृत्यन्‌ 


बह 


विज्ञ 


.. पठन्‌ ष्‌ 














पालयन्‌ 
पूजयन्‌ 
सा 
प्रेरयन्‌ 
बध्नन्‌ 
भक्षयन्‌, 
भजन्‌ 
भिन्दन्‌ 
भरन्‌ 
भवन्‌ 
भ्रमन्‌ | 
भ्राम्यन्‌ 
मिलन 
रक्षन्‌ 
रचयन्‌ 
रुदन्‌ 
ल्षन्‌ 
ल्खिन्‌ 
लिहन्‌ 
वदन्‌ 


शू 


विध्यन्‌ 
शक्नुवन्‌ 
शपन्‌ 
शाम्यन्‌ 
शुष्यन्‌ 
श्रयन्‌ 
श्रुण्वन्‌ 
सीदन्‌ 
सिञ्चन्‌ 
सीव्यन्‌ 
सरन्‌ 
सुजन्‌ 
सर्पन्‌ 
स्तुवन्‌ 
तिष्ठन्‌ 
स्पृशन््‌ 
स्मरन्‌ 
स्वपन्‌ 
हनन्‌ 
हसन्‌ 
ज्ह्त्‌ 
हिंसन्‌ 
जुह्ृत्‌ 
ह्रन्‌ 
ह्प्य््‌ 
दवन 


२५८ ` आढ-रचनाचुवादकोमुढी (छनचू प्रत्यय) . ` 


(४) शानच्‌ प्रत्यय (देखो अभ्यास ४१)- 


सचना--आक्षनेप्रदी धातुओं के छूट के स्थान पर शानचे होता है । उभयपदी क 
धातुओं के लटू कै स्थान पर शत आर शानच्‌ दोनों होते ई। शानचू का आन दोषः 
रहता दै । शानच्‌ प्रत्ययान्त कै रूप पुं० में रामवत्‌ , स्री में आ लगाकर रमावत्‌ और 
नपुं० में गइवत्‌ चलेंगे | यहाँ पर पुँलिग के ही रूप दिए हैं। धातुएँ अकारादि-क्रम 


से दी गई हें! 


आत्मनेपदी धातु 





उभयपदी धातु 


अधि + ६ अधीयानः ] मन्‌ मन्यमानः | कथ्‌ कथवन्‌ कथयमानः 
आ > रमू आरभमाणः मोदमानः | क्क कुर्वन्‌ _कुर्बाणंः 
आनछम्बूआलम्बसानः | म्रियमाणः | क्रो क्रीणन्‌ क्रीणानः ` 
आसू आसीन यतमानः | ग्रह... शहृणन्‌ गहणाने - ` ` 
ईक्ष्‌ ईक्षमाणः | याच्‌ याचमानः | चि चिन्वन्‌ चिन्वानः 
इह ईहमानः | युध्‌ युध्यमानः चिन्त्‌ चिन्तयन्‌ चिन्तयमानः 
उदू+डी उड्इयमानः | रुच्‌ रोचमानः | चुर्‌ चोरयन्‌ चोरयमाणः . 

. कम्पू कम्पमानः | लभू लभमानः | ज्ञा जानन्‌ ` जानानः 
कूट्‌ कूदमानः | वन्द्‌ बन्दमानः | तन्‌ तन्वन्‌ तन्त्रानः . 
गाइ, गाहमानः | विराज विराजमानः | दा द्द्त्‌ ददानः ` 
म्रसू असमान; | इत्‌ वर्तमान; | धा दषत्‌ दधानः 
सेष्टः नेष्टसानः | उघु वर्षमान; | नी नवन्‌, नयमानः 
जन्‌ जायमानः | व्यथू व्यथमानः | फू पचन्‌ पचमानः 
ने त्रायमाणः | शंकू दंंकमानः | ब्रू घुवन्‌ धुवाणः 
त्वर्‌ स्वरसाणः | शिक्ष शिक्षमाणः | भुजू युञ्जन्‌ भुञ्जानः 
द्यू दयमानः | शी शवान; | सुचू श्वन्‌ बुञ्चसानः 
गरुत्‌ तमानः | शच शोचमानः | यजू यजन्‌ ` _ यजमानः. 
ध्वंस्‌ थ्वंससानः ¦ शभू शोभमानः युज्‌ युझन्‌ : -. युञ्जानः 
पलाय्‌ पलायमानः | छाए ह्मघमानः- | रघू सरून्धन्‌. ` सन्धानः 
प्रथू प्रथमानः ¦ संतपद संपक्ममानः | बह. वहन _ वहमानः 
बाध बाधमानः | सह सहमानः शरि श्रय श्रवमाणः . 
भासू साससानः (सेवू सेवसानः | सु नुन्दन्‌ सुखानः . ` | 
भिक्षू मिक्षमाणः | स्मि स्मयमानः | हृ यु हरन .. «7 देस्माणः ` ` 


तुसुन, तन्यत्‌, तृच्‌ प्रत्यय ॥ २५९ 


(५) तुमुन्‌; (६) तव्यत्‌, (७) तृच्‌ प्रत्यय. (देखो अभ्यास ४२, ४५, ४८) 


_ सूचना--(क) दमन्‌ प्रत्यय को! “के लिए? अर्थ में होता है । तुमुन्‌ का तुम्‌ 
शेष रहता है | तुमुन्‌ प्रत्ययान्त अव्यय होता है, अतः रूप नहीं चलते । धातु को गुण 
होता है | विशेष नियमों के लिए देखो अभ्यास ४२ । (ख) तव्यत्‌ प्रत्यय लगाकर 
. रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि-तुम्‌ प्रत्ययवाले रूप में तुम्‌ के स्थान पर तव्य 
लगा दो । तब्यत्‌ प्रत्यय “चाहिये? अर्थ में होता है। तव्यत्‌ का तव्य शेष रहता है । 
पुं० में तव्य प्रत्ययान्त कै रूप रामवत्‌, स्री० में आ लगाकर रमावत्‌, नपुं० में णहवत्‌ 
चलेंगे । विशेष नियमों के लिए देखो अभ्यास ४५ । (ग) ठृच्‌ प्रत्यय कर्ता या वाला” 
अर्थ में होता है। ठच्‌ का तृ शेष रहता है। तृच प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरळ 
उपाय यह है कि तुम्‌ प्रत्ययवाले रूप में तुम्‌ के स्थान पर तृ गा दो । तृच्‌ प्रत्ययान्त 
के रूप पुं० में कर्तु कै तुल्य, ज्री० मै ई लगाकर नदी कै तुल्य और नपुं० में कर्त नपुं० 
के तुल्य चलेंगे। तृच्‌ प्रत्यय कै विशेष नियमों के लिए देखो अभ्यास ४८ 
डदाइरणार्थ--तुम्‌ , तव्य, तृ लगाकर इन धातुओं कै ये रूप होंगे । कतुम्‌ , कर्तव्य, 
कर्त । ह-हर्तुम्‌, हर्तव्य, हवं । लिख-लेखितुम्‌ , लेखितव्य, लेखित । तव्य और तृच में 
तुम्‌ के तुल्य ही सन्धि के कार्य होंगे । घातुएँ अकारादि-क्रम से दी गई हैं । 
आदू अत्तुम्‌ | ईक्ष्‌ ईक्षितुम्‌ | क्री केतुम्‌ | अस्‌ ग्रसितुम्‌ 
अधि+इ अध्येतुम्‌ | कथ्‌ कथयितुम्‌ | क्कीडइ्‌ क्रीडितुम ग्रह, ग्रहीत॒म 
अर्च, अर्चितुम्‌ | कस्‌ कमितुम्‌ | क्रुध क्रोडुम्‌ | प्रा घ्रातुम्‌ 
असू भविठुम्‌ | कम्प्‌ कम्पितुम्‌ | क्षम्‌ क्षमितुम्‌ | चर . चरितुम्‌ 


आपू आप्तुम्‌ | कुप्‌ कोपितुम्‌ | क्षिप क्षेप्तुम्‌ | चलू चलितुम्‌ 


आरम्‌ आरन्छुम्‌ | कूद कूदिंतुम | खन्‌ खनितुम्‌ | चि 'चेठुम्‌ 
आ+रुह, आरोडुम्‌ | कक क्म्‌ | खाद्‌ खादितुम्‌ | चिन्त्‌ चिन्तयितुम्‌ 
आन+लप्‌ -आलपितुम्‌ | कप्‌ ` कल्पिठुम्‌ | गण्‌ गणयितुम्‌ | चुर, चोरविठम्‌ 
आस्‌ आसितुम्‌ | छृष्‌ कर्ष्टुम्‌ | गम्‌ गन्तुम्‌ | चेू चेषछ्दिम्‌ 


आमे आह्वातुम्‌ | कु _करितुम्‌ गर्ज. गर्जितुम्‌ | छिद्‌ छेत्तुम्‌ 
ड एतुम्‌ | न्दू ` क्रन्दितुम्‌ | रा गरितुम्‌ | जन्‌ जनिदुम्‌ 


इप. «एषितुम्‌ । क्रम्‌ कमिठुम्‌ | यै गातुम्‌ । जप. जञपितुम्‌ 


चत्‌ 
दुह 


चा 
धावू 


वू 
नम्‌ 
(नश 


हा पतला सरी | (सुन्‌ , तव्यत्‌ १ कृच्‌) | र 


. जेतुम्‌ 
जीवितुम्‌ 
शाठुम्‌ 
ज्वल्तिम्‌ 
डयितुम्‌ 
तप्तुम्‌ 
तर्पितुम्‌ 
तरितुम्‌ 
त्यक्तुम्‌ 
चाठुम्‌ 
दुम्‌ 
दग्धुम्‌ 
दाठुम्‌ 
देष्टम्‌ 
दीक्षितुम्‌ 
दोग्घुम्‌ 
द्योतितुम्‌ 
द्रोग्धुम्‌ 
धातुम्‌ 
घावितुम्‌ 
धर्तुम्‌ 
थ्यातुम्‌ 
ध्वंसितुम्‌ 
नन्तुम्‌ 
नष्टुम्‌ 
निन्दितुम्‌ 
नेतुम्‌ 
पक्तुम्‌ 
` पठितुम्‌ 
- पतितुम्‌ 


पद्‌ 
पलाय्‌ ` 
पा 







भाघ 


यत्‌ 


या 


पत्तुम्‌ 
पलायिवुम्‌ 
पाठम्‌ 
पालयितुम्‌ 
पोषितुम्‌ 
पूजयितुम्‌ 
प्रष्टम्‌ 
प्रेरयितुम्‌ 
बन्द्धम्‌ 
बाघितुम्‌ 
बोद्धुम्‌ 
वक्तुम्‌ 
भक्षयिठुम्‌ 
भक्तुम्‌ 
भाषिठुम्‌ 
भेत्तुम्‌ 
भेतुम्‌ 
भोक्तुम्‌ 


भवितुम्‌ 


भर्तुम्‌ 
भ्रमितुम्‌ 
सन्तुम्‌ 
मातुम्‌ 
मेल्तुम्‌ 
मोक्तम्‌ 


> 


मोदितुम्‌ 
मर्तुम्‌ 
यष्टुम्‌ 
यतितुम्‌ 
यन्तुम्‌ 


यातुम्‌ ` 











थाच्‌ _ याचितुम्‌ | शप्‌ 
योक्तुम्‌ | शम्‌ 
युध्‌ योद्धुम्‌ | शिक्ष 
रक्ष रक्षितुम्‌ | शी 
र्व रचयितुम्‌ | च्‌ 
रम्‌ रन्तुम्‌ | शभ 
राज्‌ राजिठुम्‌ | श्रि 
रूच्‌ रोचितुम्‌ | श्रु 
रुद्‌ रोदितुम्‌ | शिष्‌ 
र्ध रोद्धुम्‌ सह 
लमू लब्छुम्‌ | सिच्‌ 
ल्म्बू लम्बितुम्‌ सिधू 
लघू लषितुम्‌ | सिव्‌ 
लिख्‌ लेखितुम्‌ सु 
लिह_ लेढुम्‌ | स्‌ 
लुभू लोमितुम | सृज्‌ 
वच्‌ वक्तुम्‌ | सुपू 
वदू वदितुम्‌ | सेव्‌ 
बन्द वन्दितुम्‌ | स्तु 
वप चतुम्‌ | खा 
कस वस्तुम्‌ स्ना 
बह्‌ वोढुम्‌ | स्पर्ध_ 
विद्‌(४,६,७,) वेत्तुम्‌ स्टू 
विश्‌ वेहुम्‌ स्मृ 


वृ (१०) वारयितुम्‌ 


इत्‌ 
दधू 
ड्भ 
वे 


झंक 
~ 


शक्‌ 





वर्तितुम्‌. 
वर्षितुम्‌ 
वर्षितुम्‌ 
वातुम्‌ 
शंकितुम्‌ 


शमुम्‌ 


 शमितुम ` 
शिक्षितुम्‌ . . 


शयितुम्‌ . 
शोचितुम्‌ ` 
शोमितुम्‌ 
श्रयितुम्‌ । 
श्रोतुम्‌ 
"छेष्टम्‌ 
सोढुम्‌ . 
सेक्तुम्‌ 
सेदू म्‌ - 
सेवितुम्‌ 
सोतुम्‌ 
`` सर्ुम्‌ 
स्ष्टम्‌ 
सप्तुंम्‌ 
सेवितुम्‌ 
स्तोतुम्‌ 
स्थाठुम्‌ 
स्नातुम्‌ - 
स्पर्थितुम्‌ 
स्प्ष्ट्मा ` 
स्मर्तम्‌ 
हन्तुम्‌ 
'हसिठुम्‌ 
हातुम 
हिंसितुम्‌ 
होतुम्‌ ., 
इतुम्‌ ` 


षित्‌... के 


क्त्वा, ल्यप्‌ प्रत्यय | २६१ . 
(८) क्त्वा, (९) ल्यप्‌ प्रत्यय (देखो अभ्यास ४३, ४४): 


सचना--कर' या 'करके अर्थ में क्ला और ल्यप प्रत्यय होते हैं । कला का 
ला और ल्यपू का य शेष रहता है | धातु से पहले उपसर्ग नहीं होगा तो कला होगा । 
यदि उपसर्ग पहले होगा तो ल्यप्‌ होगा । दोनों प्रत्ययान्त शब्द अव्यय होते हैं, अतः 
इनके रूप नहीं चलते । दोनों प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के नियमों के लिए देखो 
अभ्यास ४३, ४४। जिन उपसरो के साथ स्यप्‌ वाळा रूप अधिक प्रचलित है, वही 
यहाँ दिए गए हैं । घातुएँ अकारादि-क्रम से दी गई हैं । 


द जगवा प्रजग्ध्य क्षम्‌ क्षमित्वा संक्षम्य 
अधि+इ न अधीत्य क्षिप्‌ क्षिप्ला प्रक्षिप्य 
अच्‌ अचित्वा समर्च्य . | क्षुभ्‌ क्षुभित्वा प्रक्षुभ्य 
अस्‌ (२ प०) भूत्वा सम्भूय खन्‌ इ उत्लन्य 
अस्‌ (४ प०) असित्वा प्रास्य खात्वा उत्खाय 
आ-॑ःह--- ~ आहत्य गण्‌ गणयित्वा विगणय्य 
' आपू आप्ला . प्राप्य गम्‌ गत्वा गा 
आसू आसित्वा उपास्य | आगत्य 
+ इता प्रेत्य sl गीर्त्वा उद्गीर्य 
इषू `इष्टा समिष्य | गे गीत्वा प्रगाय 
ईक्ष्‌ ईक्षिवा समीक्ष्य मसू ग्रसित्वा संग्रस्य 
उत्मडी = उड्डीय ग्रह गहीत्वा संगद्य 
कम्‌ कमित्वा संकाम्य प्रा घात्वा आघाय 
कूर्दू कूर्दित्वा प्रू चर्‌ चरित्वा आचर्य 
कु कृत्वा उपङ्कत्य चलू चलित्वा प्रचल्य 
. कृषू कृष्टा ` आक्ृष्य चि चित्वा संचित्य 
कृ कीर्त्वा विकीर्य . | चिन्त्‌. चिन्तयित्वा संचिन्त्य 
न्द ` नन्दितया ` ` आक्रन्द चुर्‌ चोरयित्वा संचोर्य 
क्रमित्वा) .. छिद्‌ छित्वा उच्छिद्य 
00 क्रान्सा | र । जन्‌ जनित्वा संजाय 
क्री क्रीत्वा . विक्रीय ` जप्‌ जपित्वा संजप्य 
क्रीड्‌ क्रीडित्वा प्रक्रीड्य . |जि जित्वा विजित्य 


न्रुधू . क्रुदूध्यवा संक्नुध्य जीव्‌ जीवित्वा संजीव्य 


£ 


6 


२.६२ । ` प्रौद-रचनाजुवादकोसुदी ` | (कतवा, सप) ` ` 


शा जात्वा विज्ञाय [पलायू : - `. पलाय्य 
ज्वल्‌ ज्वलित्वा प्रज्वल्य पा पीत्वा निपाय 
तन्‌ तनित्वा | वितत्य पाळू पालयिता संपाल्य 
तपू. तप्त्वा संतप्य पुष - युष्ठा - संपुष्य 
तुष दुष्ट्वा संतुष्य पूञ्‌ . पूजयित्वा संपूज्य . 
' तु तीर्त्वा उत्तीर्य पृ पूर्व आपूर्य 
त्यज्‌ त्यक्त्वा परित्यज्य | प्रच्छ्‌ पृष्ठा संघुच्छ्य 
दंश दष्ट्वा संदश्य बन्धू बद्ध्वा  आबध्य 
दह द्र्ध्वा संदह्य बुध बुद्दध्वा प्रबुध्य 
दा द्त्त्वा आदाय ब्र ड्क्त्वा प्रोच्य 
दिव संदीव्य र 
दिव ला द्‌ भक्ष भक्षयित्वा संभक्ष्य 
दिश्‌ दिष्टा  उपदिश्य 
वा भज्‌ भक्त्वा विभज्य 
दीप्‌ दीपित्वा संदीप्य 
हि | भञ्ज्‌ भङ्क्त्वा विभज्य 
दुग्ध्वा संदुह्य | 
. नं आस भाष भाषित्वा संभाष्य 
ह्‌ | सं 
शुत चयोतिल्रा विदुर i 675 
त्वा त्य र 
क्क के भी भीत्वा संभीय 
श्वा हित्वा विधाय उपभुज्य 
भुज्‌ भुक्त्वा ऽ 
धाव्‌ धावित्वा प्रधाव्य ह 
क भूत्वा संभूय . 
आधृत्य 
i न्य [ड भ्त्वा संभृत्य 
ध्मा बि , 
. ध्मात्वा आध्माय रंश ला वभव 
" च्य संध्याय ति , 
I ञ्म्‌ आसित्वा संम्रम्य 
नम्‌ नत्वा प्रणम्य न्त्व [ 
नश नष्ठा विनश्य मथ्‌ भयित्वा विमध्य 
निद = निवृत्य सन्‌ सत्वा अनुमत्य . 
नी नौत्वा आनीय मा मित्वा ` प्रमाय _ ¦ 
नुदू ` नुत्वा ` प्रणुद्य | मिल्‌ मिलित्वा - संमिल्य _ 
च््त्‌ नर्तित्वा प्रदृत्य सुच्‌ सुक्त्वा ` विमुच्य ` 
पच्‌ पक्त्वा संपच्य | मुह मुग्धा संमुह्य 
पडू ' पठित्वा संपठ्च यजू “दृष्टा ` समिज्य 
पत्‌ - पतित्वा .निपत्य यम्‌ यत्वा - संयम्य | 


पदू पत्वा - संपद्य . [या ` यात्वा. - प्रयाय: ` | 


याच्‌ . यावित्वा 
युजू युक््वा 
युधू युद्‌ध्वा 
रक्ष रक्षित्वा 
स्च्‌ रचयित्वा . 
रभू ` रब्ध्वा 
रम्‌ रत्वा 
रुद्‌ रुदित्वा 
सछ्‌ रुद्ध्वा 
स्ह रुढवा 
ल्पू लपित्वा 
ल्भ लब्ध्वा 
ल्म्न्र्‌ लम्त्रित्वा 
लघू लपित्वा 
लिख्‌ लिखित्वा 
लिह- लोदवा 
ली लीत्वा 
ल्भ्‌ ल्ब्ध्वा 
बदू उदित्वा 
वन्द्‌ वन्दित्वा 
वपू उप्त्वा 
वस्‌ . उपित्वा 
बहू ऊदवा 


विदू (२ प०) विदित्वा 
विद्‌ (१०) वेदयित्वा 


विश विष्टा 
वृत्‌ वर्तित्वा 
बघू वघित्वा 
Lh वर्षित्वा 
व्यच्‌ विद्ध्वा 


इप्‌ रप्ला' 


क्र्वा, ल्यप्‌ प्रत्यय 


अनुयाच्य | शम्‌ 
प्रयुज्य शास 
प्रयुध्य शी 
संरक्ष्य झुघू 
विरचय्य श्नि 
आरम्य [श्र 
विरम्य स्लिप 
विरुद्य श्वस्‌ 
विरुध्य ` सदू 
आरुह्य सह्‌ 
विलप्य साधू 
उपलभ्य ` सिच्‌ 
आलम्ब्य सिधू 
अभिलष्य सिव्‌ 
आलिख्य सनू 
आलिह्य सेघ्‌ 
निळीय . सो 
प्रलभ्य स्दु 
अनूद्य स्था 
अभिवन्द्य स्ना 
समुप्य | सिंह 
उपोष्य _ स्पर्श 
प्रोह्य स्म 
संविद्य खपू . 
निवेद्य हन्‌ 
प्रविर इस्‌ 
निवृत्य . हा 
 संदृध्य 

प्रदृष्य हृ 
आविध्य | हष 
अमिशप्य | हवे 


शान्ता _ 


शिष्ठा 
शयित्वां 
झुटा 
श्रित्वा 
श्रुत्वा 
शट 
श्वसित्वा 
सत्त्वा 
सहित्वा 
साद्ध्वा 
सिक्त्वा 
सिद्ध्वा 
सेवित्वा 
सट्टा 
सेवित्वा 
सित्वा 
स्तुत्वा 
स्थित्वा 
खात्वा 
खिग्ध्वा 
स्पृष्ठा 
स्मृत्वा 
सुप्त्वा 
हरवा 
हसित्वा 
हित्वा 
हुत्वा 
हत्वा 
हुषित्वा 
हूत्वा 


३६३ 
निशम्य 
अनुशिष्य 

'सँगय्य 
परिशुष्य 
आश्रित्य 
संश्रस्य 
आश्‍ििष्य 
विश्वस्य 
निषद्य 
संसह्य 
प्रसाध्य 
अभिषिच्य ` 
निविध्य 
संसीव्य 
विसज्य 
निषेव्य 
अवसाय 
प्रस्तुत्य 
प्रस्थाय 
प्रखाय 
उपस्तिह्य 
संस्पृश्य 
विस्मृत्य 
संषुप्य 
निद्दत्य 
विहस्य 
विद्दय 
आहुत्य 
घ्रहूत्सम 
प्रह्व्य 
आहूय 


२६४ 


प्रीढ-रचनाचुवादकौझुदी 


(ब्युद्‌ , अनीयर्‌ ) > र 


(१०) ल्युट्‌ , (११) अनीयर्‌ प्रत्यय . (देखो अंम्यास ४५, ४९) ` 


सूचना--(क) स्यद्‌ प्रत्यय भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु से लगता. 
है । स्युटू का 'अन' शेष रहता है | धातु को गुण होता है । ल्युट्‌ प्रत्ययान्त शब्द नपुंसक- - 
लिंग होता है । अन्य नियर्मो के लिए देखो अभ्यास ४९] (ख) “चाहिए? अर्थ में 
अनीयर्‌ प्रत्यय होता है । अनीयर्‌ का “अनीय? शेष रहता है । अनीयर प्रत्यय वाला 
रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि ल्युट्के अन के स्थान पर अनीय लगा दो | 
अन्य नियमों के लिए देखो अभ्यास ४५ । जैते--कृ का करण, करणीय | दो-दान, 
दानीय । पठ-पठन, पठनीय । घातुर्फ अकारादि-क्रम से दी गई हैं | 


अद्‌ 
अधिन 
अन्विष्‌ 
अर्च 
अर्ज, 
असू (२) 
अस्‌ (४) 
आनक्रम्‌ 
आ+चर्‌ 
आ+रभ्‌ 
आम्ह 
आम+ळप 
आस्‌ 
आउने 

ड्‌ 

इभ 

क्‌ 
उदू + डी 
कथ्‌ 
कम्‌ 
कम्पू 
कप 


अदनम्‌ 
अध्ययनम्‌ 
अन्वेषणम्‌ 
अर्चनम्‌ 
अर्जनम्‌ 
भवनम्‌ 
असनम्‌ 
आक्रमणम्‌ 
आचरणम्‌ 
आरमणम्‌ 
आरोहणम्‌ 
आलपनम्‌ 
आसनम्‌ 
आहानम्‌ 
अयनम्‌ 


एषणम्‌ 


ईक्षणम्‌ | 


उड्डयनम्‌ 
कथनम्‌ 
कमनम्‌ 
कम्पनम्‌ 


कोपनम्‌ 


कूर्दनम्‌ 
करणम्‌ 
कल्पनम्‌ 
कर्षणम्‌ 
करणम 
क्रन्दनम्‌ 
क्रमणम्‌ 
क्रयणम्‌ 
क्रीडनम्‌ 
क्रोधनम्‌ 
क्लेशनम्‌ 
क्षमणम्‌ 
क्षेपणम्‌ 
खननम्‌ 
खादनम्‌ 
गणनम्‌ 
गमनम्‌ 
गर्जनम्‌ 


गाहनम्‌ | 


गरणम्‌ 


meen 


ग्रस्‌ 
ग्रह्‌ 
घ्रा 
चर्‌ 
चल्‌ 
चि 
चिन्त्‌ 
चुर्‌ 
चेष 
छिद्‌ 


यू 
00 
जि 
जीव्‌ 
शा 
ज्वल्‌ 


डी 


-गानम्‌ | तृ 
ग्रन्थनम्‌ | त्यज्‌ 


ग्रसनम्‌ | त्रे 


अहणम्‌ 
घ्राणम्‌ 
चरणम्‌ 

- चलनम्‌ 
चयनम्‌ 
चिन्तनम्‌ 
चोरणम्‌ 
चेष्टनम्‌ 
छेदनम्‌ 
जननम्‌ 


जपनम्‌ | द्युत्‌ 


जयनम्‌ 
जीवनम्‌ 
-शानम्‌ 


` ज्वलनम्‌ 


डयनम्‌ 
तपनम्‌ 
तोषणम्‌ 
` तर्पणम्‌ 
तरणम्‌ 
त्यजनम्‌ 


नशू 


त्राणम्‌ 
ददानम्‌ 
दण्डनम्‌ 
दमनम्‌ 
दहनम्‌ 
दानम्‌ 
देवनम्‌ 
देशनम्‌ 
दीपनम्‌ 
दोहनम्‌ 
दर्शनम्‌ 
द्योतनम्‌ 
द्रोहणम्‌ - 
धानम्‌ 
धावनम्‌ 
- धरणम्‌ 
ध्यानम्‌ 
ध्वंसनम्‌ 
नन्दनम्‌ 
नमनम्‌ ` 
नशनम्‌ 


नि+गु निगरणम्‌ . 
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निन्द्‌ निन्दनम्‌ | सुज भोजनम्‌ हम्‌ लभनम्‌ | हम शमनम्‌ 
नि+यम्‌ नियमनम्‌ | भू भवनम्‌ | लम्ब्‌ लम्बनम्‌ | शास्‌ शासनम्‌ 
नि+बस्‌ निवसनम्‌ [भर भरणम्‌ | षु षणम्‌ | शिक्ष शिक्षणम्‌ 
निमविद्‌ निवेदनम्‌ | भ्रंश्‌ ` अ्रंशनम्‌ | लस्‌ ल्सनम्‌- | शी शयनम्‌ 
नि-सिध्‌ निषेधनम्‌ | भ्रम ` भ्रमणम्‌ | लिख्‌ लेखनम्‌ | शभू शोभनम्‌ 


नी नयनम्‌ | मद्‌ ` सदनम्‌ |लिहइ लेहनम्‌ | शुष्‌ शोषणम्‌, 
गत नर्तनम्‌ मन्‌ मननम्‌ / ली. लयनम्‌ | श्रि श्रयणम्‌ 
पच्‌ पचनम्‌ | मन्थ्‌ मन्थनम्‌ | लुट लोटनम्‌ | श्रु श्रवणम्‌ 
पठ पठनम्‌ | सा मानम्‌ | ठप लोपनम्‌ | सं+मिल्‌ संमेलनम्‌ 


पत्‌ पतनम्‌ मिल्‌ मेलनम्‌ | छम्‌ लोभनम्‌ | सद्‌ सदनम्‌ 
पळायू पलायनम्‌ सुचू मोचनम्‌ | लोक्‌ लोकनम्‌ सह सहनम्‌ 
पा पानम्‌ | मुद्‌ मोदनम्‌ | लोच्‌ लोचनम्‌ | साध्‌ साधनम्‌ 
पाळू पाळनम्‌ | सुधू मोषणम्‌ | वच वचनम्‌ | सिच्‌ सेचनम्‌ 


न्च 
पुम पोषणम्‌ | मुह मोहनम्‌ | वञ्च्‌ वञ्चनम्‌ | सिव्‌ सेवनम्‌ 


पञ्‌ पूजनम्‌ | मृ मरणम्‌ | वद्‌ वदनम्‌ | सु सवनम्‌ 
प्र+काश्‌ प्रकाशनम्‌ | यज्‌ यजनम्‌ | वन्द्‌ वन्दनम्‌ | स. सरणम्‌ 
प्रच्छ प्रच्छनम्‌ | यत्‌ यतनम्‌ | वप्‌ = वपनम्‌ | सज्‌ सर्जनम्‌ 
प्र+आप्‌ प्रापणम्‌ | यम्‌ यमनम्‌ | वर्ण वर्णनम्‌ | सप्‌ सर्पणम्‌ 
प्र+विश्‌ ` प्रवेशनम्‌ | या यानम्‌ | बह वहनम्‌ | सेवू सेवनम्‌ 
प्र+हस्‌ प्रहसनम्‌ | याच्‌ याचनम्‌ | चि+कस्‌ विकसनम्‌ | स्तु स्तवनम्‌ 


प्रेर_ प्रेणम्‌ | युज्‌ योजनम्‌ | विद्‌ वेदनम्‌ | स्था स्थानम्‌ 
मेष ` प्रेषणम्‌ | युध योधनम्‌ | विञधा विधानम्‌ | स्ना स्नानम्‌ 


बन्धू न्धनम्‌ | र्‌ रजनम्‌ | वि+नशू विनशनम्‌ |स्निह_ स्नेहनम्‌ 
बाधू बाधनम्‌ | रक्ष रक्षणम्‌ | वि+लप्‌ विलपनम्‌ | खश स्पर्शनम्‌ 
बुध बोधनम्‌ | च्‌ रचनम्‌ | वि-रवस विश्वसनम्‌ | स्म. स्मरणम्‌ 
नू वचनम्‌ | रम्‌ . रमणम्‌ | ब वरणम्‌ संस्‌ खंसनंमः 
भंजू भजनम्‌ |राज्‌ राजनम्‌ | इत्‌ वर्तनम्‌ | स्वप्‌ स्वपनम्‌ 
भक्ष भक्षणम्‌ | रुच्‌ रोचनम्‌ | इध्‌ वर्धनम्‌ | हन्‌ हननम्‌ 
भज्‌ भजनम्‌ | रुद्‌ रोदनम्‌ | इषु वर्षणम्‌ | हु हवनम्‌ 
माघ भाषणम्‌ [रुघू. रोधनम्‌ | वेप्‌ वेपनम | ह हरणम्‌ 


भिद्‌ ` मेदनम्‌ ळ्पू लपनम्‌ | झपू शपनम्‌ | हप्र हर्षणोः 


७ 


. प्रौढ-रचनाचुवादकोसुदी, ` 


(१२) घञ्‌ प्रत्यय 


सूचना--भाव अर्थ में घञ्‌ प्रत्यय होता है। घञ्‌ का “अ शेष रहता है | 
घञन्त शब्द पुलिंग होता है | घञ्‌ प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के. नियमों के लिए देखो 
अभ्यास ४७ । घञ्‌ प्रत्ययान्त शब्द उपसर्गा के साथ बहुत प्रचलित हैं । स्वयं उपसर्ग 
लगाकर अन्य रूप बनावें | धातुर अकारादि-क्रम से दी गई हैं। 


अधिनई अध्यायः 
अभि-+ल्ष अभिलाषः 
अवनतू. अवतारः 
अवनलिहू अवलेहः 
असू भाबः 
आ+क्षिप्‌ आक्षेपः 
आनगम्‌ आगमः 
आमचर्‌ आचारः 
आम्या आदर्शः 
आनू आधारः 
आमसुदू आमोदः 
आम+स्ह्‌ आरोहः 
आभवत्‌ आवर्तः 
` आ+इन्‌ आघातः 
उत्‌+पद्‌ उत्पादः 
उतू+सह, उत्साहः 
` उप+दिश्‌ उपदेशः 
क्म्‌ कामः 
कुप्‌ कोपः 
क्क ` कारः 
क्ष कर्षः 
क्षिप क्षेपः 
छुम्‌ क्षोमः 
गम्‌ गम; 
असर ग्रासः 
ग्रह. ग्राहः 


` (बिजू अर्य) `. 


(देखो अभ्यास ४७) 


चर चारः | प्र+भू परभावः | वि+लप्‌ विलापः 
चलू चारः | प्रं+विश्‌ प्रवेशः | विञ+बहू विवाहः 
चि कायः | प्र+सदू प्रसादः | चि+श्रम्‌ विशमः 
चुर्‌ चोरः | प्रम॑सु प्रसारः | विञ+श्वस्‌ विश्वासः 
छिद्‌ छेदः | प्र+स्तु प्रस्तावः | विञ+सखृज्‌ विसर्गः 
जप्‌ जापः | प्र+ह प्रहारः विष वर्षः 
तपू तापः | बुध बोधः | शप्‌ शापः 
त्यज्‌ त्यागः | भज्‌ भागः | शाम्‌ शस; 
द्ह्‌ दाहः | भिद्‌ भेदः [शच ` शोकः 
दा दायः | भुज भोगः | शुष्‌ शोषः 
दिव्‌ देवः | मिळू मेलः | श्रि श्रायः . 
ढुह्‌ दोहः | मुहू मोहः | श्रु श्रावः 
रुह्‌ द्रोहः | मज्‌ मार्गः | शिल्प... छेषः 
धा धायः | यज - " यागः | सनक संस्कार; ` 
नशू नाशः | युज्‌ योगः | सँ+तन्‌ सन्तानः 
नि+इ न्यायः | युध योधः | सं + तुषू सन्तोष; 
नि+वस्‌ निवासः | रञ्ज्‌ रागः | संस्‌ संमानः 
नि+सिघ्‌ निषेधः | रम्‌ ` रामः | संमयम्‌ संयसः 
पच्‌ पाकः | रुध्‌ रोधः|सिचू सेकः 
पट पाठः | लभ्‌ लाभः | सुञ्‌ सर्गः 
पत्‌ पातः | लिख्‌ लेख; | स्निह्‌ स्नेहः . 
पुष पोषः | छम्‌ लोभः | स्पृश्‌ स्प्शः 
प्र-काशू प्रकाशः | वदू - वादः स्वप्‌ स्वापः 
प्र+क्क प्रकारः | विनकस्‌ विकासः | हस्‌ हासः 
प्र+कृघू प्रकर्षः | विनक्ृषषू विकल्पः | ह 
प्रभनम्‌ प्रणामः /विद्‌ . वेदा | हृष्‌ `. हर्षः 


` ज्चुलू प्रत्यय - 


(१३)-प्चुल प्रत्यय 


२६७ 


(देखो अभ्यास ४९) 


` खचना--कर्ता या वाल! अर्थ में षबुळू प्रत्यय होता है। प्वुल के स्थान पर 
“अक? शेष रहता है | धातु को गुण या वृद्धि होगी । कर्ता के अनुसार तीनों लिंग होते 
के लिए देखो अभ्यास ४९। धातुएँ अकारादि-क्रम से दी 


हैं। विशेष नियम 
गई दै) 
अध्यापि अध्यापकः 
अन्विष्‌ अन्वेषक; 
.उत्‌नपद्‌ उत्पादकः 
उदू+इ उद्धारकः 
उद्‌+भद्‌ उन्मादकः 
उप+दिश उपदेशकः 
उप+आस्‌ उपासकः 
कृ कारकः 
कष्‌ कर्षकः 
क्रीड क्रीडकः 
खादू खादकः 
गण्‌ गणकः 
गम्‌ गमकः 
गै गायकः 
ग्रह्‌ ग्राहकः 
चि नायकः 
चिन्त्‌ चिन्तकः 
छिद्‌ ` छेदकः 
. जन्‌ जनकः 
तृ. -. तारकः 
दह. दाहकः 
दीपू दीपकः 
दुह, दोहकः 
इश दर्शकः 
द्युत्‌ द्योतकः 
- द्रुह. द्रोहकः 


द्विष्‌ द्वेषकः | प्र+विश्‌ प्रवेशकः 
धा धायकः | प्रम्स्‌ प्रसारकः 
धावू धावकः प्रभस्ठु प्रस्तावकः 
दू धारकः | प्रेर्‌ प्रेरकः 
ध्ये ध्यायकः |बन्ध्‌ बन्धकः 
ध्वंस्‌ ध्वंसकः बाध बाधकः 
नश्‌ नाशकः बुध बोधकः 

निन्दू निन्दकः | ब्रू वाचकः 
नि+विद्‌ निवेदकः | भक्ष भक्षकः 
निम्र निवारकः भज्‌ भाजकः 
नि+सिध्‌ निषेधकः | भाष्‌ भाषकः 
नी नायकः | भिद्‌ मेदकः 
गत्‌ नर्तकः | भुजु भोजकः 
प्‌ पाचकः | भू भावकः 
पढ्‌ पाठकः | सुचू सोचकः 
पत्‌ पातकः | मुद्‌ मोदकः 
परिनईक्ष्‌ परीक्षकः | मुह (, मोहकः 
पा पायकः | सु मारकः 
पाळू. पालकः | यज्‌ याजकः 
पुष_ पोषकः | यम्‌ यमकः 
पूजू . पूजकः |याचू याचकः 
प्र+काश प्रकाशकः | युज्‌ योजकः 
प्र+क्षिप्‌ प्रक्षेपकः | युध्‌ _ योधकः 
प्र+चर्‌ प्रचारकः | रंग रजकः 
प्रच्छ प्रच्छकः [रक्ष ' रक्षकः 
प्र+दा प्रदायकः : रुखू रोचकः 


स्धू रोधकः 
लिख्‌ लेखकः 
वच्‌ वाचकः 
बहू ' वाहकः 


वि + कस्‌ विकासकः 
वि+ आप्‌ व्यापकः 


विज धा विधायकः 
वि+ भज्‌ विभाजकः 
विञस्कम्भ्‌ विष्कम्भकः 
वधू वर्धकः 
इष, वर्षकः 
शास्‌ शासकः 
शिक्ष्‌ शिक्षकः 
शुष्‌ शोषक! 
श्रु श्रावकः 
सं+ चल. संचालकः 
सं+- तप्‌? संतापकः 
सं+ युज्‌ संयोजकः 
सं+ ह संहारकः 
साधू साधकः 
सिच्‌ सेचकः 
सेव्‌ सेवकः 
स्था स्थापकः 
स्स स्मारकः 
हन्‌ घातकः 
हष हषः 


२६८ | प्रौद-रचनाजुवादकौसु दी किसा (किन, यत्‌) 

(१४) क्तिन्‌ , (१५) यत्‌ प्रत्यय . देखो अभ्यास ४६, ५१). 

सूचना--(क) भाववाचक संशा बनाने के लिए धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय होता | 

है । क्तिन्‌ का 'ति' शेष रहता है। “ति? प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिंग होते हैं | विशेष नियमों. 

के लिए देखो अभ्यास ५१ । (ख) “चाहिए” अर्थ में अजन्त धातुओं से यत्‌ प्रत्यय होता 

है । यत्‌ का य’ शेष रहता है। तीनों लिंगों में रूप चलते हैं । विशेष नियमों के लिए 
देखो अभ्यास ४६ । धातुएँ अकारादि-क्रम से दी गई हैं । 


. क्तिन्‌ प्रत्यय यत्‌ प्रत्यय 
अधि+इ अधीतिः | तृप्‌ तृसिः | यम्‌ यतिः | अधि+इ अध्येयम्‌ 
अस्‌ (२प,) भूतिः | दीप्‌ दीप्तिः | युज युक्तिः | आ+ख्या आख्येयम्‌ 
आप्‌ आतिः | दृश दृष्टिः | रम्‌ रतिः | उपमा उपमेयम्‌ ` 
आ-संज आसक्तिः | धृ घृतिः | रुह रूढिः | क्री क्रेयम्‌ 
आनसद्‌ आसत्तिः | नम्‌ नतिः | बि+आप्‌ व्याप्तिः | क्षि क्षेयम्‌ 
आहु आहुतिः | नी नीतिः | वि+नश्‌ विनष्टिः | गै (गा) गेयम्‌ 
इष्‌ इष्टिः | पच्‌ पक्तिः | विञश्रम्‌ विश्रान्तिः | घा प्रेयम्‌ 
उपन+लभ उपलब्धि; | पा पीतिः | बत्‌ वत्तिः | चि चेयम्‌ 
नघ प्रदद्धिः | पुजू पुष्टिः । दधू वृद्धिः | जि जेयम्‌ 
कम्‌ कान्तिः पू पूर्तिः | षू दृष्टि; | शा जेयम्‌ 
कु कृतिः | प्र+आप्‌ प्रासिः | शक शक्तिः. | दा देयम्‌ 
कष्‌ कृष्टिः | प्री प्रीतिः [शम्‌ शान्तिः | धा घेयम्‌ 
कृ कीर्तिः | बुध बुद्धिः | शुध्‌ झुद्धिः | ष्ये (व्या) ध्येयम्‌ 
कृत्‌ कीर्ति; | ब्रू उक्तिः श्र श्रुतिः |नी ` नेयम्‌ 
क्रम्‌ क्रान्तिः | भज्‌ भक्तिः ! संमपद्‌ संपत्तिः | पा पेयम्‌ 
क्षम्‌ क्षान्तिः | भी भीतिः |सं+सु्‌ संसृति [भू . भव्यम्‌ ` 
गम्‌ . गतिः | भुज भुक्तिः |सं+ह्ः संहृतिः | भा मेयम्‌ 
गै गीतिः [भू भूतिः | सिध्‌ सिद्धिः | बिधा विधेयम्‌ 
चि चितिः | भ्रम्‌ शन्तिः । सज सृष्टि | श्रु "श्रव्यम्‌ 
छिद्‌ छित्तिः [मनू मतिः |स्ठु ` स्वतिः [सु ` सव्यम्‌ 
जन्‌ ` जातिः | मा . मितिः ! स्था स्थितिः |स्था . स्थेयम्‌ . 
ज्ञा ज्ञातिः .| सुच्‌ मुक्तिः | स्म स्मृति हा ` हेयम्‌ 


दुष ` दुष्टिः यजू . _ इष्टि | स्वप्‌ . सुतिः हु के इव्यम्‌ 
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(६) सन्धि-विचार 
(क) स्वर-सन्धि 
(१) (इको यणचि) इई को यू, उऊकोव्‌ , ऋ ऋ को र्‌ , लको लू 
हो जाता है, यदि वाद में कोई स्वर हो तो । सवर्ण (वैसा ही) स्वर हो तो नहीं । 
, जेपे--- 


(१) प्रति+एकः = प्रत्येकः ¦ (२) पठदु+एकः=पठत्वेकः | (३) पितृ+आ = पित्रा 


इति-- अत्र = इत्यत्र अनु +अयः=अन्वयः मातृ+ए = मात्रे 
इति+आह= इत्याह सधु +अरिः=्मध्वरिः धातृ-अंशः-धात्रंशः 
यदि+अपि = यद्यपि शुरु +आज्ञाङशुर्वाज्ञ कर्ते +आ =कर्त्ा ` 
सुघी+उपास्यः= ` पठतुन+अत्र =पठत्वत्र कर्तृ +ई = कर्त्री 
सुध्युपास्यः वधू +औ = वध्वौ (४) ल+आकृतिः=लाङ्गतिः 


(२) (एचोऽयवायाचः) ए को अय्‌ , ओ को अव्‌, ऐको आयू, औको 
आच्‌ हो जाता है, वाद में कोई स्वर हो तो । (पदान्त ए या ओ के बाद अ होगा तो 
नहीं) । जैसे-- 


(१) हरे+ए=हरये (र) भो+अति=भवति (३) नै+अकः = नायकः 
कवे+एःकवये पो+अनः=पवनः गै+अकः = गायकः 
ने+अयमूङनयनम्‌ विष्णो+एः=विष्णवे रै+अति = गायति 
जे+अः = जयः भानो+ए-भानवे (४) पौ+अकः = पावकः 
संचे+अः=संचयः | भो+अनम=भवनम्‌ द्वौ+एतौःद्वावेतौ 


(३) (क) (दान्तो यि प्रत्यये) ओ को अव्‌ ,ओ को आव्‌ हो जाता है, बाद 
में से प्रारम्भ होने वाला कोई प्रत्यय हो तो । (ख) (गोर्यूतो, अध्वपरिमाणे च) 
गो शब्द के ओ को अव्‌ होता है बाद में थूति शब्द हो तो, मार्ग की लम्बाई कै अर्थ 
- मैं | (ग) (घातोस्तन्निमित्तस्येच) धातु के ओ अव्‌ और औ को आव्‌ होता है 
यकारादि प्रत्यय बाद में हो तो । यह तमी होगा जब ओ या औ प्रत्यय के कारण हुआ 
। जैसे--- 
व. गो+यमङ्गच्यम्‌ | (ख) गो-यूति*म्गव्यूतिः (ग) लो+यम्‌ङळव्यम्‌ 
नो+यमङ्नाव्यम्‌ | भौमयमङ=भाव्यम्‌ 
(३) (आदूझुणः) (१) अया आ केवाद इया ई होतो दोनों को 'ए 
होगा । (२) अया आ कै बाद उ या ऊहो तो दोनों को ओ' होगा । (३) अया 
आ के बाद ऋ या ऋ हो तो दोनों को 'अर्‌' होगा । (४) अया आ के बाद ळ होगा 
तो दोनों को अल होगा । जैसे-- 


(१) महा+ईशः = महेशः ((२) पर+उपकारःन्परोपकारः | (३) महा+ऋषिः=्महषि 
गण+ईशाः=गणेशा सहा-+-उत्सवः=मद्दोत्सवः राज+ऋषिः=राजघि 
उप+इन्द्र:=उपेनद्र गंगा+उदकमङगंगोदकम्‌ ग्रीष्म+नब्छुः=ग्रीप्मठु 
रमा--ईशा-्रमेशाः हित+उपदेशः = हितोपदेश; (४)तव+ल्कारः--तचस्कार 


२७० ' प्रोढ-रचनानुवादकोसुदी . (सन्धि-विचार) ` 


(५) (वद्धिराच) (१) अयांआ कैबाद एया ऐ हो तो दोनों को 'ऐ?. 
होगा । (२) अया आ के वाद ओ या औं हो तो दोनों को ओ' होगा । 


त्रे | ७५ 
(१) अत्र + एकः = अत्रेकः (२) तण्डुल+ओदनम्‌ = तण्डुलोदनम्‌ 
कृष्ण + एकम्‌ = कृष्णेकत्वम्‌ - गंगा + ओधः = गंगोघः 
सा + एषा == सैपा देव + औदार्यम्‌ = देवोदार्यम्‌ . 
देव + ऐस्वर्यम्‌ = देवेश्वर्यम्‌ कृष्ण+ओत्कण्ख्यमङकृण्णौरकण्ञ्यम्‌ 


(६) (क) (एत्येचत्यूडटसु) अ या आ के वाद एकारादि इ धाठुया एधू | 
घाठ हो या ऊठ्‌ (ऊ) हो तो दोनों को मिलकर एक बृद्धि अक्षर (ऐया ओ) होता... 
है। अया आ+एल्टे। अ या आनओ या ऊ=औ। उप+एति = उपैति। - 
अप+एतिम=अपेति । उपन-एघते=उपैषते । प्र + ऊहः = प्रछेहः । विशव + ऊहः = ` 
विश्वौहः । (ख) ( अक्षाइहिन्यामुपसंख्यानम्‌) अक्ष + ऊहिनी में वृद्धि होकर 
"अक्षौहिणी? रूप बनता दै । (ग) (स्वादीरेरिणोः) ख के बाद ईर या ईरिन होगा तो. 
बृद्धि होगी । स+ ईरः = स्वैरः । स्तर+ईरिन्‌ = स्वैरिन्‌ , स्वैरी । स्व + ईरिणीमस्वैरिणी ।. 
(घ) (प्रादूहोदोळ्येषैष्येछु) प्र के बाद ऊद, ऊढ, ऊढि, एष और एष्य हों तो बृद्धि 

होती है। प्र+ऊहः = प्रौहः । प्र + ऊढाऱ्योढः । प्रत ऊढिः =प्रीढिः । प्रसएषा = 
प्रेषः । प्र = एष्यः = प्रेष्यः । । 

(७)(फङः पदान्तादति) पद (अर्थात्‌ सुबन्त या तिङन्त) के अन्तिम ए या. 
ओ के बाद अ हो तो उसको पूर्वरूप (अर्थात्‌ ए या ओ जैसा रूप) हो जाता है ( अ 
हरा है, इस बात के सूचनार्थ 5(अवग्रहचिह्र) लगा दिया जाता है | जैसे-- 

(१) हरे + अव = हरेऽव | (२) विष्णो + अव = विष्णोऽव 
` लोके + अस्मिन्‌ = लोकेऽस्मिन्‌ | रामो + अधुना = रामोड्युना 
. विद्यालये+अस्मिन्‌ = विद्यालयेऽस्मिन्‌ लोको + अयम्‌ = लोकोऽवम्‌ 
. (८) ( एङि पररूपम्‌ ) उपसर्ग के अ के वाद धाठुका एया ओ होतो 
दोनों के स्थान पर पररूप (अर्थात्‌ ए या ओ जैसा रूप) हो जाता है । अर्थात्‌ (१) अ+ 
एकण, (२) अ +ओ=ओ । जैसे-- | 
(१) प्र+ण्जते-प्रेजते | (२) उप+ओषति>उपोषति 

(९) (दाकन्ध्वादिषु पररूपं वाचय) शकन्धु आदि शब्दों मे टि (अर्थात्‌ 
अन्तिम स्वर-तहित अगला अंश) को पररूप हो जाता है।. शक + अन्छुःनशकन्डुः | 
कर्क + अस्घुः्न्कर्कन्धुः । मनसू + ईषान्मनीपा । कुल + अटासकुलटा | पततू+अञ्ञलिः= 
पतञ्जलिः । मार्त न अण्डः = मार्तण्डः । (क) (सीमन्तः केशवेरे) सीम+थन्तः = 
सीमन्तः (बालों सें माँग) । अन्यत्र सीमान्तः (इद) । (ख) (सारङ्गः पश्चुपक्षिणोः) 
सार + अगः म सारङ्गः (पश्न, पक्षी) । अन्यत्र चाराङ्गः। (ग) (ओत्वोष्ठयोः समासे 
था) समास सै विकल्प से ओतु, ओड को परल्य ! स्थूल+-ओदःनस्थुकोवः;- स्थूळीतुः 
विस्ब+ओह8: = विस्तरः, विस्वीष्टः । | 274 भन के ३ 
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(१०) (उपसयोइवि घातो) अकारान्त उपसर्ग के बाद कोई क्र से प्रारम्भ 
` होनेवाली धातु हो तो दोनों को आर्‌ बृद्धि हो जाएगी। अ+ऋ= आर्‌ | उप +- 
ऋच्छति = उपाच्छति । प्र + ऋच्छति = प्राच्छेति । 
(११) (अचो रहाभ्यां द्वे) किसी स्वर के बाद र्‌ या ह हों और उनके बाद 
होई यर्‌ (हू को छोड़कर कोई व्यंजन) हो तो उसे विकल्प से द्विल्व हो जाता दै । 
जैसे--कार, + य = कार्य्य, कार्य । कर + तव्यःकर्त्तव्य, कर्तव्य | कर्‌+ मस्कर्म्म, कर्म | 
(१२) (ओमाङोश्च) अ कै बाद ओम्‌ या आङ (आ) हो तो पररूप अर्थात्‌ 
दोनों को ओम्‌ या आ होता है | शिवाय + औं नमः = दिवायों नमः । शिव + एहि 
(आ + इहि) = शिवेहि | 
(१३) (अकः सवर्ण दीर्घः)अ इ उ ऋ के बाद कोई सवर्ण (सहश) अक्षर हो 
तो दोनों के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ अक्षर हो जाता है । अर्थात्‌ (१) अया आम 
अया आळआ।(२)इयाई+इयाई=ई। (३)उयाऊ+उया ऊ=ऊ। 
(४) ऋते क = ऋ । 
(१)हिम+आलयमः्=हिमालयः (२) गिरिनईश; = गिरीशः | (३)गुरु+उपदेशः्शुरूपदेशः 
विद्या+आळयः=विद्यालवः | श्रीनईशः = श्रीशः | विष्णु+उदयः्नविष्णूदयः 
देत्यन'अरिः = दैत्यारिः . इति+इदम्‌ = इतीदम्‌ ¦ (४)होतृ+ऋकारःम्होतकारः 
(१४) (सर्वत्र विभाजा गोः) गो शब्द के बाद अहो तो विकल्प से उसे 
प्रकृतिमाव (वैसा ही रहना) होता है । गो + अग्रम्‌ = गोअग्रम्‌, गोऽग्रम्‌ | 
(१७) (अवङ स्फोटायनस्य) स्वर बाद मेहो तोयो गन्द के ओको 
अवड (अव) हो जाता है विकल्प से | गो + अग्रम्‌ = गवाग्रम्‌ । गो + अक्षः = गवाक्षः । 
(१६) (इन्द्रे च) गो के ओ को अवङ्‌ (अव) होगा, इन्द्र बाद में हो तो | 
गो + इन्द्रः = गवेन्द्रः 
(१७) (ऋत्यकः) हस्व वा दीर्घ अ इ उ के वाद ऋ'हो तो विकल्प से प्रकृति- 
भाव होगा । जहाँ सन्धि नहीं होगी वहाँ यदि शब्द का अन्तिम अक्षर दीष होगा तो 
वह हस्व हो जाएगा । ब्रह्मा + ऋषिः = न्धिः, ब्रह्मविः । सप्त + ऋषीणाम्‌ = 
सप्तर्षीणाम्‌, सप्तऋषीणा म्‌ । | 
(१८) (प्रत्यमिवादे$्शू दरे) अभिवादन के प्रत्युत्तर में वाक्य के अन्तिम अक्षर 
को प्छुत (३) हो जाता है और वह उदात्त होता है। आयुष्मानेधि देवदत्त ३ | 
(१९) (दूशदधूते च) दूर से सम्त्रोधन सै वाक्य के अन्तिम अक्षर को प्लत 
होगा । आगच्छ देवदत्त 
(२०) (इदृदेद्डियचनं ्रशुह्ाम्‌) शब्द या धातुके द्विवचन के ई, ऊ 
और'ए के साथ कोई सन्धि नहीं होती । इरी > एतौ = इरी एती । विष्णू + इमौ = 
विष्णू इमौ. । सङ्गे + अम्‌ = गळे असू । पचेते + इमौ = पचेते इसी । 
` (२१) (अदसो मात्‌) अदस्‌ शब्द के म्‌ के बाद ई या ऊ होंगे ती उसके साथ 
कोई सन्धि नहीं होगी । अमी + ईशा; = अमी ईशाः । अमू + आसाते = अमू आसाते । 


३७२ प्रौडरचनाजुवादकीसुढी २ (सन्धि-विचार) | 


(ख) हल-सन्थधि (व्यंजन-सन्धि) 
(२२) (स्तोः स्थना श्चः) स्‌ या तवर्ग से पहले या बादमै श॒ या चवर्ग कोई 


भीहोतोस्‌ को श और तवर्गकी चवर्ग होगा। त> ज्‌, न> 
सू> श्‌ | जैसे-- जे. 


रामस्‌ + च = रामश्च सत्‌ + चित्‌ = सच्चित्‌ 
कस्‌ + चित्‌ = कश्चित्‌ सत्‌ + चरितः = संचरित्र: | उद्‌ + ज्वलः = उज्ज्वलः 
रिदा + शेते = इरिइशेते | उत्‌+चारणम्‌=उ्चारणम्‌ | शार्ज्ञिन्‌ + जय = आाद्धिञ्जय . 
(२३) (यात्‌) शू के वाद तवर्गको चवर्ग नहीं होगा | (नियम २२ का 
अपवाद सूत्र) । प्रश + नः = प्रश्नः । विशू+ नः वि jo 
(२४) (ष्टुना ष्टुः) स्‌ या तवर्ग से पहले या वाद में षू या टवर्ग कोई भी हो तो 
सू को घू और तवर्ग को स्वर्ग होगा । त्‌ > र. , दू>ड , न्‌> ण्‌ , स्‌ >ष्‌ । जेसे-- 


सद्‌ + जनः = सजनः 





रामसू+ षष्ठः = रामध्पष्ठः | इष_+ तः = इष्टः उदू + डीन; = उड्डीन 
रामस्‌+टीकते=रामष्टीकते | दुघ तः = दुष्टः विष_+ नुः = विष्णुः 
पेष + ता = पेष्टा तत्‌ + रीका = तट्टीका कृष.न नः = कृष्णः 





(२५) (क) (न पदान्ताट्टोरनाम्‌ ) पद के अन्तिम रवर्ग के बाद स्‌ और 
तवर्ग को घ_ और खवर्ग नहीं होता, नाम्‌ को छोड़कर । (नियम २४.का अपवाद) । 
घटू + सन्तः == षट्‌ सन्तः । षट्‌ + ते = षट्‌ ते | 
| (ख) (अनामनवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌ ) टवर्ग के बाद नाम्‌ , नवति, ' 
नगरी हों तो नियम २४ के अनुसार इनके न को ण होगा । (बाद में नियम २९ के 
अनुसार ड को णू होगा)। धड्त नाम्‌ = षण्णाम्‌ | + नवतिः = षण्णवतिः । 
घड + नगर्यः = घण्णगर्यः | 

(२६) (तोः षि) तवर्ग के बाद ष हो तो तवर्ग को व्वग नहीँ होगा | 
सन्‌ + षषः = सन्‌ षष्ठः | _ 

(२७) (झळा जशोऽन्ते) झलो (बर्ग के १, २, ३, ४ और ऊष्म) .को जशू : 
(३ अर्थात्‌ अपने वर्ग कै तृतीय अक्षर) होते हैं, झल पद कै अन्तिम अक्षर हों तो । 
(पद का अर्थ है सुबन्त शब्द या तिङन्त धातुएँ) | जैसे-- 9 
षट्‌+ एव = षडेव 





दिक-अम्बरः = दिगम्बर; | चित्‌/आनन्दःचिदानन्दः 
दिक्‌+गजः = दिग्गजः जगत्‌-+ईशः = जगदीशः | षट्‌+ आननः = षडाननः 
अच+अन्तः ८ अजन्तः उत्‌-देश्यम्‌ = उद्देश्यम्‌ ।: सुप्‌+ अन्तः = सुबन्तः , ` 


(२८) (झळां जश झशि) झलों (वर्ग के १, २, ३, ४ और ऊष्म) को जश 
(३ अर्थात्‌ अपने वर्ग के तृतीय अक्षर) होते हैं, बाद में झश्‌ (वर्ग के २, ४) हौँ तो । 
(विशेष--यह नियम पद के बीच में छगता है और नियम २७ पद के अन्त में | यही 
दोनों में भेद है ।) जेसे- 





दघ + थः = दग्धः बुध + धिः = बुद्धिः लभू + घः = लब्धः 
दुघ्‌ + चम्‌ = दुग्धम्‌ + घिः = सिद्धि क्षुम + घः = क्षुन्धः 
| दघ +. थिः = इंड्धिः 





द्रोघ + था = द्रोग्धा: आरम्‌ + घम्‌ = आख्घम्‌ . ` 


,सन्धि-विचार २७३ 


` (२९) (क) (यरोऽचुनासिकेऽचुनाखिको वा) पदान्त यर्‌ (ह के 

अतिरिक्तं सभी व्यंजन) के बाद अनुनासिक (वर्ग का पंचम अक्षर) हो तो यर्‌ को 
अपने वर्ग का पचम अक्षर हो जाएगा | यह नियम ऐच्छिक है। (ख) (प्रत्यये 
भाषायां नित्यम्‌) यदि प्रत्यय का म आदि वाद में होगा तो यह नियम ऐच्छिक 
नहीं होगा, अपि तु नित्य लगेगा | 
' दिकू+ नागः = दिङ्नाग; | सद्‌ + मतिः = सन्मतिः | तत्‌» मात्रम्‌ = तन्मात्रम्‌ 
तत्‌ + न = तन्न पढ्‌ + नयः = पन्नगः तत्‌ + मयम्‌ = तन्मयम्‌ 
एतदूनमुरारिः८ एतन्मुरारिः षट्‌+ सुखः = षण्मुखः | वाकून मयम्‌ = वाङ्मयम्‌ 

(३०) (तोर्लि) तवर्य के वाद छ हो तो तवर्ग को भी ल हो जाता है । अर्थात्‌ 
(१) तूया दू + छ = सळ, (२) न्‌+ल = हल | जैसे-- 

तत्‌ + लयः = तल्लयः । उदू + लेखः = उल्लेखः , 

तत्‌ + लीनः = तल्लीनः विद्वान्‌ + लिखति = विद्वांलिखति 

(३१) (उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य) उद्‌ के बाद खा या स्तम्भू घात हो तो 
उसे पूर्वसवर्ण होता है अर्थात्‌ स्था और स्तम्भ्‌ के स्‌ को थ्‌ होगा | वाद में नियम ३२ 
कै अनुसार थू का लोप हो जाएगा । उद्‌ + स्थानम्‌ = उत्थानम्‌ | उद्‌ + स्तम्भनम्‌ = 
' उत्तम्भनम्‌ | दू को नियम ३४ से त्‌ । 

(३२) (अरो झरि सवणे) व्यंजन के बाद झर्‌ (वर्ग के १, २, ३, ४ और 
श प स) का विकल्प से लोप होता है, बाद में सवर्ण (वैसा ही) झर्‌ हो तो | उदू + थ्‌ 
थानम्‌ = उत्थानम्‌ । रुत्षू + घः =-रुन्धः । कृष्णर + धूधिः = कृष्णर्थिः | 

(३३) (झयो होऽन्यतरस्याम्‌) झय्‌ (वर्य के १, २, ३, ४) के वाद हू 
हो तो उसे विकल्प से पूर्वसवर्ण होता है अर्थात्‌ पूर्व अक्षर के वर्ग का चतुर्थ अक्षर हो 
जाता है । कूया ग्‌+ह= ग्घ, तू या दू + ह = द्व । वागू + हरिः = वाग्घरिः, वाग्हरिः । 
तदू + हितः = तद्धितः । _ 

(३४) (खरि च) झला (१, २, ३, ४, ऊष्म) को चर्‌ (१, उसी वर्ग के 
ur अक्षर) होते हैं, वाद में खर्‌ (१, २, श, ष, स) हों तो । गू>क , जू> चू , 
दू>त्‌ । . 
सद्‌ के कारः = सत्कारः | तद्‌ + परः = तत्परः तज्‌ + छिवः = तच्छिवः 
उदू + पन्नः = उत्पन्नः उद्‌ + साहः = उत्साहः | दिगूक पाल; = दिक्पालः 

(२५) (क) (शइछोऽटि) पदान्त झय्‌ (वर्ग के १, २, ३, ४) के . वाद श 
हो तो उसको छ हो जाता है, यदि उस शू के वाद अट्‌ (स्वर, ह; यू, व्‌, २) हो 
तो । शू को छ होने पर पूर्ववर्ती दू को. नियम २२ से ज्‌ और ज्‌ को नियम ३४ से च्‌ | 
पूर्ववर्ती त्‌ हो तो नियम २२ से च_। यह नियस विकल्प से लगता है । 
तदू, (तत्‌) + शिचः = तच्छिवः, तच्छिवः | सत्‌ + शीलः = सच्छीलः 
9 £ + शिला = तच्छिला, तच्शिला | उत्‌ + श्रायः = उच्छ्रायः 

(ख) (छत्वससीति वाच्यम्‌). श्‌ के बाद अम्‌ (स्वर, इ, अन्तःस्थ, वर्ग का 
५) हो तो मी शूको विकल्प से छ होगा । तत्‌ + इलोकेन = तच्छकोकेन, तचुइलेकेन । 

१८ ; 
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(३६) (मोउजुस्वार) पदान्त म्‌ को अनुस्वार (-) हो जाता दै, बाद में... 
कोई हलू (व्यंजन) हो तो । वाद में स्वर होगा तो अनुस्वार कदापि नहीं होगा । ना : 
हरिम-वन्दे = हरिं बन्दे सत्यम्‌+वद्‌ रू सत्यं वद्‌: | 
कार्यमनकुरू = कार्ये कुर घर्मम-न्चर = धर्म चर 

(३७) (नश्चापदान्तस्य झलि) अपदान्त न्‌ और म्‌ को अनुस्वार (~ )हो 
जाता है, बाद में झल (वर्ग के १,२,२,४, ऊष्म) हो तो । जैसे--बशानतसि = यञ्चांसि । ` 
पयान-+सि = पयांसि । नमस्यति = नंस्यति | आ क्रम्‌+स्यते = आक्रंस्यते । यह नियम 
पद्‌ के वीच में लगता है । | म 

(३८) (अञ्चुस्वारस्य ययि परसवणेः) अनुस्वार के वाद ययू (आ, ष; स; इ. 


को छोड़कर सभी व्यंजन) हो तो अनुस्वार को परसवर्ण (अगले वर्ण का पंचम अक्षर) हो 


जाता है | जैसे-- 
अंनकः = अङ्कः अँ- चित; = अञ्चितः शां+तः = शान्तः 
इनका = शंका कुं+ठितः = कुण्ठितः गुं+फितः = गुम्फितः 





(३९) (वा पदान्तस्य) पद के अन्तिम अनुस्वार के बाद ययू (श; ष; स; इ 
को छोड़कर सभी व्यंजन) हो तो अनुस्वार को परसवर्ण विकल्प से होगा । यह नियम 
पदान्त में लगता हे । ल्व॑+करोषि == त्वङ्करोषि, त्वं करोषि | सम्‌+गच्छष्वम्‌ = सङ्कच्छध्वम्‌ , 
संगच्छश्वम्‌ । 

(३०) (मो राजि समः छौ) उम्‌ कै बाद राज शब्द हो तो समू केमूकोम्‌ . 
ही रहता है । उसको अनुस्वार नहीं होता । समनेराद्न सम्राद | सम्राजौ, सम्राजः । 

(४१) (ङ्णोः कुकडकरारि) डया णूके बाद शर. (श) ष; स) हो तो 
विकल्प से बीच में कृया टू जुड जाते हैं। डके बाद क्‌ और णू कै बाद टू | प्रार्ड्य 
षष्टः = प्राडक्षष्ठः', प्राङप्रडः | सुगण-षष्टाः = सुगणूटपृष्ठः, सुगणूपष्ठः | | | 

(३२) (डः सि खुदो ड्‌ के बाद स हो तो बीच में धू बिकल्प से जुड़ जाता है । : 
नियम ३४ से घ्‌ को त्‌ और पूर्ववती डू को द्‌। षड्सन्तः = भद्दा ४ घट्सन्तः । | 
। (४३) (नञ्चो न्‌ के बाद स हो तो बीच में विकल्प से धू जुड़ जाता दै । नियम _ 
३४ से घ.को त्‌ । सनतसः = सन्त्सर सन्सः | हर 

(५४) (शि तुक) पदान्त न्‌ के बाद श हो तो विकल्प से बीच में तू जुड़ 
जाता है। निवम २५ से शू को छ । सन+शान्धुः = सञूच्छम्धुः, सञ्छम्मुः । | 

(४५) (डमोः हस्वादच ङमुण्‌ नित्यम्‌) हस्य स्वर के बादळूणूनधी 
और बाद में कोई स्वर हो तो बीच में एक छ;णूःच. और जुड़ जाता दै । जैसे-- 
प्रत्य्ीआत्मा = प्रत्यङ्ङात्मा । सुगण्‌+ईशाः = सुगण्णीशः | सनञअच्युतः = सन्नच्युतः। 

(४६) (क) (रषाभ्यां सो णः समानपदे) २, प. या ऋ च के बाद नको 

ण्‌ हो जाता है जैसे--कीर + नः न कीर्णः, पूर्‌ + नः न पूर्णः । पूष त नाल पूष्णा । ` 
पितमनाम्‌ = पितृणाम्‌ः। (ख) (नद्कुप्वाङयुमल्यवायेऽपि) र्‌ और प्‌ के बाद नू 
को णू होगा, बीच में स्वर, दूं, अन्तःस्थ; कवर्ग, पवर्ग, आ, न्‌ हों तो भी! रामेन = 
रामेण। (ग) (पदान्तस्य) . पंद के अन्तिम न्‌ को णू नहीं होता | रामान्‌ का 
रामान. ही रहेगा ]- 0000? ind टक । 
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(४७) (क) (अपदान्तस्य मूर्धन्यः, इण्कोः, आदेशप्रत्यययोः) अ आ 
को छोड़कर सभी स्वर, ह, अन्तःस्थ और कवर्ग के वाद स्‌ को ष्‌ होता है, यदि वह 
किसी के स्थान पर आदेश हुआ हो या प्रत्यय का स्‌ हो | पद के अन्तिम सको ष 
नहीं होगा । जैसे--रामे + सु = रामेषु, हरि + सु = हरिषु । अधुक्‌+ सत्‌ = अधुक्षत्‌ । 
(ख) (उम्‌विसर्जनीयशव्येवाये$पि) इण्‌ (अ आसे भिन्न स्वर, ह, अन्तःस्थ) 
और कवर्थ के बाद स्‌ को ष्‌ होता है, यदि वीच में नुम्‌ (न्‌), विसर्ग (:) और शू घ॒ : 


सूमैसे कोई एक हो तो भी। धनून्‌+ सि धनूंषि । पिपठीघ्‌ + सु = पिपठीष्षु | 
पिपठीः + सु = पिपठीःषु | 


(३८) (समः खुडि, संपुंकानां सो वक्तव्यः) सम्‌ + स्कर्ता में म्‌ के स्थान 
प्र र_ होकर स हो जाता है ओर उससे पहले अनुस्वार (--) या अनुनासिक * लग 
जाता है । बीच के एक स्‌ का लोप भी हो जाएगा । सम्‌+ स्कर्ता = सँस्कर्ता, संस्कर्ता । 
सम्‌ + कृधातु होने पर इसी प्रकार --सू लगाकर सन्धि होगी । संस्करोति, संस्कृतम्‌ , 
_ संस्कारः. आदि | 

(2९) (घुमः खय्यस्परे) पुम्‌ के म्‌ को र होकर नियम ४८ के अनुसार 
सू हो जाएगा, वाद में कोकिलः, पुत्रः आदि शब्द हाँ तो । ससे पहले ~ या लग 
जाएँगे । पुम्‌ + कोकिलः = पुंस्कोकिलः | पुम्‌ + पुत्रः = पुंस्पुत्रः ।- 

(५०) (नरछव्यप्रशान्‌ ) पद के अन्तिम न्‌ को रु (:, स्‌) होता है, यदि 
छव्‌ (चछ, र्‌, 5, त्‌, थ्‌} बाद में हो ओर छव्‌ के बाद अम्‌ (स्वर, ह, अन्तःस्थ, ` 
वर्ग के पंचम अक्षर) हो तो । प्रशान्‌ शब्द मे नियम नहीं लगेगा | न्‌ को स॒ होने पर 
उससे पहले ~ या लग जाएँगे । इस नियम का रूप होगा-न्‌ + छव्‌= सू-- 
छव्‌ या ~ स्‌ + छव्‌ | इचुत्व नियम २२ के अनुसार प्राप्त होगा तो होगा । 
| कस्मिन्‌ + चित्‌ = करिमश्चित्‌ | शाहिन्‌ + छिन्धि = शाह्लिरिछिन्धि 

घीमान्‌ + च = घीम्मांश्च चक्रिन्‌ + त्रायस्व = चक्रिंत्रा यस्व 

तस्मिन्‌ + तरौ = तस्मिस्तरौ | तस्मिन्‌ + तथा = तस्मिंस्तथा 

(५१) (कानास्रेडिते) कान्‌+ कान्‌ में पहले कान्‌ के न्‌ को र. होकर सू 
होगा और उससे पहले या = होगा । कान्‌ + कान्‌ > काँस्कान्‌ , कांस्कान्‌ | * 

(५२) (क) (छे च) हस्व स्वर के बाद छ हो तो बीच में त्‌ लग जाता है | 
नियम २२से त्‌ को च्‌ हो जाएगां। ख+ छाया ८ खच्छाया। शिव + छाया = 
शिवच्छाया । स्व + छन्दः = स्वच्छन्दः । (ख) (दीघोत्‌) दीर्घ स्वर के वाद छ हो 

तो भी बीच में त्‌ लगेगा | त्‌ को च्‌ पूर्ववत्‌ । चे + छिद्यते = चेज्छियते । (ग) (पदा- 
न्ताद्‌ चा) पद के अन्तिम दीर्घ अक्षर के वाद छ हो तो विकल्प से त्‌ लगेगा । लक्ष्मी 
+ छाया = लक्ष्मीच्छाया, ळदमीछाया । (घ) (आङमाडङोेश्‍्च) आ और मा के बाद 
छ होया तो नित्य त्‌ लगेगा । तू को च्‌ पूर्ववत्‌ । आ + छादयति = आच्छादयति | 
मा + छिदत्‌ = माच्छिदत्‌ | 
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(ग) विसर्ग-सन्धि (खादि-सन्धि) 
(५३) (सखजुषो रः) पद के अन्तिम स्‌ को रु (र्‌) होता है । सजुष शब्द 
के षू को भी रु होता है | (सूचना--इस रु को साधारणतया नियम ५४ से विसर्ग 
होकर विसर्ग : ही शेष रहता है। जेसे--राम +स्‌= रामः, कृष्ण + स = कृष्णः 
इसको ही नियम ६६, ६७, ६८ से उ वा य होता है। जहाँ उ या य्‌ नहीं होगा, वहाँ 
र्‌ शेष रहता है। अतः अ आ के अतिरिक्त अन्य स्वरों के बाद सूया विसर्ग का र्‌ शेष 
रहता है, बाद में कोई स्वर या व्यंजन (वर्ग के ३, ४, ५) हों तो) | जैसे-- 


हरिः + अवदत्‌ = हरिखदत्‌ | वधूः + एषा = वधूरेषा 
शिशुः + आगच्छत्‌ = शिञुरागच्छत्‌ | गुरोः + भाषणम्‌ = गुरोमाषणम्‌ 
पिठुः + इच्छा = पितुरिच्छा | इरेः + द्रव्यम्‌ = हेरे्रव्यम्‌ 


(५४) (खरवसानयोविसर्जनीयः) र्‌ को विसर्ग होता है, वाद में खर्‌ 
(वर्ग के १,२, श षस) हो या कुछ हो तो | पुनर + पृच्छति = पुनः एच्छति । 
राम+स्‌ (र्‌ )=रामः। (सूचना--पुं० शब्दों के प्रथमा एक० में जो विसर्ग दीखता . 
है, वह स्‌ का ही विसर्ग है। उसको नियम ५३ से रु (र्‌ ) होता है और नियम ५४से | 
र्‌ को विसर्ग (: ) ।) 

(५५) (विसर्जनीयस्य सः) विसर्ग के वाद खर्‌ (वर्ग के १, २, श षस) ` 
हो तो विसर्ग को स्‌ हो जाता है । {(झ्‌ या चवर्य वाद में हो तो नियम २२ से श्रुत्व 


सन्धि भी) | जैसे -- 
इरिः + त्रायते = हरिस्त्रायते विष्णुः + त्राता = विष्णुत्नाता . 
रामः + तिष्ठति = रामस्तिष्ठति बाल; + चलति = बाळश्चलति 
कः + चित्‌ = कश्चित्‌ जनाः + तिष्ठन्ति = जनास्तिष्ठन्ति । 


(५६) (वा शारि) विसर्ग के बाद शर्‌ (श, ष, स) हो तो विसर्ग को विसर्ग 
और स्‌ दोनों होते हैं। श्चुत्व या ष्ठुत्व (नियम २२, २४) यदि प्रात होंगे तो- 
लगेंगे । जैसे-- | 


हरिः + शेते = हरिःशेते, हरिश्दोते | रामः + षष्ठः = रामग्मडः 
रासः + शोते = रामःशेते, रामश्दोते ¡ बालः + स्वपिति = बालस्स्वपिति 


(५७) (कस्कादिषु च) करक आदि शब्दों में विसर्ग से पहले अ या आ होगा . 
तो विसर्म को स्‌ होगा, यदि इण्‌ (इ, उ) होगा तो ष होगा । कः+ कः = कर्कः | 
कौतः + कुतः = कौतस्कुतः । सर्पिः+ कुण्डिका = सर्पिष्कुण्डिका | धनुः + कपालम्‌ = 
धनुष्कपालम्‌ | भाः + करः = भास्करः । 

(५८) (सोऽपदादो, पाशकव्पककाम्येष्विति०) पाश, कल्प, क और 
काम्य प्रत्यय बाद में हों तो विसर्ग को सू हो जाएगा | पयः + पाशम्‌ = पयस्पाशम्‌ | `` 
यशः + कल्पम्‌ == यशस्कल्पम्‌ | यशः + कम्‌ = यशस्करम्‌ । यशस्काम्यति । | 

(५९) (इणः घः) पाद्‌, कल्प, क, काम्य प्रत्यय बाद से हाँ तो विसर्ग को 
घ्‌ हो जाएगा, यदि वह विसर्य इ, उ के बाद होगा तो | सर्पिव्योशम्‌ , सपिष्कत्पम्‌ , ` 


सर्पिष्कम्‌ । १3 | 
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(६०) (नमर्पुरखोयत्योः) गतिसंशक नमस्‌ ओर पुरस्‌ के विसर्ग को स्‌ होता 
है, बाद में कवर्ग या पवर्ग हो तो । (क भाछ बाद में होती है तो नमस्‌ , पुरस्‌ गतिसंशक 
होते हैं) | नमः + करोति = नमस्करोति । घुरः + करोति = पुरस्करोति | 

_ (६१) (इठुटुपधस्य चाप्रत्ययस्य) उपधा (अन्तिम से पूर्ववर्ण) में इ या 
उ हो तो .उसके विसर्ग को घ्‌ होता है, वाद में कवर्ग या पवर्ग हो तो। यह विसर्ग 
प्रत्यय का नहीं होना चाहिए। निः + प्रत्यूहम्‌ ८ निष्प्रत्यूइम्‌। निः + क्रान्तः = 
निष्कान्तः | आविः + कृतम्‌ = आविष्कृतम्‌ । दुः + कृतम्‌ = दुष्कृतम्‌ । 

(६२) (तिय्सोऽन्यतरस्याम्‌ ) तिरस्‌ के विसर्ग को स्‌ विकल्प से होता है, 
कवर्गे या पवर्ग बाद में हो तो । तिरः + करोति = तिरस्करोति, तिरःकरोति । तिरः + 
कुतम्‌ = तिरस्कृतम्‌ | 

(६३) (इखुसोः सामथ्ये) इस और उस्‌ के विसर्ग को विकल्प से घ होता 
है, कवर्ग या पवर्ग बाद में हो तो। दोनों पदों में मिलने की सामर्थ्य होनी चाहिए 
तभी छ्‌ होगा । सर्पिः + करोति= सर्पिष्करोति, सर्पिःकरोति । धनुः + करोति= 
घनुष्करोति, धनुःकरोति | 

(६४) (नित्यं खमासेऽनुप्तरपदर्थस्य) समास होने पर इस्‌ ओर उस्‌ के 
विसर्ग को नित्य घ होगा, कवर्ग या पवर्ग बाद में हो तो । इस्‌ और उस्‌ वाला शब्द 
उत्तरपद (बाद के पद) में नहीं होना चाहिए | सर्पिः + कुण्डिका = सर्पिष्कुण्डिका | 

(६५) (अतः ककमिकंसकुस्भपात्रकुशाकर्णीष्वनव्ययस्य) अ के वाद 
विसर्ग को स्‌ नित्य होता है, समास में, बाद में कू कम्‌ आदि हों तो । यह विसर्ग 

अव्यय का नहीं होना चाहिए और उत्तर पद में न हो अयः + कारः = अयस्कारः | 
अयः + कामः = अयस्कामः । इसी प्रकार अयस्कंसः, अयस्कुम्भः, अयस्पात्रम्‌ , 
अयस्कुशा, अयस्कर्णी । 

(६६) (अतो रोरप्लुतादप्ळुते) हस्व अ के बाद रु (स्‌ कै र्‌या:) को ड 
हो जाता है, वाद में हस्व अ हो तो। (सूचना--इस उ को पूर्ववर्ती अ के साथ सन्धि- 
नियम ४ से गुण करके ओ हो जाता है और बाद कै अ को सन्धि-नियम ७ से पूर्वरूप 
संधि होती है । अतएव अः + अ = ओऽ होता है |) जैसे 

शिवः + अर्च्यः = शिवोऽ्च्यः कः + अयम्‌ = कोऽयम्‌ 

रामः + अस्ति = रामोऽस्ति रामः + अवदत्‌ = रामोऽवदत्‌ 

कः + अपि = कोऽपि देवः + अधुना = देवोऽधुना 
| (६७) (हशि च) हस्व अ के बाद रु (सू कै र्‌ या ) को उ हो जाता है, बाद 
में हरा (वर्ग के ३, ४, ५; ह; अन्तःस्थ) हो तो। (खूचना--सन्धिनियम ६६ बाद में 
अ हो तब लगता है, यह बाद में हश हो तो | उ करने के बाद सन्धिनियम ४ से अ+ 
उ को गुण होकर ओ होगा । अतः अः+ हश्‌ = ओ + हश होगा, अर्थात्‌ अः को 


ओ होगा । 
देवः + गच्छति = देवो गच्छति 


शिवः + वन्द्यः = शिवो वन्य 
रामः + वदति = रामो वदति बालः + हसति = वालो हसति 
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(६८) (भोभगोअघोअपूर्वस्य योऽशि) मोः, भगोः, अधोः शन्द और अया - 
आ कै वाद रु (सू का र. या :) को यू होता है, यदि वाद मै अशू (स्वर, इ; अन्तःस्थ) . ' 
वर्ग के ३, ४, ५) हो तो | सूचना--इसके उदाहरण आगे नियम ७० में देखे । 

(६९) (हलि सर्वेषाम्‌) भो भगोः, अघोः और अया-आ के बाद यू का... 
लोप अवश्य हो जाता है, बाद में व्यंजन हो तो। खूबना--इसके उदाहरण आगे. 


नियम ७० में देख | 

(७०) (दोपः शाकल्यस्य) अ या आ पहले हो तो पदान्त यू और वका 
लोप विकल्प से होता है, वाद में अशू (स्वर, ह, अन्तःस्थ, वर्ग कै ३, ४, ५) हो तो। 
(सूखना--नियम ६८ कै यू के वाद व्यंजन होगा तो नियम ६९ से यू का लोप अवश्य 
होगा । य्‌ के वाद यदि कोई स्वर आदि होगा तो नियम ७० से यू का लोप ऐच्छिक 
होगा । यू का लोप होने पर कोई दीर्घ, गुण, इद्धि आदि सन्धि नहीं होगी । अर्थात्‌ 
अःया आः+अशू= अया आ+ अशू |) 

भोः + देवाः = भो देवाः नराः + इसन्ति = नरा हसन्ति 

देवाः + नम्याः = देवा नम्याः देवाः + इह = देवा इह, देवायिह 

देवाः + यान्ति = देवा यान्ति पुत्रः + आगच्छति = पुत्र आगच्छति 

(७१) (क) (रोऽसुपि) अहन्‌ के न को र. होता है, बाद में कोई सुप्‌ . 
(विभक्ति) न हो तो । अहन्‌ + अहः = अहरहः । अहन्‌ + गणः = अहर्गणः । (ख) (रूप- 
रान्रिरथन्तरेणु रुत्वं चाच्यम्‌) रूप, रात्रि, रथन्तर बाद में हो तो अइन्‌के न्‌. 
को रु होगा । उसको नियम ६७ से उ होगा और नियम ४ से गुण होकर ओ होगा | 
अहन्‌ + रूपम्‌ = अहोरूपम्‌ , अहन्‌ + रात्रः = अहोरात्रः । इसी प्रकार अहोरथन्तरम्‌ । 
(ग) (अहरादीवां पत्यादिषु वा रेफः) अहर. आदि के र_के बाद पति आदि हों 
तो रको र, विकल्प से रहता है। अहर. + पतिः = अहर्पतिः । इसी प्रकार गीष॑तिः, 
धूर्पतिः । अन्यत्र विसर्ग । 

(5२) (रो रि) र..कै बाद र. होतो पहले र. का लोप हो जाता है। 

(७३) (हूळोपे पूर्वेस्य दीर्घोऽणः) दया र_का छोप हुआ हो तो उससे 
पूर्ववर्ती अ, इ, उ को दीर्घ हो जाता है | उढ + ढः = ऊढः, छिढ + ढः = लीढः । 

पुनर + रमते == पुना रमते | शम्भुर_ + राजते = शम्भू राजते 

हरिर्‌ + रम्यः = हरी रम्यः अन्तर + राष्ट्रियः = अन्ताराष्ट्रियः 

(७४) (एतत्तदोः खुळोपोऽकोरनञूखमासे हरि) सः और एषः कै विसर्ग 
का लोप होता है, वाद में कोई व्यंजन हो तो । (सकः, एषकः, असः, अनेषः के विसर्ग 
का लोप नहीं होगा !)(सूचना-सः, एषः के बाद अ होया तो सन्धिनियम ६६ से ओऽ 
होगा । अन्य स्वर बाद में होंगे तो सन्धिनियम ६८ और ७० से विसर्ग का लोप होगा) 
(१) सः + पठति = स पठति | (२) सः + अयम्‌ = सोऽयम्‌ 

, एषः + विष्णुः = एष विष्णुः सः + इच्छति = स. र 
५) (सोऽदि चेत्पादपूरणम्‌.) सः के विसर्ग का लोप हो जाता 

' है, यदि बा i ee पाद की पूर्ति हो | सः + एषः =` 
सैष दाशरथी रामः । , क 


पत्रादि-लेखन-प्रकार ` . . २०६ 
(9) पत्नादि-लेखन-प्रकार 
आवश्यक-निर्देश 


पत्रों के लेखन में निम्नलिखित बातों का अवश्य ध्यान रखें :--- 

(१) पच्र-लेखन बहुत सरल ओर स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। इसमें प्रायः 
वार्तालाप में व्यवहृत भाषा का ही रूप अपनाया जाता है, जिससे पत्र का भाव सरलता 
से हृदयंगम हो सके । 

(२) पन्नों मै अनावश्यक विद्येषणों का परित्याग करना चाहिए । पाण्डिस्व- 
प्रदर्शन का प्रयत्न पत्र मे अनुचित है, यह निबन्ध आदि में कुछ अंश तक शिष्ट-सम्मत है | 

५ 

(३) जिस उद्देश्य से पत्र लिखा गया है, उसका स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए । 

(४) पत्र यथासम्भव संक्षित होना चाहिए। उसमें आवश्यक बातों का ही 
उल्लेख करना चाहिए । अनावश्यक बातों का उल्लेख और विस्तार उचित नहीं है। 

(५) साधारणतया पत्रों को ४ श्रेणी में बाँट सकते हैं | तदनुसार ही उनका 
लेखन होता है। (क) अतिपरिचित व्यक्तियों को । (ख) सामान्य-परिचित व्यक्तियों 
को । (ग) अपरिचित व्यक्तियों को । (घ) केवळ व्यावहारिक पत्र | 


(क) (१) पिता, पुत्र, माता, मित्र, पत्नी, पति आदि के लिए ऐसे पत्र होते 
हैं । इनमें प्रारम्भ में ऊपर दाहिनी ओर स्व-स्थान-नाम तथा तिथि या दिनांक देना 
चाहिए । (२) उससे नीचे सम्बोधनपूर्वक अपने से बड़ों को प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते 
आदि छिखें। समान आयुवार्लो को नमस्ते, छोटं को स्वस्ति, आशीर्वाद आदि | (३) 
पत्र के अन्त में बड़ों के लिए 'भवदाज्ञाकारी', 'भवत्कृपाकांक्षी' आदि, समान आयुवालो 
को 'भवदीयः", 'भावत्कः आदि, छोटों को 'झुभाकांक्षी', शुभचिन्तक? आदि लिखना 
चाहिए | (४) पत्र का पता लिखने में पहली पंक्ति में व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए | 
उसके नीचे उपाधि आदि । दूसरी पंक्ति में ग्राम-नाम, मुह या सड़क आदि का 
नाम । तीसरी पंक्ति में पोस्ट आफिस (डाकखाना) का नाम । चौथी पंक्ति में जिले का 
नास । यदि दूसरे प्रान्त या देश के लिए हो तो अन्त में मान्त या देश का नाम छिखें। 


(ख) सामान्य-परिचित में सम्बोधन में व्यक्ति का नाम-निर्देश करें | शेष पूर्ववत्‌ | 
(ग) अपरिचितों को सम्बोधन में श्रीमन्‌”, “महोदय? आदि लिखें । अन्त में 
“भवदीयः या “भावत्कः? । शेष पूर्ववत्‌ | इसमें काम की. वात ही सुख्यरूप से लिखें | 
(घ) केवल व्यावहारिक पत्रों में--(१) प्रारम्भ में अधिकारी, व्यक्ति या कम्पनी 
आदि का नाम एवं कार्याळ्व-सम्बन्धी पता लिख । (२) तदनन्तर सम्बोधन में श्रीमन्‌ 
या महोदय” । (३) प्रणाम, नमस्ते आदि न लिख । (४) अन्त में भिवदीयः' । (५) 
` केळ कार्य-सम्बन्धी वात लिखें । पारिवारिक या वेयक्तिक नहीं । | 


२८० Ee प्रौद-रचनाजुवादेकौसुदी ` . ` (पत्रादि-्लेखन«) १ | 
(१) पित्रे पन्नम्‌ Os 


प्रयाग-विश्वविद्यालयतेः 
तिथि;--श्रावण-ञ्जुक्का १०; २०१६ वि० . 

श्रीमतो माननीयस्य पितृव्यस्य चरणारविन्दयोः | सादरं प्रणतिततिः । | 

अत्र झां तत्रास्तु । समधिगतं मया भावत्कं कृपापत्रम्‌ | अवगतं च निखिलं 

` वृत्तम्‌ । अद्यत्येऽध्ययनकर्मण्येव नितरां व्याप्रृतोऽस्मि | एम० ए० संस्कृतविषये प्रवेशम- | 

वाप्यातितरां मुदमावहे । वेदानां गुणगरिमा, उपनिषदां हृदयावर्जकत्वम्‌ , कालिदासादि- . 

महाकवीनां कलाकोशळम्‌ , भारतीयसंस्कृतेः साषिष्ठता, भाषाविज्ञानस्य वैज्ञानिकी 

सरणिर्मनोशता च स्वान्तं मे प्रतिपलं प्रसादयति । आशासे कृतभूरिपरिश्रमः सद्य एव 
समेष्वपि विषयेषु दाक्षि्यमासादयितास्मि | मान्यावा मातुश्वरणयोः प्रणतिर्वाच्या । 

भवदाज्ञाकारी सूनुः-रमेशनचन्द्रः ` 


(२) खुहदे पत्रम्‌ 
नेनीताळतः 

दिनांकः २१-३-६० ईसवीयः 

प्रियमित्र श्यामलाल यादव | सप्रणयं नमस्ते । 
अत्र कुशल तत्रास्ठु । भवत्पेमपत्रं प्राप्य मानसं मेऽतीव मोदमावहति । परिवारे 
सर्वेषामपि कुशळतामवगस्य हृष्टोऽस्मि । ऐषमस्तने संवत्सरे ग्रीष्मतो सपरिवारं नैनीताला- 
रामनाय मतिर्विधेया । नयरमेतत्‌ प्राकृतिकसुषमायाः सर्वस्वम्‌ , पर्वतमालापरिइतम्‌ , 
शीतलाच्छोदसंभृतसरसा सनाथम्‌ , वम्यद्ृक्षवीरुद्विराजितम्‌ , इत्रिमाङ्कत्रिमोभयोप- 
करणसंकुलम्‌ , सततशीतलसदागतिमनोहरं रमणीयं च । आशासे5त्रागमनेनानुग्रहीष्यन्ति 
माम्‌ । कुशळमन्यत्‌ । अ्येष्ठे्यो नमः, कनिष्ठेभ्यश्च स्वस्ति । पत्रोत्तसप्रदानेनाचुग्रा्मोऽहम्‌ | 
भवद्ठन्धुः—सुरेन्द्रनाथो दीक्षितः 


(३) आने पत्रम्‌ 


गुरुकुल-महाविद्याल्य-ज्वालापुरतः 
दिनांकः २०-६-६० ई० 
प्रिय बन्धुवर विजयकुमार ! सस्नेहं नमस्ते | 
अत्र झं तत्रास्तु । एतदवगत्य भवान्वून्ञं हर्षमनुभविष्यति यदहं संवत्सरेऽस्मिन्‌ 
शा्रिपरीक्षामुत्तीर्णः । तत्र च प्रथमा श्रेणिः संप्राप्ता । साम्प्रतमहं संस्कृतविषये एम० ए० ` 
परीक्षां दित्सामि । आशासे परेशप्रसादात्‌ तत्रापि साफल्यमाप्स्यामि | सर्वेऽपि गुरवो मयि ` 


कृपापराः | रिष्टं विरिष्टं स्वः | परिचितेभ्यो नमः | 
मवद्बन्धुः-~-रामचन्दरः शर्मा 


'पत्रादि-लेखनं-प्रकार | - २८१ 


(४) अवकाशार्थे प्रार्थनापत्रम्‌ 
श्रीमन्तः प्रधानाचार्यमहोदयाः, 
| राजकीय-महाविद्याळयः, नैनीताल: । 
भान्यवर ! | 
अइमद्य दिनद्दयादू शीतज्वरेण पीडितोऽस्मि । ज्वरकृततापेन भरा कार्गर्यमुप- 


- गतोऽस्मि । अतो विद्यालयमागन्ठुं न प्रभवामि । कृपया दिवसद्वयस्यावकारां स्वीकृत्य 
. सामनुप्रहीष्यन्ति श्रीमन्तः । 


सवतामाज्ञाकारी शिष्य;--हरगोविन्दो जोशी 
(५) पुस्तकप्रेषणार्थ प्रकाशकाय आदेशः 
श्रीप्रबन्धकमहो दया:, 
विश्वविद्यालय-प्रकाशनम्‌ , गोरक्षपुरम्‌ (गोरखपुर) 
श्रीमन्तः, 
` इष्टिपथमुपागतं मे भवत्प्रकाशितं “प्रौढ-रचनानुवादकौमुदी” नामकं पुस्तकम्‌ । 
ग्रन्थस्यास्योपयोगितां समीक्ष्य नितरां हृतहृदयो5स्मि । कृपया पुस्तकपञ्चकम्‌ अधोनि- 
दिष्टस्थाने वी० पी० पी० द्वारा शीघ्र संप्रष्यानुग्रहीतव्यम्‌ । 
दिनांकः--३०-७-६० ई० र 
भवदीयः--सुरेन्द्रनाथ-दीक्षितो व्याकरणाचार्यः, एम० ए०, 
हिन्दी-प्राध्यापकः, एल० एस० कालेजः, मुजफफरपुरम्‌ | 


(६) निसन्त्रणपत्रस्‌ 


श्रीमन्महोदय ! 

एतदू विशाय नूनं भवन्तो हर्घमनुभविष्यन्ति यत्‌ परेशस्य महत्याऽनुकम्पया 
मम अयेष्ठाया हुहितुर्विमळा देव्याः झुभपाणिग्रहणसंस्कारो वाराणसी-वास्तव्यस्य श्रीमतो 
रामचन्द्रप्रसादगुसस्य ज्येषठपुत्रेण एम० ए० इत्युपाधिविभूषितेन भ्रीसुरेन्द्रपसादगुसेन सह 
दिनांके १३-३-६० ईसवीये रात्रौ दशवादने सम्पत्स्यते | सर्वेऽपि भवन्तः सादरं सविनयं 
नच प्रार्थ्यन्ते यत्‌ सपरिवारं निर्दिष्टसमये समागत्य वरवधूयुगलं स्वागीर्वादप्रदानेनानु- 
ग्रहीष्यन्स्यस्मान्‌ | 
६०६, मुट्टीगंजः, ' भंवददर्रानाभिलाषी— 

प्रयागः | बैजनाथप्रसादगुतः 
दिनांकः--५-३-६० ई० 
(स्वीकृति-सूचनयाऽनुग्राह्मः) | 
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(७) परिषद सूचना .- | 

श्रीमन्तो मान्याः, 

सविनयमेतद्‌ निवेद्यते यदू आस्माकौनाया महाविद्याळ्यीयसंस्कृतपरिषद: 
साप्ताहिकमधिवेशनम्‌ आगामिनि शुक्रवासरे (दिनांकः--२२-७-६० ई०) सायंकाले 
व्वतुर्वादने महाविद्याल्यस्य महाकक्षे भविष्यति । सर्वेषामपि विद्यार्थिनासपा ध्यायानां | 
चोपरिथतिः सादरं सविनयं प्रार्थ्यते । € 
दिनांकः--१८-७-६० ई० निवेदिका-- 

(कु०) माया त्रिपाठी (मन्त्रिणी) 


(८) प्रस्तावः, अनुमोदनम्‌, समर्थनं च । 


(१) (क) आदरणीयाः सभासदः, प्रिया विद्यार्थिवान्धवाश्र ! 
'सौमाग्यमेतदस्माकं यदद्य ˆ '(कर्णपुरस्थ डी० ए० वी० कालिज-संस्थायांः संस्कृत- 
विभागस्याध्यक्षवर्याः श्रीमन्तो हरिदत्तशास्त्रिणः; नवतीर्थाः, व्याकरणवेदान्ता चार्याः; | 
एम० ए०, पी-एच० डी० आदि--विविधोपाधिविभूष्रिताः) अत्र समायाताः सन्ति | अतः 
प्रस्तोमि यत्‌ श्रीमन्तो मान्या विद्रदरेण्या आचार्यवर्या अद्यतन्याः सभाया अस्याः 
सभापतित्व स्वीकृत्यास्मान्‌ अनुग्रदीष्यन्तीति | अशासे एतेषां सभापतित्वे सदसोऽस्य 
सर्वमपि कार्यकलापं सुचारुतया सम्परस्यते इति । आशासे अन्येऽपि सभासदः पस्तावस्या- 
स्यानुमोदनं समर्थनं च करिष्यन्ति । | 
(२) (क) मान्याः सभासदः ! _ 
अइमेतस्याः सभाया मन्तरिदार्थं (सभापतिपदार्थम्‌ ; उपसभापतिपदार्थम्‌ , 
कोषाध्यक्षपदार्थम्‌ ) श्रीमतः ` ˆ ` 'नाम प्रस्तवीसि । 
(ख) अहं प्रसतावस्यास्य हृदयेनानुमोदनं करोमि | 
(ग) अहं प्रस्तावस्यास्य हार्दिक समर्थनं करोमि । 
(९) पुरस्क्रार-चितरणस्‌ 
श्रीयुताय' * '(रामचन्द्रशमंणे), (एम० ए०) कक्षायाः (द्वितीय)' * 'वर्षेस्थाय*** 
(व्याख्यान-प्रतियोगितायां सर्वप्रथमस्थानप्राप्ययर्थ) निमित्तं "” * (थमं) पारितोषिकमिदं 


सहर्ष प्रदीयते । 


कक १७ ७ ७ 


मन्त्री . . ` 'सभासंचालकः (समाष्यक्षः, प्रधानः) ` 


\ 
५ 


पत्रादि-लेखनःप्रकार | २८३. 
(१०) जयन्ती-खमारोहः ति 


एतत्‌ संसूचयता सवा भूयान्‌ प्रहषो5नुभूयते यदागासिनि शुक्रवासरे गुरुपूर्णिमा- 
दिवसे (आषाढ-पूर्णिमा वि० २०१७) दिनाङ्क ८५७-६० ईसवीये महांविद्याळयस्य 
- महाकक्षे सायंकाले चतुर्वादने व्यास-जवन्ती-समारोहः संयोजयिष्यते । समेषासपि संस्कृत- 
ज्ञानां संस्कृतप्रेमिणां च समुपस्थितिः प्रार्थ्यते । आशासे यत्‌ सर्वेरपि यथासमयं समागत्य 
महाकवये श्रीमते व्यासाय श्रद्धाञ्जलि समर्प्य, तद्शुणग्रामं समाकर्ण्य, तद्विरिचितानि 
हृद्यानि पद्यानि निशम्य, गूढभावावलिविभूषितां तदीयामाध्यास्मिकविद्यां च श्रावं श्रावं 
स्वान्तःसुखमनुभविष्यते इति | 

_ दिनाङ्कः ६-७-६० ई० (कु०) ररिम-कोचरः 
सभा-संयोजिका 


(११) दशनार्थ समय-याचना 


श्रीमन्तो सुख्यमन्त्रिमहोदयाः डा० सम्पूर्णानम्दमहामागाः, 
| उत्तर-प्रदेशः, लक्ष्मणपुरम्‌ (लखनऊ) 

श्रीमन्तः परमसँमाननीयाः, 

अहं कालिदासं-जयन्ती-समारोहविषयमाश्रिसाचमवद्धिः सह किञ्चिदाळपिदु- 
कामोऽस्मि । आशासे भवन्तो दशक्रलामात्रसमवप्रदानेन मामनुग्रहीष्वन्ति। भवन्निर्दिष्ट- 
समये भवतां सविधे समागत्य भवहशनेन सवसरामर्शेन चात्मानं कृतकृत्यं संस्ये | 

दिनाङ्कः ६-७-६० ई० भवद्दर्शनामिळाषी-- 
प्रेमनाथः . 
(१२) व्याख्यानस्‌ 

श्रीमन्तः परमसंमाननीयाः परिषत्पतयः ! आदरणीयाः सभासदश्च ! 

अद्याहं भवतां समक्षे' * (विद्या, अहिंसा, देश-सेवा, समाज-सुधार-) विषयमङ्गी- 
कृत्य किंचिद्‌ वक्‍तुकामोडस्म । संत्कृतमाषाभाषणस्यानम्यासवद्याद्‌ न संभाव्यते साधी" 
यस्या भावाभिव्यक्तया भाषितुम्‌ । पदे पदे स्वलनमपि च संभाव्यते | "गच्छतः स्खलनं 
क्वापि भवत्येव प्रमादतः । हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः | अतः प्रमाद- 
प्रभूतास्ट्रुटयो मे -भवद्धिः क्षन्तव्याः परिमार्जनीयाश्च ।"` (तदनन्तरं व्याख्यानस्य 


प्रारम्भः) । 


२८४ | | प्रोढ-रचनाजुवादकोसुदी | _, - (निबन्ध-माला) | 
(८) निबन्ध-माला 


आवश्यक-निदश 


(१) किसी विषय पर अपने विचारों और भावों को सुन्दर, सुगठित, सुबोध 
एवं क्रमबद्ध भाषा में लिखने को निवन्ध कहते हैं। निवन्ध के लिए दो बातों की - 
आवश्यकता होती है :--१. नित्रन्ध की सामग्री । २. निबन्ध की शैली | | 

निबन्ध की सामग्री एकत्र करने कै ३ साधन हैः--१. निरीक्षण अर्थात्‌ प्रकृति 
को स्वयं देखना ओर ज्ञान एकत्र करना | २. अध्ययन अर्थात्‌ पुस्तकों आदि से उस 
विषय का ज्ञान प्राप्त करना । ३. मनन अर्थात्‌ स्वयं उस विषय पर विचार या 
चिन्तन करना | 

(२) निवन्ध-लेखन में इन बातों का सदा ध्यान रक्खै--(क) प्रस्तावना या 
आरस्भ--प्रारम्म में विषय का निर्देश, उसका लक्षण आदि रक्‍खे । (ख) विवेचन-- 
बीच में विषय का विस्तृत विवेचन करें । उस वस्तु के लाभ, हानि, गुण, अवगुण, 
उपयोगिता, अनुपयोगिता आदि का विस्तृत विचार करें | अपने कथन की पुष्टि में 
सूक्ति, पद्य या छोक उद्धरणरूप में दे सकते हैं। (ग) उपसंहार--अन्त में अपने 
कथन का सारांश संक्षेप में दें | प्रत्तावना और उपसंहार एक या दो सन्दर्भ (पैराग्राफ) 
` में ही हों । अधिक स्थान विवेचन में दें । | 

(३) निवन्ध की शैली के विषय में इन बातों का ध्यान रक्‍्खे :--१. भाषा 
व्याकरण की इष्टि से झुद्ध हो | २. भाषा प्रारम्म से अन्त तक एक-सी हो! ३. भाषा में : 
प्रवाह हो | स्वाभाविकता हो | ४. उपयुक्त और असंदिग्ध शब्दों का प्रयोग करें । 
५, भाषा सरल, सरस, सुब्रोध और आकर्षक हो । ६. लोकोक्ति और अल्कारो को भी 
स्थान दें | ७, अनावश्यक विस्तार, पुनरुक्ति, अधिक पाण्डित्य-प्रदर्शन तथा क्लिष्टता का 
त्याग करें । 

(४) निवन्ध के मुख्यतया तीन भेद हैं :-- 

(क) वर्णनात्मक निवन्थ--इसमे पशु, पक्षी, नदी, आम, नगर, पर्वत, 
समुद्र, ऋतु-वर्णन, यात्रा, पर्व, रेल, तार, विमान आदि का स्पष्ट एवं विस्तृत वर्णन 
होता है। 

(ख) विवरणात्मक निबन्ध--इनमें घटित घटनाओं, युद्धों, प्राचीन कथाओं, 
ऐतिहासिक वर्णनों, जीवन-चरितों आदि का संग्रह होता है । 

(ग) विचारात्मक निवन्ध-इनमें आध्यात्मिक, मनोविज्ञान-सम्बन्धी, 
सामाजिक, राजनीतिक तथा अमूर्त विषयों चिन्ता, क्रोध, अहिंसा, सत्य, परोपकार 
आदि का संग्रह होता है। इन निवन्थो में इन विषयों के गुण, दोष, लाम, हानि आदि 
का विचार होता है । 

उदाहरण के लिए २० निवन्ध अतिप्रसिद्ध विषयों पर प्रौढ़ संस्कृत में दिए 


गए हैं | 


. वैदानां महत्वस्‌ २८५ 


१, वेदानां महत्त्वस्‌ 
ज्ञानार्थकाद्‌ विद्धातोर्घञि वेद इति रूपं निष्पद्यते । सत्तार्थकाद्‌ विचारणार्थ- 
कात्‌ प्राप्यर्थकाद्‌ विद्‌ घातोरपि रूपमेतद्‌ निष्पद्यते | ज्ञानराशिर्वेद इति सुकरं वक्तुम्‌ | 
किं वेदस्य वेदत्वम्‌ ! कति वेदाः १ किं तेषां महत्त्वम्‌ १ किं तत्र विशिष्टं ज्ञानमित्यादयो 
बहवोऽनुयोगाः पुरतोऽवतिएन्ते । एतदेवात्र समासत उपस्थाप्यते | वेदा हि विविध- 
ज्ञानविज्ञानराशयः, संस्कृतेराधाररूपाः, कर्तव्याकर्तव्यावबोधकाः, शुभाशुभनिदर्शकाः, 
सत्यतायाः सरणयः, जीवनस्योन्नायकाः, विइवहितसम्पादकाः, आचारसंचारकाः, 
सुखशान्तिसाधकाः, ज्ञानालोकप्रसारकाः, कलाकलापप्रेरकाः, नेराइयनाशकाः, आशाया 
आश्रयाः, चतुर्वर्गावासिसोपानस्वरूपारुच । चतुष्टयी वेदानाम्‌ ऋग्यजुःसामाथर्वमेदेन | 
वेदांनां महत्त्वं, तत्र प्रतिपादितं विशिष्ट शानं च समासतोऽत्रोपस्थाप्यते | 
विद्वतिस्ठु तस्य स्वयमेवाभ्यूह्या । (१) भाषायाः प्राचीनतमत्वम्‌- विश्ववाङ्मये 
प्राचीनतमा ग्रन्था वेदा इत्यत्र न कस्यापि विपश्चितो विप्रतिपत्तिः । वैदिकसाहित्यस्य 
प्राचीनतमं रूपमत्रोपलम्यते | भाषाविज्ञानदृष्य्या वेदानामतीव महत्त्वम्‌ | वैदिकलौकिक- 
संस्कृतयोस्दुलनया तुळनात्मकभाषारास्त्रस्य जनिरभूत्‌ | भाषा कथं परिवर्तते, प्रचळति, 
' प्रसरति चेत्यादिप्रक्नानामुत्तरमिहासाद्चते । (२) प्रथमा संस्कतिः--प्राचीनतमायाः 
संस्कृतेः स्वरूपमिहोपलभ्यते | काऽऽसीत्तदा समाजदशा ? कासीत्‌ जनानामार्थिकी 
धार्मिकी राजनीतिकी सामाजिकी च स्थितिः १ कीहृशमासीत्तेघां जीवनम्‌ १ किं 
क्रियाकलापमन्वतिष्ठन्‌ जना इति सर्वे वेदाध्ययनेन वेत्तु पार्यते । वैदिकी संस्कृतिः प्रथमा 
संस्कतिरासीत्‌ (यजु० ७-१४) धार्मिकङ्ऋत्येषु यज्ञस्य विरिष्टं महत्त्वमासीत्‌ ( यजु० १-१, 
१-२,३०१-३, अथर्व०७-९७,१९-१)) ऋतस्य सत्यस्य च विश्लेषणम्‌, ऋतं च सत्यं चा० 
(ऋग्‌०१०-१९०-१) । अश्चमेधवाजपेयसौत्रामण्यादियागानां वर्णनम्‌ । धर्माधर्मयोविवे- 
चनम्‌ , इष्ट्या रूपे व्याकरोत्‌० (यजु० १९-७७) । (३) समाजचित्रणम्‌--प्राचीन- 
समाजस्य वास्तविकं चित्रणं वेदेष्येवोपलभ्यते | यथा--आश्रमादिवर्णनं तत्कर्तव्यविधानं 
च | अथर्ववेदेऽधस्तनसूक्तेषु एतदूविषयकं विवरणमुपलभ्यते । ब्रह्मचर्यम्‌(अ०१ १-५), सेधा 
(अ० १९-४०), वाक्‌ (अ० ७-४३), वेदमाता (अ० १९-७१), अतिथिसत्कारः 
(अ० ९-६), जायाकामना (अ० ६-८२), दम्पतिसुखप्राथना (अ० ६-७८), झाला- 
निर्माणम्‌ (अ० ७-६०, ९-३), विवाहः (अ० १४. १-२), बात्यवर्णनम्‌ (अ० १५. 
१-८) । सूर्याविवाहः (ऋग १०, ८५०६-१६), मुसलोळूखलवर्णनम्‌ (ऋग्‌० १-२८-५- 
८) यजुर्वेदस्य त्रिंशेऽध्याये विविधानां जातीनां तासां इत्तीनां च विस्तरशो वर्णनमाप्यते | 
(यजु० ३०, ६-२२) । (४) अध्यात्मवर्णनम्‌--आत्मस्वरूपादिविचारोऽत्र प्राप्यते | 
तद्यया--अध्यात्मम्‌ (अथर्व ११-८, १३. २-९), आत्मा (अ० ५-९, ७-१, 
१९-५१), आत्मविद्या (अ० ४-२), ब्रह्म (अ० ७-६६), ब्रह्मविद्या (अ० ४-१, 
५-६), विराट्‌ (अ० ८. ९-१०) । (५) दार्शनिक-विचाराः-तच्वज्ञानमीमांसा 
साभ्रित्य विषयविवेचनम्‌। तद्यथा- सृष्ट्युसत्तिः (क्रग्‌० १०-१२९-१३०), काल- 
मीमांसा (अ० १९-५३-५४) ऋगू० ११६४४८), अमावास्या (अ० ७-७९), 


ञअद्वै 


पूर्णिमा (अ० ७-८०), रात्रिः (अ० १९-४७), अद्वेतवेदान्तप्रतिपादिती भावः “सोऽहम्‌ 
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इति (यशु० २-२८,४०-१७), वाग्नहवर्णनम्‌ (कग्‌> १०.१२५; १-८), श्रदधा(्ग्‌e . 
२०*१५१.१-५) | (६) राजनीतिः--राशो वरणं तत्कर्तव्यादिक चात्र वर्षयते । राष्ट्रम्‌ - 
(यजु० ९-२३, १०, २-४), प्रजातन्त्रराव्यम्‌, महते जान-राज्याय० (यंजु० ९-४०), ४ 
साम्राज्यम्‌ (यजु० १०-२७), राष्ट्रम्‌ (अथर्व ० १९-२४), राष्ट्रसमा (अ० ७-१ २), राजा . 
. शाजझतश्च (अ० ३-५), राशो वरणम्‌ (अ० ६-८७), राज्याभिषेकः (अ० ४-८), 
प्रजाः (अ० ७-१९), राष्ट्ररक्षा (अ० २-१६, १९-१७), विजयः (अ० ७-५०, १०-९), ' 
शबुसेनानाशनम्‌ (अ० ७-९०), सपत्ननाशनम्‌ (क्रगू० १०,१६६.१--५), सेनानिरी- 
क्षणम्‌ (अ० ४-३१), सेनासंयोजनम्‌ (अ० ४-३२), आसुरी माया (बजु० ११-६९, ` 
१२-४४), कृत्याप्रयोगः ( यजु० ५-२३, २५) | (७) विविधविद्यानिधानत्वमू-- 
(क) आयुचंदः--आयुर्वधनम्‌ (अ० १९-६३), कुष्ठौषरधिः (अ० ६-९९), वाजीकरणम्‌ 
(अ० ४-४), विषनाशनम्‌ (अ० ४-७), जळचिकित्सा (अ० ६-५७, यजु० ६-२२, 
९-६, ११-३८), ज्वरनाशनम्‌ (अ० १-२५, ७-११६), यक्ष्मनाशनम्‌ (अ० १-१२, 
३-७) | (ख) कामशाश्यस्‌--कामः (अ० ९-२, १९-५२), रतिः (ऋग० १-१७९-१-६) । 
(ग). गणितचिज्ञानम्‌--संख्याः (यजु १७-२, १८-२४-२५) | (घ) मनोवि- 
ज्ञानम्‌ (यजु० ३४-१-६) । (ङ) निवेचनशास्त्रमू--इत्त॑ इनति वृत्रहा (यजुः 
३३-९६) । (८) कलातत्त्वसू--सामवेदो गीतात्मकः संगीतस्य च तत्र पूर्वरूपं ग्राप्यते | 
उदात्तादिश्वरत्रयं वेदेषु संगीतमेव द्योतयति । “नृत्ताय सूतं गीताय शैद्घं० (यजुः ३०. 
६), महसे चीणावादं'* 'पाणिष्नं तूणवध्मं' ` 'तळवम्‌ (यजु० ३०-२०) इत्यादिभ्यो नृत्य 
गीतवाचादीनां प्रचारो द्योत्यते । शिस्पवर्णनम्‌(यजु०४-९) | (९) आर्थिकी स्थितिः 
_ कीदश्यासील्लोकानामार्थिकी स्थितिरित्यपि प्राप्यते । आदान-प्रदानस्य महत्वम्‌, देहि मे 
` ददामि ते० (यजु० ३-५०), अन्नम्‌ (अ० ६-७१, ७-५८), अन्नसमृद्धिः (अ° ६-१४२), र 
वासः (अ० ७-३७), कृषिः (अ० ३-१७; ऋग्‌०४-५७. १-८), (यजु० ४-१०, १२-६८ 
७१), वाणिज्यम्‌ (अ० ३-१५), पशवः (अ० २-३४), ऋषमः (अं० ६-४) गोः 
(कंग? ६-२८-१-६, अ० ६-२१), मृत्पात्राणि (यजु० ११-५९) । (१०) नादयशा- 
इञ्जम्‌-नास्य्यानस्य मूलं संवाद ऋग्वेदे गीतं सामवेदेऽभिनयो यजुवेंदे रसा अथर्ववेदे 

ने प्राप्यन्ते । ऋगेदे संवादसूक्तानि यथा--यमयमीसूक्तम्‌ (जड> १०-१०), पुरूरच- 
उंवैशीसंवादः (७० १०-९५), सरमा-पणि-संवादः (० १०-१०८) । (११) तदा 
दीकिका सासद्ी--यथा-नदीनामानि (क० ३-३३, १०-७५), अक्षेसूक्तम (द° 

१ ०-३४), ग्रावस्तुतिः (55° १०-७६, १०-९४), पशु-पक्षितनासानि (बछु० २४-२० 
४०), जातिनाभानि (यजु० ३०५-२२) । (१२) काञ्यशास्ासू-वेदेष्वनेकेऽरंकारः 
छन्दोवर्णनं च प्राप्यते । तद्यया--अनुप्रासः (० १० १४५, ३, १०-१५९५) | उपमाः 
(5० १०, १०३. १,१०, १८०, २; अथर्व० १.१, ३, १.३.७-९, १,१४.१) १-१४४ = 
२०,५९, १-२, २०, ९२, ९), छन्दोनामानि (यजु० १-२७; - १४-९; १०, १८); हे 
पर्यायवाचिनः--दशञ गोनामानि (यचु० ८-४३), अश्वपर्यायाः (यजु०- २२-१९) | एवं 
जायते यद्‌ वेदेषु प्राकालीनस्थितिपरिज्ञानाय सर्वमावश्यक वस्तु प्राप्यते | ऐतिक्षसिकः 
'इश्या वेदानां महत्व सर्वातिशावि वर्तते | ` ` EO जे त 4 
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.२. वेदाङ्गानि, तेषां वेदार्थवोधोफ्योगिताः 


वेदार्थावबोधाय तत्स्वराद्यवगमाय तद्विनियोगज्ञानाय-चासीदू महत्यावश्यकता 
कैषा ञ्चित्‌ सहायकग्रन्थानाम्‌ । एतदभावपूर्तये एव जनिरभवद्‌ वेदाङ्गानाम्‌। षडिमानि 
वेदाङ्गानि । १. शिक्षा, २. व्याकरणम्‌ , ३. छन्दः, ४, निरुक्तम्‌, ५. ज्योतिषम्‌ , ६, 
कल्प: | तथा चोच्यते--शिक्षा कल्पी व्याकरणं निरुक्तं छन्दसां चयः । ज्योतिषामयनं 
चैव वेदाङ्गानि षडेव तु? । षडिमान्यङ्गानि वेदार्थवोधादिविधो उपकुवन्तीति निरूप्यतेऽन्र । 
घण्णामेतेषां महत्त्व निरीक्ष्यैव प्रतिपाद्यते पाणिनीयशिक्षायाम्‌ :---/छन्दः पादौ तु वेदस्य 
हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते । ज्योतिघामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥ शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य 
मुखे व्याकरणं स्मृतम्‌ । तस्मात्‌ साङ्भमधीयैव ब्रह्मलोके मह्दीयते? ॥ (छो० ४१-४२) । 
वेदाङ्गानामेतेषां विवरणं तेषां वेदार्थत्रोधोपयोगिता च समासतोऽत्र प्रस्तूयते । 
(१) शिक्षा--शिक्षाअन्था वर्णोच्चारणविधिं विशेषतो वर्णयन्ति । कथं वर्णां उच्चा- 
रणीयाः, किं तेपां स्थानम्‌, कश्च तत्र यलः, कण्ठतास्वादीनामुञ्चारणे किं महत्त्वम्‌ , कति 
वर्णाः, कथं कायमारुतो वर्णलेन विपरिणमते, कति स्थानानि, कति स्वराः, कथंच ते 
प्रयोज्या इत्यादयो विषयाः शिक्षाग्रन्थेषु विविच्यन्ते । वर्णोच्चारणादिविविद्ञानमन्तरेण न 
शाक्यो वेदानां विशुद्धः पाठोऽर्थावगमङ्चेति शिक्षाग्रन्थानां विशिष्टं महत्त्वम्‌ । साम्प्रतं 
केचन शिक्षाग्रन्था उपलभ्यन्ते । तेषां सम्बन्धश्च केनचिद्‌ विशिष्टेन वेदेन वर्तते । तद्यथा-- 
` त्ररवेदादेः पाणिनीयशिक्षा, शुक्लयजुर्वेदस्य याशवल्क््यशिक्षा, कृष्णयजुबेंदस्य व्यासशिक्षा, 
सामवेदस्य नारदशिक्षा, अथर्ववेदस्य च माण्डूकीशिक्षा । अन्येऽपि केचन शिक्षाग्रन्थाः 
सन्ति | यथा--भरद्वाजशिक्षा, वसिष्ठशिक्षादयः । (२) व्याकरणस्‌--व्याकरणे प्रकृति- 
प्रत्ययस्य विचारः, उदात्तादिस्वरविचारः, उदात्तादिस्व॒स्संचारनियमाः, सन्धि-नियमाः, 
शब्दरूपघातुरूपादिनिर्माणनिवमाः, प्रकृतेः प्रत्ययस्य च स्वरूपावधारणं तदर्थनिर्धारणं चेति 
' विविधा विषया विविच्यन्ते ।. वेदेषु प्रकृति-प्रत्ययविचारस्य स्वरश्य च महन्महत्वमिति तत्र 
न्याकरणमेव साहाव्यमनुतिष्ठतीति षडङ्गेषु व्याकरणमेव प्रधानम्‌। संस्कृतव्याकरणं 
प्रातिशाख्यमूलकमेव । (वेदानां प्रतिशाखामाश्रित्यं व्याकरणग्रन्था आसन्‌, ते च 
प्रातिदाख्यग्रन्था इति पप्रथिरे । कैचन एवं प्रातिश्ञाख्यभ्रन्थाः साम्प्रतमुपलभ्यन्ते। ते 
कमंप्येकंवेदमाश्रि्य॒ वर्तन्ते । तद्मया-ऋम्बेदस्य शाकल्शाखायाः , शौनकप्रणीतम्‌ 
ऋहकप्रातिशाख्यम.। एतदेव पार्षदसूत्रमित्यप्यमिधीयते । शुक्लयजुर्वेदस्य साध्यन्दिन- 
शाखायाः कात्वायनविरचितं. शुक्रयजुःप्रातिशाख्यम्‌ । कृष्णयजुवँदस्य तैचिरीय- 
शाखायाः तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ ` सामवेदस्य सामप्रातिशाख्यं (पुप्पसूत्रै वा), पंच- 
विधसूत्रं च । अथर्ववेदस्य अथर्वप्रातिशाख्यं (चातुरध्याविकं वा) । संस्कृतव्याकरणाव- 
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बोधाय च पाणिनेरशध्यायी सर्वप्रमुखा । अन्ये प्राचीना व्याकरणग्रन्था छसपाया एब | - 
(३) छन्दः--वेदेषु मन्त्राः प्रायशाइछन्दोबद्धा एव । अतो वृत्तशानाय छन्दःदास्रम- 
निवार्यम्‌ | छन्दःशास्त्रविषयको मुख्यो ग्रन्थ: पिंगळप्रणीतं छन्दःसूत्रमेवोपलभ्यते | प्राति- 
झाख्यग्रनथेष्वपि दृत्तविचारः प्राप्पते। (४) निङक्तस्‌--निरुक्ते क्लिष्ववैदिकिशब्दानां . 
निर्वचनं प्राप्यते । विषयेऽस्मिन्‌ यास्कप्रणीत॑ निरुक्तमेव प्रमुखो ग्रन्यः | अत्र मन्त्राणां 
निर्वचनमूलाया व्याख्यायाः प्रथमः प्रयासः समासाद्यते । वैदिकदान्दानां संग्रहात्मको - 
ग्रन्थो निघण्डुरिति कथ्यते | तस्यैव व्याख्यानभूतं निरुक्तमेतत्‌ । यास्को निर्कते स्वपूर्व- 
वर्तिनः सप्तदद्य निरुक्तकारान्‌ परिगणयति । निरुक्ते काण्डत्रयं नैघण्टुककाण्डं नैगमकाण्डं 
देवतकाण्डं चेति । (५) ज्योतिषम्‌- शुभ मुहूर्तमाश्रित्यैव चिशिष्टोऽध्वरः प्रावर्ततेति 
झुभसुहूर्ताकळनाय ज्योतिषस्योदयोऽभूत्‌ । अत्र सूर्यचन्द्रमसोर्महाणां नक्षत्राणां च गति- 
निरीक्ष्यते परीक्ष्यते विविच्यते च । सौरमासञ्चान्द्रमासश्चोभयं परिगण्यतेष्त्र | मखमुहूर्त- 
निर्धारणे चान्द्रमासस्य प्रधानत्वं परिलक्ष्यते । विषयेऽस्मिन्‌ आचार्यलगघप्रणीतं वेदाङ्भ- : 
ज्योतिषम्‌? इति ग्रन्थ एव साम्प्रतमुपलभ्यते । (६) कढपः--कर्पसूज्रेषु विविधाध्वराणां 
संस्कारादीनां च वर्णनं प्राप्यते । मन्त्राणां विविधकर्मसु विनियोगश्च तत्र प्रतिपाद्चते । . 
कल्पसूत्राणि चतुर्था विभञ्यन्ते-(क) श्रौतसूत्रम्‌ , (ख) शह्मसूत्रम्‌ , (ग) धर्मसून्नम्‌ , 
(घ) झुल्बसत्रं च । (क) श्रोतसत्रम--ओरैतसूत्रेषु श्रृतिप्रतिपादितानां सक्त हविर्यजञानां 
सस सोमयज्ञानामेवं चतुर्दशयज्ञानां विधानं विधिर्विनियोयादिकं च प्रतिपाद्यते । तत्र 
प्रमुखाणि श्रोतसूत्राणि सन्ति--आश्वलायनश्रोतसूत्रम्‌ , शांखायनश्रोतसूत्रम्‌ , बोधायन, _. 
आपस्तम्ब०, कात्यायन०, मानव”, हिरण्यकैशी०, लास्यायन०, द्राह्मायण०, वैतानः 
श्रौतयूत्रं च । श्रोतसूत्राणीमानि कमप्येकं वेदमाश्रिय वर्तन्ते । (ख) ग्रह्मसूत्रम-- 
गृह्मसूत्रेधु षोडशसंस्काराणां पञ्चमहायञ्ञानां सतपाकयश्ञानामन्येषां च खह्मकर्मणां सविशेर्ष 
वर्णनमाप्यते । ग्रह्मसूज्राण्पवि कमप्येक वेदमाश्रित्य वर्तन्ते । तत्र प्रमुखाणि सन्ति-- 
आश्वलायनग्द्यसूत्रम्‌ , पारस्कर०, शांखायन०, बौधायन०, आपत्तम्ब०, मानव०,हिरण्य- 
कैशी०, भारद्वाज०; वाराइ०, काठक०, लौगाक्षि०, गोमिल०, द्राह्यायण०, जैमिनीय ०, 
खदिरयृह्मसूत्रं च । (ग) धमेसजस्‌--धमेसूजेषु मानवानां कर्तव्यं नीतिर्धर्मो रीतयश्च- 
तुर्वर्णाश्रमाणां . कर्तव्यादिकमन्यच्च सामाजिकनियमादिकं वर्ण्यते | तत्र प्रमुखा अन्थाः 
सन्ति--बौधायनधर्मसूत्रम्‌ , आपस्तम्ब०, हिरण्यकेशी०, वसिष्ठ ०, भानव०, गौतमधर्मसूत्र 
च। (घ) शुल्वसूचम्‌- शल्वसूतेषु यशवेद्या मानादिकं वेदीनिर्साणविध्यादिकं च ` 
वर्षयते । तत्र मुख्या ग्रन्थाः सन्ति-ौधायनशुस्यसू्म्‌ , आपस्तम्व०, कात्यायन०, , - | 
मानवझुल्वसूत्र च.। एवं षडिमानि वेदांगानि वेदार्थबोधे तत्तियाकळापवर्णेने चोप- : - 


युक्तानि सन्ति | ` . 


` सर्वोपनिषदो गावः०. २८९ 


३, सर्वोपनिषदो गावो, दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता, दुग्ध गीतामृतं महत्‌ ॥ 
कस्य न विदितं विपश्चितो भगंबद्रीताया गुणगौरवम्‌ । गीतेय॑ न केवलं प्रस्तवीति 
सर्वासामप्युपनिषदां सारभागम्‌ , अपि ठु श्रुतिसारमपि प्रस्तौतितराम्‌ | सांख्ययोगरदर्शनयोः 
` सिद्धान्तानां वैशद्येन विवेचनात्‌ प्रतिपादनाच्च दर्दानसारसंग्रहोऽप्यत्रोपलम्यते | वेदान्त- | 
दर्शनप्रतिपादितस्य तत्वमसीति महावाक्यस्याप्यज्रोपलम्माद्‌ वेदान्तावयाहित्वमप्यस्य ` 
छक्ष्यते । सेयं सरल्या भावाभिव्यक्तिप्रक्रियया, ` भूयिष्ठयाऽर्थगमीरतया, प्रेष्ठया पद्धत्या, 


श्रेष्ठया विद्वतिसरण्या, साधिष्या योगसाधनादीक्षया, वरिष्ठया55त्मविझुद्िशिक्षया' 
सवस्यापि लोकस्याइतिमनुभवति | एतदेवात्र समासत उपस्थाप्यते विन्नियते च । 


(१) निष्कामकर्मयोयस्य वर्णनं महत्या विद्या समुपछभ्यते गीतायाम्‌ | तद्मथा- ` 
कर्मण्येवाषिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन । (गीता २-४७) । विहायासक्तिं फंल्प्रेप्ठामना- 
स्थाय कर्मणि प्रवर्तितव्यम्‌ । निष्कामकर्मयोगप्रतिपादकाः केचन -छोका अत्र दिवां 
निर्दिश्यन्ते । योगस्थः कुरु कर्माणि० (२-४८), कर्मयोगेन योगिनाम्‌ (३-३), न 
कर्मणामनारम्मात्‌० (३-४), कार्यते ह्यवशः कर्म» (३-५), यस्त्विन्द्रियाणि मनसा० 
(३-७), नियतं कुरु कर्म त्वं० (३-८), तस्मादसक्तः सततं० (३-१९), कर्मणेव हि 
संसिद्धिम्‌० (३-२०), सत्ताः कर्मण्यविद्वांसो० (३-२५), कुरु कमेव तस्मात्‌ त्वं०(४-१५), 
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं० (४-१७), कर्मण्यकर्म० (४-१८), त्यत्तवा कर्मफलासङ्ग० (४-२०), 
कर्मयोगो विशिष्यते (५-२) | निष्कामकर्मयोगस्य वर्णनं मूलरूपेण यजुर्वेदे चत्वा रिंशात्तमे- 
ऽध्याये इंशोपनिषदि च समासाद्यते। तद्यथा- कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत _ 
समाः । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे (यजु० ४०-२, ईश० २) | 
(२) गीतायां यज्ञस्य महत्त्वं तस्यावश्यकर्तव्यता च निरूप्यते । तद्यथा--सहयज्ञाः प्रजाः० . 
- (३-१०), देवान्‌ भावयतानेन ० (३-११), इष्टान्‌ मोयान्‌० (३-१२), यशशिष्टाशिन३० 
. (३-१३), अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि० (३-१४, १५), एवं प्रवर्तितं चक्रं० (३-१६), 
दैवमेवापरे यज्ञंश (४२५-२७), द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा० (४-२८), यज्ञशिष्टामृतभुजो० 
(४०३१-३३) । यतिनाऽपि नोज्झितव्यो यागः । यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेवः 
` तत्‌० (१८-५) । यज्ञस्य महत्त्व तदुपयोगिता तत्फलादिकं ` च शतशो मघ्रेषु यजुर्वेदे 
वर्ण्यते । तद्‌ दिड्यात्रमिह. निर्दिश्यते--पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपति० (यजुः २-६), समिधामिं 
दुवस्यत० (यजु० ३, १-५), देवान्‌ दिवमगन्‌ यज्ञः० (यजुः ८-६०), आयुर्यज्ञेन 
कस्पतां० (यजु० ९-२१), भद्रो नो अग्निराहुतो० (१५. ३८-३९), उद्बुध्यस्वाग्ने 
(यजु १५, ५४-५५), अशीतिहोंमाः० (यजु० २३-५८), अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः 
(यजु० २३-६२), तस्माद्‌ यज्चात्‌ सर्वहुतः० (३१-६-९), वसन्तोऽस्यासीदाज्यं०(३१-१४), ` 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त० (३१-१६) । यशमहत्त्वप्रतिपादकानि मत्राण्यन्यानि--(यजु० ६-२५, 

८-६१, ९-१, ११-८, १२-४४, १७-५२, १७-७९, १८-२९, १९-३१, २२-३३) । ` 
(३) कर्मकाण्डस्य ब्रहज्ञानापेक्षया गोणत्वं प्रतिपाद्ते गीतायाम्‌ । यामिमां पुष्पितां वाचश 
(२,४२-४३)-। विषयोऽयं विस्तरशो वर्ण्यते मुण्डकोपनिषदि. | तद्यया-एवा ह्येते अहढा . 

१९ 


२९० प्रोढ-स्चनानुवादकोसुदी 


यज्ञलू्पाः० (मुण्डक० १०७-१०)। (४) आत्मनो5ञरत्वममरत्वमनादित्वादिकं च.महता 
विस्तरेण गीतायां सम्प्राप्वते | तद्यथा-- अन्तवन्त इसे देह० (२-१८), य एनं वेत्ति० { 
(२:१९), न जायते म्रियते० (२-२०), वासांसि जीर्णानि० (२-२२), नैनं छिन्दन्ति० 
(२-२३), अच्छेद्यो (२-२४), देही नित्य» (२-३०) । आत्मनो नित्वत्वमीशोषनिषदि ` 
कठे च विस्तरतो वर्णितमस्ति | तद्यथा--स पर्यगाच्छुक्रमकावमत्रण० (ईश० ८), 
अनेजदेक ० (ईश० ४), तदेजति तन्नेजति० (ईश० ५), अजो नित्यः शाश्रतोड्य॑ पुराणो _ ` 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे (कठ १,२. १८-२१) । (५) गीतायां द्वितीये चतुर्थ चाध्याये 
ज्ञानयोगस्य विस्तरशो वर्णनमाप्यते । मूलमेतस्येश्ोपनिषदि लम्यते-विद्यां चाविद्यां च 
यस्तद्वेदोभय _ सह० । (ईश० ९-११)। मन्त्रत्रेऽस्मिन्‌ विद्यामार्गेण ज्ञानमा्ोऽविद्या- : 
मार्गेण च कर्ममागों श्यते । सांख्याभिमतोऽयं पन्थाः सांख्यदर्शने विशेषतो विव्रियते | ` 
(६) पञ्चमाध्याये षष्ठाध्याये च गीतायां योगो वर्ण्यते | तस्य स्वरूपं साधनाविध्यादिकं च 
तत्र प्राप्यते । वर्णनमेतदू वेदान्तदर्शनं योगदर्शनं चाश्रित्य वर्तते | मुण्डकोपनिषदि 
माण्डूक्योपनिषदि चायं विषय उंपरभ्यते । तद्रथा--धतुर्गहीत्वीपनिषदं० (मु० २-३), 
प्रणवो धनुः शरो झ्यात्मा० (मु० २-४), यः सर्वज्ञः ०(मु० २-७), सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष 
आत्मा० (सु० ३-५), यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामवते० (मा० ५) । (७) अक्षर 
ब्रह्मणो वर्णनं तदनुध्यानेन मोक्षाधिगमश्चाष्टमाध्याये गीतायां वर्ण्यते । सुण्डकोपनिषदि, 
छान्दोग्ये, बृहदारण्यके च ब्रह्मणो वर्णनं प्रणवानुध्यानेन भोक्षावाप्तेश्च वर्णनं विस्तरश 
उपलभ्यते ।(८) नवमेऽध्याये गीतायामीश्वरापणमीदवरप्राप्तिसाधनत्वेनोपदिश्यते । भावोऽयं 
मुण्डकोपनिषदि मुख्यत्वेनोपलम्यते । यमेवैष इणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विद्वणुते तनू. 
स्वाम्‌ (सु० ३-३) । (९) गीतायां दशमेऽध्याये विभोविभूतीनां वर्णनमासाद्यते | .. 
कठोपनिघदि विस्तरशो विभोरविभूतिवर्णनं निरीक्ष्यते | तद्रथा--रूप॑ रूपं प्रतिरूपो वभूव 
(कठ २.५. ८-११), तमेव मान्तमनु भाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति (कठ 
२.५.१८) सयादस्याग्निस्तपति० (कठ २.६.३) । (१०) गीतायामेकादशोऽध्याये ` 
विराडरूपदर्शनमुपळभ्यते । विमोर्विराइरूपस् वर्णनं यजुर्वेदे पुरुषसक्ते ३१ अध्याये 
ग्राप्यते | तद्था-- सहलशीर्षा पुरुषः सहखाक्ष; सहल्रपात्‌० । (बजु० ३१, १-१३)। . 
(११) द्वादशेड्थ्याये भक्तियोगवर्णनं गीतायाम्‌ । कैवल्योपनिषदि भक्तियोगो ध्यानयोगश्र 


वर्ण्यते । तद्यथा--अद्धामक्तिध्यानवोगादवैहि (केव० १-२)। (१२) घ्रयोदशेऽध्यायेः 
क्षेत्रक्षेत्रशवर्णनं सांख्यदर्शनानुसारि ज्ञातव्यम्‌ | सांख्यामिमतं प्रकृतिपुरुषवर्णनमिहोप- 
लभ्यते । (१३) चतुर्दरोऽध्याये गुणत्रयवर्णनमपि सांख्यदर्शनानुसार्येव. बोडव्यम्‌ । 
इवेताश्वतरोपनिषद्यपि शुणत्रववर्णनसुपलभ्यते । तद्यथा --अजासेकां लोहितशक्लकृष्णा० 
(इबेता० ४-५), स विश्वरूपस्रिगुण:-० (खेता०. ५-७) सप्तदशे5शदरोे ` चाध्याये 
श्रद्धाया ज्ञानादिकस्य च सात्विकादिमेदो वर्ण्यते | तदपि सांख्यादुसायवावगन्तन्यस । 
(१४) प्नदक्ेय्याये$वस्थवर्णनं कठोपनिषदमाश्रित्य वर्तते | तद्रेथा--ऊर्ष्वमूळोः्वाक- . 
शाख एघोळ्वत्यः सनातनः (कठ २.६.१) । तत्र वर्णिता क्षराक्षरद्दयी उवेतादवतरे | 
प्राप्यते gh तद्यथा--क्वरं प्रधानममृताक्षरं हरः० (स्वेता० १-१०) । विशदीमवस्येतस्माच्चद्‌ . 
सीतेय॑ सर्वासासुपनिषदां समेषां दशनानां श्रुतीनां च सार सरल्या सरण्या प्रस्तवीतीति | ` 


'सासनाटकचक्रस्‌ | २९९ 


४, भासनाटकचक्रम्‌ 
महाकवेर्भासस्य कृतित्वेन त्रयोदश नाटकरतनानि समुपलभ्यन्ते । 'मासनाटक- 
चक्रेडपि छेकेः क्षिप्ते परीक्षितुम' इति राजशेखरभणितिमाश्रित्य भासनाटकचक्रमिति 
तत्कृतनाटकानां नाम व्यवहियते | नाटकत्रयोदशस्य परिचयः समासतोऽत्र प्रस्तूयते | 
(१) प्रतिज्ञायोगन्धरायणम्‌--“अङ्कचतुष्टयमत्र । उदयनस्य वासवदत्तया सह प्रणयः 
परिणयङ्चेह वर्ण्यते | योगन्धरायणप्रयत्नतः प्रद्योतप्रासादादुदयनस्य मोक्ष; । (२) स्वप्न- 
वासवदत्तम्‌--अङ्कषट्कमत्र | वासवदत्ताऽग्निदाहेन दग्धेति प्रवादं प्रचार्य यौगन्धराय- 
णप्रयत्नातू पद्मावत्या सहोदयनस्योपयंमोऽपहृतराज्यावासिरच वर्ण्यते | (३) ऊरुभझम्‌-- 
नाटकमेतदेकाङ्कि । पाञ्चालीपरिमवप्रतिक्रियार्थ भीमेन गदायुद्धे दुर्योधनोरुभज्जनं वस्तु 
प्रतिपाद्यते । निखिलेऽपि संस्कृतवाङमये दुःखान्तमेतदेव नाटकम्‌ । (४) दूतवाक्यम्‌-- 
एकाङ्कि नाटकम्‌ । महाभारताहवात्‌ प्राक्‌ पाण्डवार्थं दुर्योधनसंसदि श्रीकृष्णस्य दूतत्वेन 
गमनं प्रयत्नबैफल्यं, चात्र वर्ण्यते । (५) पञ्चरात्रस्‌--अङ्कत्रयमत्र | यज्ञान्ते द्रोणो 
दक्षिणास्वरूपं पाण्डवेम्यो राज्यार्थं ययाचे दुर्योधनम्‌ | पञ्चरात्राभ्यन्तरे पाण्डवाना- 
सुदन्त उपलम्यते चेद्राज्याधे दास्यते मयेति दुर्योधनोक्तिः | पञ्चरात्राम्यन्तरे पाण्डवानां- 
प्रापिदुयोधनकृतराष्यार्षप्रदानं च । (६) वाळूचरितभ्‌--अङ्कप्चकमत्र । बालस्य 
श्रीकृष्णस्य जन्मारभ्य कंसवधान्तं चरितभिह वर्ण्यते । (७) दूतघरोत्कचम्‌-एकाङ्कि 
नाटकमदः। अभिमन्युनिषनानन्तरं श्रीकृष्णप्रेरणया घटोत्कचस्य दौत्यमाश्रित्य घृतराष्ट्रान्तिक 
गमनम्‌ | दुर्योधनक्कतस्तस्यावमानः। दुर्योधनोक्तिश्च- प्रतिवचो दास्यामि ते सायकैरिति’। 
(८) कर्णभारम्‌--नाट्कमिदमेकाङ्कि । आहाणवेषधारिणे शक्राय कर्णस्य कवचकुण्डला- 
पणम्‌ । (९) मध्यसव्यायोगः-नाटकमिदमेकाङ्कि | मध्यमः पाण्डवो भीमो सध्यम- 
नामानं ब्राझणसू नुमेकं घटोत्कचात्‌ त्रायते । अपत्यदर्शनेन भीमस्यानन्दावात्तिः पत्त्या 
हिडम्बया च समागमः | (१०) घ्रतिमाचाटकम्‌-अङ्कसप्तकमिह | रामवनवासादा- 
रभ्य रावणवधान्ता कथाऽत्र वर्णिता । दशरथप्रतिमां प्रेय भरतः पिदुर्निधनमवगच्छति । 
- (११) अभिषेकचाटकम्‌--अङ्कपट्कमत्र | किंष्किन्धाकाण्डादारम्य॒ युद्धकाण्डान्ता 
रामकथाऽत्र वर्णिता । रावणवधानन्तरं रामस्य राज्येऽभिषेकः । (१२) अविमारकसं--- 
_ अङ्कपरट्कमत्र । राजकुमारस्याविमारकस्य राज्ञः कुन्तिभोजस्य दुहित्रा कुरङ्गया सह 
प्रणयपरिणयोऽत्र वर्णितः । (१३) चारुदससम्‌--अङ्कवतुष्टयमिह । वितीर्णविपुळवित्तेनो- 
दारचित्तेन चारुदत्तेन सह बसन्तसेनानामवाराङद्गनायाः प्रणयापयमोऽत्र वर्णितः । 

“` नाटकानामेतेषां प्रणेता भास एवान्यो वेति विविधा विप्रतिपत्तिर्बिप्रयेऽरिमन्‌ | 
भास एवैतेषां नाटकानां प्रणेतेति विद्वद्भिरधिके रुररीक्रियते । ह एक एवेतेषां परणेतेत्यव गम्यतेऽ- 
न्तेःसाक्ष्यादिना । (१) नाटकानि सर्वाण्यपि सूत्रघारप्रवें्यादारमन्ते । "नान्यन्ते ततः 
` प्रविशति सूत्रधारः इति वाक्येन- अ्नन्थारम्भः सर्वत्र । (२) नाटकभूमिकार्थे प्रस्तावना- 
शब्दस्थाने “स्थापना'शान्दप्रयोगः । (३) प्ररोचनाभावोऽर्थात्‌ ` नाटकङृत्परिचयाभावः 
स्थापनायांम्‌ । (४) नाटकपञ्चके (स्वप्त०, प्रतिज्ञा०, प्रतिमा०, पंच०, ऊरु०) मुद्रा- 
- हकारंप्रयोगोऽर्थात्‌ प्रथमश्ठोकै प्रमुखनाटकीयपात्राणां नामोल्लेखः । (५) भरतवाक्यं 
प्रायशः सममेव सर्वत्र । इमामपि महीं कृत्लां राजसिंहः प्रशास्तु नः ।' (६) भूमिका 
'संक्षिततमा । संवादारम्मेऽपि प्रायः साम्यमेव । यथा--एवमार्यमिश्रान्‌ विज्ञापयामि । 
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, (७) पान्रनाससाम्यमपि । यथा--कांचुकीयो वादरायणः, प्रतीहारी विजया च कतिपयेषु 
नारकैछु । (८) अप्रचलितदृत्तानां प्रयोगो यथा--सुबदना दण्डकादयः। (९) बहुषु 
नाटकेपु पताकास्थानकप्रयोगः । (१०) नारकैघु सर्वेषु भाषासाम्यं रीतिसाम्यं च | 
(११) अपाणिनीयप्रयोगाश्च सर्वेष्वेव नायकेषु | (१२) अन्योन्यसंबद्धानि नाटकानि | 
यथा-स्वप्न० प्रतिञ्ञायोगन्धरायणस्योत्तरभाग एव । प्रतिमाऽभिषेकनाटके च तथा । | 
वाणो हर्षचरिते 'सूत्रधारकृतारम्भैः०? इति भासनाटकवैदिप्ट्यमाचष्टे। तच्च ` 
सर्वत्रेष्ठवाप्यते । राजशेखरोऽभिधत्ते-“सासनाटकचक्रेऽपि छेकेः क्षिते परीक्षितुम्‌ । 
स्वम्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः ।' एतस्मात्‌ भासकृतनाटकबहुत्वस्य खप्न- 
वासवदत्तस्य च तत्कृतित्वेनावगतिर्भवति । भोजदेवो रामचन्द्रगुणचन्द्रौ च स्वम्नवासवदत्त 
भासक्कतिमामनन्ति । अतो भास एव स्वेषां प्रणेतेत्यवगम्यते । | 
भासस्य जनिकालश्व ४५० ई० पूर्वादनन्तरं ३७० ई० पूर्वाआक्‌ च स्वीक्रियते । 
साम्प्रतकालं यावदुपलब्धं संस्कृतवाछायं परीक्ष्यते चेद्‌ भास एव नाटककृदग्रेणी- 
रिति शक्यं वक्तुम्‌ । तयोदरनाटकानां प्रणेता स इति प्रतिपादितमेव । नाटकानां 
बाहुल्येन विषयवैविध्येनामिनयोपयो गित्वेन च तस्य नाय्यनैपुण्य नाटकनिर्मितो वैशारथ 
चावधार्यते । नाटकेषु तस्य मुख्या विशेषताः घन्त्येताः--भाषायां सरलता, अकूत्रिमा 
शैली, वर्णनेषु यथार्थता, चरित्रचित्रणे वैयक्तिकत्वं, घरनासंयोजने सौष्ठवं, कथाप्रसङ्गस्या- 
विच्छिन्नश्च प्रवाहः । सर्वाण्येव नारकान्यभिनयोपयोगीनीति तस्य महनीयतामभिवर्ध- 
यन्ति । नाटकेषु मौलिकता कल्पनावैचित्र्यं च विशेषत उपलभ्यते | स एव सर्वाग्रणी- 
रेकाङ्किनाटकप्रणयने । नाटकपञ्चकमस्यैकाङ्कि । पताकास्थानकमपि मधुरं प्रयुङ्क्ते | 
शैली चेदू विविच्यते तस्य तहिं प्रसादमाष्ठयाँजसाँ त्रयाणामपि शुणानां समन्वयस्तत्रा- 
वेक्ष्यते । भाषा तस्य सरला, सुबोधा, सरसा, नैसगिकी, सप्रवाहा च । उपमारूपकोत्पेक्षा- 
्थान्तरन्यासाळंकाराणां प्रयोगोः विशेषतोऽवाप्यते तस्य कृतिषु | अनुप्रासादिकं विशेषतः: 
प्रियं तस्य । यथा--हा वत्स राम जगतां नयनाभिराम (प्रतिमा० २-४) । मनोवैज्ञानिक- 
विवेचने नितरां निपुणः सः । यथा--दुःखं त्यक्तु बद्धमूलोऽनुरागः० (स्वप्न० ४-६), 
प्रदेधो बहुमानो वा० (स्वप्न० १-७), झरीरेऽरिः प्रहरति० (प्रतिमा० १-१२) भारतीया 
भावाः सविशेष रोचन्ते तस्मै | यथा--पितृभक्तिः पातिवत्यं आतृप्रेमादिकम्‌ । 'भर्तृनाथा 
हि नार्यः? (प्रतिमा १-२५), कुतः कोधो विनीतानाम्‌० (प्रतिमा० ६-९), अयुक्तं 
परपुरुषसंकीर्तने ओतुम्‌ (स्व अंक ३) । भाषायां सरलता रम्यता च लोकप्रियत्वस्य 
कारणं तस्य । रसमावानुकूले शैल्यां परिवर्तनमपि प्राप्यते । यथा--भदूसुजाङृष्ट० 
(प्रतिमा० ५-२२), पक्षाभ्यां परिभूय० (प्रतिमा० ६-३) | विस्तरमनाहत्यं समास ` 
साधीयान्मनुते | कमप्यर्थः ` 'अनुक्खैव वनं गताः (्रतिमा० २-१७). र चित्रयति. तथा. 
भावान्‌, यथा मूर्तवत्ते उपतिष्ठन्ति | व्यङ्स्यमयोगस्तस्यासाधारणो मार्मिकश्न । यथा-- 
अनपल्या० (प्रतिमा० २-८) । उपमाम्रयोगेऽपि दक्षः | यथा--सर्य इव गतो. रामः. 
(प्रतिमा० २-७), विचेश्मानेब० (प्रतिमा० ६-२) । व्याकरणादिवेद्ध्यमपि प्रदशयति 
यथावसरम्‌ | यथा--स्वरपद० (प्रतिमा ५-७), घनः स्पष्टो धीरः० (प्रतिमा? ४-७) | 
बिविधरसवर्णने, छन्दःप्रयोगे, अर्थान्तरन्यासम्रयोगे च प्रभूतं. दाक्षिण्पमुपलभ्यते तस्य ।. 
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५, कालिदासस्य सवस्माभश्ानशाङुन्तलस्‌ 

महाकवेः कालिदासस्य जनिकालमनुरुभ्य कतिपयानि मतान्युपस्थाप्यन्ते मतिमतां 
वरिष्ठे; । मतद्वयं च मुख्यतः प्रचरिष्यु । (१) विक्रमसंवत्सरसंस्थापकस्य विक्रमादित्यस्य 
राज्यकाले खिस्तान्दारपूर्वे प्रथमशताब्याम्‌, (२) ईसवीयन्चतुर्थशताब्ययां गुसकाले । प्रथमं 
मतं भारतीयैरधिकं स्वीक्रियते, द्वितीयं च पाश्चात्येः | कृतयस्तस्य -प्राधान्यतः ससैब 
स्वीक्रियन्ते (क) नाट्यग्रन्था:--(१) अभिश्ञानशाकुन्तलम्‌ , (२) विक्रमोर्वशीयम्‌, 
(३) मालविकाग्निमित्रम्‌ । (ख) काब्यद्वयम्‌--(४) रघुवंशम्‌ , (५) कुमारसम्भवम्‌ | 
(ग) गीतिकाव्यहयम--(६) मेघदूतम्‌ , (७) ऋतुसंहारम्‌ । कृतिष्वेतासु शाकुन्तलमेव 
_ कवेः प्रतिभायाः परिपाकेन, रचनाकोशळेन, प्रक्कतिचित्रणे पाटवेन, रसपरिपाकैन, नीरसा- 
ख्याने सरसताऽऽधानेन, मूलकथापरिवर्तने वेशास्थेन, करुणादिरससंचारेण च सर्वातिशा- 
यीति तदेव कालिदासस्य सर्वस्वमभिमन्यते | अतो निगदितं केनापि--'काव्येषु नाटकं 
रम्यं नारंकेषु शकुन्तला | तयापि च चतुर्थोऽङकस्तत्र छोकचतुष्टयम्र। एतदेवात्र विविच्यते 
वित्रियते च | विषयोऽयं सहता विस्तरेण वर्णितो विशदीकृतश्च मत्कृतशाकुन्तलभूमिका- 
याम्‌ । विस्तरस्तत एवावगन्तव्यः | ऋकाङ्कादिकं मत्संपादितशाकुन्तलसंस्कंरणानुसारि | 
कालिदासस्य नाट्यकलाकोशले सन्त्येता विशेषताः । घटनासंयोजने सौष्ठवं, ` 
वर्णनानां सार्थकता स्वाभाविकता ध्वन्पात्मकता च, चरित्रचित्रणे वैयक्तिकत्वं, कवित्व, 
रसपरिपाकश्चेति । अभिनयाईतया चैतेषां नाटकानां महत्त्वं नितरामभिवर्धते | घटेना- 
'संयोजने सौष्ठवं यथा-द्वितीयेऽङ्के आश्रमं प्रयेष्टुकामे सति दुष्यन्ते ऋषिकुसारद्वयस्य 
नपाहानार्थ प्रवेशः । पश्चमे हंसपदिकागीतम्‌ , घष्ठेऽङ्ग लीयकोपलब्धिः, सञ्तमे पुत्रदरशनं 
शकुन्तलावाक्षिश्च । वर्णनेषु स्वाभाविकता यथा--प्रथमेऽङ्के म्ृगप्छुतिवर्णनं, द्वितीयेऽवनिप- 
विदृषकसंलापः; चतुर्थ शकुन्तलाविप्रयोगवर्णनं, पञ्चमे शकुन्तलाप्रत्याख्यानं, ससमेञ्पत्य- 
क्रीडावर्णनं च । वर्णनानां ध्वन्यात्मकता यथा--दिवसाः परिणामरमणीयाः (१-३) 
नाटकस्य सुखावसायित्वं सूचयति । सूत्रधारकथनम्‌-- अस्मिन्‌ क्षणे विस्मृतं खछ मया? 
(पृष्ठ १५) नाटके विस्मरणस्य महिमानं द्योतयति । 'यात्येकतोऽस्त०? (४-२) सुखदुःख- 
क्रमस्यानिवार्यत्वंम, हंसपदिकागीतंम्‌-*अभिनवंमघु०' (५-१) राशो विस्मरणम्‌ | 
चरित्रचित्रणे वैयक्तिकता .यंथां-ऋषित्रये कण्वः साध॒प्रक्तिनियतः शकुन्तलायां 

पितृवन्मृदुहृदयः; मारीचो वीतरागः, ढुर्वासाञ्च रोषप्रकृतिः । 
` रसंनिरूपेणेऽपि महती विंदग्धताऽवाप्यते । बीभत्सरसं विहाय प्रायः समेऽप्यन्ये 
रसाः सदुपलभ्यन्तेऽत्र । श्रज्ञाररसश्व सर्वानतिदोते | (क) संभोगश्वङ्गारो यथा-- 
शकुन्तलां समीक्ष्य रपोक्तिः:--अंहो मधुरमासां दर्शनम्‌ (पृष्ठ ४५); श॒द्धान्तदुर्लममिदम्‌० 
(१-१७) । शकुन्तलालावण्यवर्णनम्‌-इदं किलाव्याजन (१-१८), सरसिजमनुविद्धं 
(१-२०), अधरः किसलंयरागः० (१-२१), चलापाङ्गां इष्टिम्‌० (१-२४) । शङुन्तला- 
मुपेत्य नृपो क्तिः~इदमंनन्यपरायंणम्‌० (३-१६), र शीतलेः० (३-१८), अपरिक्षत० 
(३-२१), उपरागान्ते . .(७-२२)। (ख) श्ह्ज्ञारो यया--द्वितीयेऽङ्के 
शकुन्तलास्मरणं तच्चेष्टावर्णन॑ च--कामं प्रिया न° (२-१), स्निग्धं बीक्षितम्‌० (२-२), 
चित्रे निवेश्यं ० (२-९), अनांविद्धं र्ष (२-१०), अभिमुखे मयि० (२-११), दर्माकुरेण« 
(२-१२) । चन्द्रादीनां तापहेतुत्वं--तब कुसुमशरत्वम्‌० (३-३) । विरहक्षामगात्रायाः 


२९४ ` प्रौद-रचनाजुवादकोसुदी 


शकुन्तळाया वर्णनम्‌---स्तनन्यस्तोशीरं० (३-६), क्षामक्षामकपोळ० (३-७) | राज्ञोः 
विरहावस्थावर्णनम्‌--इदमशिशिरे० (३-१०) | (ग) करुणरसो यथा-- शकुन्तलाप्रस्थान- 
समये आश्रमावस्था--यास्पत्यद्य० (४-६), पाठं न° (४-९), उद्गलितदर्भ० (४-१२), 
यस्य त्वया? (४-१४), अभिजनवतो० (४-१९), शममेष्यति० (४-२१) | (घ) 
बीररसो यथा--अध्याक्रान्ता० (२-१४), नेतब्चित्रं० (२-१५), का कथा० (३-१), 
कुमुदान्येव० (५-२८) ।(ङ) अदूभुतरसो यथा-दुष्यन्तेनाहितं० (४-४), क्षौमं केनचिद्‌ ० 
(४-५), शैळानाम्‌० (७-८), वस्मीकार्ष० (७-११), प्राणानाम्‌० (७-१२) । (च) 
हास्यरसो यथा--अत्र पयोधर० (१० ५२), किं मोदक० (ए० ११०), यथा कस्यापि० 
(४० १२४), न्िशंकुरिव० (ए० १४२), एष मां कोऽपि० (पु० ४१०), बिडालगृहीतो ० 
(४० ४१३)। (छ)शान्तरसो यथा-स्वर्यादधिक० (ए० ४४०), प्राणानाम्‌० (७-१२) । 
काव्यसोन्दर्यविवेचनदृशा इश्यते चेत्समग्रमेव शाकुन्तलं सौन्दर्यपरीतम्‌। | 

(क) करुणरसव्याप्लुतत्वाच्चतुर्थोऽङ्कोऽतिशायी । तत्र च छरोकचतुष्टय॑ मन्मत्या वर्तते- . - 
यास्यत्यद्य० (४-६), शश्रूषस्व० (४-१८), पाठं न° (४-९), अस्मान्‌ साधु० (४-१७) | 
(ख) अन्तःप्रकृतेर्बाह्मप्रकृत्या समन्वयो इश्यते । खिन्ना शकुन्तला कुमुदिनी च भटे 
_ वियोगेन । अन्तर्हिते (४-३), पातुं न प्रथमं० (४-९), उद्गलितदर्भ० (४-१२) । 
(ग) वाह्मप्रक्त्याऽऽत्मीयत्वम्‌--अस्ति मे सोदर० (ए० ४८), लतासनाथ० (ए० ५६); 
न नमयितुम्‌० (२-२), क्षोमं० (४-५), उद्गलित० (४-१२) । (घ) प्रेमचित्रणं लावण्य- 
वर्णनं च । मतमेतन्महाकवरर्यत्‌ सौन्दर्य नाहायें गुणमपेक्षते । अतस्तेनोच्यते-इदं किला- 
व्याज० (१-१८), सरसिजमनुविद्धं (१-२०), अहो सर्वास्ववस्थासु० (ए० ३५७) । 
नेसर्गिकत्वादेव निर्दोप्रत्वं शक्ुन्तळालावण्यस्य | इदमुपनत० (५-१९) | पुष्पिता लतेब 
लावण्यमयी शकुन्तला | अधरः किसळ्य० (१-२१)। तस्य मतमेतद्‌ 'यत्राकृतिस्तत्र गुणा 
वसन्ति’ । सुन्द्रीसोन्दर्यं त्रपयेव, नान्यथा। अतो व्यादिश्यते तेन--वार्च न मिश्रयति० 
(१-३१), अभिमुखे सयि० (२-११) । स्त्रीसौन्दर्य सच्चारित्र्येण तपसा च | यथा-- 
झुश्रूषस्व० (४-१८), इयेष सा कर्दुमवन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः (कुमार० 
५-२) | तपःषूतमेव प्रेम प्रसीदति प्रशस्यते च । तपःपूतैव शक्कुन्तला प्रियमनुविन्दति । 
कालिदासस्य शैली- वैदर्भीरीत्याः सर्वाग्रणीः कविरित्यत्न न कापि विप्रति- 

. पत्तिः । (क) तस्य शैल्यां प्रसादमाध्च॒योजसां त्रयाणामपि गुणानां समन्वयः - समीक्ष्यते ! 
यथा--भव हृदय० (१-२८), क्क वयं] (२-१८), अयं स ते" (३-११), अर्था हि 
कन्या० (४-२२), भानुः सक्द्‌० (५-४) । (ख) शब्दकोषेऽसाधारणोऽधिकारस्तस्यः। 
यथा--अनवरत० (२-४), अनाघातं० (२-१०), अस्मान्‌ साधु० (४-१७), त्रिखोतसं० 
(७-६) । (ग) वर्णने ध्वन्यात्मकता | यथा--अये लब्धं नेत्रनिर्वाणम्‌ (४० १५२); 
तच न जाने० (३-१३), किं जीतलेः० (३-१८) । (घ) वर्णनकौशलम्‌ | यथा- विरह 
खिन्नयोडुष्यन्तशाकुन्तल्योर्वर्णनम्‌ | चदुथेञ्ङ्के शकुन्तलावियोगसिन्नस्थाश्रमस्य वर्णनम्‌ । 
(ङ) संळापे सर्वत्र संक्षेपो रम्यता चोपलभ्यते । (च). अलंकारप्रयोगः । प्रायश्चत्वारिश्िदः 
लेकारास्तेन प्रयुक्ताः । (छ) उपमा कालिदासस्य । बर्णितमेतदन्यत्न | (ज) चठुर्विशति- 


„ _ श्छन्दांसि प्रयुक्तानि तेन झाङुन्तले |... . 
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कविताकामिनीकान्तः कालिदासः कस्य नावर्जयति चेतः सचेतसः | तस्य 
काव्यसोन्द्य प्रेक्ष प्रेक्षं प्रशसन्ति सद्ददयाः सुधियस्तस्य कलाकौशलम्‌ । कालिदासोऽतिरोते 
सर्वानपि महाकवीनोपम्ये | अतः साधूच्यते-“उपमा कालिदासस्य? एतदेवात्र विविच्यते | 
का नामोपमा १ कथं चैघोपकत्री काव्यस्य १ विइवनाथानुसार “साम्यं वाच्यमवै- 
धर्म्ये वाक्यैक्य उपमा दयोः? (सा० दर्पण १०-१४) | वस्तुद्वयस्य वैधर्म्यं विहाय साम्य- 
मात्रं चेठुच्यते वाक्येक्ये तहिं सोपमा । उपमेषा सौदामिनीव विद्योतते विपुले वाङसये । 
काव्यदारीरे समादधाति महतीं मञ्जुळताम्‌ । कालिदासस्योपमाप्रयोगेऽपूर्वं वैशारद्यम्‌ | 
उपमासु न केवल रम्यता,यथार्थता, पूर्णता,विविधता चैवापि ठु सर्वत्रैव लिङ्गसाम्यमौचित्यं 
च । लिङ्गसाम्यस्यौचित्यस्य च समाश्रयणेन काचिदपूर्वा सम्पद्मते चारुतोपमासु | 
शतशः सन्त्युपमाप्रयोगस्थलानि तस्य काव्यादिषु । रघुवंशे तृपमाप्रयोगः सर्वातिशायी | 
शास्रीय उपमास्तावत्‌ प्राङ निर्दिश्यन्ते । (१) शारक्रीया उपमाः--(क) 
वेदविषयकाः--मनुस्तयैव बृपाणामग्रिमोऽभवद्यया मन्त्राणामोंकारः । 'आसीन्मही- 
क्षितामाचः प्रणवइछन्दसामिव? (रघुवंश १-११) । सुदक्षिणा नन्दिन्या मार्ग तयैवान्व- 
गच्छद्यथा स्मृतिः श्रृतेरर्थम्‌ । श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्‌’ (रघु० २-२) (ख) 
दर्शनविषयकाः--यथा बुद्धेः कारणमव्यक्तं मूलप्रकृतिर्वा तथा सरय्वा नद्याः कारणं 
मानसं सरः | ब्राह्मं सरः कारणमातवाचो बुद्धेरिवाव्यक्तसुदाहरन्ति (रघु० १२-६०) | 
दिलीपस्य कृतिविशेषाः प्राक्तनाः संस्कारा इव फलानुमेया आसन्‌ | 'फलानुसेयाः प्रारम्भाः 
संस्काराः प्राक्तना इव? (र० १-२०) | गम्भीराया नद्याः पयो निर्मलं मानसमिव वर्तते, 
सेघश्च छायात्मेव । “चितसीव प्रसन्ने, छायात्मापि०? (मेघ० १-४३) । यतिर्यथेन्द्रियारातीन्‌ 
वाघते तथा रुः पारसीकान्‌ जेतुं प्रतस्थे | इन्द्रियाख्यानिव रिपूंस्तत्वशानेन संयमी 
(रघु० ४-६०) । (ग) यज्ञविप्रयकाः--नपो दुष्यन्तः शकुन्तला भरतोऽपत्यं च त्रयमेतत्‌ 
क्रमशः विधिः श्रद्धा वित्तं चेति त्रयाणां समन्वयो वर्तते । श्रद्धा वित्तं विधिश्चेति त्रितयं 
तत्‌ समागतम्‌? (झा० ७-२९) । झक्ुन्तलाऽनुरूपं भर्तारं गता यथा धूमाइतलोचनस्य 
यजमानस्य वह्वावाहुतिः | 'दिष्ट्या धूमाङुलितदृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुतिः 
पतिता? | (शा० अंक ४) | यज्ञस्य दक्षिणेव सुदक्षिणा दिलीपमार्याऽमूत्‌ । “अध्वरस्येव 
दक्षिणा” (२० १-३१) । स्वाहया युक्तोग्निरिब बसिष्ठोऽरुन्धत्या समेतोऽभूत्‌ । “स्वाहयेव 
हविर्भुजम्‌ (र० १-५६) । दिलीपानुगता नन्दिनी विधियुक्ता श्रद्धेव वभी । श्रद्धेव 
साक्षाद्‌ विधिनोपपन्ना' (र० २-१६) । रामादिभ्रातृचतुष्यस्य विनीतत्वं तथैवावर्धत यथा 
इविषा5ग्निः हविषेव हविर्भुजाम्‌? (र० १०-७९) | (घ) विद्याविषयकाः--विद्या5भ्यासेन 
यथा चकास्ति तथा नन्दिनी सेवया प्रसादनीवा । “विद्यामम्यसनेनेव प्रसादयितुमर्हसि’ 
(र० १-८८) । इुष्मन्तपरिणीता शकुन्तला सुदिष्यप्रदत्ता विद्येवाशोचनीयाऽसूत्‌ | 
“सुशिष्यपरिदत्ता विद्येवाशोचनीयाऽस्ति संवर्त’. (शा० अंक ४) । (ङ) व्वाकरण- 
विषयकाः-अपवादनिवमो यथोत्सगे वाधते तथा यन्रु्नो लवणासुरं बवाधे | "अपवाद 
` इवोत्सरी व्यावर्तयितुमीश्वरः' (र० १६-७) । अध्ययनार्थकादिङधातोः प्राके'अधिदपसगों 
यथा शोभाकृदू व्यर्थश्च तथा झत्रुप्नेन समं सेना । पश्चादध्ययनार्थस्य धातोरधिरिवाभवत्‌? 
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(२० १५-९)। (य) राजनीतिविपयकाः--ग्रभावशक्तिमत्रशक्तिरुत्साहशक्तिश्चेति . त्रयं `` 
यथाऽर्थमक्षवं सूते तथा सुदक्षिणा पुत्रं रघुससूत । “त्रिसाधना शक्तिरिवार्थमक्षयम्‌ः (र०' . 
३-१३) | (छ) ज्योतिषविषयकाः--चन्द्रगरहणानन्तर यथा रोहिणी शशिनमुपैति तथाः `` 
शकुन्तला दुष्वन्तमुपगता । ‘उपरागान्ते शशिनः समुपगता रोहिणी योगम्‌ (शा० ७-२२) | 

(२) सूतंस्यासूतेरूपेण---दिलीपः क्षात्रधर्म इवासीत्‌ । क्षात्रो धर्म इवाश्रितः? 
(र० १-१३) । धवलं क्षीरं यद्वासोपमिमीते--'शुभ्रं यशो मूर्तमिवातितृष्णः' (२० - 
२-६९) । रथं मनोरथेनोपमिमीते--“स्वेनेच पूर्णेन मनोरथेनः (र० २-७२) | रामादय- ` 
श्र्वारश्रतु्वर्गं इवाशोमन्त । 'धर्मार्थकाममोक्षाणामवतार इवाङ्गभाक्‌ (र० १०-८४) । 
(३) घरृतिचिषयकाः--स्थानाभावादत्र संकेतमात्रं निर्दिव्यन्त उपमाः, ता यथायर्थं . 
विवेच्याः । (क) सूर्वविषयकाः-सूर्यमिव तेजोमयं सुतं जनय । “तनयमचिरात्‌ 
प्राचीवार्के प्रसूय च पावनम? (शा० ४-१९) । रामपरञुरामो शशिदिवाकराविवा- 
शोभेताम्‌। पार्वणौ शशिदिवाकराविव’ (२० ११-८२) । (ख) चन्द्रविषयकाः--शोक- 
विकला यक्षपली विधुकलेवालक्ष्यत । प्राचीमूले तनुमिव कलामात्रशेषां हिमांशोः 
(मे० २-२९) | पार्वती दिवा विघुलेखेवाम्लायत्‌। 'शशाझ्डुलेखामिव पश्यतो दिवा ०? 
(कुमार० ५-४८) सन्ध्या शशिनमिव नन्दिनी श्वेतरोमाङ्कं दधे । “सन्ध्येव शशिनं नवम्‌? 
(र० १-८३) । अन्याश्चन्द्रविषयका उपमा यथा-'इन्दुः क्षीरनिधाविव’ (२० १-१२), 
“हिमनिर्मुक्तयोयोंगे चित्राचन्द्रमसोरिवः (९० १-४६) । चन्द्रविषयकाश्चत्या- रुण 

२-२९, २-७३, ३-२२, १४-८० । (र) शृक्षादिविषयकाः--शङ्कुन्ठलायाः कमनीयं 
कलेवरं लतामिवानुचकार । “अधरः किसलयरागः कोमलविट्पानुकारिणो बाहू । कुसुम- . 
मिव लोभनीयं यौवनमङ्गेघु सन्नद्धम’ (शा० १-२१) । वल्कलाबृता शकुन्तला शैवळाइतं . 
कमलमिव, लक्ष्मान्वितः सुधांशुरिवाशोभत । “सरसिजमनुविद्धं शेवलेनापि रम्यम्‌०' 
(शा० १-२०) | इृक्षादिविष्रयकाश्चान्या उपमाः--शाकुन्तले ३-७, ४-४, ५-११; र₹° ` 
१४-५४ | (घ) पुष्पविषयकाः--खिन्ना यक्षपल्ली साभ्रे दिवसे स्थलकमलिनीव म्लाना- 
ऽभूत्‌ । “साश्रेऽह्णीव | स्थलकमलिनीं न प्रबुद्धां न सुपाम्‌ (मे० २-३०) | मृगः पुष्पंराशि- 
रिवास्ते, न च वध्यः | 'न खळ'' 'मृदुनि मृगशरीरे पुष्पराशाविवाम्निः (शा० १-१०). 
पुष्पविषयकाश्चान्या उपंमाः-- कुमार० ५-४, ५-९, ५-२७; रघु० ४-९; शाकु० १-१९, `` 
२-८, २-१०, ७-२४ | स्थानाभावादन्या उपमाः संकैतमात्रमुपस्थाप्यन्ते | (ङ) पशु- 
.विषयकाः---मेघ० १-१९, २-१३; रघु० १-७१, २-३, २-७, १०-८६; शा? ५-५।(च) 
नद्यादिविषयकाः-मेघ० १-५४; रघु० १-१६, १-७३, ३-२८, ४-३२, १०-८५. (छ) 
पर्वतादिविष्रयकाः-र० १-१४, १-६८,२-२९; मे० २-८। (ज)एथ्वीविषयका!-र० २-६६३. 
झा० ६-२४ । (झ) युविषयकाः--र० २-७५ | (अ) वायुविषयकाः-र० ४-८१०-८२। 
(ड) अभिविषयंकाः-र० ११-८१; शा० ५-१० । (ठ)मासदिनादिविषयकाः-र० ११-७) 

१०-८३, २-२० । (ड़) वर्षादिविषयकाः-क्ु ० ४-३९, ५-६१; र० १-३६,४-६१; शा० 

३-९, ३-२४ । (ढ) खगादिविषयकाः-र? ४-६३, १४-६८ । (3)विविधविषयका+-- 


(क) देवविषयकाः---रघु० २-३७, २-४२ | (ख) पुरुषविषयकाः--मेघ० १-१५५१-३ २, हे 
१-५१, १-६२; रघु० १-३ | (ग) स्रीविषयकाः--मेध० १-६६; रु ० २-१० |. 
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७. भारवेरथंगोरवम्‌ 


महाकविर्भारविः पष्टयां शतान्य़ामीसवीयान्दस्य जनिमापेति ६३४ ईसवीये 
_ लिखितेन 'ऐहोळ' शिलालेखेन निर्विवाद निर्णीयते | भारविर्नाम कविवरोऽथं गीर्वाणगिरो 
गगने भा रवेरिव चकास्ति । समधिगतमनेनानुपमं यशः स्वकीयेनार्थगोरवसमन्वितेन 
किराताजुंनीयनामघेयेन महाकाव्येन | महाकाव्यमेतस्थ गुणत्रयेण माधुर्येण प्रसादेनौजसा 
च परिपूर्णम्‌ । कविवरोऽयं न केवलमासीद्‌ व्याकरणपारङ्गतोऽपि तु नीतिशास्रेञ्लङ्कार- 
शास्रेडपि महद्‌ वैचक्षण्यं समासादयत्‌ । कृतिरियं तस्यार्थभारभरितेति दर्श-दर्श विपश्चिद्धिः 
'मारवेरर्थगोरवम' इति सादरमुदीर्यते । महाकाव्यस्यैतस्य टीकाकृत्‌ ओऔीमछिनाथः 
काव्यमेतत्‌ नारिकेलफलेनोपमिमीते । अभिधत्ते च---“नारिकैलफल्संमित वचो भारवेः 
सपदि तद्विभज्यते । स्वादयन्दु रसगर्भेनिर्भरं सारमस्य रसिका यथेप्सितम्‌? । 
किं मामार्थगोरवम्‌ ! कथं चेतदुपकरोति महाकाव्यस्य १ कर्थं च गुणेनैतेनानुत्तमं 
. यशो भारवेः १ इत्येतदत्र विविच्यते । अर्थगोरवं नाम भावगाम्भीर्ये सद्भाव मूषाभूषितत्वं 
च । भावमूलकत्वादू महाकाव्यस्य, भावभूषया च काव्यगोरवस्य समभिनृद्धेरर्थगोरवं 
महदुपक्रारि महाकाव्यस्य | पदे-पदे समुपलभ्यन्ते महाकाव्येऽस्मिन्‌ अर्थभारमरिता 
विविषविषयकाः सूक्तयः । अनुमीयते चैतेन भारवेवैंदुष्यम्‌ । शतशोऽत्र सूक्तिमुक्ताः 
समुपलभ्यन्ते | तासां दिङमात्रमिह प्रस्तूयते । 
| अर्थगोरवस्य महत्त्वमुदीरयता भारविनेव सम्यक प्रतिपाद्यते यत्तस्य काव्ये सर्वत्र 
स्फुटताऽर्थगोरवं भावसांकर्याभावः सामर्थ्यं च प्राप्स्यते। यथोच्यते--स्फुटता न 
पदैरपाकृता, न च न स्वीकृतमर्थगौरवम्‌ | रचिता पृथगर्थता गिरां न व सामर्थ्यमपो हितं 
कचित्‌ | (किराता० २-२७) । सा चैताइशी भावगाम्भीर्यमरिता भारती सततकृतपुण्य- 
कर्मभिरेव प्रवर्तते, ` नान्यथा । 'प्रवर्तते नाकृतपुण्यकर्मणां प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वती? 
(कि० १४-३) । किं नाम वाग्मित्वम्‌ , कथं च सभ्येषु ते विशेषत आद्रियन्ते, इति 
विवेचयता तेन साघु प्रतिपाद्यते यन्मनोगतस्य गभीरस्यार्थस्य परिष्कृतया प्राञ्जलया च 
वाचा प्रकाशनेन वाग्मित्वं समासाद्रते । “भवन्ति ते सभ्यतमा विपश्चितां, मनोगतं वाचि 
निवेशयन्ति ये । नयन्ति तेष्वप्युपपन्ननेपुणा गभीरमर्थे कतिचित्यकाशताम! । (कि० 
-१४-४) । भाषणेऽपि च कैचनार्थगोरवमाद्रियन्ते, केचन भाषासोष्ठवमपरे माधुर्यमन्ये 
भावप्रकाशनशैलीम्‌, इति महति विरोधे वर्तमाने सर्वमनःप्रसादिनी गीः सुदुर्लमा । 
अतस्तेनोक्तम--सुदुर्लभाः सर्व॑मनोरमा शिरः? (१४-५) | विदुषां कीदृशः स्वभाव इति 
विवेचयन्नाह विद्वांसो गुणम्रहणे धृतधियो भवन्ति । 'गुणग्रह्मा वचने विपश्चितः? (२-६) 4 
विद्वांसो हि परेङ्कितज्ञा भवन्ति । इङ्ितञ्चश्च न विषीदति काले । “न हीङ्गित्ञोऽवसरेऽव- 
सीदति’ (४-२०) । 
प्रेणो गौरवं प्रतिपादयता वेनोच्यते--वसन्ति हि. प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि’ 

(८-३७) । स्नेहप्राचुर्यमेव गुणानां निधानं; न वस्तुसोन्दर्यमात्रम्‌ । प्रेमी सदैव प्रियस्या- 
निष्टवारणाय यतते चिन्तयति च | तदाइ--प्रेम पश्यति भयान्यपदेऽपि' (९-७०) | 


२९८ प्रोढ-रचनाजुवादकोसुदी 


मित्रलामश्च लाभोडपूर्वः | तदाचष्टे--'मिञळाममनु छामसम्पदः (१३-५२) | विनयः 
सुशीलता च किमित्युररीकरणीयेति प्रतिपादयन्नाह विनयेनेच योगिनो मुक्ति समधि- 
गच्छन्ति | “योगिनां परिणमन्‌ विमुक्तये, केन नास्तु विनयः सतां प्रियः? (१३-४४), 
शीलयन्ति यतयः सुशीलताम्‌ (१३-४३) । मनोविज्ञानसम्भन्धि सूक्ष्मनिरीक्षणं कुर्वता 
तेनोच्यते चेतोभावा एव हितैषिणं रिपुं वा प्रकरयन्ति । “विमलं कछुप्रीभवञ्च चेतः, 
कथयत्येच हितेषिणं रिपुं वा’ (१३-६) । अविज्ञातमपि प्रियमिष्ट वा प्रेश्य जनस्य हृदयं 
प्रसीदति | 'अविज्ञातेऽपि बन्धौ हि बलात्‌ प्रहादते मनः? (११-८) | 


भोतिकविषयाणां स्वरूपविचारे साधु तेन प्रतिपाद्यते यद्‌ विषयाः परिणामे 
दुःखदाः । आपातरम्या विषयाः पर्यन्तपरितापिनः’ (११-१२) | अतएव कामानां हेयत्वं 
प्रतिपादयति । तेषां स्वरूपं च विद्वणोति | श्रद्धेया विप्रलब्धारः, प्रिया विप्रियकारिणः । 
दुस्त्यजास्त्यजन्तोऽपि कामाः कष्टा हि शत्रवः’ (११-३५) । भोगा भुजङ्गफणसदृशाः, 
भोगप्रवृत्तस्य च विपदवातिः सुनिश्चिता | "भोगान्‌ भोयानिवाहेयान्‌ , अध्यास्यापन्न 
दुभा? (११-२३) । अतो विषयान्‌ विहाय गुणार्जने मनो निधेयम्‌ । "सुलभा रम्यता 
लोके दुर्लमं हि गुणार्जनम' (११-११) | गुणैरेव गोरवं पराप्यते । “गुरुतां नयन्ति हि | 
गुणा न संहतिः? (१२-१०) । गुणेरेब प्रियत्वं प्राप्यते, न वु परिचयमात्रेण | “गुणाः 
प्रियत्वेऽधिकृता न संस्तवः? (४-२५) । गुणैरेव सर्वे जगद्‌ वशीकर्ठ पार्यते । “कमिवेशते 
रमयिठुं न शुणाः? (६-२४) | 


स्वाभिमानस्य महत्त्वं प्रतिपादयता साध्वमिधीयते तेन यस्स्वाभिमानरहितस्तृण- 
वदगण्यः । “जन्मिनो मानहीनस्य तृणस्य च समा गतिः (११-५९) । नहि तेजस्विनं 
कशानुवद्‌ भान्तं कश्चिदवज्ञातुमहति । “वलितं न हिरण्यरेतसं चयमास्कन्दति भस्मनां 
जनः? (२-२०) | पुरुषः स एव यो मानेन जीवति । प'ुझुष॑स्तावदेवासी यावन्मानान्न 
हीयते! (११-६१) । मनस्विना यदेवेप्स्यते तदेवाधिगम्यते | 'किमिवास्ति यन्न ` सुकर 
मनस्विभिः? (१२-६) | नीतिविषयकान्यनेकानि सुभाषितान्युपलम्यन्ते । तान्यतिसूक्ष्म 
तयोलिख्यन्ते । तानि च यथायथं विवेक्तव्यानि । हितं मनोहारि च दुलभं वचः (१-४) | 
सद्भिरेव मैत्रीं विरोधं च कुवीत, नासद्भिः । “समुन्नयन्‌ सूतिमनार्यसंगमाद्‌ चरं विरोधोऽपि 
समं महात्मभिः? (१-८) । न बलीयसा युध्येत । “अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता 
(१-२३) । अवन्ध्यकोप उदारसत्वश्च स्यात्‌ । 'अवन्ध्यकोपस्य विइन्दुरापदां, भवन्ति 
वस्याः स्वयमेव देहिनः (१-२३) । नाविचार्य कस्मिंश्चिदपि कर्मणि प्रवर्तेत । “सहसा 
विदधीत न क्रियाम्‌? (२-३०) । एबं राजनीतिविषयका बहबोऽत्र सूक्तयः | यथा-- 
'प्रकर्षतन्रा हि रणे जयश्री? (२-१७), परमं लाममरातिमङ्गमाहुः (१३-१२), प्रार्थना- 
ऽधिकबरे विपत्तला' (१३-६१), न. दूपितः शक्तिमतां स्वयंग्रहः? (१४-२०), नयहीना- | 
दपरज्यते जन? (२-४९), 'सदाऽनुत्ूलेषु.हि कुर्वते रति पेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः ` 
(१-५), “जन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः (१-३०) । ` 


दण्डिनः पदुरालितस २९९ 


८, दण्डिनः पढलालित्यम्‌ 
__ महाकवेदंष्डिहो जनिकालविषये सन्ति बहवो विप्रतिपत्तयः | समासतः पक्षद्वयं 
मुख्यत्ेनाङ्गीक्रियते | केचनेसवीयाब्दस्य षष्ठशधाब्या अन्तिमे चरणे5स्य जनिमुरीकुर्वन्त्यन्ये 
च सप्तमशताब्या उत्तराधै । राजशेखरेण कविरसो प्रबन्धत्रयस्य प्रणेतेति प्रतिपाद्यते । 
विषेयेडसिमिन्नपि प्रचुरो विवादः | काव्यादशों दशक्कुमारचरितं चेति ग्रन्थद्दयं तु सर्वेरेव 
स्वीक्रियते दण्डिनः कृतित्वेन | अवन्तिसुन्दरीकथेति खण्डश उपलब्धा कृतिस्तृतीयेति 
सन्यते मनीषिभिः कञ्चित्‌ | 


दरकुमारचरितमाभित्येवास्य महती महनीयतेति नात्र विप्रतिपत्तिविदुषाम्‌ । 
गद्यकाव्यस्यंतस्य गोरवं पदलालित्यं च प्रक्ष प्रेक्षं प्रेक्षाचतां प्राप्यन्ते प्रभूतानि प्रचुरप्रशस्ति 
पूर्णानि पद्यानि । 'कविर्दष्डी कविर्दण्डी कविर्दण्डी न संशयः? | केचन वास्मीकैर्व्यासस्य 
चानन्तरं दण्डिनमेव महाकवित्वेनाकल्यन्ति । "जाते जगति वाल्मीको कविरित्यमिधा- 
ऽभवत्‌ | कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि’ | मथुराविजयमहाकाव्यस्य रचयित्री 
गङ्गादेवी (१३८० ई०) तु दण्डिनो वाचं सरस्वत्या मणिदर्पणमेव मनुते । “आचार्य 
दण्डिनो वाचामाचान्तामृतसम्पदाम्‌ | विकासो वेधसः पत्या विळासमणिदर्पणम्‌? | 


कि नाम पदलालित्यम्‌ ? कथं चेतेन कान्यस्य महत्त्वममिवर्धते १ सुतिङन्तं 
पद्रमिति सुबन्तं तिङन्तं वा पदमित्यभिधीयते । ललितस्य भावो लालित्यं माधुर्यमिति | 
- यत्र पदेषु वाक्येषु शब्दसंघटनायां वा माधुर्य श्रुतिसुखदत्वं वा समुपलभ्यते, तत्र पद- 
रालित्यमिति. मन्यते । पदलालित्यं दाव्दसोष्ठवं चावर्जयति सचेतसां चेतांसीति गुणोऽयं 
गरिमानं तनुते काव्यस्य । दशकुमारचरिते इश्यते शुणस्येतस्य गोरवम्‌ । तच्चेह समासतो 
व्याचिख्यासितम्‌।। 


| मृद्दीकारसभारभरितेव भारती दण्डिनं आचायस्य । सुधीभिरास्वादनीयं समीक्ष- 
णीयें चैतस्या माधुर्यम्‌ । राजहंसस्येव राशो राजहंसस्य सुषमां ससवलोकयन्तु' सन्तः | 
-' “अनवरतयागदक्षिणारञ्षितरिष्टविरिष्टविद्यासंभारमासुरभूसुरनिकरः,' ˆ 'राजहँसे. नाम 
घनदर्पकन्दर्पसोन्दर्यसोदर्यहय्यनिरवद्यरूपो भूपो बभूव” (पूर्वपीठिका उच्छास १) । राज- 
हंसस्य महिषी वसुमती छलनाकुलळलामभूताऽसूत्‌ । “तस्य वसुमती नाम सुमती लीळावती 
कुलशेखरमणी रमणी बभूब? (पू० उ० १) । माळवेश्वरस्य प्रस्यानवर्णनं कुर्वताऽमिधीयते 
तेन--'माळवनाथोऽप्यनेकानेकपयूथसनाथो विग्रहः सविग्रह इव साग्रद्दोऽभिमुखीभूय सूयो 
निर्जगाम” (पू०-उ० १) । राजहंसश्च .. माळवराजचमूं स्वसैन्यसहितोऽवारुणत्‌ | 'राज- 
हंसस्तु प्रशस्तवीतंदैन्यसन्यसमेतस्तीनयत्या निर्गत्याधिकरुषं द्विषं रुरोध’ (पू० उ० १) | 


विजयार्थ प्रस्याठुकामानां कुमाराणां यमकालंकारालंकृतं वर्णनमदो दण्डिनो 
वाग्यैभवमेवाविर्भावयति । “कुमारा मारामिरामा रामाद्यपौरुषा रुषा भस्मीकृतारयो 
रयोपहसितसमीरणा रणाभियानेन यानेनाभ्युदयाशंसं राजानमकार्घुः ।? (पू० उ० २) | 
ऐन्द्रजालिककृतेन्द्रजालप्रदर्शनरूपेण फणिनां वर्णनमेतत्‌--*तदु विषमं विषसुल्वणं वमन्तः 


३०० प्रीढ-रचनाजुवादकोमुदी 


फणालंकरणा रत्तराजिनीराजितराजमन्दिरामोगा भोगिनो भयं जनयन्तो निश्षेस!? 
(पू० उ० ५) | 


आसरणमघिदायानाया राजकन्याया वर्णनमेतद्‌ दण्डिनः सृक्ष्मेक्षिकयेक्षणे वंर्णन- : 


वैदग्ध्यं चाविष्करोति | "अवगाह्य कन्यान्तःपुरं प्रञ्वलत्सु मणिप्रदीपेषु' * 'कुसुमलवच्छुरित- ` 


पर्यन्ते पर्येकतले' ` 'ईषद्विवृतमधुरगुस्मसंघि, आभुमश्रोणिमण्डलम्‌ , अतिश्िष्टची नांशु- 
कान्तरीयम्‌ , अनतिवलिततनुतरोदरम्‌ , अर्धलक्ष्याधरकर्णपाशनिः्रतकुण्डलम्‌ , आमी- ` 
कितलोचनेन्दीवरम्‌ , अविञ्रान्तश्रपताकम्‌' ` 'चिरविलपतनखेदनिश्चलां आरदम्भोघरोत्सङ्ग- 
रायिनीमिव सोदामिनीं राजकन्यामपश्यत्‌ |? (उत्तर० उ० २) 


राशो धर्मवर्धनस्य दुहितरमुपवर्णयति | “तस्य दुहिता प्रत्यादेश इव श्रियः, प्राणा 
इव कुसुमधन्वनः, सोकुमायविडम्बितनवमालिका, नवमालिका नाम कन्यका । 
(उ० उ० ५) | गिरिवरं च वर्णयन्नाइ--'अहो रमणीयोऽयं पर्वतनितम्बभागः, कान्त- 
तरेयं गन्धपाषाणवत्युपत्यका, शिशिरमिदमिन्दीवरारविन्दमकरन्दविन्दु चन्द्रकोत्तरं गोत्र- 
वारि, रम्योऽयमनेकवर्णकुसुमसञ्जरीभरस्तरुवनाभोगः ॥? 


उत्तरपीठिकायां समग्रः सप्तमोच्छास ओष्ट्यवर्णरहितः । एताइशं निबन्धनम- 
पूर्वमदृ्चरं च चिशालेऽपि विश्ववाङाये । ओष्ठ्ववर्णपरिहारेऽपि न परिहीयतेऽत्र शब्द- 
सोष्ठवं पदलालित्यं च | यथा--आर्य, कदर्यस्यास्य कदर्थनान्न कदाचिन्निद्रायाति नेत्रे ।' 
सखे, सेषा सजनाचरिता सरणिः, यदणीयसि कारणेऽनणीयानादरः संहश्यते' । “असत्येन 
नास्यास्यं संसृज्यते’ । “चिरं चरितार्थो दीक्षा’ । “न तस्य शक्यं शाक्तेरियत्ताज्ञानम्‌' । 
'दिष्स्या इष्टे्सिद्धिः । इह जगति हि न निरीहं देहिनं श्रियः संश्रयन्ते । श्रेयांसि च - 
सकलान्यनळसानां हस्ते संनिहितानि ।? 'असिड्रिषा सिद्धिः, यदसन्निषिरिहर्याणाम्‌ । कष्ट 
चेयं निःसङ्गता, या निरागसं दासजनं त्याजयति । न च निषेधनीया गरीयसां शिरः [? 
“तच्छरीरं छिद्रे निधाय नीरान्निस्यासिषम” । दृश्यतां शक्तिरार्षी, यत्तस्य यतेरजेयस्येन्द्रिः 
याणां संस्कारेण नीरजसा नीरजसांनिध्यशालिनि सहर्षालिनि सरसि सरसिजदलसंनिका- 
शाच्छायस्याधिकतरदर्शनीयस्याकारान्तरस्य सिद्विरासीत्‌ ।' ्रहुश्रुते विश्रुते विकचराजीबः 
सद्दशाँ दृशं चिक्षेप देवो राजवाहनः | (उत्तर० उ० ७) 


न मां खिग्धँ पश्यति, न स्मितपूर्व भाषते, न रहस्यानि विद्वणोति, ने हस्ते 
स्पृशति, न व्यसनेष्वनुकम्पते, नोत्सवेष्वनुण्ह्णाति' ˆ ॥? मुगयालामांश्च निर्दिशति । 
शाकुन्तले द्वितीयांके वर्णितेन मृगयाळामेन साम्यमेतद्भजते । “यथा झुगया ह्योपकारिकी, 
न तथान्यत्‌ । मेदोऽपकर्षादङ्गानां स्थैर्यकाकस्वातिलाघवादीनि, शीतोष्णवातवषक्चुत्‌ः 
पिपासासहत्वम्‌ , -सत्वानामवस्थान्तरेषु चित्तचेष्टितन्ञानम्‌।? (उ० उ० ८) । 

एवं संलक्ष्यते दण्डिनः कृतो शव्दयोजनसो्ठवमनुप्रांसमाधुर्यः यमकयोजनं वर्णन- 
वैशद्रमो्वर्णपरिहाराञ्चितं रम्यं वर्णनं युक्तिपरत्युक्तिप्रशस्तं पदे पेदे पदलालित्यम्‌ | सर्व 
मदस्तस्य कृतौ कमनीयतामादघाति | | 


| भाघे सन्ति त्रयो गुणाः | ५ ३ ३०१ 
९, माथे सन्ति त्रयो गुणाः 


महाकवेर्माधस्य जन्मविषयेऽस्ति नैकमत्यम्‌ । केचनेसवीयाव्दस्य सप्तमशताव्धा 
उत्तरार्धमस्य जन्मसमयमामनन्ति, अन्ये चाष्टमशताब्या- मध्यभागम्‌ । दिशुपालवभधमेवे 
तस्य महाकवेमंहाकाव्यं कैचन प्रस्फुटाः -छोकाश्च साम्प्रतं समुपलभ्यन्ते । महाकाव्येनेतेने- 
वास्य महाकवेर्महती महनीया कीर्तिः । महाकाव्ययेतदनुशीळयद्धिरनेकैः कोविदैः प्रणीताः 
प्रभूताः प्रशस्तयोऽस्य काव्यस्य । काव्यस्येतस्य हृद्यां भावावलिं चेतसि कृत्वा केनाप्यु- 
च्यते--'मेघे माधे गतं वयः | मेघदूतस्य शिश्ुपाळवधस्य चाध्ययने यातमायुरिति । 
काव्येऽस्मिन्‌ विशालं शान्दकोषसालोच्य केनाप्युच्यते--'नवसंगंगते माघे नवशब्दो न 
विद्यते? | नवसर्गाध्ययनेनेव समग्रशन्दकोषावातिर्भवतीति । अत्र प्रसादशुणं माधुर्यगुणं च 
समीक्ष्य केनाप्युदीयते--“काव्येषु माघः? इति । अनघराधवनाटककृतो मुरारेः पाण्डित्य 
परिपूर्ण नारकं प्रेक्ष्य केनाप्यमिधीयते यन्सुरारिजिज्ञासितश्चेन्माघे मन आधेयम्‌ | 'मुरारि- 
पद्चिन्ता चेत्तदा माघे रतिं कुरु.। भारविं सर्वतोभावेन भावावल्याऽतिशयानं माघं 
परेक्ष्य केनापि निगद्यते--'तावद्‌ भा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः । कालिदासस्यो- 
पम्यं भारवेरर्थगोरवं दण्डिनश्च पदलालित्यं गुणत्रयमेतत्‌ संभूय स्थितमेकत्र प्रक्ष्य कैनापि 
व्याहियत एतत्‌ -“उपमा कालिदासस्य भारवेरथगोरवम्‌। दण्डिनः पदलालित्यं माघे 
सन्ति चयो झुणाः’ । 


रुणत्रयमेतदेकेकशोऽत्र विविच्यते । प्रथमं तावदुपमैव विचारचर्चामारोहति । 
समुपलभ्यते उत्कृष्टानादुपमानां प्राचुर्यमत्र । गौराङ्गो-नारदः कृतपीतोपवीतो विद्युत्तरीतः 
शरदि घन इव चकारो | 'कृतोपवीतं हिमशुश्रमुञचकेर्घनं घनान्ते तडितां गणेरिव' (शिश्ु० 
१-७) | वर्धमानोऽसतिरामय इव दुःखदो न च जात्पेक्ष्यः | “उत्तिष्ठमानस्तु परो 
नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता । समो. हि शिष्टेराम्नाती वर्त्स्यन्तावामयः स च’ (२-१०) ।.न 
शाम्यति दुर्जनः सामवादेन । सामवचनानि तस्य क्रोधमुद्दीपयन्त्येवे यथा तत्ते सर्पिषि 
वारिबिन्दवः | “प्रतसस्येव सहसा सर्पिषस्तोयविन्दवः (२-५५) । यथा स्वल्यरेवः वर्णेग्रथितं 
समग्रं चाड्ययं तथैव स्वल्पेरेव स्वरेग्रैथितं समस्तं संगीतशास्त्रम्‌ । “वर्णे: कतिपयैरेव. ग्रथितस्य 
स्वरैरिव । अनम्ता वाड्य़यस्याही गेयस्येव 'विचित्रता? (२-७२) । यथा सत्कविः शब्द- 
मर्थमुभयमादत्ते तथैव विपश्रिदपि देवं पुरुषार्थञचोभयमाश्रयते । “नालम्बते दैष्टिकतां न: 
निषीदति पौरुषे । दाब्दार्थी सत्कविरिव इयं विद्वानपेक्षते’. (२-८६) । यथा स्थायिभावं 
संचारिभावाः पोषयन्ति, तथैच विजिगीषुं भूअतमन्ये- सहायकाः । 'स्थायिनोऽे प्रवर्तन्ते 
भावाः संचारिणो यथा । रसस्येकस्यः भूयांसस्तथा ` नेतुर्महीश्रतः' (२-८७) । अल्पवयस्का 
चाळा यथा भातरमन्वेति, -तथेव प्रातःकालिकी सन्ध्या. रजनिमनुगच्छति । “अनुपतति 
विरावैः, पत्रिणां. व्याहरन्ती, रजनिमचिरजाता . पूर्वसन्ध्या सुतेव’ (११-४०) | कृष्णं 
` दिषक्षमाणाया रमण्याः कस्याश्चिद्‌ गवाक्षगंतं वदनमुदयाद्रिस्थितषुधाुमण्डलसिव 
. व्यराजतः ।. 'वदनारविन्दमुदयाद्रिकन्दरा-विवरोदरस्थितमिवेन्दुमण्डल्म्‌ः (१३-३५) । 
_ अपध्यमक्षणेन यथा ज्वरोऽभिवर्धते तथा युधिष्ठिरकृतकृष्णसपर्यया चिशपालस्य मन्युस्ती- 
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श्रतामापेदे | 'मन्युरमजदवगाढतरः समदोषकाल इव देदिनं ज्वरः (१५-२) |. शलमा . 
यथाऽग्नि प्राप्य विनश्यन्ति तथेव कुधियों महृतासप्रियमाचरन्तः क्षयं वान्ति | 'महत- 
स्तरसा विलङघयन्‌ निजदोषेण कुधीर्विनश्यति' (१६-३५) । अन्यानि च प्रसुखान्युपमा- 
स्थलान्यत्र समासतो निर्दिश्यन्ते, तानि यथायथं व्याख्येयानि । (शिशु० १-५, २-२८, 
२९, २-५९, ३-४, ४-११, ६-४६, ९-७९, १०-३८, १५ १६-५२, १८-४, ` 
१८-२०, १८-३५, १८-४०, १८-५०, १९-१०, १९-२२, १९-४५) | 
महती संख्याऽर्थगोरवान्वितानां लोकानाम्‌ । कतिपयेऽन्न प्रस्तूयन्ते । सूर्य एव 
तमस्काण्डमपह्ठुमीष्टे । "ऋते रवेः क्षालयिठुं क्षमेत कः, क्षपातमस्क्राण्डमळीससं नभः? 
(१-३८) । यदू भावि तद्‌ भवतु, परं नोज्झन्ति मानं मानिनः । 'सदाभिमानेकधना हि 
मानिनः (१-६७)। स्वमावो इुरतिक्रमो,-अन्मान्तरेष्वप्यन्येति जनम्‌ | सती च योषिस्मक्ृतिश्च 
निश्चला पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपिः (१-७२) । मितभाषित्वं महतां गुणः । 'महीयांसः 
प्रकृत्या मितभाषिणः (२-१३) । मानिनो न सहन्तेऽवमानं जातु । 'पादाहतं यदुत्थाय 
मूर्धानमधिरोहति । स्वस्थादेवापमानेऽपि दोहिनस्तद्‌ वरं रजः’ (२-४६) । स्वार्थसिद्धिरेव 
समेषां समीहितम्‌ । “सर्वः स्वार्थ समीइते? (२-६५)। सत्प्रबन्धस्य को गुणः १ 'अनुज्झितार्थ 
सम्बन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः’ (२-७३) । रसविद्‌ शुणत्रयमेव काव्ये प्रयुङ्क्ते । 'नेकमोजः 
प्रसादो वा रसभावविदः कवेः’ (२-८३) | सामसहितैव दण्डनीतिः साधीयसी | 'मृदु- 
व्यवहितं तेजो भोक्तुमर्थान्‌ प्रकल्पते’ (२-८५) । महतां साहाय्येन क्षुद्रोऽपि सिद्धि विन्दते । 
बृहत्सहायः कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति’ (२-१००) । किं नाम रामणीयकम्‌ ! क्षणे 
क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः’ (४-१७) | सांख्यसिद्वान्तवर्णनम्‌-“उदा- 
सितारं नियहीतमानसै०” (१-३३) । योगराद्धान्तप्रतिपादनम्‌- सैतर्वादिखित्तपरिकर्म- 
विदो विधाय०” (४-५५) | अरातिकृततिरस्क्रिया दुःसहा । परिमवोऽरिभवो हि सुदुःसहः’ 
(६-४५) । न सन्तोऽसद्धिर्विवदन्ते । “अनुहुंकुरुते घनध्वनिं नहि गोमायुरुतानि 
केसरी? (१६-२५) । राजाज्ञा परिभाषेव व्यापिनी | परिभाषेव गरीयसी यदाज्ञा/ (१६- 
८०) । कट्वपि भेषजं गदहारि । “अरुच्यमपि रोगघ्नं निसर्गादेव भेषजम्‌? (१९-८९) । 
अन्यानि चार्थगोरवसहितानि प्रमुखानि सूक्तानि संकेततों निर्दिश्यन्ते । (शिक्षु० १-१४, 
१-७३, २-३२, २-३४, 2-४४, २-८६, ३-३१, २-४२, ३-७५, ४-१६, ४-३७, ११-६; 
११-४२, ११-६५, १२-३२, १३-२८, १९-१, १५-१४) | | 
पदलालित्यं तु पदे पदे प्राप्यते माघे । केचन छोका एवात्रोदाहियन्ते । नव- 
पळाझपळाशवनं पुरः स्फुटपरायपरागतपंकजम्‌ | सुदुलतान्तलतान्तमलोकयत्‌ सं सुरभि 
सुरभि सुमनोभरैः (६-२) । 'वदनेसौरमलोमपरिश्रमद्‌्रमरसंश्रमसंखतशोभंया । चलितया 
विदधे कलमेखलाकंलकलोऽलकलोलेहशान्यया? (६-१४) | “मधुरया मधुब्रोधितमाधवी- 
मधुसमृद्धिसमेधितमेधवाः। मधुकराङ्गनया मुहुरुन्मदध्वनिभ्शता निभ्ताक्षरमुजरे' (६-२० I 
पदलालित्यवन्ति पद्यान्वन्यानि । (शिक्षु ०" १-१६, ३-६०, २-६३, ४-२, ४-१७, ४-३६, 
६-१६,६-३२,६-६७,६-६८,६-६९,७-२६,९-१८,१०-९०५११-१९,१५-१४,२०-९) | ` 
` तदेवं हन्यते गुणत्रयेऽपि महनीयता साधस्य।  "' "¬ `. ` 


बाणोच्छिष्ट जगत्सर्वम्‌ ३०३ 


१०, बाणोच्छिष्टं जगत्सर्वम्‌ 
निखिलेऽपि संस्कृतवाडाये कविकुलगुरुः कालिदासो यथा रचनाचातुर्वेण 
कल्पनावैचिन्येण च. पद्यवन्धे गरिष्ठो वरिष्ठश्च, तथैव गद्यकाव्यनिबन्धने कविवरो वाणो 
ऽतिदोतेऽन्यान्‌ सर्वानप्यभिरूपान्‌। पद्मरचनायां केघुचिदेव पद्मेपूक्तिवैचित्येण भाव- 
गाम्भीर्येण कृतिकोशलेन वाऽपूर्वा छटा संजायतेऽखिलेऽपि काव्ये । परं नैतावतेव 
संभाव्यते गद्मकाव्येऽपि ताइश्यंनुपमा कान्तिः । गन्चकाव्ये तु भूयान्‌ श्रमो5पेक्ष्यते । पदे 
पदे वाग्वैचित्यमर्थगास्भीर्य भाववैसवं कस्पनाकाम्यत्वं च दुर्निवारम्‌ । अतः साधूच्यते- 
“गद्ये कवीनां निकषं वदन्ति’ । गच्चकाव्यवन्धे दण्डी सुवन्धुञ्चेति द्वावेवेतौ बाणेन समं 
सनामग्राहमुछेख्यो । परं बाणो गरिष्ठो वरिष्ठश्चेतेषां भूविष्ठया भावाभिव्यत्तवा साघिष्टया 
शेल्या म्रदिष्ठया मनोहरतया श्रेष्ठया साधुतया प्रेष्या पदपरिष्क्त्या च । अतः सोडलेन 
“बाणः कवीनामिह चक्रवर्ती» इत्युक्तम्‌ । धर्मदासेन तरुणीळावण्यमस्य कृतो हृश्यते | 
“रुतिरस्वरवणपृदा रसभाववती जगन्मनो इरति | सा किं तरुणी १ नहि नहि वाणी वाणस्य 
मधुरशीलस्य । गङ्गादेव्या सरस्वतीवीणाध्वनिरेव ङतिष्वस्य निशम्यते । “वीणापाणि- 
परामृष्टवीणानिक्काणह्यारिणीम्‌ । भावयन्ति कथं वाऽ्न्ये भइत्राणस्य भारतीम्‌? | 
_ महाकवेर्वाणस्य जनिकाळविषये वंशादिविषये च न काचन विप्रतिपत्तिः । हर्ष- 
चरितस्यादौ तेन वंशादिविवरणं महता विस्तरेणोपस्थाप्यते । जनकोऽस्य चित्रभावुर्जननी 
राजदेवी च । सम्राजो हर्षस्य समकालीनत्वात्‌ जनिकालोऽस्येसबीयसप्तमदाताब्द्याः 
पूर्वाधोऽङ्गीक्रियते । हष चरितं कादम्बरी चेति ग्रन्थद्वयमत्य प्रधानतः कृतित्वेनाङ्गीक्रियते | 
कृतयोऽन्या विवादविषया एव विदुषाम्‌ | 
बाणस्य वस्तुविदृतो वर्णने चापूर्वं वैशारद्यं वीक्ष्य मत्रसुग्धत्वमनुभवन्ति मनीषिणः 
वर्ण्यस्य वस्तुनोऽणुतमामपि विवृतिं न विजहाति, न किञ्चिदुञ्झति परस्मे यत्तेन शक्यं 
वर्णयितुम्‌ । -वर्णनानां व्यापित्वात्‌  सर्वाङ्गीणत्वात्‌ सूक्ष्मतमविवरणसमन्वितत्वाच्च 
“वाणोय्छिष्टं जगत्सर्वम्‌? इतिं भूयोभूयो व्यादिश्यते | एतदेवात्र समासतः समुपस्थाप्वते । 
हर्षचरिते कवेर्वर्णनचातुरी बहुश्ोऽबलोक्यते। तेषु मुख्यत उल्लेख्याः प्रसङ्गाः 
सन्ति-मुमूर्षोदपस्य प्रभाकरस्य वर्णनम्‌, वेधव्वदुःखपरिहाराय रुतीत्वमाश्रयन्त्या यञ्ञोबत्या 
वणनम्‌ ; सिंहनादस्योपदेशः, दिवाकरसित्रस्य राज्यश्रीसान्त्वनम्‌ | कवेररिमा कमनीयां 
कादम्वरीमेवाभ्रित्याऽवतिष्ठते इत्यत्र नास्ति विप्रतिपत्तिविंदुघाम्‌ । यत्र तत्र साङ्गोपाङ्ग 
` वर्णनं महता श्रमेण बाणेनोपस्थाप्यते, तेऽत्र प्रसङ्गा नामग्राहं दिड्ञात्रं प्रस्तूयन्ते । वच्चथा- 
ञूद्रकवर्णनम्‌ , चाण्डालकन्यावर्णनम्‌ , विन्ध्याटवीवर्णनम्‌ , पम्पासरोवर्णनम्‌ , प्रभात- 
वर्णनम्‌ , शावरसेनापतिवर्णनम्‌ , हारीतवर्णनम्‌ , जावास्याश्रमवर्णनम्‌ , जावालिवर्णनम्‌ , 
सन्ध्यावर्णनम्‌ , उजयिनीवर्णनम्‌ , तारापीडवर्णनम्‌ , इन्द्रायुधवर्णनम्‌ , राजभवनवर्णनम्‌, 
अच्छोदसरोवर्णनम्‌ , सिद्धायतनवर्णनम्‌, महाश्वेतावर्णनम्‌ , कादम्वरीवर्णनं च । स्थाना- 
भावादिह न संभाव्यते एतेषां विस्तरशो विवेचनम्‌ | ते यथायथं विलोक्वा विवेच्याश्च | 
पाञ्चाली  रीतिर्वाणस्य । “न्दार्थयोः ससो गुम्फः पाञ्चाली रीतिरिष्यते? इति 
वाणोक्तो शब्दार्थव्रोमेज्जुल: समन्वयः समीक्ष्यते । विषयानुरूपमेव तस्व शब्दावस्यपि 
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विलोक्यते । यथा विम्ध्याटवीवर्णने ओजःसमात्तमूवस्त्वम्‌। 'उन्मदमातङ्गकपोलखलयलित 
सलिलसित्तेनेवानवरतमेलावनेन मदगन्धिनान्धकारिता, प्रेताधिपनगरीव सदासग्निहित- - 
मृत्युभीषणा महिपाधिष्टिता च, काच्यायनीव प्रचल्ितिखदुभीषणा रक्तचन्दनालंकृता च? | | 
वसन्तवर्णने च माधुर्यमिश्रितत्वम्‌ । 'कोमलमलयमारुतावतारतरङ्गितानङ्गध्वजांझुकेषु, ` 
मधुकरकुलकलङ्ककालीकृतकालेयककुसुमकुड्मलेषु, मधुमासदिवसेषु’ | 

तस्य वर्णनानि चनितामिव विभूषणानि विभूषयन्त्यलंकरणेरलंकारः | उपमा- 
रूपकोय्ेक्षाइलेषविरोधाभारपरिसंख्यैकावल्यादयोऽलंकाराः पदे पदे प्राप्यन्ते तत्तत्रसंगेषु। . 
परिसंख्या यथा झूद्रकवर्णने--'यसिमिश्च राजनि जितजगति पाळ्यति महीँ चित्रकर्मसु. ` 
वर्णसंकराः, रतेषु केशग्रह्मः, काव्येषु हदबन्धाः, शाल्नेधु चिन्ता? | विरोधाभासो यथा 
शूद्रकवर्णने-*आयतलोचनमपि सुक्ष्मदर्शानम्‌ , महादोषमपि सकळगयुणाषिष्ठानम्‌ , 
कुपतिमपि कलत्रवल्लभम्‌ , अत्यन्तशुद्धस्वमावर्माप कष्णचरितम्‌? । इलेषमूलोपमा यथा. 
माण्डाळकन्यावर्णने-'नक्षत्रमालामिव चित्रश्रवणामरणसूषिताम्‌ , मूर्च्छामिव मनो- 
हारिणीम्‌, , दिव्ययोषितसिवाकुलीनाम्‌ , निद्रामिव लोचनग्राहिणीम्‌ , अमूर्तामिव स्पर्श- 
वजिताम्‌? । विन्ध्यारवीवर्णने उपसा यथा--“चन्द्रमूतिरिव सततमृक्षसार्थानुगता इरिणा- . 
च्यासिता च, जानकीव प्रसूतकुशलवा निशाचरपरिगृहीता च? । विरोधाभासो यथा 
विन्थ्याटवीवर्णने--'अपरिसितबहुल्पत्रसंचयापि सत्तपर्णोपशोमिता, कूरसत्त्वापि सुनिजन- 
सेविता, पुष्पवत्यपि पवित्रा’ । विरोधाभासो यथा शबरसेनापतिवर्णने--“अभिनवयोवन- 
मपि क्षपितबहुवयसम्‌ , कृष्णमप्यसुदर्शनम्‌ , स्वच्छन्दःचारमपि दुर्गेकशरणम? । उत्येक्षा 
यथा सन्ध्यावर्णने--अपरसागरास्मसि पतिते दिनकरे पतनवेगोस्थितमम्भःसीकरनिकर- 
मिव तारागणमम्बरमधारयत्‌? | इलेषो यथा राजभवनवर्णने--'उत्कृष्टकविगद्यसिव विविध- 
वर्णश्रेणिप्रतिपाद्यमाना भिनवार्थसंचयम्‌ , नाटकमिव पताकाङ्कशो भितस्‌., पुराणमिव विभा- 
याचस्थापितसकलभुवनकोशम्‌ , व्याकरणमिव प्रथममध्यमोत्तमपुरुषविभक्तिस्थितानेका देश- 
कारकाख्यातसंप्रदानक्रियाव्ययप्रपंचसुस्थितम्‌? | इलेषः सन्ध्यावर्णनेः यथा-क्रिमेण च 
रविरस्तसुपायत इत्युदन्तमुपळभ्य' `` अमृतदीचितिरध्यतिष्ठत्‌' । एकावली यथा महाश्रेता- 
जन्मवर्णने--'क्रमेण च कृतं मे वपुषि वसन्त इव मघुमासैन, मधुमास इव नवपल्लवेन, 
नवपल्लव इव कुसुमेन, कुसुम इव मधुकरेण, मधुकर इव मदेन नवयोवनेन पदम्‌ । 

बाणः दिलष्टसमस्तदीर्घवाक्यप्रयोगमनु प्रयुङ्क्ते लघुपदन्यासां वाक्यावलीम्‌ | . 
स यथैव दक्षो दीर्घचाक्यरचनायां तथैव पटुर्ूघुवाक्यप्रयोगेऽपि । यत्र भावगाम्मीर्यमर्थः . 
गौरवं च तत्र सरला लधुपदा वाक्यावली, इतरत्र च डिलष्टा समस्ता दीर्घा च | यथा.. 
झुकनासोपदेशेऽर्थगौरवत्वात्‌ ल्ुपदप्रयागः~ मिथ्यामाहार्म्यगर्वनिर्भरा्च न प्रणमन्ति . . 
देवताभ्यः, न. पूजयन्ति द्विजातीन्‌, न मानयन्ति मान्यान्‌ , नार्चयन्त्यचनीयान्‌ , . 
नाभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून्‌? । महाइ्वेताचिळापे, कपिझ्ञलङ्गताक्रन्दने लघूनि चाक्यानिः। उज्ज- - 
यिनीवर्णने, राजभवनवर्णने, झुकनासोपदेशे, पुण्डरीकाय कपिल्ललोपदेशे च संलद्ष्यते 
याणस्पापूर्वा वर्णनचातुरी । स तथा प्रस्तवीति प्रत्येकं चस्तु यथा चित्रपटे स्वत; सन्हभ्य- 
रु माना काचित्‌ कथा. घटना. वोपतिष्ठति । 


कारुण्यं भवभूतिरेव तनुते ३०७ 


११, कारुण्यं भवभूतिरेव तनुते 
श्रीसवभूतिः कान्यङुन्जेश्वरस्य श्रीमतो यशझोवर्सण आश्रितो महाकविरित्यत्र 
सर्वेधां सुधियामैकमत्यम्‌ | महाकविना बाणेन हर्षचरिते महाकविगणनाप्रसङ्गे नास्याभि- 
घानमभ्यघायीति महाकवेर्बाणात्‌ पूर्वं जनिकांलमस्य नेति निणींयते । एवं भवभूतेजनि- 
कालः ७०० ईसवीयस्य सन्निधो स्वीक्रियते | विदर्भ (बरार)-प्रदेशस्थपद्मपुरनगरवास्तव्यो- 
ऽयं नाम्ना श्रीकण्ठोऽभवत्‌ | पितामहोऽस्य भट्टगोपालो, जनको नीलकण्ठो, जननी 
जातुकणीं, गुरुश्च ज्ञाननिधिर्नाम | नाटकत्रयमस्य समुपलभ्यते--महावीरचरितम्‌ ; 
मालतीमाधवम्‌ , उत्तररासचरितं च । व्याकरणन्यायमीमांसाशास्रेषु निष्णातत्वादेव 'पद- 
वाक्यप्रमाणज्ञ' इत्युपाधिसमलंकृतोऽभूत्‌ । वेदेष्वन्येषु च शास्त्रेष्वस्याव्याहता गतिः | 
वाग्देवी वय्येव तमन्ववर्ततेति तथ्यं स्वयमेवोद्धोष्यते तेन | यं ब्रह्माणमियं देवी वाग्वश्ये- 
वानुवर्तते! (उत्तर० १-२) | 
रुणरसनिस्यन्दे नातिशेतेऽन्यो महाकविर्महाकविममुम्‌ | अतः साधूच्यते-- 
“कारुण्यं भवभूतिरेव तनुते’ | करुणरसोद्रेकमालोक्येव कबेरेतस्य कतिषु इतिभिः कृतानि 
कतिपयानि प्रदांसापद्यानि । आर्यासक्षशात्यां (१-३६) श्रीगोवर्धनाचायों भवभूतेर्भारतीं 
भूधरसुतया गोर्योपमिमीते । तत्कृतकारुण्ये ग्रावाणोऽपि रुदन्त्यन्येषां तु का कथा । 
भवभूतेः संबन्धाद्‌ भूधरभूरेव भारती भाति । एतत्कृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा’ | 
कारुण्ये कालिदासादप्यतिरिञ्यते । अत उच्यते--'उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते’ । 
करुणरसप्रवाहपरीक्षया परीक्ष्यते चेन्नाटकत्रयमस्य तर्हि उत्तररामचरितमेव 
सर्वातिशायि । यथाञ्त्र कारुण्यरसनिस्यन्दो, न तथाऽन्य | किं कारुण्यम्‌ ? करुणरसस्य ` 
प्रवाह एव कारुण्यमिति । इदमत्रावधेयम्‌ । भवभूतिः करुणर्सं रसत्वेनैव नातिष्ठतेऽपि 
ठु रसानां समेषां मूलभूतत्वेन करुणमेवैकं रसं मनुते | रसा अन्येऽस्यैव विवर्तरूपेण परिणा- 
सरूपेण वा परिणमन्ते इति करुणरसस्य महत्त्वमातिष्ठते । आह च-- एको रसः करुण एव 
निमित्तमेदाद्‌ , भिन्नः पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवतान्‌। आवर्तबुद्बुदतरङ्गमयान्‌ विकारान्‌, 


अम्भो यथा. सलिलमेव हि तत्‌ समग्रम्‌ (उत्तर० ३-४७) । उत्तररामचरिते चोदाहियते 
ऽनेन यत्कथमन्ये रसाः करुणरसमूलका इति । एतदेवात्र विविच्यते उदाहियते च | 
उत्तररामचरितस्य प्रथमेऽङ्के आदावेव पितृवियोगविषण्णां जानकीमाश्वासयति 
दाशरथिः । ग्रहस्थधर्मस्य विन्नव्यात्वं व्याचष्टे । संकटा ह्माहितामीनां प्र्वायेर्णहस्थता 
(उ० १-८) | वन्धुजनवियोगस्य सन्तापकारित्वं सीतेवाभिधत्ते | सन्तापकारिणो बन्धुजन- 
विप्रयोगा भवन्ति" (अंक १) | रामश्च संसारस्यारुन्तुदत्वं विशदयति । 'एते हि हृदयममः 
च्छिदः संसारभावाः’ (अंक १) | चित्रवीथ्यां वित्रितानि वृत्तानि वीक्ष्य समुज्जृम्भते 
तेषां कारुण्यबृत्तिः | जानक्या अभिपरीक्षायाश्चित्रणं निरीक्ष्य विषण्णां वेदेहीमाश्वासयति-- 
‘क्लिष्टो जनः किल जनेरवुरञ्जनीयः०' (१-१४) | जानकीपरिणयचित्रणं प्रेक्ष्य दिवंगत 
तातं दशरथं चिन्तयतो विष्रीदति चेतो रघूदहस्य । जीवत्य तातपादेषुः ` `ते हि नो दिवसा 
गताः? (१-१९) |. संभोराश्टंगारमपि - करुणरसमूलके व्याचष्टे । यथा--कष्टसहखसंकुलं 
काननं विचरतां तेषां जनस्थानमध्यगे ` प्रवणे गिरो यामिनीयापर्नं वर्णयति-किमपि 
किमपि मन्दं. मन्दमासत्तियोगाद्‌ः "अविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत (१-२७) । चित्रे 
२० 


३० थे प्रीढ-रचनानुचादको सुँदी 


रावणकृतजानकीहरणड्त्तं वीक्ष्य खित्रते चेतश्चाश्चरितस्य राघेवस्य । जनस्थाने सति . ` 
सीताहरणे कथमतप्यत राम इति लक्ष्मणो वर्णयति तस्य कारुण्यपूर्णो स्थितिम्‌ । तस्य . 
विक्कवत्वं विलोकय ्रावाणोऽप्वरुदन्‌ , वञ्रस्यापि हृदयं व्यदलत्‌ । अथेदं रक्षोभिः" ` “अपि 
ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्‌ (१-२८) । सीताहरणचित्रदर्शनेन विषण्णस्य . 
विळपतश्च दादारथेरवस्थां वर्णयति बाप्पप्रसरं च सुक्ताहारेणोपमिमीते । “अयं तावद्‌ 
बाप्पल्रुटित इव मुक्तामणिसरो ०? (१-२९) । प्रियवियोगजन्मा दुःखाग्निः कथं पीढवति 
मानसमिति व्याहरति--'दुः्खाग्निर्मनसि पुनविपच्यमानो हुन्मर्भत्रण इव वेदनां तनोति? 
(१-३०) । मात्यवन्नामके शिरो खीयां मोहावस्थां समारं स्मारं सीदति स्वान्तं भूयोऽपि 
राघवस्य । विरम विरमातः परं न क्षमोऽस्मि, प्रत्यावृत्तः स पुनरिव मे जानकीविप्रयोगः' 
(१-३३) । रामवाहुसुपधानत्वेनाश्रित्य यदैव निःशङ्कं स्वपिति सीता, तावदेव समुपतिष्ठते ` 
जनप्रवादजन्यो विषमो विषादहेतुर्विप्रयोगः | 'हा हा धिक' ` ‘विषमिव सर्वतः प्रसक्तम्‌’ 
(१-४०) । वेदेह्या बने प्रवासनं व्याधाय शकुन्तसमपणमिव प्रतीयते । “वातः ` ` 
गृहशकुन्तिकामिव' (१-४५) । पि्चाचेभ्यो वलिवितरणमिव चैतत्कर्म । वि्तम्मादूः "` ... 
वलिसिव दारुणः क्षिपामि’ (१-४९) । सीताप्रवासनेनासह्यां व्यथामनुभवति रामभद्रः । 
“दुःखसंबेदनायैव रामे चैतन्यमागतम्‌?" ` (१-४७) | 
| शम्बूकप्रसङ्गेन दण्डकारण्यं पञ्चवटीं च प्राप्य जानकीसहवासं सार स्मारं 
खिद्यतेतमां मनो मनस्विनो रामस्य । रामो5मिधत्ते--'चिराट्‌ वेगारम्भी प्रसृत इव तीव्रो 
विषरसः? (२-२६) । सीताप्रवासनेन पापिनमात्मानं गणयन्‌ पञ्चवटीदर्शनापात्रं मन्यते | 
“वस्यां ते दिवसास्तया सह०? (२-२८) । मुरला चित्रयति रासावस्थाम्‌ , कथं पुटपाकवद्‌ 
व्यथयति रासं सीताविवासनशोकः । ‘अनिर्भिन्नो गमीरत्वादन्तर्गूढघनव्यथः । पुटपाक- 
प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः? (३-१) । तमसा दुःखक्षामां जानकी करुणस्य मूर्तिमेव 
गणयति । “करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी, विरहव्यथेव बनमेति जानकी? (३-४) । दीर्घ- ` 
शोकः शोषयति, शरीरं सीताया! । “किसलयमिव सुग्धं०? (३-५) । रामः पञ्चवटीदर्शनेन 
भूयोऽपि सोहमापद्यते । दुःखाग्निरुत्यीडयति तम्‌ । “अन्तर्लीनस्य दुःखाग्नेः०? (३-९) | 
शोकाग्निंपीडितो नामिश्चायते शमः स्वकार्व्यात्‌ | 'नवक्कुवळ्यरिनंग्भे०(३-२२)। वासन्ती 
सोसरासं सीताया उदन्तं एच्छति रामम्‌ । “अवि कठोर यशः किलं ते प्रिवस्‌०'(३-२७) | 
| सञशोकमत्तरति रामः क्रव्याद्धिस्तस्वा मश्नणम्‌ । श्रेस्तैकहायनकुगङ्ग * 'क्व्याद्धिरज्ञुलतिंका 
नियतं विमा? (३ ३८) । शोकक्षामे विल्पनसेव चित्तनिग्रहीपाब; प्रस्तूयते कविना । 
“पूरोल्ीडे तडागस् परीवाहः प्रतिक्रिया । शोकक्षोमे च हृदयं प्रळापेरेव धार्यते’ (३-२९) 
रामः स्वावस्थां वर्णयति--कथमन्तस्तापस्तापयति तनू , न तु हरंति जीवितम्‌ । 'दंलेति 
हृदयं शोक्रोद्वेगात्‌०? (३-३१)-। अन्ये च करुणरसाप्लताः प्रमुंखाः छोका दिंव्योत्रेमंत्र 
निर्दिश्यन्ते ते यथायथं विवेच्याः । न किल० (३-३२), यंथा तिरश्चीन्‌० (३-३५); 
वेलोल्लोल० (३-३६), हा हा देवि० (३-३८), उपायानां (३-४४), अपत्ये (४-३), 
सन्तान०(४-८), यदस्याः०(४-१४), वत्सायाईच०(४-२२)) नूनं छवा ०(४-२३), विना 
सीतादेव्या०(६-३०), चिरं ध्वांत्वां० (६-३८), सम्बन्ध (६-४०), अनुभावे० (६-४१), 
जेनकार्ना» (६-४२), विश्वम्सरा० (५:२), सोढरिचेरं (७:४), दह्यमानेन? (७-७) । . ` 


र्‌ ५ विहदों' र | ; 
नेपधं विइदाँपघस्‌ ३०७ 


उ नेषधं + ४०९ ~ 
१२. नेषधं वि्दोषधम्‌ 
श्रीश्रीहे्षमहाकवेः कृतिनेंप्रधचरितं कस्य न कृतिनो भानसमावर्जयति । वृहृत्त्र- 
-य्यामन्यतमेषा कृतिः । भारवेः किरातार्जुनीयं माघस्य शिञ्चपालवधं श्रीहर्षस्य नैषधचरित 
चेति त्रयमेतद्‌ बृहत्त्रय्यां गण्यते । उत्तरोत्तरमेषासुत्कर्षश्चोररीक्रियते | एतदूभावात्मकमेवै- 
तदुद््‌गीयते--तावद्‌ भा भारवेर्भाति, यावन्माघस्य नोदयः । उदिते नेषधे काव्ये, क्व 
माघः क्व च भारविः ||? | न 
महाकवेरेतस्य जनकः श्रीहीरो जननी मामल्लदेवी च (नेषध० १-१४५) | कान्य- 
कुन्जेश्वरस्य जयचन्द्रस्याश्रयमाशिश्रियत्‌ कविरयम्‌, तदाहृतिमविन्दत च । 'ताम्बूल- ` 
द्वयमांसनं च लभते यः कान्यकुब्जेश्वरात! (ने० २२-१५३) । अतोऽस्य जनिकालो 
'द्वादशशताब्धा उत्तराधाँञङ्गीक्रियते | श्रीहृर्षो महाकविमेहायोगी च | उभयत्रापि चरमोत्कर्ष 
लेभे । 'यः साक्षारकुरुते समाधिषु परं ब्रह्म प्रमोदार्णवम्‌ । यत्काव्यं मधुवर्षि०? (ने० २२- 
१५३) | सर्गान्तदलोकेषु अन्थाष्टकस्यान्यस्य नामग्राहं णह्मते तेन | तत्र चाद्वैतवेदान्त- 
प्रतिपादकः. खण्डनखण्डखाद्यमेवेको अन्थः साम्प्रतमुपलम्यतेऽन्ये च लप्तप्राया एव | 
सायासमेतत्‌ तस्य महाकाव्यं, ग्रन्थयञ्चात्र विन्यस्तास्तेनं महता श्रमेण । अतः-श्रमसाध्य 
एव महाकाव्यस्यैतस्यार्थावगमोऽपि | ग्रन्थग्रन्थिरिह क्वचित्‌ क्वचिदपि न्यासि प्रयत्ना- 
न्मया । प्राजञंमन्यमना हठेन पठिती माऽस्मिन्‌ खलः खेलतु । श्रद्धाराद्धगु रुरूथीक्षतह- 
ढंग्रन्थिः समासा दयस्वेतत्काव्यरसोर्मिमज्जनसुखब्यासजनं सजनः । (नै० २२-१६२) । 
रमणीलांवण्यं इरति चेतः सचेतसो यून एव, न तु किशोराणाम्‌ । तथैव श्रीहर्षक्रतिः 
सुघीभिरेवार्वादनीवा, न ठु प्राझंमन्यैः। यथा यूनस्तद्वत्‌ परमरमणीयापि रमणी, ` 
कुमाराणामन्तःकंरणहरणं नेव कुरुते । मदुक्तिश्चेदन्तर्मदथति सुधीभूय सुधियः, किमस्या 
नाम स्यादरसपुरुषानादरभरेः !' ( नैं० २२-१५०) । 
श्रीहर्षों महाकविर्महादार्शनिको ' महावेयाकरणश्चेत्यादिविविधविरुद्धगुणगेणसम- 
न्वयादतिशेते सर्वानन्यान्‌ महाकवीन्‌ पाण्डित्यप्रदर्शने वाग्वैभवे रुचिररचनायां भावाभि- 
व्यक्ती साधुशब्दसंकलने विद्यावैशारय्ये वक्रोक्तिव्यवहारे च । अनुपमवैदुष्यवेभवाविर्मावात्‌ 
पोण्डित्यपुंटपरिपाकप्रतीकोशः प्रतीयते प्रबन्धोऽस्य । नैकशास्त्रनिष्णातस्पानुपहृता गति- 
रत्रेति “नैषधं विद्वदैषधम” इति साह्वादमुद्घोष्यते यंशोऽस्य सुधीभिः ।. प्रतिपदं पदला- 
लित्यावेक्षणात्‌ “नेषधे पंदंळाकित्यम्‌? इत्यप्यभिधीयते | एतदेव समासतोऽत्र प्रसूयते । 
विद्वतिश्च विद्वद्भिः स्वयमेवाम्यूह्या । 
पदलाित्यवन्तः केचन छोका अत्र दिड्मात्रमुदाहियन्ते । अधारि पञ्चेषु तदड- 
त्रिणा इणा० (नैषध० १-२०), मनोरथेन स्वपतीकृतं नळं० (नै० १-३९), अहो अहोभि- 
महिमा हिमागमे० (नै० १-४१), अलं नलं रोद्धुममी किलाभवन्‌० (नै० १-५४), 
चंलन्नलंकृत्य महारयं हयं० (नै० १-६६), दिने दिने त्वं तनुरेधि रेऽधिक्रं० (नै० १-९०), 
अंदेकपुत्रा जननी जरातुरा० (नि० १-१३५), सुहूतंमात्रं भवनिन्दया दया० (ने० 
` १-१३६), नलिनं मलिन विदृण्वती० (२-२३), धन्यासि वैदर्भि गुणेरुदारे० (३-११६); 
` सकलया कळ्या किल दंप्रया० (४-७२), लोकैशकेशवशिवानपि यश्चकार० (११-२५), 
क॒मदमुदम देष्यतीमसोढा ० (२१-१४६), अद्भारभज्ञारसधाकरेण० (२२-५७) । 
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विविधविद्यापारहश्चा श्रीहर्षः । विविधदर्शनसिद्धान्तानां व्याकरणादिश्ा्र- ` ` 
राद्धान्तानां चोल्छेखात्‌ संजायते नेप्रधचरिते महत्‌ काठिन्यम्‌ । अतो विद्वदोप्रधमेतत्‌ `` 
काव्यमुच्यते | एतदेवात्रातिसमासतो निरूप्यते वित्रियते च । (१) इळेषप्रयोगः-- ` 
चेतो नळं कामयते मदीयम्‌० (३-६७) इलेषमूलकमर्थघयमेतस्य । त्रयोदशसर्म पञ्चनली-. 
वर्णने (१३. २-३४) सर्वेऽपि इलोका द्वथर्थकास्त्यर्थका बा । देवः पतिर्विदुषि नैषध- 
राजगत्या०? (१३-३४) पञ्चार्थकमेततपद्यम्‌। अन्ये च केचन इलेषमूलाः इलोकाः-- 
१-३२, १-७७, १-८३, १-१११, १-११५, स्यादस्या नळदं चिना न दलने तापस्य . 
कोऽपि क्षमः (४-११६) । (२) व्याकरणसिद्धान्तवणेनम्‌--न्रियेत चेत्साध्चुविभक्ति- :: 
चिन्ता० (३-२३) इत्यत्र अपदं न प्रयुङ्जीत’ इत्यस्य वर्णनम्‌ | किं स्थानिवञ्ावमधत्तः | 
(१०-१३६) इत्यत्र स्थानिवदादेशो० (२-१-५६) इति सूत्रस्य | अपवर्गे तृतीयेति. 
भणतः पाणिनेरपि (१७-७०) इत्यत्र “अपचर्गे तृतीया’ (२-३-६) इति यूत्रस्य। ` 
“तातङ: स्थानिनो को० (१९-६०) इत्यत्र ठुल्लोस्तातङ» (७-१-३५) इति सूत्रस्य । 
अधीतिबोधाचरणप्रचारणेः० (१-४) इत्यनेन चतुर्भिः प्रकारेर्विद्योपयुक्ता भवति० 
(महाभाष्य, प्रथमाहिक) इत्यस्य | एकशेषः (३-८२, ७-५९), आदेशाः (८-९६, १०-- 
१३६), अपादानम्‌ (१७-११८), घु-संज्ञा (१९-६१), तमप्‌ (२१-१५२), आम्रेडितम्‌ ` 
(२१-१५६) । (३) सांख्यसिद्धान्तवर्णनस्‌-सत्कार्यवादः- नास्ति जन्यजनकव्यति- 
मेदः० (५-९४) । (४) योग०--सम्प्र्ञातसमाधिः-सम्प्रज्ञातवासिततमः समपादि 
(२१-११८) । (५) न्याय-चैशेषिक०--परमाणुवादः-~-आदाचिव द्रयणुककृत्परमाणु- 
युग्मम्‌ (३-१२५), मनसोऽणुत्वम्‌-मनोभिरासीदनणुप्रमाणैः (३-३७), न्यायस्य | 
पोडदापदार्थत्वम्‌-द्विधोदितैः षोडशभिः पदार्थ:(१ ०-८२), प्रत्यक्षलक्षणम्‌ (१७-१४६५), ` 
न्यायामिमतमोक्षस्य परिहासः--मुक्तये यः झिलात्वाय० (१७-७५), वैशेषिकामिमत- ` 
तमःस्वरूपपरिहासः-औलूकमाहुः खल दर्शनं तत्‌० (२२-३५) । (६) मीमांसा०-- 
देवानामरूपित्वं मन्त्ररूपित्वं च--विश्वरूप० (५-३९), प्रत्यक्षलक्ष्याम्‌० (१४-७३) | 
स्बतःप्रामाण्यम्‌-स्वत एव सतां परार्थता० (२-६१), मानवस्य कर्माधीनत्वमीश्वरा- 
धीनत्वं वा-अनादिधाविस्वपरम्परायाः० (६-१०२) श्रुतीनां ग्रामाण्यम्‌-श्रुतिं शरद्धत्य 
विक्षित्ताः० (१७-६१) | (७) चेदान्त०--त्रहमसाक्षात्कारः-्रह्मेव चेतांसि यतब्रता- 
नाम्‌ (२-३), सुक्तदशा--सा सुक्तसंसारि० (८-१५), लिंगशरीरम्‌-न तं मनस्तच्च 
न कायवायवः (९-९४), अद्वैतवादस्य तास्विकत्वम्‌--अद्वैततच्व इव सत्यतरेऽपि लोकः . 
(१३-३६) । (८) बौछू०--बोद्धामिमतः शून्यवादो विज्ञानवादः साकारतावादइच-- 
झन्यात्मताचादमयोद्रेव० (१०-८८) । (९) जैन०--जैनामिमतरत्नन्रयम्‌--न्यवेशि ` 
रत्नत्रितये जिनेन० (३-७१) । (१०) चार्वाकद्शीनस्‌ः-वर्णनमेतस्य सतदशे सगे 
(१७-३६-८३) विस्तरशाः प्राप्यते । एड्मेव वेदानां वेदाज्गानामन्येषरां च विषयाणामत्र 
प्रतिपदं वर्णनं प्राप्यते । विविधशाक्रादिप्रतिपादितसिदधान्तवर्णनादेवास्य महाकाव्यस्य 
प्रतिपदं क्लिंत्वमालक्ष्यते ] अतः साधूच्यते--नैषधं विद्वदोषरधम्‌।, `  . . ` 
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| भारतीयसंस्कृतेविद्ृतिविचारे बहवोऽनुयोगाः समापतन्ति चेतसि । तेषां समासतोऽत्र 
विवरणमुपस्थाप्यते । का नाम संस्कृतिः ? कथमिवेषोपकरोत्यात्मनो मनसो जनस्य देशस्य 
संसृतेर्वा १ हेयोपादेयोपेक्ष्या वेषा १ उपादेया चेदियं किं स्यात्‌ स्वरूपमस्याः साम्प्रतिक्यां 
लोकसंस्थितो ! कास्तावत्‌ प्रातिस्विक्यो भारतीयसंस्कृतेः १ किमिव हि साध्यं क्षेममिह 
लोकस्य संस्कृत्याऽनया ? कानि च सन्ति कारणानि विश्वसंस्कृतावाहृतेरस्याः ! इत्यादयः । 
संस्करणं परिष्करणं चेतस आत्मनो वा संस्कृतिरिति समभिधीयते । सा नाम संस्कृतिर्या 
व्यपनयति सलं मनसश्चाञ्चल्यं चेतसोऽज्ञानावरणमात्मनश्च । पापापनयपूर्वक्रमेषा 
- प्रसादयति स्वान्तं, दुर्भावदमनपूर्वकं संस्थापयति स्थैर्यं चेतसि, मनःशुद्धिपुरःसरं पावयत्या- 
त्मानमपहरति च चित्तभ्रमम्‌ । संस्कृतिरेचेषा चेतः प्रसादयति, मनोऽमलीकुरुते, दुर्भावान्‌ 
दमयते, दुर्गुणान्‌ दारयंति, पापान्यपाक्रुर्ते, दुःखद्वन्द्वानि दहति, ज्ञानज्योति््वलयति, 
अविद्यातमोऽपहन्ति, भूतिं भावयति, सुखं साधयति, धृतिं धारयति, गुणानागमयति, 
सत्यं स्थापयति, शान्ति समादधाति च | न केवलमेषोपकत्री व्यष्टेरेवापि ठु समष्टेरपि 
जीवनभूता । उपकरोति चैषा55त्मनो मनसो लोकस्य राष्ट्रस्य संसतेश्व | अजलमेषोपादेया 
सर्वैरेव स्वसुखमभीप्सुमिः । स्वोन्ञतिमभीप्सता न शक्या केनाप्येषा हाठमुपेक्षिठँ वा । 
उउ्झितोपेक्षिता वैषा . परिणंस्यते स्वात्मविनाशाय लोकाहिताय च । अङ्गीकृतेऽध्या 
उपादेयत्वं तदेव स्यादस्याः स्वरूपं यत्‌ साम्प्रतिकया लोकसंस्थित्या नातितरां संभिद्यते । 
_विविधाचारविचारवादव्याकुले विश्वेऽस्मिन्‌ सेव संस्कृतिरुपादेयतामाप्स्यति या ' समेषां 
स्वान्तेषु सद्भावाविर्भावपुरःसरं विश्वहितं विरवत्न्धुत्वं विश्वोपकरणं चादर्शत्वेनोररी- 
कुर्यात्‌ । अतः सिध्यत्यदो यद्‌ विश्वननीना संस्कृतिरेव साम्प्रतमुपादानमर्हति, सैव च 
तापत्रयसन्तसं जगत्‌ तापापनयनेन सुखनिधानं सम्पादयितुं प्रभवति । 
भारतीयसंस्कृतेः काञ्चन प्रातिस्विक्यो मुख्या विशेषता वाऽत्र प्रस्तूयन्ते | (१) 
'चमेघाचान्यम्‌--मानवेषु घमंप्राधान्यमेव तान्‌ व्यवच्छेद्यति पशुभ्यः | अत उक्तम्‌ 
“धर्मों हि तेषामधिको विशेषो, धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः । नहि घर्मपदेन कश्चन 
- सम्प्रदायविरेषोऽत्र विवक्षितः । जगद्धारकाणि मूल्तत्वानि यमाख्यया व्याख्यातानि 
शासेषु धर्मपदवाच्यानि | तदेवोच्यते--“धारणाद्‌ धर्म इत्याहुर्धर्मो धारयते प्रजाः । यः 
स्याद्‌ धारणसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः? | यमास्तु व्याख्याता योगदर्शने---/अहिंसा- 
सत्यास्तेयत्रहाचर्यापरिग्रहा यमाः (योग० २-३०) । एत एवं शाश्वतिकाः, सार्वभौमा 
महात्रतमित्युच्यन्ते-'जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभोमा महाजतम्‌ (योग ० २-३१) 
यञ्चैहिकमासुष्मिकं चोभयं क्षेममावहति च धर्म इति व्यवस्थापितं वेशेषिकदर्शनकृता कणा- 
देन “यतो 5भ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म” । (२) आध्यात्मिकी साचना--निखिलमपि 
संस्कृतवाड्ययं व्यासं भावनयाऽनया । भावनेषा चेतः प्रसादयति, आत्मानं मोक्षाधिगर्म 
प्रति प्रेरयति । उपनिषस्छु गीतायां चास्या भावनाया वणितं विविधं महत्त्वम्‌ | अध्यात्म- 
प्रत्या प्रवर्तते मनसि सहृदयता सहानुभूतिरोदार्यादिकं च । (३) पारलौकिकी 
'भावना-जगदिदं विनश्वरं, कीर्ति रेवैकाऽविनाचिनी | मोतिका विषया इमे आपातरम्याः 
पर्यन्तपरितापिनश्च । एषामाश्रयणेन पतनं सुलभ, दुःखावात्तिः सुलमा, सुखं तु नितयां 
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दुर्डमम्‌ । एतस्मादेव हेतोधीरा वीरा; सुकृतिनश्व कर्तव्यं प्रमुखं भन्वाना विपयसुखानि हि 


विहाय प्राणान्‌ तृणवद्गणयन्तः समरादिषु वीरगतिं लेभिरे । (४) सदाचारपालनम--- ` `- 
“आचार; परमो धर्म? इति सिद्धान्तमाश्रित्य सदाचारः सर्वोत्तमं तप इति स पालनीयः | « 


अत उक्तं महाभारते--*वृत्तं यत्नेन संरक्षेद्‌ वित्तमेति च याति च | अक्षीणो वित्ततः क्षीणो 


वृत्ततस्तु इतो इतः? । ब्रह्मचर्यादिपालनेनेर्द्रियनिम्र्हो मनसो दमश्च साधनीयः | (५) ` 
वणव्यचस्था--्राह्णणक्षत्रियवैश्यञ्चद्राश्चत्वार इमे वर्णाः । यो यादृशं कर्म कुरुते तादृ - | 
वणमवाप्नोति । सर्वे वर्णाः स्वं स्वं कर्म विदधीरन्‌ | इदमिहावधेयम्‌--आर्यसंस्क्तौ वर्ण- ` 


व्यवस्था स्वीक्रियते, न तु जातिप्रथा । जन्मना जातिरिति, कर्मणा वर्ण इति | वर्णो 


वृणोतेः । जनो यत्कर्म दृणोति स तस्य वर्णः । जातिप्रथा सदोषा हेयोपेक्ष्या च, परं वर्ण- 


व्यवस्था निदोंषोपादेया च। (६) आश्रमव्यवस्था--ब्रह्मचर्यणहस्थवानप्रस्थसंन्यासाश्च- 
त्वार एते आश्रमाः । स्ववयोऽनुरूपमाश्रममाश्रयेत्‌ , तदाञ्रमनिर्दिष्टनियमान्‌ पालयेच्च । 


(७) कर्मेवादः--मनुप्येण सदाऽनासक्तिभावनया कर्म कार्यमिति । ङृतस्य कर्मणः. . 
फलावासिः सुनिश्चिता । सत्कर्मणा पुण्यं दुष्कर्मणा पापं चाप्नोति । “अवद्यमेव भोक्तव्यं .. 


NN 


कृतं कर्म शुभाशभम । पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेनेवेति? (बृहदारण्यकम्‌) | ` 
(८) पुनर्जेन्मवादः--कर्मानुरूपं सर्वस्यापि जन्तोः पुनर्जन्म भवति । “जातस्य हि भ्रुवो | 


सृत्युधु व॑ जन्म मृतस्य च? (गीता २-२७) | झानाग्निदग्धकर्माणः केचन यतयो निःश्रेय- 
समधिगच्छन्ति । (९) मोक्षः--मोक्षावासिः परमः पुरुषार्थः । मोक्षमधिगम्य न च 
पुनरावर्तन्ते । केषांचित्‌ मतेन नियतकालं निःश्रेयससुखमुपभुज्य तेऽप्यावर्तन्त इति । 
ज्ञानाग्निना सर्वकर्मप्रदाहे मोक्षावासिर्भवतीति । (१०) श्रुतीनां प्रामाण्यम्‌-वेदाश्चः 
` त्वारः स्वतःप्रमाणस्वरूपाः, ग्रन्था अन्ये तु तन्मूळकं प्रामाण्यं लमन्तेऽतस्ते परतःग्रमाण- 
रूपाः । श्रत्युक्तदिशा कर्मानुष्ठानेन श्रेयोऽवासिस्तदन्यथाऽऽचरणेन दुःखाधिगमश्च । 
(११) यज्ञस्य महत्त्वम्‌-सवैरेव जनेः पञ्च यज्ञा दैनिककर्तव्यत्वेनानुषठेयाः | यज्ञा- 
नुष्ठानेनात्मप्रसादनं देवप्रसादनं चोभयं क्रियते। (१२) खत्यपरिपाळनम्‌-मनसा 
वांचा कर्मणा सत्यमुरीकुर्यादनुतिष्ठेन्च । सर्वथा सत्यं व्यवहरेन्नासत्यम्‌ । सत्यमेव शाश्वतं 
विजयं ळभतेऽनासत्यम्‌। तथोक्तम्‌-सत्यमेब जयते नान्रतम्‌ । (१३) आहसापाळनम्‌ 
"अहिंसा परमो घर्मः? इत्यहिंसेव श्रेष्ठधर्मेत्वेनाज्गी क्रियते | अहिंसयेव साध्या विश्वशान्तिः। 
(१४) त्यागमह््वस्‌-अनासक्तेनात्मना जगति व्यवहरेत्‌ । न परस्वमभीप्सेत्‌ । 
पुरुषार्थोपाजितमेवोपसुङ्जीत । तथा चोक्तं वेदे--तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा र॒धः कस्यः 
स्विदूधनम्‌ः (यजु० ४०-१) । (१५) तषोमयं जीवनस्‌--तपसैच शुध्यति जीवनं 
मनश्च प्रसीदति । भोगवासनाभिर्विषीदति स्वान्तम्‌ । (१६) साठपठ्युरूमक्तिः 
माठृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, इत्येषां देववत्पूज्यत्वमा ख्यायते । शश्रूष- 
षां सिध्यति सकळमिह संसुतों । 

विश्वहितस्य विश्वोन्नतेश्व सवां एव मूलभूता भावना संस्कृता वस्या सुपळभ्यन्ते | 

एतासामाश्रयणेन सर्वविधा समुन्नतिः सुल्भा राष्ट्रस्य विश्वस्य च | गुणवैश्िष्ट्यमेवेतस्याः 


समीक्ष्य समाद्रियते विश्वसंस्कृतावियम्‌ । 
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१४. संस्कृतस्य रक्षाथ प्रसाराथ चोपायाः 

सुविदितमेतत्‌ समेषामपि शेमुषीमतां यद्‌ भारतीया संस्कृतिर्नाधिगन्तुं पार्यते 
संस्कृतज्ञानमन्तरा । संस्क्ृतिमन्तरेण निर्जीव जीवनं जीविनः । संस्कृति स्वान्तस्य 
संस्कर्त्री, सद्भावानां भाववित्री, गुणगणस्य गराहयित्री, धैर्यस्य धारयित्री, दमस्य दात्री, 
सदाचारस्य संचारयित्री, ' डुगुणगणस्य दमवित्री, अविद्यान्धतमखस्यापनोदवित्री, आत्मा- 
वबोधस्यावगमयित्री, सुखस्य साधयित्री, शान्तेः सन्धात्री च काचिदनुत्तमा शक्तिः । 
सेयं संस्क्ृतिरजल रक्षणीया पालनीया परिवर्धनीयेति भारतीयसंस्कृतेः समुद्धारायावबोधाय 
च संस्कृतज्ञानमनिवार्यम्‌ । समग्रमपि पुरातनं भारतीयं वाड्ययं संस्कृतमाश्रित्यांवतिष्ठते 
इति सुविदितम्‌ । न केवलं भारतीयसंस्क्ृतिसंरक्षणार्थमेवावश्वर्क संस्कृतमपि तु संस्कृत- ` 
मेतत्‌ विविधसंस्क्ृतिप्रसारसा धनम्‌ , भारतीयभाषाणामभिवृद्धिहेठुः, राष्ट्रभाषायाः समुन्नतेः 
साधकम्‌ , आर्यभाघाया गोरवस्य प्राणभूतम्‌ , विश्ववाद्मयस्थ पथप्रदर्शकम्‌ , जीवन- 
दर्शनस्प दर्शकम्‌ , आचारशासत्रस्य शिक्षकम्‌ , पुरुषार्थस्य प्रयोजकम्‌ , विविधविरुद्ध- 
संस्कतिसमाहारसाधकम्‌ , प्रान्तीयानां प्रादेदिकानां च विकृतीनां विवादानां संघर्षाणां च 
प्रशमनम्‌ , राषट्रीयभावनायाः सद्वृत्ततायाश्वाभिइद्धेमूलम्‌ , वैदिकवाड्ययाळोकस्य प्रसार- 
हेतुः, आध्यात्मिक्या भोतिक्याइच समुन्नतेः साधनमिति सुतरामवधेवा | संस्कृत्या वाड्य- 
येन च विहीनस्य देशस्य जातेशचाधःपतनमनिवार्यम्‌। द्वयोरेवैतयोः संरक्षणेन संवर्धनेन 
च समेधते श्रीः सर्वस्या अपि संखतेः । इत्येतदेवावधार्य संस्कृतस्य संरक्षणस्य प्रचारस्य 
प्रसारस्य च भूयस्थावश्यकताउनुयूयते साम्प्रतम्‌ । तद्रक्षणप्रचारप्रसारोपायाश्च समासतोऽत्र 
विविच्यन्ते समुपस्थाप्यन्ते च | | 

(१) संस्कछृतकाठिन्यापनोदलस्‌-- क्रिश दुरूहा दुर्बोधा चेयं गीर्वाणगीरिति 
लोकानां विचारः प्रशमं नेयः । सरला सुवोधा प्रसादशुणोपेता चेयं प्रयोज्या व्यवहार्या 
च | सरला सुबोधेव च भाषा प्रचरति प्रसरति चेत्यवगन्तव्यम्‌ | (२) संस्छतव्याकर- 
णस्य सरळीकरणम्‌--संस्कृतस्य प्रचारे ्रसारे च संस्कृतव्याकरणस्य काठिन्यं महद्वा- 
धकम्‌ | व्याकरणं सरलं कार्यम्‌ । सूत्राणां कण्ठस्थीकरणे न वळमाधेयम्‌ | व्याकरण- 
नियमा अनुवादद्वारा प्रयोगशैल्या च शिक्षणीयाः । प्रयोगशैल्याइवगता नियमास्तथा 
बद्धमूला भवन्ति, वथा नान्येनोपायेन | (३) नवशब्दानामात्मसात्करणरू--विवि- 
घासु भाषासु प्रयुज्यमाना नवभावावत्रोचका नव्याः शब्दाः संस्कृतशब्दावल्याँ संस्कतस्व- 
रूपप्रदानद्वारा आत्मसात्करणीयाः ।. संसृतौ व्यवहियमाणाः सर्वा एव प्रमुखा भाषाः 
शैलीमिमामाश्रयन्ते |: प्रकारेगैतेन तासां भाषाणां प्रगतिस्द्गतिर्जायतिश्व संसूच्यते | , 
समाइता55 सीत्‌ सैलीयं प्राक संस्कृतेऽपि। (४) लवभावाववोधनम--विश्वसा हित्वे 
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प्रयुज्यमानाः सर्वेऽपि भावाः सहर्षमाश्रयणीयाः प्रयोज्याश्व । 'नवभावावबोधनाथे 
नूतना शब्दावली प्रयोज्या निर्मातव्या वा । विदेशीयनवशब्दग्रहणेडपि न संकोच-. 
प्रश्‍त्तिरास्थेया | (५) संस्कृतसाषाव्यवद्दारः--जीविता जाणता च सैव भाषा याः 
लोके व्यवहियते प्रयुम्यते च | संस्कृतभाषायाः प्रचाराव प्रसाराय चानिवार्यमेतद्‌ 
यत्‌ संस्कृतञ्ञाः संस्कृतमाश्रित्येव व्यवहरेयुः । भाषणे लेखने वादे विवादे संलापे पत्रादि- 
व्यवहारे च संस्कृतमेव प्रयुञ्जीरन्‌। (६) नचत्रव्थरचना--नवीनान्‌ विष्रयानाश्रित्य 
संस्कृते नवग्रन्थरचना स्यात्‌ | साम्प्रतिके काले प्रचलिताः सर्वेऽपि विषवाः संस्कृत- ` 
साध्यमेन सुलभाः स्थुः । एतदर्थं विविधविद्यानिप्णाताः संस्कृतज्ञाः सविशोषमुत्तर- . | 
दायित्वं भजन्ते । तेपां चेतत्पावनं कर्म । (७) नवविषयाध्ययनम्‌--संस्कृतज्ञानां 
कृतेऽनिवार्यमेतद्‌ यत्ते संस्कृताव्ययनेन सहैव भूगोलमैतिद्य विज्ञानादिविषयान्‌ 
विदेशीया भाषाईचाधीयीरन्‌ | विविधविद्याऽध्यवनमन्तेरणाशक्यं धियो विस्फुरणम्‌ | 
(८) अन्वेषणकार्यम्‌--संस्कृतेडन्वेषणकार्यस्थ महत्यावश्यक्रता । अन्वेप्रणकार्यमेव . 
गोरबाधायि । अन्वेषणेनेव वाङमयस्य महत्वमुत्कर्षश्चावयम्यते । एतदर्थ महान्‌ श्रमोऽ- 
पेक्षते । (९) संस्छतत्रन्थानासनुवादः--संस्कृतस्थ प्रचारार्थं प्रसारार्थं चावश्यकमदो | 
यत्‌ स्वेषामपि प्रमुखानां संस्कृतग्रन्थाना न केवलं भारतीयासु भाषास्वेव प्रामाणिको- 
ऽनुवादः स्यादपि ठु विश्वस्य सर्वास्वेव प्रधानासु भाषासु तेषामनुवादः स्यात्‌ | कार्य 
चैतत्‌ सर्वकारप्रयत्नेन तत्सहयोगेन च संभवति। (१०) सुलभत्रन्थमालाप्रका- 
शनसू-सर्वेषामेव प्रमुखानासुपयोगिनां च संस्कृतग्रन्थानां सानुवादोऽर्पमूल्यकं संस्करणं | 
प्रकाशितं स्यात्‌ । महार्घाणां चाकरग्रन्थानां सारांशरूपं संस्करणं सानुवादं प्रचाराथे प्रका- 
शितं स्यात्‌ । (११) वेशानिकशैलीससाश्रयणम:-वैज्ञनिकी शैली समाश्रित्य 
संस्कृतं प्रारिप्सूनां बालानां संस्कृतप्रेमिणां च कते सुबोधा ढृद्याझ्च ग्रन्थाः प्रणेयाः । (१२) 
संस्छृतस्यानिवाये शिक्षणमू--आर्य(हिन्दी)-भाषया सहैव संस्कृतर्मापे सर्वेषु 
विद्याळ्येप्वनिवार्य स्यात्‌ । संस्कृतमूलकमेव हिन्दीमाषाज्ञानं श्रेयोवहमिति समेषां सुधिया- . 
मत्रैकमत्यम्‌ । (१३) पठनपाठनपद्धतिपरिष्कारः--संस्कृतस्य प्रचारार्थमावश्यकमेतद्‌ 
यत्‌ संस्कृतस्य पठनपाठनप्रणाली साम्प्रतिकों वैज्ञानिकीं पद्धतिमनुसरेत्‌ | तत्र च _स्यादा- 
वश्यकः परिष्कारः । (१४) विलुप्तश्न्थोद्धारः--संस्कृतस्यानेके महार्घा ग्रन्था विलुप्त 
बिलमप्राया जीर्णाः शीर्णा वा यत्र तत्रोपलम्यन्ते | तेषामम्युद्धार आवश्यकः !. (१५) 
सर्वकारसहयोगः--सर्वमुपरिष्टादभिहित॑ सर्वकारसहयोगेनेव सम्भवति | सर्वकारस्य 
कर्तव्यमेतद्‌ यत्‌ स संस्कृतज्ञानाद्रियेत, संस्कृतवाङमयप्रसारे साहाय्यमाचरेत्‌, राजकीय- 
वृत्तिषु संस्कृतज्ञानमनिवार्य कुर्यात्‌, संस्कृतशिक्षोद्धारे प्रयतेत च । 


कस्मेकान्तं सुखसुपनतं० ३१३ 
१५, कस्यैकान्तं सुखमुपनत दुःखमेकान्ततो वा | (मेध० उत्तर० ४९) 


निखिलं जगदिदं परिवर्तनशालि | प्रतिक्षणं प्रतिपलं सर्वोऽपि भूतग्रामः स्वात्मनि 
परिइत्तिमनुभवति । परिवृत्तिधमेत्वमेवास्य भुवनस्य विलोकं विलोकं विपर्चिद्धिः 'गच्छ- 
तीति जग॑त्‌? इति निर्वचनमाश्रित्य जगदिति नामधेयं विहितम्‌ | संसरति गच्छति चलति 
वेति संसारः संस्‌ तिर्वा' इति व्युत्पत्तिनिमित्तकं संसारः संसृतिरिति नामद्वयं प्रवर्तितं कोविदैः। 
जगत्‌ , संसारः, संसुतिरित्यादयः शब्दाः समुद्घोषयन्ति संसारस्य परिवर्तनशालित्वम्‌ । नेह 
किंचिद्‌ वस्तु शाश्वतं स्थिरमपरिवर्तनशालि वा । यदा सर्वस्य लोकस्येञ्ववस्था, तदा न 
संभवति मानवजीवनस्थापरिवृत्तित्वम्‌ , तत्रापि च सुखस्य दुःखस्य वा समावस्थया 
समवस्थानम्‌ | 
जगति वर्थतवः परिवर्तन्ते, यथा सससति रुदेति विधुरस्तमेति, निशाकरङ्चोदयं याति 
प्रभाकरश्चास्तमुपगच्छति, यथा रात्रेरनन्तरं दिनं दिवसानन्तरं च विभावरी, तथैव सुखा- 
नन्तरं दुःखं दुःखानन्तरं च सुखम्‌ , सम्पदनन्तर विपद्‌ विपदनन्तरं च सम्पदिति | सर्व- 
मेतत्‌ परिवर्तनस्य क्रममात्रम्‌ । एतदेव तथ्यं समीक्ष्य सन्दिशति शाकुन्तले कविकुलगुरुः 
कालिदासः । 'यात्येकतो5स्तजिखरं पतिरोषधीनाम्‌ , आविष्कृतोऽरुणपुरःसर एकतोऽर्कः | 
तेजोद्वयस्य युगपद्‌ व्यसनोदयाभ्यां, लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु’ ॥ (शाकु० ४-२) 
उत्थानं पतनम्‌ , उत्कर्षोडपकर्षः, जन्म मृत्युः, सम्पत्ति्विपत्तिः, सुखं दुःखमिति च परि- 
वृत्तेरवस्थान्तरमेव नान्यत्‌ | यथा शेदाचं तदनु यौवनं तदनु वार्षकं तदनु देहावसान 
तदनु जन्मान्तरं तदनु. पुनः शैशवम्‌ , एवमेव जीवने सुखदुःखे परिवर्तेते, परिद्वत्तेरवश्यं- 
` भावित्वादनिवार्यस्वात्च | 
संभवति परिवर्तनेऽस्मिन केषामप्यापत्तिरनिष्पत्तिर्वा | परं निपुणं विचार्यते तहिं 
प्रतीयते परिञगत्तेः सुतराभावश्यकतोपयोगिता च । भुवनेऽस्मिन्‌ नाभविष्यत्‌ परिवर्तनं 
चेन्नाभविष्यत्‌ प्रमतिसुन्मतिरम्युदयञ्च लोकानाम्‌ । ऋतूनां परिवृत्तिमन्तरेण नाभविष्यद्‌ 
वसन्तो ग्रीष्मो वर्षा वा । न चेदभविष्यत्‌ सुबृष्टिनाभविष्यत्‌ सुभिक्षम्‌ । नाभविष्यच्चेद्‌ 
दुःख ना नुभूतमभविष्यत्‌ सुखम्‌ । दुःखस्य सत्तैव सुखमनुभावयति,सुखस्य सत्ता च दुःखम्‌ 
` सुखदुःखस्य समवस्थानमावञ्यकम्‌ | यद्येको यावजीवं सुखं सम्पत्तिमेवानुभवेदन्यश्च दुःखं . 
विपत्तिमेव वा, तर्हि न प्रसरिध्यति छोकस्थितिः | कर्मणामावश्यकतोपयोगिता चानु- 
भूयते सर्वे रेव | कर्मविपाकोऽपि नियतोऽतः कर्मानुरूपं करिचित्‌ स्वक्तसुङ्कतपरिपाकरूपेण 
सुखमधिगच्छति, तद्विपर्ययेण च दुःखम्‌ । सुखदुःखं परिवर्तमानमेतत्‌ सुतरां शिक्षयति 
निखिलं जगत्‌ सुकृत्यस्य सत्परिणामित्वं दुष्कृत्यस्य च दुष्परिणामित्वम्‌ । 
परिवृत्तेरेतस्या महत्त्वमालोक्यैव .महाकचिमिर्विविधाः सूक्तयो विषयेऽस्मिन्‌ 
वणिताः | यथा च--(क) कस्यैकान्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा । नीचेर्ग स्छत्युपरि 
च दशा चक्रनेमिक्रमेण | (मेघ० २-४९) | (ख) अतोऽपि ` नैकान्तयुखोऽस्ति कर्चिन्नै- 


३१४ प्रीढ-रचनालुवादकोसुदी 


कान्तदुःखः पुरुषः पृथिव्याम्‌ | (वुद्धचरितम्‌ ११-४३) । (ग) काळक्रमेण . जगतः ` ` 
परिवतंमाना, चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपक्तिः | (स्वम० १-४) । (ध) भाग्यक्रमेण हि . 
घनानि भवन्ति यान्ति | (मृच्छ० १-१३) । (ङ) चक्रवत्‌ परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि : - 
च | (हितो० १-१७३) £ 

कि नास सुखं, किञ्च दुःखमिति । सुखदुःखस्य बहूनि लक्षणानि वर्ण्यने .. 

सै » ७७ ७ न ~ + धीन , ". 0) 

विविधेः शास्त्रकारेः | भगवान्‌ मनुरत्र निर्दिशति यत्‌ सर्वमात्माधीनं सुखम्‌ , आत्मायत्तत्वं 
वा सुखत्वमिति, परायत्तत्व॑ च दुःखमिति | तदाह--'सर्व परवशां दुःखं सर्वमात्मवदां , 
सुखम्‌ | एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः’ । केचन चान्ये सुखदुःखयोर्लक्षणं 
निगदन्ति | सु सुष्ठु सुखकरं वा खेभ्य इन्द्रियेभ्य इति सुखम्‌, शानेन्दरियेभ्यः सुखकरं ` | 
यत्‌ तत्सुखभिति | एवमेव ज्ञानेन्द्रियेभ्यो दुःखकरं यत्‌ तद्‌ दुःखमिति। मन्मत्या छु .' 
लक्षणान्तरमपि शब्दयोरनयो: सम्भबति | सुष्ठु खानि सुखानि, दुष्टानि खानि दु :खानीति | 
इन्द्रियाणि चेत्‌ संयतानि तर्हि सर्वमपि विषयजातं सुखत्वमापद्यते । दुष्टानि चेदिन्द्रियाणि . 
तहिं सर्वोऽपि विषयम्रामो दुःखत्वेनापतति । इत्यं सुखदुःखशब्दद्ययमेवेन्द्रियसंयमस्य . 
महत्वमुपदिशति । 

सुखवद्‌ दुःखस्यापि जीवनेऽनर्पं महत्त्वम्‌ । दुःखनिशीथिनीं धृत्योत्तीयैंव धीराः 
श्रीकोमुदीमाकांक्षन्ति । अननुभूय दुःखं न सुखं साधूपभुज्यते । अतः साधूच्यते--सुखं हि 

ॐ 

दुश्लान्यनुभूय शोभते (मृच्छ० १-१०), यदेवोपनतं दुःखात्‌ सुखं तद्रसवत्तरम्‌ (विक्रमी ° 
३-२१) । समीक्ष्यते चेतत्प्रत्यहं यन्न सुखं सुळभं दुःखानुभूतिमन्तरा प्रत्यवायमन्तरेण च | 
दुःखमनुभूय प्रत्यूहान्‌ निरस्य च श्रेयः सुलमम्‌ । अत एवाभिधीयते--श्रेयांसि ळब्धुसं 
सुखानि विनान्तरायैः (किराता ० ५-४९), विभ्नवत्यः प्राथितार्थसिद्धयः (शाकु० अंक ३) | 

कर्मविपाकस्य बलीयरूवात्‌ समापतति चेद्‌ दुःखं तहिं कि छ विभेयं वराकेण 
विपद्अस्तेन । दुःखोदधौ निमग्नेन घैर्यमेवावळम्बनीयम्‌। भैर्यमाभित्यैव धीरा विपत्पारावार- 
मुत्तरन्ति | पारावारे पोतमङ्केऽपि सांयात्रिको धृतिमवष्टठभ्य तितीर्षत्येव | उक्तं च-- 
त्याज्यं न धैर्ये विधुरेऽपि काले, धैर्यात्‌ कदाचिद्‌ गतिमाप्नुयात्‌ सः | जाते समुद्रेऽपि च 
पोतभङ्गे, सांयात्रिको वाञ्छति तर्तुमेव ॥ घोरे दुःखेऽपि नर आत्मशक्तिमाश्रयते चेत्स 
ढुःखप्रहाणि कर्ठ प्रभवति । नहि किंचिदसा ष्यमात्मशक्त्या । आत्मशक्तिहिं सर्वोदयस्य 
मूलम्‌ । सा दुःखविमायरीं स्वप्रखरांछुसिः सन्धः संहरति । अत उच्यते-उद्धरेदात्मनात्मानं 
नात्मानमवसादयेत्‌ । आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ घैर्यधना हि साधवः । 
ते सम्पदि न हृष्यन्ति, न च विषादि विषीदन्ति | अतः सुखदुःखे समे. कृत्वा प्रवतत । 
सम्पदि विपदि च महतामेकरूपतैव लक्ष्यते | यथा चोच्यते--उदेति सविता ताम्रस्ताम्न . 
एवास्तमेति च | सम्पतौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता ॥ अतः सम्पदि न हृष्येत्‌ , न च. 
विपदि विषीदेत | विपदि घैर्यमाधाय चेतसि स्वीयं कर्तव्यमतिवाहयत्‌ | | 


नारम्वते देष्टिकतां न निषीदति पौरुणे ।७ ` ३१७ 


१६, नालम्पते देष्टिकतां न निषीदति पौरुषे । 
शब्दार्थो सत्कविरिव दर्थं विद्वानपेक्षते ॥ (शिर २-८६) 


दैवस्योद्योगस्य च गुरुलाघवं वलावळं च निङ्चिन्वतां विपरिचतामरिति गरीयसी 
विप्रतिपत्तिर्विषयेऽस्मिन्‌। केचन दिष्ट्या दैवस्य वा माहात्म्यमुद्घोषयन्ति, ते दैष्टिका 
इस्वभिधीयन्ते । अन्ये पौरुषस्य महत्त्वमाचक्षाणाः पुरुषार्थमेव सिद्धेः सोपानस्वेनाङ्गी- 
कुर्वन्ति । ईहशे महति विरोधे वर्तमाने केचन मनीषिणो योरेव समन्वयं श्रेयस्करमाच- 
क्षते । विचारणीयं तावदेतद्‌ यत्कतमा सरणिरिह साधीयसी | याभवलम्ब्य सकलो लोको 
भुवनेऽस्मिन्‌ भव्यां भूतिं समासाद्य चिरसंचितपुण्यपरिपाकसम्प्रास्तस्य भानवजीवनस्यास्य . 
चरितार्थतां सम्पादयन्‌ ऐहिकमामुष्मिकं चोभयं क्षेममधिगच्छति । 


विमृद्यते तावद्‌. दिष्ट्या एव वलावलत्वं प्राक्‌। का नाम दिष्टिः, कथं च 
प्रभवत्येषा जीवलोकस्योदयास्तमयस्योत्कर्घापकर्षत्य पातोसातस्य वा । यदि विचारहृशा 
निपुणं परीक्ष्यते तहिं न भूयान्‌ मेदोऽनयोः | प्राक्ङ्गतस्य कर्मण एव नामान्तरं दिष्टिरिति 
दैवमिति भाग्यमिति बा । अतः साधूच्यते--पूर्वजन्मझतं कर्म तद्‌ दैवमिति कथ्यते? | 
दिष्टिरेव साधकत्वेन बाधकत्वेन वोपतिष्ठते निखिलेघु क्रियमाणेषु कर्मसु । अतः कर्मणां 
सिद्विरसिद्विर्वा देवाधीनेति व्यवह्नियते । प्राककृतकर्मफलपरिपाको नियतोऽतो नियतिरिति 
च देवस्य नामान्तरं भवति । न च नियतिः साम्प्रतिकैः कर्मभिरन्यथा भवितुमर्हतीति 
नियतेमियोगोऽधृष्य इति गण्यते । अत्र दैष्टिका उदाहरन्ति--सूर्याचन्द्रमसो तेजसां 
वरिष्ठो नियत्यधीनत्वादेवास्तं समुपगच्छतः | विद्यां पौरुषं चाननुरुध्य लोको दैवानु- 
रूपमेव फलमश्चते । सुरासुरक्ृतसमुद्रमन्थने समेऽपि भागे प्राप्तव्ये हरिर्लक्ष्मीं लेमे, हरस्तु 
हालाहलमेव | उक्त च--“दैवं फलति सर्वत्र न बिद्या न च पौरुषम्‌ । समुद्रमथनास्लेभे 

हरिलूध्मी हरो विषम्‌ ॥? | 
प्रतिकूलतामुपगते हि देवे न मनागपि सिध्यति साध्यम्‌ । अतएवाह इ] 
“प्रतिकूलतामुपगते हि विधो विफलत्वमेति बहुसाधनता | अवलम्बनाय दिनभटुरभून्न 
` पतिष्यतः करसहस्रमपि |? तादृशां दैवस्य प्राबल्यं वज्जनस्य चेतश्चेतयते तदेव यद्‌ 
दैबमभिलष्यति | अत आह श्रीहपः--“अव्यभव्येष्वनवग्रहग्रहा यया दिश्या धावति 
वेधसः स्पृहा । तृणेन वात्येब तयाऽनुगम्यते जनस्य चित्तेन भृशावशात्मना ।” विरुद्ध 
हि विधो श्रमसहखमपि वितथं स्यात्‌ । भाग्येऽनुकूले दोषा अपि गुणत्वमायान्ति | उक्त 
` च--“शुणोड्पि दोषतां याति वक्रीयूते विधातरि। सानुकूले पुनस्तरिमन्‌ हीषा 
` च शुणायते |” दुःखानि सुखानि च भाग्यानुसारमेव संभवन्ति | उच्यते च-- भाग्व- 
` क्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति’ । दैवानुसारमेव मनुध्यस्य बुद्धिइत्तिरपि सम्पद्यते | 
विधिश्वाघटितघटनापटुर्धटितस्य विघटने च दक्षः । “अघटितघटितं घय्यति, दुषटित- 
घटितानि | ढुर्घगीकुरुते । विधिरेव तानि घय्यति, यानि पुमान्नैव चिन्तयति । 
सिद्विरसिद्धिश्च दिष्टयनुरूपमेव परिणमतः | 


३१६ प्रौड-रचनामुवादकोमुदी . 

अवितथमेतद्यद्‌ देवं फळति, सिद्धिश्व देवाधीना । . परन्त्ववगन्तव्यमेतद्‌ यत्‌. ` ` . 
पूर्वक्कतकर्मपरिपाक एव दैवमिति, नान्यत्‌ । यदि सुनिश्चितमेतदवधारितं तर्हि भाग्यमनु- . ` 
कूलयिठु' भवतितरामावद्यकता सुविचारितस्य कर्मणः कठिनस्य श्रमस्थ च । अतएवा- 
वितथसाह श्रीकृष्णो गीतायाम्‌--“नियतं कुरु कर्म त्वं, कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । दारीर- - 
यत्रापि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः’ | कर्म च कर्मफलासक्तिं विहायैव कार्यम्‌। तदेव ` ` 
साफल्यं लम्भयति । 'कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफढहेतुर्मूर्मा ते 
सङ्गोऽस्त्मकर्मणि ।? सत्फळं तपसा श्रमेण सुचरितेन च लभ्यम्‌। तदेव च परिणमति 
काळे । “भाग्यानि पूर्वतपसा किल संचितानि, काले फलन्ति पुरुषस्य ययैव इक्षाः |? ` 
भाग्याद्‌ गुरुतरं कर्म, तदेव फलति, तदेव चोपास्यम्‌। “नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न 
येभ्यः प्रभवति ।' 


जगति समेषामपि सत्त्वानां नैसर्भिकीयभिवाञ्छा यत्‌ स्याद्‌ दुःखात्ययः सुखाधि- 
गमश्च । का नु वरीयसी सतिरिइ स्वीकार्या साध्यमेतत्‌ साधयितुम्‌ । शान्तेन खान्तेन 
चिन्त्यते चेत्तहिं पुरुषार्थमन्तरा न साधनान्तरं दृष्टिपथमुपयाति । धीरा वा, वीरा वा, 
मनीषिणो वा, वाग्वैभवसम्पन्ना वाग्मिनो वा, कविताकामिनीकान्ताः कविवरा वा, 
सर्वे5्पि पौरुषमाश्रित्येवाभीष्टां सिद्धिमधिजग्मुः | अकर्मण्यताऽऽलास्यं पौरुषहीनत्वं देष्टिकता 
वाऽत्र प्रत्यचायरूपेणावतिष्ठते । यद्यस्ति हार्दिकी सुखकिप्सा, अभीष्टमात्महितं, चिकीर्णित 
परहितं, कांक्षितं कुलहितं, वाञ्छितं बिश्वहितं, समीहितं समाजसुखं वा तहिं आलस्यं नाम 
रिपुरपनेयश्चेतसोऽपहरणीयाऽकर्मण्यताऽपहस्तयितव्यं चापोरुषत्वम्‌ । उद्यम उद्योगोऽध्यव- 
सायो वा मानवस्यानुपमो बन्धुः । यमवष्टभ्य यदमिलषितं तदधिगम्यते । तथा चोच्यते- 
“आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान्‌ रिपुः । नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं नावसी- 
दतिः । योगवासिष्ठेऽप्यभिधीयते-“पोरुषाद्‌ इश्यते सिद्धिः पौरुषाद्‌ धीमतां क्रमः । 
यावजीवं जीवः कर्मनिरतोऽध्यवसायपरश्च स्यात्‌, कर्मफलासक्तिं -च परिहरेन्मनसेत्या- 
दिशति वेदः । पथाऽनेनेवाभीप्सितमखिळं सिध्यति सताम्‌ । (कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी- 
विषेच्छत _ समाः । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे (यजु० ४०-२) । 
या काऽपि सिद्धिरभीष्टा, साऽविकला शक्यते लब्धुमुद्यमेनेवेति चेच्चेतसि क्रियते तहिं 
नालभ्यं किचिदस्ति जगति। अतः साधुक्तम्‌--“उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न 
मनोरथैः? । “उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी? | अध्यवसायिन एव साहाय्यमाचरति 
विभुरपि । यथा चोक्तम-उद्यमः साहसं घेये बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः । षडेते यत्र वर्तन्ते 
तत्र देवः सहायकृत्‌ । 
पक्षद्वयस्य बळावळत्वविवेचनेन सिथ्यत्यदो यत्‌ सुविचार्य कृतमवदातं कर्म साधः 
यति साभ्यमिह जगति, तदेव च संस्काररूपेणावशिए्ट दैवमिति भवति, प्रवर्तयति च भावि- . | 


कर्मजातम्‌ | अत उभयस्याश्र यणं न्याय्यम्‌ | 


` सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ ३१७ 


१७, सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ (किराता० २-२०) 
महाकवेर्भारवेमेहाकाव्ये किरातार्जुनीये सन्ति शतश! सूक्तिमुक्ताः । तत्रापि द्वित्राः 
सन्ति सूक्तयो वाश्चकासति तरणिश्रियमिव । ताखप्यन्यतमैषा सूक्तिः । सूक्तं तेन महाकविना 
यन्न जनः कोऽपि सहसा किमपि विधेवं विदधीत, यतो ह्यविवेकः परमापदां पदमस्ति | 
ये च विमृझ्यकारिणो भवन्ति त एव श्रियः श्रयन्ते | यथोक्तं तेन--“सहसा बिदधीत न 
क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ | वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणछुन्धाः स्वयमेव सम्पदः |? 
को नाम विवेकः १ कश्चाविवेकः ? क उपयोगो विवेकस्य १ किमिह साध्यं 
विवेकेन १ यदि नोपादीयतेऽयं कथमिव विपदां निदानछेन परिणमते १ विवेचनमेव 
विवेक इति । सदसतोः पुण्यापुण्ययोः कर्तव्याकर्वव्ययोहेयोपादेययोश्च येन विधिवत्‌ 
विवेचनं क्रियते स विवेक इत्यभिधीयते | इतरथ्चाविवेक इत्याख्यायते । विवेकस्य 
महत्युपयोगिता जीवनेऽस्मिन्‌ । विवेक एव सदसतोः पापपुण्ययोः कर्माकर्मणोश्च फलाफळं 
गुरुराघवं च चिन्तयति । स एव किं ग्राह्य किं हेयं किञ्चोपेक्ष्वमिति सन्दिशति | 
विवेक एवेह जगति ज्ञानमिति, बुद्धिरिति, धीरिति च व्यवहियते । विवेकमन्तरेण न 
भूयान्‌ भेदो मनुष्येषु पशुषु च । अस्ति मानवे विवेकशक्तिः | यया सोऽर्थमनर्थं च बहुधा 
विभाव्यार्थसाधकमुपादत्तेऽनर्थसाधकं चोज्झति । जीवने हि सर्वस्येष्टं सुखम्‌ । सर्वा हि 
यतते सुखावासये । नहि दुर्जनोऽपि खलोऽपि मूढोऽपि हरीनेन्द्रियोऽपि दुःखमिष्टत्वेन 
गणयति । सोऽपि सुखमेव कामयते, यतते च तल्लाभाय । अङ्गीक्गतायामीदृश्यामव- 
स्थायां को नु मार्गा यः सुखसाधकत्वेन प्रवर्तेत । विचारचक्षुषा चिन्त्यते चेदू विवेकस्य 
महत्त्वं स्फुटं प्रतीयते । सर्वमपि साध्यं साध्यते विवेकेनैव | विवेकपूर्वा कृतिरेव लम्भयति 
श्रियम्‌ । विवेक एव सुखस्य मूलम्‌, शान्तेनिधानम्‌ , धृत्या निदानम्‌ „ श्रिय आश्रयः, 
गुणानामागारम्‌ , विभवस्य भूमिः उन्नतेः साधनम्‌ , सक्कर्मणामाकरः, विनयस्य 
कारणम्‌ , शीळस्य सन्धायकश्च | विवेक उपादत्तञ्चेद्‌ न जीवनेऽवसादावसरः । अनु- 
पादत्तश्चेदयं प्रतिपछं प्रतिपदं चोपतिष्ठन्ते विपदो दुःखानि प्रत्यूहाश्र । - 5 
ये हि विपश्चितो विचारशीलाश्र ते प्रतिपदं सम्यगवधार्य वस्तुखिति शान्तेन 
स्वान्तेन कर्तव्यस्याकर्तब्यस्य च गुरुलाघवं विम्ृश्य यद्‌ हितसाधकं सुखकारकं तदेवोपाद-' 
दते | नहि भयाद्‌ वा हिया वा सहसा वा किञ्चित्तेऽनुतिष्ठन्ति | यत्कर्म सुविचार्य क्रिवते 
तत्‌ सत्फलमादधाति | अत उच्यते--सुचिन्त्य चोक्तं सुविचार्य यत्कृतं, सुदीर्घकाळेऽपि 
न याति विक्रियाम्‌ (हितोपदेशः १-२२) । ये चांविचार्य कर्मणि प्रवर्तन्ते, तेषां प्रवृत्तिर- 


जञानमूला । अज्ञानं हि सर्वासामापदामास्पदम्‌ । अज्ञानाइतत्वात्‌ तेषां कर्मणां ढुःखावासिरेव 
` सुलभा । ताइशा जना दिङ्मूढा इव सुख दुःखमिति मन्यन्ते, दुःखं च सुखम्‌ , पापं 
सुखसा धनमिति, पुण्यं च दुःखसाधंनमिति । एवं ते व्यसनशतशरव्यतासुपगच्छन्ति, 
` प्रत्यहमवनतिं चोपगच्छन्ति। अत उक्तं भर्तृहंरिणा--'विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः 
शतमुखः? (नीति० १०) । 

विपश्चितो हि विचार्य सर्वमपि क्रियाकलापं कर्मणि प्रवर्तन्ते । सुधियामवनिम्तां 
` चैष परमो गुणो यद्विमृश्य ते कर्मसु प्रइत्तिमादधते । थूअता मन्त्रशक्तिरविचारमूलेव । किं 
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कार्ये कश्च तस्योपाय इति अंश विंविच्य ते कर्तव्यं कर्म निश्चिन्वन्ति | यद्यविचार्यद . : 
निश्चीयते किञ्चित्‌ तर्हि तत्फलं दुःखावहमेव भविता । एवं विद्वांसोऽपि यत्‌ किञ्चिदपि . 
स्यात्‌ कर्तव्यं तत्र परिणतिं प्रधानतोऽवधास्यन्ति। नहि ते सहसा कर्तव्यमकर्तव्यं वा. 
विनिश्चित्य कर्मसु परवर्तन्ते | सहसा विहितं विधेयं दुःखं लम्भयति, चेतसि च शल्यतुल्य- . 
माघात॑ विधत्ते । अतः साधूक्त केनापि--गुणवदगुणवद्वा कुर्वता कार्यमादो, परिणति- | 
रवधार्या यत्नतः पण्डितेन । अतिरभसकतानां कर्मणामाविपत्तेर्भवति हृदयदाही शल्य- ` 
तुल्यो विपाकः? | | 

एप एवाभिप्रायश्वरकसंहितावामध्युपलभ्यते--'परीक्ष्यकारिणो हि कुशला 
भवन्ति’ । 'नापरीक्षितमभिनिविशेत? 'सम्यकप्रयोगनिमित्ता हि सर्वकर्मणां सिद्विरिष्टा। .. 
व्यापञ्चासम्पक्पयोगनिमित्ता' | भगवता चरकेनापि कर्तव्यस्य कर्मणः परीक्षणमनिवार्य- ` | 
स्वेन गण्यते | यदि सम्यग्‌ विचार्य कर्तव्यं निर्धार्यते तहिं तस्य साफल्यमपि प्रागेवानु- 
सातुं पार्यते | अविचार्य कृते कर्मणि न केवलमसाफल्यमेव, विषद शरीरक्लेशः साघना- , 
त्ययः प्रत्यवायावातिश्च । महाभारतेऽपि व्यासेन सुविचार्य कर्सप्रवृत्तिरुपदिष्टा । विमृश्य- ` 
कारी सुखमेधते, श्रियमश्नुते, प्रत्यूहानपदन्ति, विपद्‌ विदारयति, साध्यं साधयति । उक्त 
च महाभारते चिरकारक भद्रं ते, भद्रं ते चिरकारक’ | | 

अनालोच्य झुभाञ्च॒भं जनो यत्‌ कर्मणि प्रवर्तते, तस्व मूलमज्ञानमेव । अज्ञाना- 
दृतचेतसो हि मिथ्यामाहात्ययर्वनिर्भराः प्राशंमन्याः कर्तव्याकतंव्यविवेचनमप्यात्मप्रज्ञा- 
परिमवत्वेनाकलयन्ति, न शुश्रृषन्ते साधूना मुपदिष्म्‌ , क्रियाविळम्बमन्तरावान्तरणसंचंः 
गच्छन्ति, क्षिप्रकारित्वं श्रियः साधनं गणयन्ति । एवंविधया55त्मविडम्बनवा विप्रलब्धा- 
स्तेऽतिरमसकारित्वादू न कैवलं विपलारावार एव निमजन्ति, अपितु सर्वलोकस्योपहास्यं- 
तासवाप्य दुःखदुःखेन कालमतिवाहयन्ति | केचन हतबुद्धित्वादज्ञानतमःप्रसरेण पीड्यमाना 

थेवोपदिश्यते परेस्तथैवाचर्यते तेः । ने ते स्वविवेकोपयोगेन साध्वसाषु वा निर्णेतुमध्यव- 

स्यंन्ति । परिणृतिस्ठु तस्य विपदुपतापं एव । अतो निगदितं कालिदासेन-++सन्तः परी 
क्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते | सूढः परप्रत्यवनेयबुद्धिः | 

विवेकमूलः सुविचारश्चेदाश्रीवते आश्रयत्वेनं, नह्यसाध्यमिह किञ्चिजयति । 
प्रत्यहं समीक्यते सर्वल्यां संछतों देशैरनेकेः स्वराष्ट्रीद्वाराय प्रवर्त्यमाना विविधा योजनाः 
भारतेऽपि पञ्चवर्षीया योजनाः प्रयुक्तचरः प्रयुज्यमानाः प्रयोध्यमाणाश्चावेकष्यन्ते । 
विवेकमूलत्वादेवेतासां साफल्यमिष्यते संभाव्यते च। विपश्चितोऽपि विवेकजीवित्वात्‌ 
जीवनस्य कार्यक्रम विमृश्यावधारवन्ति । अध्यवसायावसिक्तन मनसा सुहुएुहुयंतमा- 
नास्ते स्वाभीप्सितमाश्रयन्ते । 

- भारतीयेतिहामीक्ष्यते चेततत्राप्यविचार्यकारित्वांदेव विविधा विपदो वीक्ष्यन्ते । 
दाशरथी रामः सुवणमृगं मे्याविचावेकारित्वादेव तमन्वधावत्‌ । तत्कृत्यं च तस्य 
जानंकीहरणत्वेनं परिणेमे । शुरुलाधवमंविमृश्यैव रावणोऽपि सीताहरणे प्रदत्तो निधनः 
मवासंश्च सबान्धवः । अविवेकमाभ्नित्येव दुर्योधंनो5पि सूच्यग्रमातरर्थूप्रदानेऽपि काप्यं 
भेजे । तद्विपाकत्वेन मदाभारतसमरे सपरिवारः सपरिजनः स्वेष्टजनसहितः सक्रलोमवनि 
विहाय दिवमंशिक्षियंत्‌। अतो विचार्यैव कतिरनुष्ठेया, अतिरमसस्वं चं विपन्मूलकलेन ` 
परिइरणीयम्‌। ` | 


१८, ज्वालित ने हिरण्यरतस चयपास्कन्दाते भस्मना जन; । 
(किराता० २-२०) 
सूक्तिमुक्तयमुपलम्यते महाकवेभारवेः कृतो किरातार्जुनीये । कविरिहोपदिशति 

` तेजस्त्रितायां सानितायाइत्र सहस्वम्‌। प्रज्वलितमग्निमाक्रमितुं नोत्सहते घुृष्टोऽपि 
कंदिचित्‌, परं भस्मनां पुं्ञं लघुरपि जनः प्रमवत्याक्रमिठुम्‌ ! कोऽत्र भेदः ! प्रदीसो5ग्निर्दा- 
हयुणसमतेतस्तेजसा समन्बितशष्च प्रभवति दग्यु निखिलं जगदिदम्‌ | तत्तेजस्तनोति 
साध्वसमठुळं स्वान्तेऽपि सन्त्रासंक्रस्य । न वृष्णोति धृष्टोडपि धाष्टर्यमाधातुं मनसि 
कृशानुधर्षणस्त । भस्मानि तु निस्तेजांसि | नानुमवन्ति तानि मानावमानम्‌ । अतस्तेषां 
- धर्षणं शक्यम्‌ । एवसेव सानिनोऽपि सहर्षमसू नुज्झन्ति, न तु स्वतेजस्त्यजन्ति। अतो 
निगद्यते भारविणा---ज्वलितं न हिरण्यरेततं चयमास्कन्दति भस्मनां जनः। अभिभूति- 
भवादसूनतः सुखमुज्झन्ति नं घाम मानिनः (किराता० २-२०) | 

किं नाम जीवनम्‌ १ किं नाम पुरुपरत्वम्‌ ? के गुणास्ते ये जीवनं साफल्यं लम्भ- 
` य॒न्ति, पुरुषे पोरुपेञ्चादधति १ तदेव जीवनं येन स्थास्नु यशब्चीयते, सुखमुपभुज्यते 
शान्तिः स्थिरीक्रियते | तदेव पुरुषत्व॑ यत्र तेजः स्वाभिमानिता पोरुषं च प्राधान्येनाश्रयं 
लभते । तेजस्वित्ञा मानिता गुणार्जनं श्रीसंग्रहहचेति गुणाः सर्वेप्रामेव जीवनानि सफल्यन्ति; 
पुरुप्रे पौरुषमाविष्कुर्वन्ति च । सारविर्लक्षवति पुरुषत्वं यन्मानित्वमेव प्रधानं पुरुपरस्य 
रक्षणम्‌, मानविहीनो न नरः | “पुरुषस्तावदेचासौ यावन्मानान्न दीयते’ (कि० ११-६१) 
विजहाति चेन्मानं स तृणवद्गण्पो निरर्थकं च तस्य जन्म । 'जन्मिनो मानद्दीनस्य तृणस्य 
च समा गतिः? (कि० ११-५९) । 

मानञ्चेदमीग्सितः, कस्तदतराप्त्युपायः ! भारविस्तदवातिसाषनभभिदधाति तेज 
इति | स्थिता तेजसि मानिता” (क्रिश १५-२१) । तेजस्वितायुणमेवावष्टम्य मानिता 
प्रवर्तते प्रवर्घते च । यत्र तेजस्त्रिता तत्रेव यशः श्रीगु णगणाञ्च। तेजस्विनो हि विराजन्ते 
. तर्णिवदाभवा । ते दुष्करमपि सुकर दुर्गममपि सुगमं दुर्लभमपि सुलभं दुःसहमपि उुसहं 
सम्पादयन्ति | न तेपां वयो विचार्यते । बाळ एव रामः खरदृषणवर्ध विधाठुमदकत्‌ । 
अत आंह कालिदासः=-"तेजसां हि ने वयः समीक्ष्यते’ (रघु० ११-१) । यच्च तेजसा 
परिहीयते परिक्षीयते तत्र मानिता | मानपंरिक्षये च सर्वे गुणा अपि तत्र क्षयमेवाश्रवन्ते | 
निर्वाणे वु दीपके ज्योतिरपि तदाश्रप्रमुञ्झति । तदाह --“तेजोबिहीन॑ विजहाति दर्पः; 
शान्तानिषं दीपमिव प्रकाश» (कि० १७-१६) । निस्तेजाः सर्वत्रेत्रावगण्यते परिभूवते 
घिक्क्रियते घृष्यते च । तव्य निव्तेजस्वंमजलमवमानमावहति । अतो निगदितं भाठेन--- 
मदु; परिभूयते’ (प्रतिसा० १-१८) | उक्त च मृच्छकटिके श्द्गकेण-- निस्तेजाः परिः 
यते? (१-१४) | तेजसा सममेव समेधते स्त्रावळम्वनस्य सांघीवसी साधना । तेजत्विनो 
न पराश्रवमपेक्षन्ते, न च परसाहाब्यमेव समीइन्ते । ते स्वतेजसा जगद्‌ व्वाप्डुत्रान्त । 
तदुच्यते --“लघवन्‌ खळ तेजसा जमन्न महानिच्छति भूतिमन्यतः? (किराता० २-१८) | 
| महाकविना सावेनापि तेजत्विताया सानितायाइच महत्वं बहुधा वर्णितम्‌ । 
मानिनो5वमन्तुच्‌ समूलमन्मूल्येन शान्ति श्यन्ते; वथा संतसतिः समस्तँ नैं तिमिरमपा- 
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कृत्येचोदेति | 'समूलघातमध्नन्तः परान्नोद्यन्ति मानिनः । प्रथ्बंसितान्धतमसस्तत्रोदाहरणं ` ` ` 
रविः । (शिकु २-२३) । परावमानं यः सहते, न स पुंदाब्दभाक्‌। तादृशस्य नरा- ` ' ` 
घमस्याजनिरेव श्रेयसी | स केवल मातृक्लेशकारी । 'मा जीवन्‌ यः परावज्ञादुः्खदग्धोऽपि ` 


जीवति |? (शि० २-४५) | पादाहतं रजोऽप्युव्थाय मूर्धानमारोहति | योऽपमानेऽपि . : 


गतव्यथः स रजसोऽपि हीनः । 'पादाइतं यदुत्थाय मूर्धानमधिरोहति । स्वस्थादेवापमानेऽ - 


पि देहिनस्तदू वरं रजः ।› (श्षि० २-४६) | तिम्मता प्रतापाय म्रदिमा परिभवाय चेति 
स्फुटं समीक्ष्यते । राहुद्र तं ग्रसते चन्द्रं, भानु च चिरेण | 'तुस्येऽपरावे' ' तन्म्रदिम्नः 
स्फुटं फलम्‌? (शि० २-४९) | 

महाकविना काळिदासेनापि तेजस्विताया महिमोररीक्रियतेऽभिधीयते च । ` 
ऋषयः शान्तिसमन्विता अपि तेजोमयाः । सति चाभिभवे सूर्थकान्तमणिवद्‌ उद्विरन्ति 
तेजः । न ते सहन्तेऽभिमवं जातु । “शमप्रधानेषु तपोधनेषु गूढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः ० "` 
(शाकु० २-७) । सत्यभिभवे प्रज्वलति जाततेदा;, सति च परिभवे तेजस्विनोऽपि स्वमुग्रं 
रूपं धारयन्ति । “वलति चलितेन्वनोऽग्निविप्रकृतः पश्चयः फणां कुरुते । प्रायः स्वं 
सहिमानं क्षोभात्‌ प्रतिपद्यते हि जनः ।? (शा० ६-३१) | 

सन्तः सदैव श्रेयव्करमाचक्षते यश एव | विनश्वरे जगति यश एवैकं स्थास्नु | ` 
यशसे एव जीवन्ति म्रियन्ते च साधवः । यश एव परमं घनं मन्वते मानिनः । उच्यते 
च--यशोधनानां हि यशो गरीयः’ 'कीतिर्यस्य स जीवति’ । श्रीरनुयाति ताइशान्‌ 
मानिनो यशस्विनश्च । मानिनो गत्वरैरसुभिः स्थायि यशङ्चिचीषन्ति । तथोक्तं भार- ` 
विणा--'अमिमानघनस्य गत्वरैरसुभिः स्थास्नु यशर्चिचीषतः । अचिरांशुविलासचञ्चला 
ननु लक्ष्मीः फलमानुषङ्गिकम्‌ |” (कि० २-१९) । अवधेयमिह चेतत्‌ । ये हि मानिनो - 
मानमेव प्रधानतो गणयान्ति, न ते जात्वभिळषन्ति श्रियम्‌ । श्रियमवमत्य मानमांद्रियन्ते | 
मानस्य सम्पदङचेकत्रावस्थानं सुदुर्लमम्‌ । तदुच्यते भारविणा--'न मानिता चास्ति ` 
भवन्ति च श्रियः (कि० १४-१३) । 

तेजोऽवापतये सम्पद्यतेतरामावश्यकता गुणार्जनस्य । नान्तरेण युणसंप्रहं मानिताः 
तेजस्विता वा संभवति | गुणार्जनं सूळं मानितायास्तेजस्वितायाक्च । गुगेरेवावाप्यते 
यशो महिमा च | गुणेरेब गोरवावासिरादरास्पदत्वं च । उक्तं च भारविगा--शुुतां 
नयन्ति हि गुणा न संहृतिः (कि० १२-१०) | गुणाजंनस्य महच्वमन्यत्रापि श्रूयते । 
“गुणेषु क्रियतां यत्नः किमाटोपेः प्रयोजनम्‌? । भवभूतिरपि गुणानामेव पूज्यत्वमाःच2े ; 
न तु वय आदीनाम्‌ । गुणाः पूजास्थानं गुणिपु न च लिङ्ग न च वयः, (उत्तरण 
४-११) | गुणैरेव स्थायिनी कोर्तिः सुलमा, शारीरं ठु गत्वरम्‌ ।  यशःसिद्ध ये एव ' 
सिध्यन्ति साधूनां सच्चरितानि | तदुच्यते--शरोरस्थ गुणानां च दूरमलन्तमन्तरम्‌ । 
शरीरं क्षणविध्वंसि कल्पान्तस्थायिनो गुणा: । (हितोपदेशः १-४९) ।` हा. 

तेजस्विन एंव नामामिनन्दन्ति रिपवोऽपि | स एव सत्यं पुंशब्दा भिधेयः | नाम 
यस्याभिनन्दन्ति द्विषोऽपि स पुमान्‌ पुमान्‌? (किराता० ११-७३) | क्षणमपि तेजःसहितं 
जीविते श्रेयो न च चिरं सावमानम्‌ | तेजस्वितैव तरं जीवितस्य | अतः साधूच्यतैं-- 
मुहूर्त ज्वलितं श्रेयो न च धूमायितं चिरम्‌. | हर - + 


आशा बलचती राजन्‌० . दै२१ 


१९, आशा बलवती राजन्‌ शल्यो जेष्यति पाण्डवान्‌ । (जेणी० ५-२३) 


का नामाशा १ कर्थ चाचरतीर्य विप्रियं सुप्रियं .वा सर्वस्य लोकस्य ! अस्ति 
किमावश्यकता जीवने आशाया उपादानस्य परिहारस्य वा १ उपादत्ता चेत्‌ किमिति 
किंचित्‌ साधयति साध्यमिह जगति ! निरस्ता चेत्‌ कि सुफला विफला कुफला वा 
भवति १ आशाया नामग्राहेण समकालमेव समुपतिष्ठन्ते बहवोड्नुयोगाः | ते क्रमशोऽत्र 
विविच्यन्ते । तेषामोचित्यमनोचित्यं वाऽवधारयिष्यते ` सयुक्तिकम्‌। प्राक तावद्‌ 
 विचायते-का नामाशा १ आ समन्ताद्‌ अश्नुते व्याप्नोति मानवानां चेतांसीत्या्ा । 

. आङपूर्वकादशधातोरचूग्रत्ययेनेतद्‌ रूपं निष्पद्यते | 


वेदेधूपलभ्यते  सवेत्राशावादस्य प्रवाहः । श्रुतयो मुहुमुहुरादिशन्ति मानव- 
माशामवलम्ब्य समुन्नत्ये समृद्धये प्रगत्ये च । उच्यते च--(क) बय स्याम पतयो 
रयीणाम्‌ (यजु० १०-२०), (ख्‌) अग्ने नय सुपथा राये (यजु० ४०-१६), (ग) कृधी 
न ऊर्ध्वान्‌ चरथाय जीचसे (ऋ० २-३६-१४) । (घ) अदीनाः स्याम शरदः शतम्‌ 
(यजु० ३६-२४) । (ङ) भूत्ये जागरणम्‌ अभूत्यै स्वपनम्‌ (यजु० ३०-१७) | (च) 
उच्छयस्व महते सौभगाय (अथर्व०-३-१२-२) । (छ) मयि देवा दधतु श्रियमुत्तमाम्‌ 
(यजु० ३२-१६) । (ज) मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रः (० १०-१२८-१) । आशैव जीवने 
धृतिं स्फूर्ति शक्ति चादधाति । तामाश्रित्यैव सर्वविधा समुन्नतिः सुलभा । 


आशा नामैषा मानवजीवनस्यास्त्याधारशिला । मानवजीवने यः संचारः प्रगति- 

रुद्रतिरुन्नतिवाऽवलोक्यते तस्य मूळत्वेनाशायाः' संचार एव जीवनेऽवगन्तव्यः | यदि 
नाम न स्यादाशा जीवने तप्प्रेरकखरेन, न स्याज्जीवनं प्रगतिशीलमुनतिपथमारूढमभ्युन्नतं 
च । आशा नाम जीवनेऽनुपमा स्फूर्तिप्रदायिनी काचिदपूर्वा शक्तिः । सैव मुमूर्घावपि 
जीवनाझां संचारयति । सेव वीरे बीराभिमानित्वं शूरे शोये विदुषि वैदुष्यं धीरे धैय साधो 
साधुत्वं च प्रसारयत्ति । सेव दीने हीने खिन्ने विषण्णे विपन्नेऽपि च धैर्यमादधाति, दुःसह 
दुःखसहनशाक्ति चाविष्करोति चेतसि । नैराश्यस्य घोरायां तमिखायामपि सैघाऽऽविर्भावयति 
जीवनशक्तिप्रद॑ जाज्वल्यमानं ज्योतिः । न ज्योतिरेतचल ` चपलेव क्षणभङ्गुरम्‌ | 
जागर्त्यदोऽहर्निशं शान्तेऽपि स्वान्ते साधकस्य । ज्योतिरेतदेव प्रेरयति मुमुक्षुं मोक्षाधिगमाय, 
साधकं साधनासिद्धवै, . वाग्मिनं वाग्‌-वैशारद्याय, गुणिनं गुणग्रहणाय, विपश्चितं 
विद्यावैभवाय, कविं काव्यकोशळाय, शूरं शोर्याय, धीरं धैर्याय च । अजखमेतदाचरति 
. सुप्रियं सर्वलोकस्य .। 


आशा नामेयं नितरामावश्यकी जीवनेऽस्मिन्‌ | उपादेया चेयमुन्नतिमभिविधि- 
त्सुमिः । अस्ति चेच्चेतसि धेर्यस्या55धित्सा तहिं नूनमियमाधेया । विपन्ने विषण्णे च 
मानसे धैर्यमादधात्यासैव । नहि. विपच्छाश्वचती, तदत्ययो प्रवः, निशोवसानं नियतम्‌ , 
निशात्यये उषस उद्गमोऽनिवार्यः, एवं विपदां क्षयोऽपि ध्रुव्रः, क्रमशः सम्पदां ` समुपस्थि- 
तिश्च सुनिश्चितेति विचारं विचारं धीर्षर्य धारयति । ' 
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उपादत्ता चेदियं साधयत्यसाध्यसपि साथ्यं साधूनाम, | परहितनिरता हि साधवः हि 4. 
पीड्यन्ते पापिट्टै; पुरुषेः । अज्चानसंमारसंश्षीणसद्भावा साधवो न चिन्तयन्ति चास्चेतसां ... 
चरितानि । अपगते चाज्ञानमले त एव साधूनां सञ्चरितानि चिन्तयन्ति, प्रहसन्ति च तेषां ` 
परहितनिरतत्यम्‌ । धृत्या आश्रयणेनेव साधवोञ्याधून, विजयन्ते । प्रोषिते हि भर्तरि 
वियोगदुःखविधुरा वामा न लभन्ते जादु शान्तिम्‌ । आदोव चावते तासां जीवनम्‌ । सैव 
साहयति गुर्वपि विरहदुःखम्‌ । अत आइ कालिदासः--गुर्वपि विरहदुःखमाशावन्धः ` 
साहयति (शा० ४-१६) | अतिमृदुलं हि मानसं भवति मनस्विनीनाम्‌ । आशाबन्ध- 


मन्तरेण न शक्यं तामिरविप्रयोगदुःखं सोडुम्‌ । अत उच्यते-- आशाबन्धः कुसुमसह्यां ` 


प्रायशों ह्यद्धनानां सद्यःपाति प्रणयि हृदय विप्रयोगे रुणद्धि । (मेघ पूर्व ९) । 
आशामवष्टभ्यैव वीतरागभयक्रोधाः संसारासारत्वोपदेशदक्षा कषयो मुनयश्र 
मुमुक्षवस्तीक्षणं तपस्तप्यन्ते । आशामाश्रित्यैवान्तेवासिनी महच्छूममनुष्ठाव परीक्षोदधिमुत्तीर्य 
जीवने साफल्यं भजन्ते । महाभारते युद्धे गते भीष्मे हते द्रोणे कर्ण च देवभूमि गते आशा- 
माश्रित्यैव झल्यं सेनापत्येऽभ्यषेचयन्‌ कौरवाः । अत एवोच्यते--“गते भीष्मे हते द्रोणे कर्णे 
न विनिपातिते । आशा बलवती राजञ्छल्यो जेष्यति पाण्डवान्‌ । देशञाभ्युदयः समाजो- ` 
-नतिश्चाशाश्रयणेनैव संमवति । भारतवर्ष विविधाः पञ्चवर्षीया योजना देशास्युदयस्याः 
शयैव प्रवर्त्यन्ते । अवगम्यत एवमाझाया महत्वम्‌ । E 
इदं चात्रावधेयम्‌ | सूक्त केनापि--अति सर्वत्र वर्जयेत्‌ । यद्याशैवैषा ठृष्णारूपेण 
वरिणमते चेदू भबत्येषेव विपदां निदानम्‌। नहि शाम्यति दृष्णा, तदुपकरणानि तु 


शाम्यन्ति | तावत्येवाशा श्रेयस्करी सुखसाधनस्वल्पा च यावदियं नोह्ळंघते स्वीयां 


मर्यादाम्‌ । मर्यादातिक्रमे छ सवमेव दुःखात्मकतां भजते इत्यत्र न कस्यापि 
विपश्चितो विप्रतिपत्तिः । एतस्चेतसि कृत्वैव क्रियते कोविदैराशायास्तिरस्किया, सन्तोषस्य 
नच सत्रिया । उच्यते च--आश्या हि परम दुःखं नैराइयं परमं सुखम्‌' । न स्याज्जात्वा- 
जाया वदांबदः, अपि त्वाशामेव वशांवरदा विदधीत । आशा चेद्‌ वश्या तदि सर्वोऽपि 
लोको वशगो भवेत्‌ । अत उच्यते--आशाया ये दासास्ते दासाः सर्वलोकस्य । आशा 
येषां दासी तेषां दासायते लोकः । आझावशगह न भवति मोक्षः स्थविरत्वेऽपि । अतः 
साधूच्यते- अङ्ग गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं ठ॒ुण्डम । बृद्धो याति गीता 
दण्डं तदपि न सुञ्चत्याशा पिण्डम्‌ । (काल; क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न सुञ्चसाशाः | 
वायुः? । तदेवं सिध्यत्यदों यत्‌ तृष्णालेन नाश्रयेदाशाम । आश्या बशगां विषाय ता्‌माश्रित्य | | 


न्च साधयेत्‌ सकलं साध्यम । 


खीशिक्षाया आवश्यकता ` ३२३ 


“२०, स्रीशिक्षाया आवश्यकतोपयोगिता च | 


शिक्षा नाम जीवने शुभाझुभावबोधनी पुण्यापुण्यविवेचनी हिताहितनिदर्शनी 
कृत्याङ्कयनिर्देशनी समुन्नतिसाधिकाऽवनतिनाशनी सद्भावाविर्भावयित्री ढुर्मावतिरोधात्री 
_ आस्मसंस्कतिहेतुर्मनसः प्रसादयित्री, धियः परिष्कर्त्री, संयमस्य साधयित्री, दमस्य दात्री, 
धैर्यस्य धात्री, शीलस्य शीळयित्री, सदाचारस्य संचारयित्री, पुण्यप्रवृत्तेः प्रेरयित्री, दुष्प्रवृत्ते- 
द॑मयित्री, समग्रसुखनिधाना, शान्तेः सरणिः, पौरुषस्य पावनी काचिदपूर्वां शक्तिरिह 
निखिछेऽपि भुवने । समाभ्नित्यैवैतां सुधियो विश्वहितं देशाहितं समाजहितं जातिहितं च 
चिकीर्षन्ति, लोकस्य दुःखदावाग्निं संजिहीर्घन्ति, दीनानुपचिकीर्षन्ति, सद्भावानाधित्सन्ति, 
दुर्भावान्‌ जिहासन्ति, सत्कर्म विधित्सन्ति, दुष्कर्म जिहीर्षन्ति, आत्मानं मुमुक्षन्ते च | 
यथेयं नराणां हितसाधवित्री सुखसाधनी च, तथैव स्त्रीणामपि कृतेऽनिवार्या घुखशान्ति- 
साधिका समुन्नतिमूला च । यथा च नान्तरेण शिक्षां पुरुषैरम्युदयावासिः सुलभा सुकरा 
च, तथैव स्रीणां तेऽपि समधिगन्तव्यम्‌ । नरश्च नारी च द्वावेवैतो सदढ्गहस्थसुरथस्य 
चक्रद्वयम्‌ । यथा चक्तेणेकेन न रथस्य गतिर्मवित्री, एवं सर्वार्थसाधिनीं स्त्रियमन्तरेण न 
गृहस्थरथस्य प्रगतिः सुकरा | सति विदुषि नरे सहधर्मचारिणी चेत्‌ सच्छिक्षापरिहीणा, 
न दाम्पत्यं सुखावहम्‌ । द्वयोरेव गुणैर्धमेंण शानेन विद्यया शीलेन सौजन्येन च गार्हस्थ्यं 
सुखमावहदतीत्यवगन्तव्यम्‌ । यथा नरेण ज्ञानमन्तरा समुन्नतिर्दुलमा, तथैव ` स्रिया5पि । 
एतहिं पुरुषरशिक्षावत्‌ सत्रीशिक्षाप्यनिवार्या 5ः्वश्यकी च | 


यदि विचारच्शा विमुश्यते परीक्ष्यते चेदू भूयस्यावश्यकताऽनुभूयते स्रीरिक्षायाः | 

स्त्रिव एवैता मातृशक्तेः प्रतीक भूताः । निसर्गादेवेतासु पतद्युत्तरदायित्वं शिशोर्भरणस्य 
पोषणस्य च, ग्रहस्य संचाळनस्य संस्थापनस्य च, रणहस्थजीवनस्य सुखस्य' झान्तेश्च, 
परिवारप्पष्टेः कुडम्बभरणस्य च, श्वशुरश्वश्वोः शुश्रूषायाः परिचर्यायाश्र, शिशोः शैशवे 
गिक्षणस्य प्रशिक्षणस्य चे, शिशो सत्संस्काराधांनस्थ सच्छीलनिधानस्य च, भर्तः सह- 
योगस्य सद्भावोन्नयनस्य च, अभ्यागतसपर्याया ळोकहितसम्पादनस्य च | अनासाद्य 
वैदुष्यं न संभाव्यते स्त्रीभिः स्वीयोत्तरदायिस्वपरिपालनम्‌ । वेदुष्यळाभाय च न कैवलं 
_ विविधग्रम्थपरिशीलनमेव पर्यातम्‌ , अपिठ व्यावहारिकीणां विविधानां विद्यानां विज्ञानानां 
_ च परिज्ञानमपि तेषां कृतेऽनिवार्यम्‌ । विविधकलाकलापकोदालमवाप्येव पार्यते दाम्पत्य- 
जीवनं मधुरं सुखाबहमानन्दरसावसिक्तं च सम्पादयितुम्‌ । विशदीभवत्येतस्माद्‌ यन्मानव- 
शिक्षणवन्नारीदिक्षाऽपि नितरामावश्यकी । ज्ञानविज्ञानकौशळमधिगच्छति चेद्‌ द्वय्यपि 
नरनायाँस्तहि न केवलं तेषामेव जीवनं सुखशान्तिसमन्वितं भविताऽपि तु समाजहित 
राष्ट्रहित विश्वहितं च संभाव्यते तैः सम्पादयितुम्‌ । 


३२४ प्रौढ-रचनानुवादकौसुदौ 


ऊरीक्रियते चेत्‌ ख्रीशिक्षाया. आवश्यकता तहिं बहवोऽनुयोयाः, पुरतो5वतिष्ठन्ते | | | ५ 
तद्यथा--किं स्यात्‌ लीशिक्षायाः स्वरूपम्‌ ! कीदृशी शिक्षा तासां हितकरी भवितुमर्हति ! 


कुमाराणां कुमारीणां च सहशिक्षा श्रेयस्करी न वेति! विषयेष्वेषु नैकमत्यं मतिमताम्‌ |. .. 
कुमारीणां शिक्षा कुमाराणां शिक्षावदेव स्यात्‌ | तत्र नोचितः कश्चन प्रतिबन्धः | .... 


जीवनसंग्रामे साम्यमूला स्यात्‌ तासु व्यवह्वतिरित्येके आतिष्ठन्ते | अन्ये तु नरनार्योनॅस- ` - 
गिंको मेदोऽपौरुषेयः, तेत्रां कार्यशक्तिरसमा, तेषां व्यवहदरक्षेत्रं विपरीतम्‌ , तेषां वृत्तिमेद 
इत्यास्थाय शिक्षायासपि वैविध्यं हितकरमाकळ्यन्ति | उचितं चैतत्‌ प्रतिभाति । नार्यो `` 
हि मातृशक्तेः प्रतीकभूता इत्युक्तपूर्वम्‌ | तासां कृते सेव शिक्षा श्रेयो चितनितं प्रभवति या 
माठृशक्तिमूलभूतान्‌ गुणान्‌ उन्नयेत | तासु शीलं सौकुमार्यं सद्भावं स्नेहं वात्सल्यं ` 


सच्चा रित्यं न्ह्सहिष्णुत्वं कर्तव्यनि्ठतासास्तिक्यं चोत्पादयेत्‌ । शुणानामेतेषामभावश्चेत ` - ` 


तासु, तदि सकलकलानिष्णातत्वमपि तासां निष्प्रयोजनम्‌ | अतस्ताद शी शिक्षा हितकरी या 
सच्छीलादिगुणाधानपूर्व्क तासु शइकलावैशार्ं कर्मनितां सदूरहिणीत्ववुद्धिमुत्पादयेत्‌ । | 
“त्रीशूद्रो नाघीयाताम्‌” इत्यत्र न श्रद्दधति सुधियः साम्प्रतम्‌ । लोकव्यवहारज्ञानविहीनानां 
केषामप्युक्तिरिति तेषां मतम्‌ | | 
कुमाराणां कुमारीणां च सहशिक्षा-विषये वैमत्यमधुनाऽपि संलक्ष्यते विदुषाम्‌ । 
शैशवे सहशिक्षा संभवति | न तत्र व्यावहारिकी क्लिष्टता । योवनेऽपि सहशिक्षा श्रेयस्क- 
रीति न वक्तु सुकरम्‌ | व्यवहारहशा इश्यते चेत्‌ समापतति यद्‌ योवने सहशिक्षा न तथा 
हितसाधनी, यथाऽहितसाधनी । अतो यावच्छक्यं तावद्‌ योवने पृथक शिक्षव 
प्रशस्या । 
सुशिक्षितैव स्त्री सदशहिणी सती साध्वी सत्कर्मपरायणा वंशप्रतिष्ठास्वरूपा च 
भवितुमईति । सैव सद्‌दृत्तादिसद्गुणगणान्वितां सन्ततिं विधाठुंमीष्टे | त्रिय एव सातृभूताः 
सदूवंदा सद्राष्ट्र च निर्माठु प्रभवन्ति । आह्विकक्रियाकलापविकलो मानवो न तथाऽपत्येषु 
सत्संस्काराधाने प्रभवति, यथा मातरः । अतः मातृशक्तेः शास्त्रेषु महद्‌ गोरवमनुश्रूयते | 
उक्त च मनुना--त्र नार्यसतुं पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: | अन्यत्र चोच्यते--मातृ- 
देवो भव, सहनं ठु पितृन्‌ माता गोरवेणातिरिच्यते’, “पितुर्दशगुर्ण माता गौरवेणातिरि- ` 
च्यते’ । गहमधिश्ातृदेवतात्वात्‌ सा शहिणी, यहस्वामिनी, शहलक्ष्मीरित्यांदिशब्देः 
संस्तूयते | तत्सत्त्वादेव यई गहमित्युच्यते । उच्यते च--न णहं णहमित्याहुरंहिणी ` 
- गृहमुच्यते' । वेदेऽपि 'जायेदस्तम? यहिण्वेव गहमिति प्रतिपाद्यते | एवं मातरः खियश्च ` 
सर्वत्रेव समादरमईन्ति । देशस्य समाजस्य च समुन्नव्यैः स्रीशिक्षा. नितरामावश्येकीत्यव- ` 
गन्तव्यम्‌ | Rr न १ 


अनुवादं गंच-संग्रह | ३२५ 
(९) अचुवादार्थ गय-संग्रह 
(१) बढ़े चलो, वडे चलो (ऐतरेय ब्राह्मण, अ० ३३, खंड ३) 


हरिश्चन्द्र के पुत्र रोहित को इन्द्र ने उपदेश दिया कि--(क) हे रोहित, हमने 
सुना है कि कठोर परिश्रम करके थके बिना ऐश्वर्य नहीं मिळता । परावरूम्बी सलुष्य | 
पापी होता है । परमात्मा परिश्रमी का साथी होता है, अतः बढ़े चलो । (ख) बैठे 
हुए का ऐश्‍वर्य बैठ जाता हे, उठते हुए का उठता है, सोते हुए का सोता है और 
चलते हुए का बढ़ता है, अतः बढ़े चलो । (ग) सोता हुआ कलियुग होता है, अंगढ़ाई 
` छेता हुआ द्वापर होता है, उठता हुआ त्रेता होता है और चलता हुआ सतयुंग होता 
है, अतः बढ़े चलो । (घ) चलता हुआ मधु पाता है, चलता हुआ स्वादिष्ट भोगों 
को पाता है । सूर्य की श्रेष्ठता को देखो जो चलता हुआ कभी आलस्य नहीं 
करता, अतः बढ़े चलो। | 


(२) अभिमान से पतन (शतपथ ब्राह्मण, कांड ५, प्र० १, ब्रा० १) 


देवता और असुर दोनों प्रजापति के पुत्र हैं । दोनों में स्पर्धा हुई । तब असुरो 
ने दुरभिमान से सोचा कि हम किसमें हवन करें ? उन्होंने स्वार्थ-बुद्धि से अपने ही सुँह 
में. आहुति दी और अपनी ही उदरपूर्ति करते हुए विचरण करने लगे । वे हुरभिमान 
के कारण ही पराजित हुए। अतएव दुरभिमान न करे। डुरभिमान पतन का कारण 
- है। देवों ने स्वार्थ-बुद्धि को छोड़कर एक दूसरे के सुंह में आहुति दी और परोपकार 
करते हुए विचरण करने लगे । प्रजापति ने अपने आपको उन्हे समपण किया । 
उनको यज्ञ दिया । यज्ञ देवों का अन्न है । 


संकेतं--(१) (क) नानाश्रान्ताय श्रीरस्तीति रोहित शुश्रुम | पापो नषद्दरो 
जन इन्द्र इच्चरतः सखा । चरैवेति । (ख) आस्ते भग आसीनस्थोर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः | 
शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः। (ग) कलिः शयानो भवति संजिहानस्ठु द्वापरः । 
उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन्‌ । (ध) चरन्‌ वै मधु विन्दति चरन्‌ स्वादुसुदुम्बरम्‌ । 
सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरन्‌ । (२) देवाश्च वा असुराश्च । उभये प्राजापत्याः 
पस्पधिरे | कस्मिन्नु वयं जुहुयामेति । स्वेष्वेबास्येषु जुहतश्रेरः । तेऽतिमानेनैव परावभूचुः । 
'तस्मान्नातिमन्येत ।- पराभवस्य हवैतन्सुखं यदभिमानः । अन्योन्यस्मिन्नेव जुहृतस्चेरुः | 
तेभ्यः प्रजापतिरात्मानं प्रददौ । यज्ञो हैपामास | यज्ञो हि देवानामन्नम्‌ | 


३२६ प्रोढड-रचनानुवादकोसुदी 


(३) याजवल्क्य-मेत्रेयी-संबादू (बृहदारण्यक उप० अ० ४, ब्रा. ५) ` 


याशवल्क्य की दो पत्नियाँ थीं, मेत्रेयी और कात्यायनी । मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी. 
ओर कात्यायनी सामान्य ख्री-बुद्धिवाली । याशवल्क्य ने मैत्रेयी से कह्य--मैं संन्यास ` 


लेना चाहता हूँ और तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ । मैत्रेयी ने कह्दा--यदि यह सारी 
पृथिवी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या में अमर हो जाउँगी ! याशवल्क्य ने कहा--नहीं, . 


नहीं । जैसा अन्य सांसारिक लोगों का जीवन है, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा । धन 


से अमरत्व की कोई आशा नहीं है | मैत्रेयी ने कहा--जिससे में अमर नहीं हो सकती, 
उसको लेकर क्या करूंगी । जिससे अमरत्व प्रास हो, वह बात मुझे बताइए | याञ्च- 
वह्क्य ने कहा--पति, स्त्री, पुत्र, धन, पशु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जनता, देवता, वेद ओर 
प्राणियों के हित के लिए ये प्रत्येक वस्तुएँ प्रिय नहीं होती हैं, अपितु अपनी आत्मा की. 
भलाई के लिए ये वस्तुएँ प्रिय होती हैं| अतः आत्मा को देखो, सुनो, मनन और 
चिन्तन करो । आत्मा के देखने, सुनने, मनन और - जानने पर सब कुछ ज्ञात हो 
जाता है | 


(४) सत्य को जानो और अपनाओ (छान्दोग्य उप० अध्याय ७) 


सत्य को जानना चाहिए । मनुष्य जब बस्तु-स्वरूप को जानता है, तभी सत्य 
बोलता है। बिना जाने सत्य नहीं बोलता, जानते हुए ही सत्य बोलता है, अतः शान 
और विज्ञान को.जानना चाहिए । मनुष्य जब मनन करता है, तभी जानता है । बिना 
सनन किए नहीं जानता, मनन करने से जानता है, अतः मनन करना चाहिए । 
मजुष्य को जब किसी वस्तु पर श्रद्धा होती है, तभी मनन करता है | बिना श्रद्धा के 
मनन नहीं करता, श्रद्धा होने पर मनन करता है, अतः श्रद्धा को जानना चाहिए । 
मनुष्य में जब निष्ठा होती है, तभी किसी वस्तु पर श्रद्धा करता है । बिना निष्ठा के 
श्रद्धा नहीं होती । मनुष्य जब कर्म करता है, तभी किसी कार्य में उसकी निष्ठा होती है । 
बिना कर्म किए निष्ठा नहीं होती | मनुष्य को जब किसी कार्य से सुख मिलता है, 
तभी वह उस काम को करता है । दुःख मिलने पर उस कार्य को नहीं करता | अतः 
जानना चाहिए कि सुख क्या है ! जो महान्‌ है, वह सुख हे, थोड़े में सुख नहीं 
होता । ब्रह्म महान. है, वह सुखरूप है, उसे जानो । 


संकेत--(३) प्रवजिष्यन्‌ अस्मि । स्यां न्वहं तेनामृता । अमृतत्वस्य तु नाशा- 
ऽस्ति वित्तेन । कामाय । आत्मनस्तु कामाय । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः । आत्मनि ष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सवै विदितम्‌ । (४) सत्यं त्वेव 
विजिज्ञासितव्यम्‌ । यदा वै विजानात्यथ सत्यं वदति, अविजानन्‌ | यदा वै मनुतेऽथ 
विजानाति, अमत्वा । यदा वै श्रद्दधात्यथ मनुते, अश्रद्दधन्‌,, श्रद्दधत्‌ । यदा वे . 
निस्तिष्ठत्यथ श्रद्दधाति । अनिस्तिछन्‌। नाङृत्वा निस्तिष्ठति । नासुखं लब्ध्वा करोति-। 
यो चे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति । | . 


अनुवादाथ गच-संग्रह । ३२७ 
(५) जगत्कता ब्रह्म (ब्रह्मसूत्र, शांकरभाष्य २.१.२४) 


चेतन ब्रह्म एक और अद्वितीय जगत्‌ का कारण है, यह आपका कथन ठीक 
नहीं है, क्योंकि संसार में सर्वत्र साधन-ससूह के संग्रह से कार्य की सत्ता इष्टियोचर 
होती है । घट पट आदि के बनानेवाले कुम्हार आदि मिट्टी, चाक, डंडा, धागा आदि 
अनेक साधनों को लेकर घरादि को बनाते हैं | ब्रह्म असहाय है, अतः वह अन्य साधनों 
' के अभाव में कैसे संसारको वना सकता है ? इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म जगत्‌ का 
कर्ता नहीं है। आपकी .पूर्वोक्त युक्ति युक्तियुक्त नहीं है | द्रव्य के विशिष्ट स्वभाव कें 
कारण ऐसा हो सकता है । जैसे दूध दही के रूप में परिणत होता है और जल बर्फ के 
रूप में। उसी प्रकार ब्रह्म जगत्‌ के रूप में परिणत होता है । उष्णता आदि दूध से दही 
बनने में सहायकमात्र होते हैं । दूध से ही दही बनेगी, जल से ही बफ, अन्य वस्तु से 
नहीं । इससे ज्ञात होता है कि वस्तु-विशेष से ही वस्तु-विशेष बनती है। अन्य वस्तुएँ 
उसमें सहायकमात्र होती हैं। ब्रह्म सर्वसाधन-सम्पूर्ण है, अतः विचित्र शक्तियों के योग से 
एक ब्रह्म से ही विचित्र परिणाम-युक्त यह जगत्‌ उत्पन्न होता है । 
(६) सांख्य-दशोन 
| इस दर्शन के संस्थापक कपिल सुनि माने जाते हैं | इस दर्शन के अनुसार 
व्यक्त (प्रकट जगत्‌), अव्यक्त (सूळ प्रकृति) और श (पुरुष) के ज्ञान से सांसारिक 
दुःखों की समासि होती है | इस दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ये तीन 
प्रमाण हैं | इस संसार में प्रकृति और पुरुष ये दोनों खतन्त्र और अविनाशी सत्ताएँ हैं । 
प्रकृति में तीन गुण है--सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ । इनकी. साम्यावस्था का नाम प्रकृति 
है। जब इस त्रिगुण की साम्यावस्था में अन्तर पडता है, तब सृष्टि का प्रारम्भ होता है । 
प्रकृति से महत्‌ या बुद्धि उत्पन्न होती है। महत्‌ से अहंकार ओर अहंकार से ११ 
इन्द्रियाँ अर्थात्‌ ५ ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ कर्मेन्रियाँ और मन तथा ५ तन्मात्राएँ (शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) उत्पन्न होती हैं। ५ तन्मात्राओं से ५ स्थूल भूत उत्पन्न 
होते हैं | कार्य के विषय में इस दर्शन का मत है कि कार्य कारण में सदा अव्यक्त 
रूप में विद्यमान रहता है | इस सिद्धान्त को सत्कार्यवाद कहते हैं। कारण कार्य के रूप 
में प्रकट होता है । कारण का कार्यरूप में तात्त्विक विकार होता है। इस सिद्धान्त को 


परिणामवाद कहते है । 


संकेव--(०) इति यडुक्तं तन्नोपपद्यते, कस्मादुपसंहारदरानात्‌ । चक्रम्‌ | 
साघनान्तरानुपसंग्रहे | द्रव्यस्वभावविरेषादुपपद्मते | दधिरूपेण परिणमते, हिमरूपेण | 
योगात्‌ । (६) व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ । ` सत्ताद्वयी वतते । सत्त्वं रजस्तम इति । 
पंच तन्मात्रा; | 


३२८ प्रीढ-रचनानुवादकौमुदी 


(७) महाभाप्य-नवनीत (महाभाष्य, नवाहिक आ० १, २) 


(क) जिसके उच्चारण करने से तत्तदूगुणादिविशिष्ट वस्तु का बोध हो, उसे 
शब्द कहते हैं। (ख) रक्षा, ऊह (तर्क), आगम, ऊघुत्व और असन्देह, ये च्याकरणा- | 
ध्ययन के प्रयोजन हैं । वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए । वेद के म्री . 
में ययास्थान विभक्ति आदि के परिवतंनार्थ व्याकरण पढ़ना चाहिए | यह परम्परागत. 
आदेश भी है कि-बाह्ाण को निःस्वार्थभाव से धर्म-स्वरूप पढड़ः वेद पढ़ना और ' 
जानना चाहिए । व्याकरण के द्वारा ही अत्यन्त लघु उपाय से शब्दज्ञान हो सकता है । 
व्याकरण के द्वारा शब्दार्थज्ञान में सन्देह नहीं रहता कि इस शब्द का वास्तविक अर्थ 
क्या है। (ग) चार प्रकार से विद्या का उपयोग होता है--विद्याभ्यासकाल के द्वारा, 
स्वाध्याय-काल के द्वारा, प्रवचनकाळ के द्वारा ओर व्यवहारकाल के द्वारा। (घ). 
द्रव्य नित्य है, आकृति अनित्य है । यह केसे ज्ञात होता है ? संसार में ऐसा देखा जाता 
है कि मिट्टी एक आकृति से युक्त होकर पिण्ड होती है | उसको वियाइकर घड़े आदि - 
बनाए जाते हैं। इसी प्रकार सोने की बनी वस्तु की एक आकृति को बिगाडकर अनेक 
आभूषण बनाये जाते हैं | आकृति बार-बार बदलती जाती है, किन्तु द्रव्य वही रहता 
है | आकृति के नष्ट होने पर द्रव्य ही रोष रहता है। अथवा आकृति भी नित्य हे, | 
क्योकि वस्तु की कोई न कोई आकृति शेष रहती ही है | (ङ) चार प्रकार के शब्द 


७ को आओ. 


हांत ६--जातंवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक आर यदृच्छा शब्द । 


(८) वाक्यपदीय-सखुभाषित (वाक्यपदीव कांड १ और २) 

(क) संसार सें ऐसा कोई ज्ञान नहीं हे जो शब्दज्ञान के बिना हो । सारा 
ज्ञान शब्द से मिश्रित होकर ही प्रकाशित होता हे । (ख़) शब्द और अर्थ ये दोनों 
एक ही आत्मा के अएथक्‌ रहनेवाळे भेद हें । (ग) अनेकार्थक शब्दों के अथो का 
निर्णय इन साधनों से होता है--लंयोग, वियोग, साहच्ये, विरोध, प्रयोजन, कारण, 
चिह्न-विशेष, अन्य शब्दों का सांनिध्य, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काळ, छिंय-विश्वेष, 
स्वर आदि । 

सँकेत-- (७) (ख) रक्षोह्मगमल्ध्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌। आगमः खल्वपि 
त्राणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । (श) चतुभिः प्रकारेरविद्योपयुक्ता 
सवति--आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवहदारकालेनेति । (घ) द्रव्यं 
हि नित्यम्‌ , आकृतिरनित्या | कथं ज्ञायते १ पिण्डः | उपमृद्य । क्रियन्ते । आङतिरन्या 
चान्या च भवति । आकृत्युपसर्देन । अथवा नित्याऽऽङतिः | (ङ) चदुष्टयी शब्दानां 
प्रवृत्तिः--जातिरशब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दा यहच्छाशब्दाः। (८) (क) न सोऽस्ति . . 
प्रत्ययो लोकै यः शब्दानुगमाहते । अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्व शब्देन भासते । (ख) एकस्यै 
वास्मनो मेदौ शान्दार्थावएथकस्थितौ । (ग) संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्ये विरोधिता । अर्थः . 
प्रकरणं लिङ्गं शान्दस्यान्यस्य संनिधिः । सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः | _.- 
राब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः || कुन 2 ता 


अनुवादा्थ गद्य-संग्रह ` ३२९ 
(९) पस्पासर-वर्णन  (वा० रामायण, किष्किन्धा० संगं १) 


हे लक्ष्मण ! यह पम्पा पन्ने के तुल्य स्वच्छ जळ से युक्त हे। चारों ओर 
'कमळ खिले हैं और अनेकों इक्षों से शोभित है। पम्पा का वन भी दर्शनीय है । 
यहाँ ऊँचे ऊँचे वृक्ष शिखरयुक्त पर्वतों के तुल्य प्रतीत होते हैं । यह कमल से व्यास है 
और दर्शनीय है । वृक्षों की चोयियां फूलों के बोझ से छदी हुई हैं और वृक्ष पुष्पित 
लताओं से आशिष्ट हैं । वन पुष्पित. वृक्षों से युक्त हैं और वृक्ष फूलों की वर्षा इसी प्रकार 
कर रहे हैं जैसे बादल जल की वर्षा करते हैं | पत्थरों पर उगे हुए अनेकों वनवृक्ष हवा 
से कम्पित होकर पृथ्वी पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं । वायु गिरे हुए, थिरनेवाले और 
वृक्षों पर लगे हुए फूलों के साथ क्रीडा सी कर रही है । पर्वत की कन्दराओं से निकली 
हुई वायु वृक्षों को नचाती हुई सी, मत्त कोकिलो की ध्वनि से गान सी कर रही है । 
सुगन्धित कमल जल में तरुण सूर्य के तुल्य चमक रहे हैं । वायु एक वृक्ष से दूसरे 
दक्ष पर और एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर घूमती हुई अनेकों रसों का आस्वादन करके 
आनन्दित सी घूस रही है । भौंरा फूलों का रसास्वादन कर प्रेममत्त हो फूलों में ही लीन 
है । भौरो की ध्वनि से युक्त वृक्ष एक दूसरे को बुलाते हुए से प्रतीत होते हैं । 


(१०) नलोपाख्यान. (महाभारत, वनपर्व) 
राजा नळ वीरसेन का सुपुत्र था और निषघ देश का राजा था | वह सुन्दर; 
सुशील, चीर, योद्धा, वेद-शास्त्र, अश्वविद्या-विशेषज्ञ और पाकशास्त्र-प्रवीण था । . 
उसके राज्य के समीप ही विदर्भ का राज्य था । वहाँ राजा भीमसेन राज्य करता था । 
उसकी पुत्री दमयन्ती सर्वगुणों से युक्त ओर सर्वसुन्दरी थी । चारणो ने एक दूसरे के 
समक्ष दोनों की प्रशंसा की | फलस्वरूप नल और दमयन्ती एक दूसरे को बिना देखे ही 
प्रेम करने लगे । एक दिन उद्यान में भ्रमण करते समय नळ ने एक सुनहरी हंस देखा । 
उसने उस हंस को पकड़ लिया | हंस की प्रार्थना पर नल ने उसे छोड़ दिया । हंस ने 
` निवेदन किया कि में आपकी एक उत्तम सेवा करूँगा | हंस उड़कर विदर्भ पहुँचा और 
वहाँ उसने दमयन्ती के समक्ष नलके गुणों की प्रशंसा की | दमयन्ती ने नल से विवाह 
का निश्चय किया । हंस ने सारी सूचना नळ को दी । दमयन्ती के विवाहार्थ स्वयंवर 
का आयोजन हुआ । सभी राजा और राजकुमार स्वयंवर में पहुँचे । इन्द्र, अग्नि, वरुण 
और यम भी स्वयंवर में आए । दिक्पाल ने नळ के द्वारा प्रयत्न किया कि दमयन्ती 
उनमें से एक को छाँट छे । परन्तु दमवन्ती ने ऐसा करना “स्वीकार नहीं किया । स्वयंवर 
में उसने नल को ही पति चुना । चारों दिक्पालौं ने उसके हृदय की पवित्रता देखकर 
उसे वर दिए । 
संकेतः (२) वेदूर्थविमलोदका । उत्तुङ्गाः । .शिखराणि, पुष्पभारसमृद्धानि, 
उपरूढानि । पुष्पवर्षाणि । उद्भूताः, पुष्पैरवकिरन्ति गाम्‌ | पतितैः, पतमानेः, पादपस्यैः। 
. नतैयन्निव, गायतीव । सूर्यवत्‌ प्रकाशन्ते | पादपाद्‌ पादपं, यच्छन्‌, आस्वाद्य, वाति | 
आह्वयन्त इव भान्ति । (१०) जातरूपच्छदम्‌ । इणुयात्‌ । 


प्रोठ-रचनाचुवादकोसुढी 


Bs 
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* फो 


(११) आचार-शिक्षा - (चरकसंहिता) 


जो अपना हित चाहता है, बह सदाचार का पालन करे । इससे दो लाम होते 

हैं--आरोग्य और जितेन्द्रियता । देवता, ब्राह्मण, गुरुओं, इद्धों और आचार्य की पूजा 
करे | सुन्दर वेश रखे, बालों को ठीक सै वारे, प्रसन्रमुख रहे, समय पर हितकर स्वल्प 
और मधुर बात कहे । इन्द्रियों को वश में रक्खे, धर्मात्मा निभीक आस्तिक बुद्धिमान्‌ - 
उत्साही और क्षमाशील हो । असत्य न बोले | पर-धन को न छे | झगड़ा पसन्द न करे, | 
पाप न करे | दूसरे के दोषों को न कहे | दूसरों की शुक्त दात न वतःचे । अधार्मिकों के 
साथ न बैठे | बहुत जोर से न हँसे । नाक न खोदे, दाँत न कटकराचे, भूमि न कुरेदे, . 
तिनका न तोडे न अधिक जागे, न अधिक सोवे और न अधिक खावे पीए | श्रेष्ठ 
लोगो से विरोध न करे। रात में दही न खावे । खियों का अपमान न करे । सज्जना 
और गुरुओं की निन्दा न करे । अपनी प्रतिज्ञा को न तोड़े । अपने समय को नष्ट न 
करे | अपने नियम को न तोड़े । लोभी ओर मूर्खा से मित्रता न करे | गुप्त बात प्रकट 
न करे । किसी का अपमान न करे। अभिमान न करे | समय को हाथ से न जाने 
दे । शोक के वदा में न हो | धैर्य ओर पराक्रम को न छोड़े । 


(१२) काळसुत्यु और अकालसत्यु (चरकसंहिता) 


काळमृत्यु और अकालमृत्यु केसे होती है? भगवान्‌ आत्रेय ने अग्निवेश से 
कहा कि--जैसे रथ की घुरी अपनी विशेषताओं से युक्त होती है और वह उत्तम तथा 
सर्वुणसम्पन्न होने पर भी चलते-चलते समयानुसार अपनी शक्ति के क्षीण हो जाने से 
नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार बलवान्‌ भनुष्य के शरीर में आयु स्वभावतः धीरे-धीरे 
उपयोग में आने पर अपनी शक्ति के क्षीण होने पर नष्ट हो जाती है | जेसे बही धुरी 
बहुत बोझ लदने से, ऊँचे नीचे मार्ग पर चलने से, पहिए के टूटने से, कोळ निकल 
जाने से, तेल न देने से, बीच सें ही टूट जाती है, उसी प्रकार शक्ति से अधिक काम 
करने से, उचित रूपसे भोजन न करने से, हानिकारक भोजन खाने से, इन्द्रियों के 
असंयम से, कुसंगति से, विषादि के खाने से और अनदान आदि से बीच में ही आयु 
समाप्त हो जाती है | इसको अकालमृत्यु कहते हैं । इसी प्रकार रोगों की ठीक चिकित्सा 
न होने से भी अकालमृत्यु होती है । | 

संकेत--(११) आत्महितं चिकीर्षता सद्बृत्तमनुडेयम्‌ | प्रसाधितकेशः स्यात्‌ । 
काले हितमितमधुरार्थवादी स्यात्‌ । न वेरं रोचयेत्‌ | नान्यरहस्यमागमयेत्‌ | कुष्णीयात्‌ , 
विघट्टयेत्‌ , विल्खित्‌, छिन्द्यात्‌। न विरुध्येत | न स्त्रियमवजानीत । न परिवदेत्‌) न 
गुह्यं विवृणुयात्‌ । न कार्यकाळमतिपातयेत्‌ । जह्यात्‌ । (१२). अक्षः, यथाकालम्‌ १: 
स्वशक्तिक्षयात्‌ । अतिभाराधिष्ठितत्वात्‌ ; विषमपथात्‌ , चक्रमङ्गात्‌ , कीलमोक्षात्‌ , तेला 
दानात्‌ , अन्तरा व्यसनमापद्यते | अयथावलमारम्भात्‌ । मिथ्योपचारात्‌ | | 
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(१३) सन्ध्यावर्णन (सुबन्धुक्ृत वासवदत्ता) 

` इसके बाद सूर्य अस्तामिमुख हुआ ! वह अस्ताचलरूपी कल्पद्रक्ष के फूल के 
गुच्छे के समान सुन्दर प्रतीत हो रहा था | वह सिन्दूर-पंक्ति से शोमित ऐरावत के गण्ड- 
.स्थल की शोभा धारण किए हुए था | वह आकाशरूपी लक्ष्मी के विकसित पुष्पस्तवक 
के तुस्‍्य, आकाशरूपी अशोक वृक्ष के गुलदस्तै के तुल्य और पश्चिम दिशारूपी अंगना 
के स्वर्ण-दर्पण के तुल्य प्रतीत होता था | इस प्रकार विद्ठुमलता-तुल्य आक्कति-युक्त 
भगवान्‌ सूर्य पश्चिम समुद्ग के जल सें मग्न हो गए। बुक्षों की चोटियों पर चिढ़ियाँ 
शब्द करने लगी, कोवे अपने घोसलों की ओर जाने लगे, वासग्रही में अगर की धूप- 
यत्तियाँ जलने लगीं, वृद्धाएँ लोरियाँ गाकर और थपथपाकर बच्चों को सुलाने लगी, 
सज्जनवृन्द सन्ध्या-वन्दन करने लगे, कपि-इन्द उद्यान-दृक्षी पर आश्रय लेने लगे, जीर्ण 
वृक्ष के कोटरों से उल्लू निकलने लगे, अन्धकार को भगाने के लिए दीपशिखाएँ 
चमकने लगीं | उस समय पश्चिम समुद्र की विद्युम-लता के तुल्य, आकाचरुपी सरोवर 
की रक्त-कमल्नी के तुल्य, कामदेव के रथ की स्वर्णपताका कै तुल्य, आकाशरूपी सहल 
की छाल पताका के तुल्य, पीले तारों से युक्त सन्ध्या दिखाई पड़ी । 


(१४) वर्षावर्णन (सुवन्युकृत वासवदत्ता) 


'कुछ समय बाद वर्षा ऋतु आई, उस समय आकाशरूपी सरोवर में कामदेव की 
स्वर्ण और रत्न-जटित चौका की तरह, आकाशरूपी महल के सुख्यद्वार की रत्न-माला 
के तुल्य, आकादारूपी कल्पवृक्ष की सुन्दर कली के तुल्य, कामदेव को रत्न-जटित 
क्रीडायष्टि के तुल्य, इन्द्रधनुपरूपी लता शोभित हुई । क्यारीरूपी खानों में उछलते हुए 
पीले हरे मेंदकरूपी मोहरों से मानों वर्षा ऋतु बिजली के साथ शत्तरंज खेल रहा था । 
` बादळरूपी लकड़ी पर बिजलीरूपी आरे के चलने से गिरते हुए डरादे के तुल्य दूँदें 
शोभित हो रही थीं। दिग्वघुओ के हूटे हुए हार के मोतियों के तुल्य ओले शोभित 
हो रहे थे | 

संकेत--(१३) अस्तभिरिमन्दारस्तवकसुन्दरः, बिभ्नाणः, नभःश्रियः, गगनाशो- 
कतरोः, पुष्पगुच्छ इव, दिनमणिरपराकूपारपयसि मसज) कलवबिङ्ककुलकलकलवाचालशिखरेपु 
शिखरिषु, ध्वांक्षेघु, अयुरुधूपपरिमलोद्‌गारेषु, आलोलिकाभिरतिळडुकरताडनेः शिरा- 
__ यिषमाणे शिशलने, निर्जिगमिषति, स्फुरन्तीपु, गगनहर्म्यस्य, कपिलतारका | (१४) 

कनकरलनौकेव, नमःसौधतोरणरत्नमालिकेव, कलिकेव; रत्नमयी, इन्द्रधनुलेता, केदा- 
_ रिकाकोष्टिकासु समुत्पतद्धिः पीतहरितैदई रेर्नयचूतैरिि चिक्रोड विद्युता समं घनकालः ¦ 
जलदेदारुणि तडिल्ल्ताकरपत्रदारिते, चूर्णनिकरा इव, जडकाा । विच्छिन्नदिग्वधूहार- 
मुक्तानिकरा इव करकाः । 


३३२ प्रोढ-स्वनानुवादकोसुदी 
(१५) धर्म जिवर्ग का सार (दशकुमारचरित, उत्तरपीठिका; उ० २) . . | 
धर्म के बिना अर्थ और काम की उत्पत्ति ही नहीं हो पाती | इसलिए कहा जा 


सकता है कि धर्म काम और अर्थ की अपेक्षा नहीं करता | यह धर्म ही मोक्ष-सुख की ., 
उत्पत्ति का मूल कारण है और चित्त की पकाग्रतासात्र से यह सिद्ध हो जाता है। : 


धर्म अर्थ और काम की तरह बाह्य साधनों के अधीन नहीं रहता । तसवज्ञान से उत्कर्ष... 


को प्राप्त धर्म किसी भी प्रकार से अनुष्ठित अर्थ और काम से बाधित नहीं होता । 
यदि अर्थ और काम से बाधित भी हो जाए तो थोड़े से प्रयत्न से ठीक होकर उस . 
दोष-को नष्ट करके महान्‌ कल्याण का साधन दन जाता है| धर्म से पवित्र मन में 
रजोगुण का समावेश उसी प्रकार नहीं होता जैसे आकाश में धूळ नहीं रुकती | अतः | 
मेरा विश्वास है कि अर्थ और काम धर्म की सोबी कला को भी नहीं. पहुँच 
सकते । 
(१६) राजनीति के सूल-तत्त्व (दशकुमार०, उत्तर०, उच्छवास ८). 
राज्य तीन शक्तियों के अधीन होता है। वे तीन शक्तियाँ हैं--मन्त्र, प्रभाव . : 
और उत्साह । ये तीनों परस्पर एक दूसरे से सम्बद्ध होकर कार्य-साधन करती हैं | 
मन्त्र से कतंव्य-कर्म का ज्ञान होता है । प्रभाव अर्थात्‌ प्रभुशक्ति से कार्य में प्रवृत्ति. 
होती है और उत्साह-शक्ति से कार्यसिद्धि होती है। सहाय, साधन, उपाय, देश-काल-का 
विभाग और विपत्ति का प्रतीकार ये पाँच अंग कहे जाते हैं। ये ही पाँच अंग नीतिरूपी 
वृक्ष के मूल हैं | कोष और दण्ड का प्रभाव उक्त वृक्ष का स्कन्ध है | कर्तव्य अर्थ के लिए, 
स्थिर प्रयत्न को उत्साह कहते हैं। साम, दान, दण्ड ओर भेद ये चारों गुण उसकी 
शाखाएँ हैं । स्वामी, अमात्य, सुहृदू, कोष, राष्ट्र, दुर्ग, सेना ओर पुरवासी, इन आठ 
राज्य के अंगों के भेद और प्रभेद से नीति-श्ृक्ष के ७२ पत्ते होते हैं। सन्धि, विग्रह, . | 
यान, आसन, द्वैध और समाश्रय ये ही नीतिदृक्ष के किसलय हैं । मन्त्र, प्रभाव, उत्साह 
और इनकी सिद्धियॉ इसके पुष्प और फल हैं। यह नीतिरूपी वृक्ष राजा का बराबर 
उपकार करता रहता है । इसकी रक्षा के लिए अनेकों सहायकों को आवश्यकता होती 
है, अतः सहायकों सें हीन के द्वारा इसकी रक्षा नहीं हो सकती | jE 
संकेतः--(१५) निवृत्तिसुखप्रसूतिहेतुः, आत्मसमाधानमात्रसाध्यश्च.। तत्वदश- 
नोपबंहितः, न वाध्यते । अस्पायासप्रतिसमाहितः, श्रेयसेञ्नल्पाय. कल्यते । मन्ये, शतत- । 
मीमपि कलां न स्पृशतः । (१६) राज्यं नाम शक्तित्रयायत्तम्‌ । .एते परस्परानुय्द्ीताः 
कृत्येषु क्रमन्ते । मन्त्रेण विनिश्चयोऽर्थानाम्‌ | असहायेन दुरुपजीव्यः .. EF 
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(१७) जावाल्याश्रम-वर्णन- (कादम्बरी, पूर्वभाग) 
मैंने जाबालि का पवित्र आश्रम देखा । जहाँ पर निरन्तर यज्ञ हो रहा है, 
छात्र-वून्द अध्ययन में लगे हुए हैं, अनेकों तोते और मैना वेद का पाठ कर रहे हैं, 
` देवों और पितरों की पूजा की जा रही हे, अतिथियों की सेवा हो रही है, यज्ञ-विद्या की 
_ ब्याख्या हो रही है, धर्मशास्त्र की आलोचना हो रही है, अनेकों धार्मिक पुस्तके बाँची 
जा रही हैं, समस्त शास्त्रा के अर्थों पर विचार हो रहा है, यति-लोग ध्यान लगा रहे है, 
मन्त्रों की साधना कर रहे हैं, योग का अभ्यास कर रहे हैं यहाँ न कलिकाल है, न 
असत्य है, न काम-विकार है । यह त्रिलोक से वन्दित है, गायों से अधिष्ठित है, नदी 
खोत और प्रपातो से युक्त है, पवित्र है, उपद्रव-रहित है, घने दृक्षां से अन्धकारित है, 
ब्रह्मलोक कै तुल्य अति रमणीय है । यहाँ सलिनता हवि-धूम में है, चरित्र में नहीं । 
` सुख की लालिमा तोतो में हे, क्रोध में नहीं । तीक्ष्णता कुशाओं में दै, स्वभाव में 
नहीं | चंचलता कदली-दलों में है, मनों में नहीं । अग्नि-प्रदक्षिणा में भ्रमण (शन्ति) 
है, शास्त्रों के विषय में आन्ति नहीं । सुख-विकार वृद्धावस्था के कारण है, धन के अभि- 
. मान से नहीं। 
(१८) सन्ध्या-वर्णन (कादम्बरी, पूर्वमाग) 


इस समय दिन ढळने लगा । स्नान करके निकले हुए मुनियों ने पूजा करते 
हुए जो लाल चन्दन का अंगराग पृथ्वी पर दिया, मानों सूर्य ने वस्तुतः उसे धारण 
कर लिया । धूप का पान करनेवाले ऋषियों ने मानों सूर्य की उष्णता पी ली, अतएव 
सूर्य निस्तेज हो गया ! सूर्य की किरणे और पक्षि-गण पृथ्वी और कमळवनों को छोड़कर 
अब पर्वतशिखरों और तरुंशिखरों पर पहुँच गए । सूर्य के अस्त होने पर मूँगों की रता 
के तुल्य लाल सन्ध्या दिखाई पड़ी | दिनभर कहीं घूमकर मानों अब दिनान्त के समय 
लाल तारों से युक्त सन्ध्या छौटकर आई है । अव कमळिनी सूर्यरूपी पति से मिळून 
के लिए मानों घत कर रही है । पश्चिम समुद्र के जल में सूर्य के वेग से गिरने से जो 
छींटे ऊपर उठे हैं, वही मानों तारागण कै रूप में आकाश में शोभित हो रहे है । सिद्ध- 
कन्याओं के द्वारा पूजार्थ डाले हुए पुष्पों के ठुल्य तारों से युक्त आकाश दिखाई पड़ने 
_. छगा.। क्रमशः चन्द्रमा उदित हुआ । चन्द्रमा के अन्दर विद्यमान कलंक ऐसा ही 
प्रतीत हुआ मानों चन्द्रमारूपी तालाब में चाँदनीरूपी जल के पान के. लोभ से आथा 
हुआ और अम्ृतरूपी कीचड़ में फॅस जाने से निश्चल मृग हो | 
संकेत--(१७) अनवरतप्रदृत्ा ध्वरम्‌ , अध्ययनमुखरवडजनस , अनेक झुक- 
सारिकोद्घुष्यमाणसुन्रहमण्यम्‌ , पूज्यमान ०, उपचर्यमाण०, व्याख्यांयमान०, आवध्यसान- 
ध्यानम्‌ । यत्र मलिनता इविर्धूमेषु न चरितेषु । मुखरागः शुकेषु न कोपे | जस्या न 
धनाभिमानेन । (१८) परिणतो दिवसः, उदवहत्‌.) ऊष्मपैः, स्थितिमकुवत । विद्ठुमळतेव 
` पाटला । विहृत्य । लोहितंतारका । परावर्तिष्ट । दिनपतिसमागमत्रतमिवाचरत्‌। अम्भः- 


` सीकरनिकरम्‌ | अलक्ष्यत । हिमकरसरसि चन्द्रिकाजलपानलोभादवतीणः, अमृतपड्कलम; । 


प्रोढ-रचनानुवादकौसुदी 


दछ 
नष्ट 
च्छ 


(१९) उजयिनी-बणेन (कादस्वरी, पूर्यभाग) 

राजा तारापीड की उज्जेन नामक राजधानी थी। वह समस्त त्रिभुवन की 
तिळकरूपी थी । वह गहरी खाई से घिरी हुई थी, सफेद्वी पुते हुए परकोटे से परि- . 
वेष्टित थी, चड़ी-बड़ी बाजार की सड़कों से शोभित थी, चोराहो पर बने हुए देव- 
मन्दिरों से अलंकृत थी, वेद-ध्वनियों से निष्पाप थी, असंख्यों तालाबों से युक्त थी । वहाँ 
पर लोग वीर, विनयी, सत्यवादी, सुन्दर, धर्मतत्पर, महापराक्रमी, समरत ज्ञान विज्ञान- 
वेत्ता, दानी, चतुर, मधुरभाषी, प्रसन्नसुख, स्वच्छवेषधारी, सभी भाषाओं के ज्ञाता, 
सभी लिपियों के वेत्ता, शान्त और सरल हृदय थे । उस नगरी में अणिट्ठीपो सें ही 
अनिर्वाण था, चकवा-चकवी कै जोड़े में ही वियोग होता था, सोने की ही वर्ण- 
परीक्षा होती थी, ध्वजाओं में ही अस्थिरता थी, कुझुदों में ही मिन्नद्वेष (सूर्यद्वेष) 
था, अन्यत्र नहीं । 


(२०) शुकनासोपदेश (कादम्बरी, पूर्वभाग) 
जन्मसिद्ध प्रभुत्व, नव यौवन, अनुपम सौन्दर्यं और असाधारण शक्ति, ये चारों 

महान्‌ अनर्थ के कारण हैं | इनमें से एक-एक भी सभी अविनयों के कारण हैं, सभी 
एकत्र हों तो कहना ही क्या । यौवन के आरम्भ में प्रायः शास्तररूपी जल से धोने.से ' 
निर्मळ भी बुद्धि कलुषित हो जाती है । विषय-भोगरूपी मृगतृष्णा इन्द्रियरूपी झूगों को 
हरनेवाली है और भयंकर दुष्परिणासवाली है | निर्मल मन में उपदेश की बातें उसी 
प्रकार सरलता से प्रविष्ट हो जाती हैं, जैले स्फटिक मणि में चन्द्रमा की किरणें । गुरुजनों 
का उपदेश मनुष्यों के समस्त मलों को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान है, बालों 
की सफेढी आदि विरूपता को न करनेवाला वृद्धत्व है, चर्बी आदि को न बढ्नेवाला 
गौरव है, असाधारण तेजवाला प्रकाश है । लक्ष्मी को ही देखो । यह सिळने पर भी. 

वडे कष्ट से सुरक्षित होती दै । युणरूपी पाशों के बन्धन से निश्चेष्ट बनाने पर भी नष्ट 
हो जाती है | यह न परिचय को मानती है, न कुलीनता को देखती है, न सौन्दर्य को 
देखती है, न कुलपरम्परा को मानती है, न शील को देखती दै, न चतुरता को कुछ 
गिनती है, न त्याग का आदर करती है, न विशेषज्ञता का विचार करती हैं, न सत्य को 
कुछ समझती है और न आचार का ही पाळन करती है। इसको पाकर लोग सभी 
अविनयों के खान हो जाते हैं वे न देवताओं को प्रणाम करते हैं, न्‌ माननीयों का 
मान करते हैं, न गुरओं का सत्कार करते हे | 

संकेत--( १९५) ललामभूता, गभीरेण परिखावल्येन परिवृता, सुधासितेन 

प्राकारमण्डलेन, महाविपणिपधैः, श्रङ्वाटकेपु, निष्कल्मपा । अनिदृत्तिर्मणिप्रदीपानाम्‌ , 
द्वन्द्ववियोगः, कनकानाम्‌ , कुछदानां मित्रद्वेपः | (२०) किमुत समवायः | इन्द्रियहरिण- 
दारिणी, अतिदुरन्ता । उपदेदागुणाः, सुखं विशन्ति | अखिल्मलप्रक्षाल्नक्षमम्‌ , अजळमू , ` 
अनुपजातपलिता दिवैरुप्यम्‌ , अनारोपितमेदोदोपम्‌ , अतीतज्योतिरालोकः ! रूब्बाउपि,; 
गुणपादसन्दाननिष्पन्दीकृताउपि । गणयति; आद्रिवते, अतवुध्वते |. 


की 


अनुवादार्थ गद्ब-संग्रह' ३३५ 
(२१) मरणासन्न पिता के समीप हप  (इषंचरित) 


एक बार हर्ष-ने रात्रि के चौथे पहर स्वप्न में देखा कि एक महासिंह भयंकर 
दावाग्नि में जल रहा है और सिंहिनी भी अपने बच्चों को छोड़कर अग्नि में कूद रही 
है। यह देखकर उसके मन में आया कि संसार से लोहे से भी चढ़ प्रेम का बन्धन 
होता है, जिसके कारण पशु-पक्षी भी ऐसा करते हैं। अगले ही दिन उसने कुरङ्गक 
` नामक दूत से पिता की रुग्णता का समाचार सुना । समाचार पाते ही वह घुड़सवारों 
के साथ लौट पड़ा और अगले दिन राजद्वार पर पहुँचा । वहाँ उसने निःशब्द, किवाड़ों 
के खुलने और बन्द होने की खटखट से रहित, खिड़कियाँ बन्द होने से हवा के झोंके 
से रहित, कुछ प्रेमी जनों से युक्त, तीत्र ज्वर से भयभीत बैद्यों से युक्त, खिन्न भन्त्रियों 
से अधिष्ठित महल में विदयमान, काल की जिह्वा के अग्र भाग पर वर्तमान, क्षीण 
वाणीवाले, चंचळ चित्त, शारीरिक व्याकुछता से युक्त, दीर्घे साँस लेते हुए और पास में 
बैठी हुई निरन्तर रोती हुई माता यशोवती के द्वारा बार-बार शिर और छाती पर हाथ 
फेरे जाते हुए पिता को देखा | | 


(२२) मानवचरित-समीक्षा (प्रतन्धमंजरी, उद्धिजपरिषत्‌ ) 


| सभापति अश्वत्थदेव मानवचरित-समीक्षा करते हुए अपने बन्धु वृक्षों से कहते हैं 
कि--मनुष्यों की हिंसावृत्ति की सीमा नहीं है । पशुहत्या उनके लिए खेल है । वे 
खिन्न मन के विनोद के लिए महावन में आकर इच्छानुसार और निर्दयतापूर्वक पझुबध 
करते हैं.। जिस प्रकार ऐहिक सुख की इच्छा से मनुष्य उत्साहपूर्वक जीवहिसा करके 
अपने हृदय की अतिनिष्ठुर क्रूरता को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार पारलौकिक सुख की 
आशा से वे महोत्सवपूर्वक निरपराध पशुओं को इष्टदेवता के आगे बलि देकर अपनी 
नृशंसता का परिचय देते हैं | वस्तुतः इनके पशुबलि कै कार्य को देखकर हम जड़ों का 
` भी हृदय विदीर्ण हो जाता हे । ये निरन्तर अपनी उन्नति को चाहते हुए प्रतिक्षण 
` सर्वथा स्वार्थसिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं । येन धर्म को मानते हैं, न सत्य का अनुष्ठान 
करते हैं, अपितु तृणवत्‌ स्नेह की उपेक्षा करते हैं, स्वच्छता को छोड़ देते हैं, विश्वासघात 
करते हैं, पापाचरण से थोड़ा भी नहीं डरते, झूठ बोलने में नहीं रञ्जित होते, सर्वथा 


७१ 


अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं । 

` संकेत--(२१) ठुरीये यामे, आत्मानं पातयति । आसीच्चास्य चेतसि । लोके 
हि लोहेभ्यः. कठिनतराः खळ स्नेहमया वन्धनपाझाः, यदाङृष्टासितर्यञ्चोऽप्येवमाचरन्ति | 
समधिगत्येवोदन्तम्‌ । |परिद्धतकवाटरटिते, घटितगवाक्षरक्षितमरुति, ०मिषजि, दुर्मनाय- 
मानमन्त्रिणि, घवंलणदे स्थितम्‌, विरळ वाचि, चलितं चेतसि, विहलं वपुषि, सन्ततं 
श्वसिते, वक्षसि च स्पृश्यमानम्‌ । (२२) निरवधिः। आक्रीडनम्‌ | प्रकटयन्ति । विदीर्यते | 
उपेक्षन्ते, बिभ्यति, लज्जन्ते, सिसाधविषन्ति । 


३३६ प्रौढद-रुचसाझुयादकोमुदी 
(२३१ आर्यावते-वर्णस (चल्चम्पू ) 


यह आर्यावर्त देवों के द्वारा भी सेव्य है, धन-धान्य से सन्पत्न है, नदी-नहरों 
से युक्त है, सव विषयों में संसार का अग्रणी हैं, समस्त संसार का सार है पुण्यात्माऔं. | 
को शरण देता है, धर्म का धाम है, सम्पत्तियों का सदन दै, पुण्यों का आधार है, `. 
सद्व्यवहाररूपी रत्नों की खान है, आर्यमर्वादाओं का निकेतन है। यहाँ प्रजा संसार .' 
के सभी सुखा से सम्पन्न दै, समी पूर्ण आयु तक जीते हैं, सभी धर्म-कर्म में लग्न हैं, 
अतः आधि-व्याधियों से मुक्त हैं । सभी गाम गाय धोड़े आदि पशुओं से युक्त हैं, . सभी . 
नगर गगनचुम्बी सहलों से सुशोमित हैं, सभी लोग सदाचारी हैं और धन का दान 
और उपभोग करते हैं, वन सुन्दर और फलदायी बृक्षों से युक्त हैं, वाटिकाएँ मनोहर 
फूल-फूलों से युक्त हैं, कुलीन खियाँ सूर्य के तुल्य तेजयुक्त और प्रतिभ्रता हैं | यह स्वर्ग 
से भी बढ़कर हे । घर घर में सुन्दर स्त्रिया हैं, सारी प्रजा समृद्ध है, समी घनी दानी 
ओर मानी हैं । 


(२४) कचित्व ओर राजत्व (शिवराजविजय) 


भूषण कवि बादशाह औरंगजेब का दरवार छोड़कर महाराज शिवाजी का आश्रय 
प्राप्त करने के लिए उनकी नगरी में पहुँचे | शिवाजी से मिलने से पूर्व वे एक शिवमन्दिर _ 
में रके ओर वहाँ के पुजारी से बातचीत की | मन्दिर की खिड़की से शिवाजी ने भूषण 
की यह चात सुंनी--में चिरकाल तक दिस्लीश्वर की छत्र-छाया में रहा हूँ । किन्तु इम 
कविलोग किसी के राजत्व, वीरता, तेजस्विता ओर धनाळ्यता की परवाह नहीं करते ' 
। इम लोग किसी के साभिमान अभंग को ओर कोपचुक्त गव॑ की बर्बरता को नहीं. 
सहन करते हैं | उसका पृथ्वी पर ऐसा राज्य नहीं है, जैसा कि हमारा साहित्य-जगत्‌ ` 
पर | उसकै खरीदे हुए गुलाम भी उसकी इच्छा होते ही हाथ जोड़कर उसके सामने 
खड़े नहीं हो जाते, जेसे कि हमारे सामने इच्छा होते ही पद्‌ वाक्य छन्द अलंकार 
रीतियाँ गुण और रस उपस्थित हो जाते हैं। वह अशर्फी देकर भी दूसरों को उतना 
सन्तु नहीं कर सकता, जितना कि इम केवल कविता से सन्तुष्ट कर सकते हैं । हमारी 
वीररस की कविता को सुनकर मरता हुआ भी युद्ध में खड़ा हो जाता है। जिसके 
भाग्य में चिरखायिनी कीतिं होती है, वही हमारा आदर करता है । यह सुनकर कावि 
का परिचय प्राप्त करने के लिए शिवाजी ने सन्दिर मै प्रवेश किया । 
संकेत--(२३) आरण्यः, आकरः, पुरुष्ायुषजीविन्यः, अभ्रंल्हिः मासाद . 
विशिष्यते । (२४) सम्राजः, द्वारम्‌; शिवराजस्य । अध्यतिष्टत्‌ , मन्दिराध्यक्षेन सह, 
यवाक्षात्‌ , नाऽपेक्षामहे, सामिमानश्रुभङ्गम्‌ , कोपाञ्चितगववर्वरतां न सद्दाम, ताइशम ; 
सारखतख्छे, क्रीतदासा अपि, तदीद्दासमकालमेव, नाअवतिष्टन्ते, छन्दांसि, रीतय ` ` 
दीनारसंभारैरपि, न तथा वोषविडुमलम्‌ , म्रिवमाणोऽपि। | | 
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(२५) वेदिक साहित्य 


वेद चार हैं-- ऋग्वेद, यजुवंद, सामवेद और अथर्ववेद । ऋग्वेद में मन्त्र हैं, 
“जिनको ऋचा कहते हैं । ये पद्म में हैं क्रर्वेद की पाँच शाखाओं में से केवळ झाक 
शाखा ही प्राप्य है। यजुवेंद की दो शाखाएँ हैं--झुक्छ यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद | 
झुक्ल यजुर्वेद की दो संहिताएँ प्रा्त होती हैं-काण्व और साध्यन्दिन । कृष्ण यजुबैद्‌ 
की चार संहिताएँ प्राप्य. हैं--काठक, कापिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय | सामवेद 
गानात्मक वेद है। यह दो भागों में विभक्त है--आर्चिक, उत्तरा्िक | अथर्ववेद 
की दो संहिताएँ प्राप्त होती हैं-शोनक ओर पैप्पछाद । प्रत्येक वेद चार भागों में 
विभक्त है--संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ | प्रत्येक वेद के ब्राह्मण आदि हैं। 
ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रन्थ हैं-एऐतरेय ब्राह्मण, कौषीतकि ब्राह्मण । शुवल यजुर्वेद का 
शतपथ ब्राह्मण है ओर कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण | सामवेद के ब्राह्मण हैं-- 
ताण्ड्य ब्राह्मण, घडविंश ब्राह्मण । अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है । ऋग्वेद के दो 
आरण्यक हैं--ऐतरेयारण्यक, कोषीतक्यारण्यक । अन्य आरण्यक ब्राह्मणग्रन्थों के साथ 
ही सम्बद्ध है। आजकल १२० उपनिषद्‌ उपलब्ध इं । इनमें से निम्नलिखित ११ ही 
मुख्य और प्रामाणिक मानी जाती हैं--ईश, कैन, कठ, प्रश्‍न; मुण्डक) माण्डूक्य, 
ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर | 


(२९) चेदाङ्ग 


वेदाङ्ग ६ हैं--१, शिक्षा (ध्वनिविज्ञान), २. व्याकरण, ३. छन्द, ४. निरुक्त 
` (वेदों की निर्वचनात्मक व्याख्या), ५. ज्योतिष, ६. कल्प (कर्मकाण्ड की विधि) । 
` इनके द्वारा वेदों के अर्था का ज्ञानं होता है और मन्त्री का यज्ञादि में विनियोग भी 
' ज्ञात होता है। शिक्षा ओर ध्वनिविज्ञान का वर्णन प्रातिशाख्यों ओर शिक्षा-पन्थों में 
है। इनमें मुख्य ये हैं--ऋकप्रातिशाख्य, शुक्लयजुःप्रातिशाख्य, तैत्तिरीयप्रातिशाख्य, 
सामप्रातिशाख्य, पुष्पसूत्र, अथर्वप्रातिशाख्य । भरद्वाज, व्यास, याज्ञवल्क्य ओर पाणिनि 
आदि के शिक्षा-ग्रन्थ हैं । व्याकरण में पाणिनि की अष्टाध्यायी सबसे मुख्य दै! इस 
पर कात्यायन ने वार्तिक और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है । इसके आधार पर 
कारिका, सिद्धान्वकोमुदी आदि व्याकरण-ग्रन्थ लिखे गए हैं | छन्द विषय पर पिंगल का 
छन्दःसूत्र प्राचीन ग्रन्थ है । निरुक्त में यास्क का निरुक्त ही प्राप्य है। ज्योतिष विषय 
पर ज्योतिष-वेदोंग नामक एक प्राचीन ग्रन्थ प्रास हुआ है । कल्पसूच चार भागों में 
विभक्त हैं--(क) श्रौतसूतर--इनमै विशेष यज्ञो , की विधियाँ वर्णित हैं। इनमें मुख्य 
आश्वळायनश्रीतसूत्र, कात्यायनश्रोतसूत्र, बोधावनश्रौतसूच आदि हैं | (ख) ग्रह्मसूत-- 
इनमे १६ संस्कारों का वर्णन हैं। गृह्यसूत्र अनेक हैं । ये बोधायन, आपस्तम्ब, गोमिल 
आदि के हैं ।' (ग) धर्मसूत्न--इनमें नीति, धर्म, कर्तव्य आदि का वर्णन हैं। ये भी 
अनेक हैं । (घ) झुल्वसूत्--इनमें वशवेदी के निर्माण और नाप आदि का वर्णन है | 

२२ 
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प्रौढ-र्चना चुवादकोसुदी 
(२७) भाषा और आपण (भाषाविज्ञान, दयाससुन्दरदास) 

मनुष्य और सनुष्य के वीच, वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का . ' 
आदान-प्रदान करने कै लिए व्यक्त व्वनि-संकैतो का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा. . 
कहते हैं । भाषा विचारों को व्यक्त करती है, पर विचारों से अधिक सम्बन्ध उसके वत्ता 
के भाव, इच्छा, प्रश्‍न आदि सनोमावों से रहता दै । भाषा सदा किसी न किसी वस्तु कै 
विषय में कुछ कहती है, वह वस्तु चाहे वाह्य भौतिक जगत्‌ की हो अथवा सर्वथा : 
आध्यात्मिक और मानसिक । यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि भाषा एक सामाजिक 
वस्तु हे । भाषा का शरीर प्रधानतः उन व्यक्त ध्वनियों से वना है, जिन्हें वर्ण कहते: हैं | 
इसके अतिरिक्त संकेत, सुख-चिक्रति ओर स्वर-विकार भी भाषा के अङ्ग माने जाते 
स्वर, वळ-प्रयोग ओर उच्चारण का वेय या प्रवाह भी भाषा कै विशेष अङ्ग हैं । 
“बोली? से अभिप्राय स्थानीय और घरेलू बोली से है, जो तचिक्र भी साहित्यिक नहीं. 
होती और वोळनेवालों के मुख में ही रहती दै । 'विभाषा” का क्षेत्र बोली से विस्तृत होता 
है । एक प्रान्त अथवा उपप्रान्त की बोलचाल तथा साहित्यिक रचना की भाषा “विभाषा”. 
कहलाती है | इसे प्रान्तीय भाषा भी कहते हैं । कई विभापाओं में व्यवहृत होने वाली 
एक शिष्ट-परिग्हीव विभाषा ही भाषा कहलाती है । विभाषा ही भाषा बनती है ओर वह `. 
धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारणों से ग्रोत्वाइन पाकर अपना क्षेत्र अधिक .. 
से अधिक व्यापक और विस्तृत बनाती दै | | 


(२८) अ्थ-विकास (अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन) 


यास्क ने निरुक्त में सर्दप्रथम इस वात पर ध्यान आकृष्ट किया है कि किस 
प्रकार वस्तुओं के नाम पड़ते दे ओर आगे चलकर किस प्रकार उनके अर्था में वित्तार 
या संकोच होता है । पतंजलि ने महाभाष्य में ओर भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में इस पर 
विस्तृत विचार किया है। अर्थविकास की तीन धाराऐँ हँ---अर्थसंकोच, अर्थवित्तार 
और अर्थादेद । शब्द अपने योगिक या निर्वचनात्मक अर्थ के आधार पर नानार्थक 
और व्यापक होना चाहिए था, परन्तु उसकै अर्था में संकोच हो जाने से उसका 
व्यापक रूप से प्रयोग नहीं हो सकता है। जैसे--गो, अश्व, परित्राजक, जीवन 
आदि में अर्थसंकोच होने से इनका निर्वचनात्मक अर्थ में प्रयोग नहीं हे सकता है | 
जहाँ शब्द का मूल अर्थ विस्तृत होकर अन्य अर्था का भी बोध कराता है, वहाँ अर्थ- 
विस्तार होता दै। जैसे--प्रवीण, कुद्यछ, तैल, योज्चाला आदि शब्दों के अर्था में विस्तार 
हो गया है | जहाँ पर शब्द अपने मूल अर्थ को छोड़ कर नए अर्थ को अपना लेता 
है, वट अर्थादेश होता है। जैसे--सह, वाठ वेद मै जीतने अर्थ में हैं, पर अत्र 
उसका अर्थ सदया हो गया है । हु 

संकेतः (२७) पर्िारपपयज्यमानवा रिय, नाममात्रमपि | ( ८) अर्या- 
न्तराण्पवगसयति ! - अमिनवमर्थमात्गसात्‌ करोति| जवार्चे वर्तते, मर्पणा्थ व्यद्दिवते । 
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(२९) (क) नाडक को संक्षिप्त रूपरेखा (दशरूपक और साहित्यदर्पण) 
धनंजय कै अनुसार नाटक में तीन तत्त्व होते हैं, जिनके आधार पर उनका 
विभाजन होता है--वस्तु; नेता और रस | वस्तु को कथावस्तु भी कहते हैं । वस्तुको 
दो भागों मै विभक्त किया है--(१) आधिकारिक--वह कथावस्तु है जो मुख्य कथा 
होती है | (२) प्रासंगिक--वह कथा है जो गोणरूप से हो और मुख्य कथा का अंग 
हो । सम्पूर्ण कथावस्तु को तीन भागों में विभाजित किया गया है--(१) प्रख्यात-- 
जो इतिहास पर अवलस्त्रित हो | (२) उत्पाद्य--कवि-कल्पित हो । (३) मिश्र--कुछ अंश 
ऐतिहासिक हो और कुछ कवि-कल्पित | नाटक में पाँच अर्थप्रकृतियाँ, पाँच अवखाएँ 
और पाँच सन्धियाँ होती हैं । अर्थप्रक्कतियाँ नाटकीय कथा-वस्तु के. पाँच तत्त्व हैं | ये 
प्रयोजन की सिद्धि में कारण होते हैं। (१) बीज--वह तत्त्व है, जो प्रारम्भ में संक्षेप 
में निर्दिष्ट हो ओर आगे उसका ही विस्तार हो । (२) बिन्दु--यह अवान्तर कथा से 
मूळ कथा के हूटने पर उसे जोड़ता ओर आगे बढ़ाता हे । (३) पताका--वह 
प्रासंगिक कथा जो मुख्य कथा के साथ दूर तक चली जाती है । (४) प्रकरी--वह 
प्रासंगिक कथा जो मुख्य कथा के साथ थोड़ी ही दूर चलती है । (५) कार्य--जो 
साध्य या लक्ष्य होता है, उसे कार्य कहते हैं । 


(३०) (ख) नाटक की संक्षिप्त रूपरेखा 


नाटकीय कार्य की प्रगति के विभिन्न विश्रामों को अवखाएँ कहते हैं । ये 
पाँच हैं--(१) आरम्म--सुख्य फल की सिद्धि के लिए नायक में जो उत्सुकता होती है, 
उसे आरम्भ कहते हैं | (२) यत्ल--फल की प्राप्ति के लिए नायक जो बडे वेग से प्रयत्न 
करता है, उसे यत्न कहते हैं । (३) प्राप्त्याशा --अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के 
द्वारा फल-प्राति की कभी सम्भावना ओर कभी असम्भावना, इस संदिग्ध अवस्था को 
प्राप्याशा कहते हैं। (४) नियताति-इसमें विनां के हट जाने से फल्प्राप्ति निश्चित 
जान पड़ती है । (५) फलागम- -जत्र इष्ट फल की प्राति हो जाती है । पॉर्चो अर्थ- 
प्रकृतियों को क्रमशः पाँचों अवस्थाओं से जो सम्बद्ध करती हैं, उन्हें सन्धियाँ कहते हैं । 
ये पाँच है--(१) सुख--बीज और आरम्भ को मिलाकर सुख-सन्धि होती है। (२) 
प्रतिमुख-सन्धि--बिन्दु और यत्न को मिलछाकर। (३) गर्भसन्धि--पताका और 
प्राप्याशा को मिलाकर | (४) विमर्श सन्धि--प्रकरी और नियतासि को मिलाकर । 
(५) उपसंहृति या निर्वदण-सन्धि--कार्य और -फलागम को मिछाकर। नाटक में 
अभिनय चार प्रकार का होता है :--(१) आङ्गिक--शरीर के अंगों के द्वारा । (२) 
वाचिक--वाणी के द्वारा । (३) आहार्य--वेषभूषा के द्वारा । (४) सात्विक--स्तम्म, 
स्वेद, रोमांच, अश्रु आदि के द्वारा । छ 

संकेत :--(२९) अल्पमात्रं समुद्दिष्टं बहुधा यद्‌ विसर्पति । अवान्तरार्थविच्छेदे 
विन्दुर्च्छेदकारगम्‌ । व्यापि प्रासंगिक दत्त पताकेत्यमिधीयते । प्रासंगिक पदेशस्थ चरि 
प्रकरी मता । समापनं तु यत्सिद्ययें तत्कार्यमिति संमतम्‌ । 


३४० प्रौढ-रचचानुवादकोसुदी 


(३१) (ग) नाटककी खशि रूप-रेखा 
रंगमंच पर प्रदर्शित करने की दृष्टि से कथा-बस्नु के दो विभाग किए गए . 
हँ--(१) सूव्य--नीरस या अनुचित वस्तुएँ, जिनकी केवळ सूचना दे दी जाती है। 
(२) दृश्य श्रव्य--दर्शनीव ओर श्रवणीय वस्तुएँ, जिनका प्रदर्शन किया जाता दै | 
सूच्य वस्तुओं को जिन उपायों से सूचितं किया जाता है, उन्हे अर्थोपक्षेपक कहते हैं । 
वे पाच हे--(१) विष्कम्मक--भूत ओर भावी घटनाओं की सूचना मध्यम श्रेणी के. 
पात्रों के द्वारा दी जाती है। एक या दो मध्यम कोटि के पात्र हों तो "शुद्ध विष्कम्भकः, 
नीच और मध्यम दोनों कोटि के पात्र हों तो उसे "मिश्र विष्कम्भक? कहते हैं | इनक्की 
भाषा संस्कृत या शौरसेनी प्राकृत होती है । (२) प्रवेशक--भूत और भावी घटनाओं 
की सूचना निम्न श्रेणी के पात्रों कै द्वारा दी जाती है । इनकी भाषा केवल प्राकृत ही 
होती है | (३) चूलिका--पर्देके पीछे से वस्तु या घटनाकी सूचना देना | जैसे--नेपथ्य 
से कथन । (४) अंकास्व---अंक को समाति के समय जाते हुए पात्रों के द्वारा अगले 
अंक की घटना की सूचना देना । (५) अंकावतार--अंक की समाति के पहले ही 
अगले अंक की कथावस्तु का प्रारम्भ करना । 
(३२) (घ) नाटककी संक्षित्त रूप-रेखा ; 
सुनाने वा न सुनाने की दृष्टि से कथावस्तु के तीन विभाग किए गए हैं-- 
(१) सर्वश्राव्य या प्रकाश--जो बात सबको सुनाने के योग्य हे । (२) अश्राव्य वा 
स्वगत---जो वात सुनाने के योग्य न हो और सन-ही-मन कही जाए । (३) नियत- 
श्राव्य--जों बात कुछ लोगों को ही सुनानी होती है | इसके दो विभाग हँ--(क) 
जचान्तिक--हाथ की ओट करके दो पात्रो का वार्तालाप करना कि अल्य'पात्र उसे न : 
सुन पावे ।। (ल) अपवारित--सुंह फेरकर किसी दूसरे पात्रकी शुक्त वात कहना । 
एक और भेद आकाशभाप्रित है, ऊपर मुँह करके स्वयं ही अकेले वात करना । 
नाटक में चार वृत्तियाँ या शैलियों होती हैं--(१) केडिकी इत्ति-यद्द रंगारप्रधान 
नाटकों के डपपुक्त दै । इसमें मनोहर वेपसूषा, खि्वो की अधिकता, नस गीत का 
वाहुस्व और श्रङ्गाररस की मुख्यता होती दै । (२) सात्त्वती इत्ति--यह वीररस-प्रधान 
नाटका के योग्य हैं । इसमें सच्च चौर्य त्याग दवा ऋजुता आदि गुर्णो का वाहुल्य होता 
है, शोक का अमाव ओर दर्प का विस्तार होता दै। (३) आरभटी चृत्ति-यह रांद्र 
और बीभत्स रसौं के योग्य दे । इसमें माया, इन्द्रजाल, संग्राम, मोघ, वध, बन्धन आदि 
कार्य मुख्य होते दें । (४) भारती वृत्ति--इसका सभी रसो में उपयोग होता है । 
इसमें संस्क्रुत का प्रयोग अधिक दोता दै, स्त्रियों नहीं होती हैं, वाचिक काथ अधिक 
होता दे । 
सके (२१) अन्तर्जवनिकासंत्थेः सूचनार्थस्य चूलिका । (२२) (१) 
सर्वक्षास्य॑ रकां स्यात्‌ | (२)अश्राव्वं खळ वदूवस्ठु तदिद्द स्वगतं मतम्‌ | (क)त्रिपताक 
करेणान्यानपदार्यान्तरा कथाम्‌ । अन्चोन्वामन्त्रणं वत्त्यात्‌ तजनान्ते जनान्तिकम्‌. , 
(खो तदूमवेदपचारितम्‌ | रहस्यं तु यदन्वस्व पराचृत्व प्रकाव्यते । | 


a 


E 
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` (३३) भाव या सनोविकार (रामचन्द्र शुक्ल, चिन्तामणि) 


नाना विषयों कै बोध का विधान होने पर ही उनसे सम्बन्ध रखने वाली इच्छा 
की अनेकरूपता के अनुसार अनुभूति के वे भिन्न-भिन्न योग संघटित होते हैं, जो भाव 
या मनोविकार कहलते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सुख और दुःख की मूल 
अनुभूति ही विषय-भेद के अनुसार प्रेम, हास, उत्साह, आश्चर्य, क्रोध, भय, करुणा, 
घृणा इत्यादि भनोविकारों का जटिल रूप धारण करती है। मनोविकारों या भावों की 
` अनुभूतियाँ परस्पर तथा सुख या दुःख की मूल अनुभूति से ऐसी ही भिन्न होती हैं, 
जैसे रासायनिक मिश्रण परस्पर तथा अपने संयोजक द्रव्यो से भिन्न होते हैं। समस्त 
मानव-जीवन कै प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं | मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह 
में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूपमें पाये जाते हैं । शील या चरित्र का मूल 
भी भावों के बिशेष प्रकार के संघटन में ही समझना चाहिए । लोक-रक्षा ओर लोक- 
रंजन की सारी व्यवस्था का ढाँचा इन्हीं पर ठहराया गया है। 


(३४) श्रद्धा-भक्ति (चिन्तामणि) 


किसी मनुष्य मे जन-साधारण से विशेष गुण या शक्ति का विकास देख उसकै 
सम्बन्ध में जो एक स्थायी आनन्द-पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे श्रद्धा 
कहते हें । श्रद्धा महत्व की आनन्दपूर्ण स्वीकृति के साथ-साथ पूज्य-बुद्धि का संचार है । 
प्रेम और श्रद्धा में अन्तर यह है. कि प्रेम प्रिय के स्वाधीन कार्यों पर ही निर्भर नहीं । 
कभी-कभी किसी का रूप मात्र, जिसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं; उसके प्रति प्रेम 
उत्पन्न होने का कारण होता है | पर श्रद्धा ऐसी नहीं है । प्रेम के लिए इतना ही बस 
है कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे; पर श्रद्धा के लिए आवश्यक यह है कि कोई मनुष्य 
किसी बात में बढ़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र हो | श्रद्धा का व्यापार 
स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकान्त । प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार । 
' प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण । प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं, श्रद्धा मै तीन । प्रेम 
में कोई मध्यस्थ नहीं, पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। प्रेम का कारण बहुत कुछ 
अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का . कारण निर्दिष्ट ओर ज्ञात होता है । प्रेम 
"एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है, पर श्रद्धा दूसरों के अनुभव पर भी 
जगती है 
` सँकेतः--(३३) मूले, प्रेरकत्वेनोपलभ्यन्ते, अवगन्तव्यम्‌, आधारः, उपस्था- 
` प्यते । .(३४) पर्यासमेतदेव, रोचेत, कमपि विषयमवलम्ब्य समुन्नत्या, एकान्तम्‌ , 
उढ्बुध्यते | | 


हर... प्रोढ-रचनाजुवादकोझुदी 
(३०) कविता क्या है ? (चिन्तामणि) 


जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहळाती है, उसी प्रकार हृदय की 
यह मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य : ` 
की वाणी जो शब्द-विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं | इस साधना को ह्म 
भावयोग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञानयोग का समकक्ष मानते हैं । कविता ही 
' मनुष्य के हृदय को स्वार्थ-सम्बन्धों के संकुचित मंडळ से ऊपर उठाकर लोक-सामान्य 
भाव-थूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत्‌ की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार. 
ओर शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ 
काल के लिए अपना पता नहीं रहता | वह अपनी सत्ता को लोक-सत्ता में लीन किए 
रहता है । उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है । इस अनुभूति- ` 
योग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे 
रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह होता दै । 


(३६) काव्य में छोक-मंगल की साधनावस्था (चिन्तामणि) 


सत्‌ , चित्‌ ओर आनन्द--ब्रह्म के इन तीन स्वरूपों में से काव्य और भक्ति- 
मार्ग “आनन्द? खरूप को लेकर चले | विचार करने पर लोक में इस आनन्द की 
अभिव्यक्ति की दो अवस्थाएँ पाई जाएँगी--साधनावस्था और सिद्धावस्था | आनन्द 
की साधनावस्था प्रयत्न-पक्ष को लेकर चलती है ओर सिद्धावस्था उपमोग-पक्ष को 
लेकर | साधनावस्था को लेकर चलने वाले काव्य हैं--रामायण, महाभारत, रघुवंश; 
शिशुपालवध, किरातार्जुनीय आदि । सिद्धावस्था को लेकर चलने वाळे काव्य हैं-- _ 
आर्थासप्तदात्ती, अमरुशतक, गीतगोविन्द आदि | लोक में फेली दुःख की छाया को 
हटने में ब्रह्म की आनन्दकला जो शक्तिमव रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में 
भी अद्भुत मनोहरता, कडता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचण्डता में भी गहरी आर्द्रता 
साथ लगी रहती है । विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्मक्षेत्र का सौन्दर्य है। भीपणता और. 
सरसता, कोमलता और कठोरता, कटुता ओर मधुरता, प्रचण्डता और मृदुता का 
सामंजस्य ही लोकधर्म का सोन्दर्य है। धर्म और मंगल की यह ज्योति अधर्म और 
अमंगळ की घटा को फाइली हुई फूटती हैं । काव्य में सारे भाव, सारे रुप और सारे 
व्यापार आनन्द-कला के विकास में ही योग देते हैं । | | 

संकेत---(२५) समकक्षत्वेन मन्यामहे | आक्षिप्य | भूमिमेतामारूढस्य मनुजस्य, 
आत्माववोधोडपि न जायते| विलाययतिं। (३६) आश्रित्व प्रइत्ती । अनुशीलनेन, 
अवस्वाद्वयमुपलप्त्यते | अवलम्ब्य प्रवर्तते | प्रदत्तानि । प्रसतांम्‌ , अप्म्‌ + गमीरा । 
संगच्छते (सम-+गम्‌ आव्मनेपदी) | ज्योतिरिदम्‌ , विदारयत्‌ प्रस्फुटति | साद्दाव्यमादधति । 
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(३७) साधारणीकरण और व्यक्ति-वेचित्र्यवाद . . (चिन्तामणि) 


'जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता. कि वह 
सामान्यतः सबके उसी भाव का आलम्बन हो सके, तब तक उसमें रसोह्दोधन की पूर्ण 
शक्ति नहीं आती । इसी रूप में लाया जाना हमारे यहां 'साधारणीकरण' कहलाता 
है | सच्चा कवि वही है, जिसे लोक-हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और 
विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके । इसी ळोक-हृदथ में 
हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस-दशा है । भाव और विभाव दोनों पक्षों के 
सामंजस्य के विना पूरी ओर सच्ची रसानुसूति हो नहीं सकती । काव्य का विषय सदा 
“विशेष! होता है, 'सामान्य' नहीं; वह “व्यक्ति? सामने लाता हे,'जाति' नहीं । काव्य का 
काम है कल्पना में बिम्ब या मूर्त भावना उपस्थित करना, बुद्धि के सामने कोई विचार 

खाचा नहीं । बिम्ब? जब होगा तब विशेष या व्यक्ति का ही होगा, सामान्य या जाति 
का नहीं । 


(३८) रसात्मकन्बोध के विविध स्वरूप (चिन्तामणि) 


संसार-सागर की रूप-तरंगो से ही मनुष्य की कब्पना का निर्माण और इसी की 

रूप-गति से उसके भीतर विविध भावों या मनोविकारों का विधान हुआ है । सोन्दर्य, 
माधुर्य, विचित्रता, भीषणता, क्रूरता आदि की भावनाएँ बाहरी रूपों और व्यापारों से 
ही निष्पन्न हुई हैं | हमारे प्रेम, भय, आश्चर्य, कोध, करुणा आदि भावों की प्रतिष्ठा 
करने वाळे मूल आलम्बन बाहर ही के हैं | रूप-विधान तीन प्रकार के हैं---(१) प्रत्यक्ष 
रूप-विधान, (२) स्मृत रूप-विधान, (३) कल्पित रूप-विधान । (१) प्रत्यक्ष रूप-विधान 
भावुकता की प्रतिष्ठा करने वाले मूल आधार या उपादान हैं। इन प्रत्यक्ष रूपों की 
मार्मिक अनुभूति जिनमें जितनी ही अधिक होती है, वे उतने ही रसानुभूति के उपयुक्त 
` होते हैं ।(२)स्मृति दो प्रकार की होती दै--(क) विशुद्ध स्मृति--वह स्मृति जो हमारी 
मनोवृत्ति को शुद्ध सुक्त भावभूमि में छे जाती हे | जैसे--प्रिय-स्मरण, बाल्यकाल या 
योवनकाल के. अतीत जीवन का स्मरण । (ख) प्रत्यमिज्ञान--यह प्रस्यक्ष-मिश्रित स्मरण 
` है। प्रत्यभिज्ञान में थोड़ा-सा अंश प्रत्यक्ष होता है ओर बहुत-सा अंश उसी के सम्बन्ध 
में स्मरण द्वारा उपस्थित होता दै। जैसे--'यह वही हैं? के द्वारा व्यक्ति को देखकर 
यह वही झगड़ालू व्यक्ति है, जो उस दिन झगडा कर रहा था, यह स्मरण करना । (३) 
कल्पना-काव्य-वस्तु का सारा रूप-विधान इसी क्रिया से होता दै । वचनों द्वारा भाव- 
व्यञ्जना के क्षेत्र मे कल्पना को पूरी स्वछन्द॒ता रहती है । 

` संकेतः--(३७) नैतद्रूपं प्राप्यते, भवेत्‌ , न भवति । एतद्रूपतां प्रापणमेव । 
०हुदयं' परिचिनोति । लयस्य । वास्तविकी । उपस्थापयति । उपस्थापनम्‌ , आइरणम्‌ । 
(३८). वाह्मरूपेभ्वः, निष्पन्नाः | प्रतिष्ठापकानि । वाह्यान्येव । नयति | स्तोकांशः 
भूयानंशः । कलहप्रियः । विबदमानोऽभवत्‌ | कल्पना पूर्णस्वातन्त्र्यमबुभवतिः | 


३४४ | प्रौढ-स्वनाचुवादकोसुदी 
(३९) चिराग या अनुराग (चित्रलेखा) 


विराग मनुष्य कै लिए असम्भव है, क्योकि विराग नकारात्मक है | विराग का 
आधार शून्य है---कुछ नहीं हे । ऐसी अवस्था सें जब कोई कहता है कि वह विरागी . 
है, गलत कहता हे, क्योंकि उस समय वह यह कहना चाहता है कि उसका संसार के : 
प्रति विराग है । पर साथ ही किसी के प्रति उसका अनुराग अवश्य दै, और उसके 
अनुराग का केन्द्र है ब्रह्म । जीवन का कार्यक्रम दै रचनात्मक, विनाशात्मक्र नहीँ । ˆ 
मनुष्य का कर्तव्य है अनुराग, विराग नहीँ । “ब्रह्म से अनुराग? के अर्थ होते हैं--ब्रह्म से. 
पृथक वस्तु की उपेक्षा, अथवा उसके प्रति विराग । पर वास्तव में देखा जाए तो विरागी 
कहलानेवाला व्यक्ति वास्तव में विरागी नहीं, अपितु इंश्वराचुरागी होता दै । क्या संसार 
से विराग ओर ब्रह्म से अनुराग--ये दोनों एक चीज 


(३०) पाप ओर पुण्य (चित्रलेखा) 

संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का 
दूसरा नाम दै । प्रत्येक व्यक्ति एक विद्वेष प्रकार की सनःप्रवृत्ति लेकर उत्पन्न होता है । 
प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के रंगमंच पर एक अभिनय करने आता दै | अपनी मनः- 
प्रबृत्ति से प्रेरित होकर अपने पाठ को वह दुहराता है--यही मनुष्य का जीवन है। जो | 
कुछ मनुष्य करता है, वह उसकै समाव कै अनुकूल होता है, ओर स्वभाव प्राकृतिक . 
है । मनुष्य अपना स्वासी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है । वह कर्ता. 
नहीं है, वह केवळ साधन है । फिर पुण्य ओर पाप केसा ? | 

मनुष्य में ममत्व प्रधान दै । प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता हे । परन्तु व्यक्तियों के 
सुख के केन्द्र भिन्न होते हैं । कुछ सुख को धन में देखते हैं, कुछ सुख को मदिरा में . 
देखते हैं, कुछ सुख को सत्कर्म में देखते हैं और कुछ दुष्कर्म में, कुछ सुख को त्याग 
में देखते है ओर कुछ संग्रह में, पर सुख प्रत्येक व्यक्ति चाहता दै । कोई भी व्यक्ति संसार _ 
में अपने इच्छानुसार ऐसा काम नहीं करेगा, जिससे दुःख मिळे । यही मनुष्य की"मनः- . 
प्रदत्त है ओर उसके दृष्टिकोण की विप्रमता है। संसार में इसीलिए पाप की एक 
परिभाषा नहीं हो सकी और न हो सकती हे । हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते 
हैं, हम वही करते हैं जो हमें करना पढ़ता है । | 

संकेत--(३९) असद्रपः सः, विरक्त इति, मृषाडमिधानं तत्‌ „ˆ परमार्थतः 
विरक्त इति, ईश्वरानुरक्तः, किमुभयमेतत्‌' पर्यात्रत्वेन गणनीयम्‌ | (४०) अर्वनिरङ्, 


आवर्तयति, स्वस्थ प्रभुः, साधनमात्रं सः, न भूता न भविष्यति, यदू . विवशत्वेन 
निधेयं मत्रति । 


सुभाषित-सुक्तावली . ३४५ 


(१०) सुमावित-छुत्तायली 


सूचना--(१) सुभाषित विषयानुसार अकारादि-क्रम से दिए गए है । (२) 
सुभाषितों के आगे ग्रन्थ-नास संक्षेप में दिया गया है, जिस ग्रन्थ से वह सुभाषित संक 
रित किया गया है । (३) जिन सुभाषितों का विवरण अज्ञात या सन्दिग्ध है, उनके 
आगे ग्रन्थ-नास नहीं दिया गया है। (४) सुभाषित वर्गों ओर उपवगा में विषय के 
आधार पर विभाजित किए गए हैं। (५) संक्षेप के लिए निम्नलिखित संक्रेत ग्रन्थों के 


लिए दिए गए हैं। 


अ० = अनर्घराधव 
उ० = उत्तररामचरित 
नइग्‌ = ऋग्वेद 
. क० = कथासरित्सागर 
का० = कादम्बरी 
का०नी ० = कामन्दकीयनीति 
कान्या ० = काव्यादर्श 
कि० = किरातार्जुनीय 
कु० = कुमारसम्भव 
` कुव०=्कुबलयानन्द 
'गी० = भगवद्गीता 
गु० = गुणरत्न 
घ० = घटखर्परकाव्य - 


संकेत-सूची 
च० = चरकसंहिता मृ० = मृच्छकटिक 
चा० = चाणक्यनीति | मे० = मेघदूत 
चो ० = चोरपंचाशिका | यजु० = यजुवैद 
द० = दशकुमारचरित | यो० = योगवासिष्ठ 
० = दष्टान्तशतक २० = रघुवंश 


ने० = नेपरधीयचरित | रा० = रामायण(वास्मीकीय) 
प०्=्पञ्चतन्त्र । वि० = विक्रमोर्वशीय 

प्र० = प्रसन्नराधत्र . | शा० = अभिज्ञानशाकुन्तल 
भ०रभतृहरिशतकत्रय | (शाकुन्तल) 

भा० = भागवतपुराण | शा०प० = शाङ्ग धरपद्धति 
म० = मनुस्मृति शि० = शिशुपालवध 

महा० महाभारत । 


ह०-- हर्ष चरित 
मा०= मालतीमाधव | हि० = हितोपदेश 





(१) भारत-प्रशंसा 


(क) भारत-प्रशंसा 


१, दुलंभं मारते जन्म मानुष्यं तत्र दुर्लमम्‌ | 


(ख) भूमि-परंसा 


१, बहुरल्या बसुन्धरा । २. बहाश्चर्या हि मेदिनी (क०) । 


(ग) जन्ससूसि-म्रशंसा 


१. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी । २. प्राणिनां हि निक्कष्टाऽपि जन्म- 


भूमिः परा प्रिया (क०) । 


३४६ प्रौढ-रचनाडुवादके छुदी 
(२) अध्यात्म 
(क) अध्यात्म 


१, अमृतायते हि सुतपः सुकर्मणास्‌ (कि०) । २. इति त्याज्ये भवे भव्यो 
मुक्ताबुत्तिष्ठते जनः (कि०) । ३, उदिते परमानन्दे नाइँ न त्वं न बै जगत्‌ । ४, एकाग्रो 
हि -वहित्तिनिवृत्तस्तत्वमीक्षते । ५. किमिवास्ति यन्न तपसामदुष्करम्‌ (कि०)। ६. 
छाया न मूर्छति मलोपहतप्रसादे, शुद्धे तु दर्पणतले सुल्मावकाशा (शा०)। ७, जपतो 
नास्ति पातकम्‌ । ८, ज्ञानमार्गे छहंकारः परिघो दुरतिक्रमः (क०)। ९, तपःसीमा 
मुक्तिः । १०. तपोधीनानि श्रेयांसि ह्यू पायोऽन्यो न विद्यते (क०)। ११, तपोधीना हि 
संपदः (क०) । १२. दृश्तत््वक्च न पुनः कर्मजालेन वध्यते (क०) । १३. घन्यास्ते 
भुवि ये निंबृत्तमनसो घिग्दुःखितान्‌ कामिनः | १४, न मुक्तेः परमा गतिः (यो०) । 
१५, न वैराग्यात्‌ परं भाग्यम्‌ । १६. न शान्तेः परमं सुखम्‌ । १७. नहि महता सुकरः 
समाधिभङ्गः (कि०) । १८, निरुत्सुकानामभियोयभाजां सम॒त्सुकेवाङ्कमुपेति सिद्धिः 
(कि०) । १९. नित्रत्तपापसंपर्काः सन्तो यान्ति हि निइतिम्‌ (क०) । २०, निदृत्तरागस्य 
गृहं तपोवनम्‌ (हि०) | २१, निस्पृहस्य तृणं जगत्‌ । २२. बोधे वोधे सच्चिदानन्दमासः । 
२३, मन एव मनुष्याणां कारणं चन्धमोक्षयोः (गी०) । २४, लव्घदिव्यरसास्वादः को 
हि रज्येदू रसान्तरे (क०) । २५. वाञ्छारत्नं परमपदवी । २६. विरक्तस्य तृणं जगत्‌ | 
२७. विरक्तस्य तृणं भार्या । २८, शीलयन्ति यतयः सुशीलताम्‌ (कि०) । २९, साक्षा- 
त्कृतघर्माण ऋषयो बभूवुः (निरुक्त) । ३०, साक्षात्कृतधर्माणो महर्षयः (उ०) । ३१. 
साधने हि निवमोऽन्यजनानां योगिनां तु तपसाऽखिलसिद्धिः (ने०) । ३२. सुखमास्ते 
निःस्पृहः पुरुषः । ३३. स्वाधीनकुशछाः सिद्धिमन्तः (शा०) । 


(ख) कर्मफल 


१, अवि खट विप्रमः पुराकृतानां, भवति हि जन्तुषु कर्मणां विपाकः । २ 
आत्मकृतानां हि दोपाणां निवतमनुभवितव्वं फलमात्मनैव (का०) | २, कर्म क 
स्वक्तमन्र न शुङ्क्ते (नै०) । ४, कर्मदोपाद दरिद्रता । ५, कर्मानुगो गच्छति जो 
एकः (मा०) । ६. कर्सावत्तं फलं पुंसाम्‌ । ७, गहना कर्मणो गतिः (गी०) । ८. चित्रा 
रतिः कर्मणाम्‌ । ९. जन्मान्तरकृतं हि कर्म फलसुपनयति झुरुपस्येह जन्मनि (का०) । 
१०, प्राचीनकर्म वल्वन्मुनवो ` वदन्ति (महा०) । ११, भद्रक्कत्‌ प्रोप्लुयादू भद्रमभद्रं 
चाप्यमद्रकृत्‌ (क०) । १२, भद्रमभद्रं वा झ्तमात्मनि कल्प्यते (क०) | १३, त्वकर्म- 
सृधम्रथिती वि लोकः |. 


सुभाषित-सुक्तावठी . ही ३४७. 
(ग) दर्शन | 


१. अविज्ञातेऽपि वन्धो हि वलात्‌ प्रहादते मनः (कि०)। २. मस्मीभूतस्य 
जीवस्य पुनरागमन कुतः (ने०) । ३. भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। ४. 
मनोरथानामगतिर्न विद्ते (कु०) । ५. मनो हि जन्मान्तरसंगतिञ्ञम्‌ (२०) । ६, 
यस्यामेव वेळायां चित्तवृत्तिः, सेव वेला सर्वकार्येषु (का०) । ७, वक्ति जन्मान्तरप्रीतिं 
| मनः स्निह्यदकारणम्‌ (क०) । ८, विचित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तवः (कि०) । ९, विचित्राः 
खळ वासनाः । १०. विमलं कलुषीभवच्च चेतः कथयत्येव हितैषिणं रिपुं बा (कि०) | 
` ११, सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुघु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः (शा०) । १२, सदा स्याद्योऽत्र 
यच्चततस्तन्मयत्वमुपेति सः (क०)। १३, सर्वश्चित्तप्रमाणेन सदसद्‌ वाऽभिवाञ्छति 
(क०) । १४, सिद्धि वा यदि वाऽसिद्धि चित्तोत्साहों निवेदयेत्‌ (१०) । 


(घ) देव-ङपा 


१. अमोघो देवतानां च प्रसादः किं न साधयेत्‌ (क०) | २. देवा हि नान्यद्‌ 
वितरन्ति किन्तु प्रसद्य ते साधुधियं ददन्ते (ने०) । ३. दोषोऽपि गुणतां याति, प्रमोर्भवति 
चेत्कृपा | ४, न देवा यष्टिमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्‌ | यं दु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या 
. संयोजयन्ति तम्‌ (महा ०) । ५, प्रसन्ने हि किमग्राप्यमस्तीह परमेस्वरे (क०) । ६. विषम- 
.प्यञ्ृतं क्वचिद्‌ भवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया (२०) । ७. सानुकूले जगन्नाथे विप्रियः 

सुप्रियो भवेत्‌ । 
(ङ) देव-स्वरूप (दैवप्रशंसा, देवनिन्दा, भाग्य, भाग्यहीन) 


| १, अनतिक्रमणीया हि नियतिः (का०) । २. अपि धन्वन्तरिवेंद्यः किं करोति 
` गतायुषि | ३, अभद्रं भद्रं वा विधिलिखितमुन्मूलयति कः | ४. असंभाव्या अपि नृणां 
` भवन्तीह समागमाः (क०) | ५. असाध्यं साधयत्य्थे हेल्याडमिमुखो विधिः (क०) । 
` ६, अहह कष्टमपण्डितता विधेः (भ०) । ७. अहो देवामिशप्तानां प्रासी5प्यर्थः पलायते 
(क०) । ८. अहो नवनवाश्चर्यनिर्माणे रसिको विधिः (क०) | ९. अहो विधेरचिन्त्येव 
गतिरद्भुतकर्मणाम्‌ (क०) | १०. अहो विधौ विपर्यस्ते न विपर्यस्यतीह किम्‌ (क०) । 
- ११, ईटशी भवितव्यता (कि०) । १२. कल्पदक्षी5प्यभव्यानां प्रायो याति पढाशताम्‌ 
. (क०) | १३. कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं, दुःखमेकान्ततो वा । नीचेर्गच्छत्युपरि च दशा 
चक्रनेमिक्रमेण (मे०) | १४, किं हि न भवेदीश्वरेच्छया (क०) | १५. को जानाति जनो 
. जनार्दनमनोडत्तिः कदा कीदद्यी । १६. को नाम पाकाभिमुखस्य जन्बुद्वाराणि दैवस्य 
पिधातुमीष्टे (3०) । १७, को हि स्वदिरसश्छायां विधेश्रोरलंघयेद्‌' गतिम (क०) | १ ८, 
कुडे विधौ भजति मित्रममित्रभावम्‌ । १९. देवो डुर्बछूघातकः | २०. दैवमेव हि साहाय्ये 
` कुरुते सत्त्वशालिनांमू (क०) २१, दैवी विचित्रा गतिः। २२, दैवे दुर्जनतां 
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गते तृणमपि प्रायेण वज्रायते | २३. दैवे निरुन्धति निवन्धनतां वहन्ति, इन्त प्रयास- ` 
परुषाणि न पौरुषाणि (ने०) | २४, दैवेनैव हि साध्यन्ते सदर्थाः शुभकर्मणाम्‌ (०) | 
२५. न च दैवात्‌ परं वलम्‌ | २६, ननु दैवमेव शरणं घियूधिम्ब्था पौरुषम्‌ | २७, न ` 
भविष्यति इन्त साधनं किमिवान्यत्‌ प्रहरिष्यतो विधेः (९०) । २८. न ह्लमतिनिपुणो- 
ऽपि पुरुषो नियतिलिखितां लेखामतिक्रमितुम्‌ (द०) । २९. नामाव्यं भवतीह कर्मवशतो 
साव्यस्य नाशः कुतः। ३०, नीचेर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण (मे०) | ३१. ` 
नैवाकृतिः फलति नैव कुलं न शीलम्‌ (म०) । ३२, भैवान्यथा भवति यल्लिखितं 
विधाता । ३३. प्रतिकूलतामुपगते हि विधो विफलत्वमेति बहुसाधनता (शि०) । ३४. 
पायः समापन्नविपत्तिकाले धियोऽपि पुंसां मलिनीभवन्ति (हि०) । २५, प्रायो यच्छति `` 
यन्न भम्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः (भ०)। ३६. फळं भाग्यानुसारतः (महा०) । ३७. 
बलवति सति देवे बन्धुभिः किं विषेयम्‌ । ३८, वलीयसी केवलमीश्वरेच्छा (महा०) । ३९ 
भवितव्यता बल्वती (्ञा०) । ४०, भवितव्यं भवत्येव कर्मणामीहशी गतिः (महा ०) । 
४१, भवितव्यस्य नासाध्यं इश्यते बत हञ्वताम्‌ (क०) ! ४२. भवितव्यानां द्वाराणि ` 
भवन्ति सर्वत्र (शा०) । ४३. यत्यूवे विधिना ललाटलिखितं तन्माजितुं कः क्षमः(हि१) | 
४४. यदभावि न तद्भावि, भावि चेन्न तदन्यथा (हि०) । ४५. लिखितमपि ललाटे 
प्रोज्लितुं कः समर्थः |. ४६, वक्रे विधो वद कर्थं व्यवसायसिद्धिः | ४७, वामे विधो नहि 
फलन्यभिवाञ्छितानि | ४८. विधिरहो बलवानिति मे मतिः (भा०) | ४९, विधिरुच्छू- 
छूले दणाम्‌ ] ५०, विधिहिं घटवत्यर्थानचिन्त्यानपि संमुखः (क०) | ५१. विधिलिखितं 
बुद्धिरनुसरति । ५२. विधेर्विचित्राणि विचेष्टितानि । ५३. विधेविलासानव्धेश्च तरङ्गान्‌ 
को हि तर्कयेत्‌ (क०) । ५४. शक्या हि केन निश्चेठुं दुर्शाना नियतेगतिः (क०) । ५५ 

शिरसि लिखितं लङ्घयति कः | ५६, साध्यासाथ्यविचारं हि नेक्षते भवितव्यता (क०) | 

(च) धर्मे 


अचिन्त्यो वत देवेनाप्यापातः सुखदुःखयोः (क०)। २. अधमविपदृक्षस्थ 

पच्यते खादु किं फलम्‌ (क०)। ३. अनपायि नित्रईणं द्विपां, न तितिक्षासममखि 
साथवम्‌ (क्रिः) । ४, अप्यप्रसिद्धं यले हि पुंसामनन्यसाधारणमेव कर्म (कुश) । 
५. को थर्मः कृपया विना ] ६. क्षमया किं न सिध्यति | ७. क्षान्तितुल्यं तषो नास्ति | 
क्रवत्‌ परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च (यो०) । ९, त्रैलोक्ये दीपको धर्मः । 

१०. घर्मः कीर्तिहय खिरम्‌ (महा०) | ११, धर्मः सत्येन वर्घते । १२. ध्मः स नो चत्र 
न सत्यमस्ति । १३. धर्मसंरक्षणार्थत्र प्रवृत्तिसवि शाहिणः (र०) ]. १४. धर्मस्य 
तस्व निदितं शहायाम ( महा ० )। . १५. धर्मस्य त्वरिता गतिः (प०) | १६, धमग . 
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चरतां सत्ये नास्त्यनभ्युदयः कचित्‌ (कऽ) | १७, धमेण हीनाः पशुभिः समानाः (हि०) | 
१८, धमो मित्रं मृतस्य च.। १९, धर्मो हि सान्निध्यं कुरुते सताम्‌ (क०) । २०, न च 
. धर्मों दयापरः। २१, न दयासहृशं शानम्‌ । २२. न धर्मदृद्धेषु वयः समीक्ष्यते (कु०) | 
२२. न धर्मसहशं मित्रम्‌ | २४, न धर्मात्‌ परमं मित्रम्‌ । २५. नाधर्मश्चिरमृद्धये (क०) | 
२६. नानृतात्‌ पातकं परम्‌। २७. नास्ति सत्यसमो धर्मः (महा०)। २८, निसर्ग- 
विरोधिनी चेयं पयःपावंकयोरिव धर्मक्रोधयोरेकत्र इृत्तिः (०) । २९, पथः श्रुतेर्दर्शयितार 
ईश्वरा मलीमसामाददते न पद्धतिम्‌ (२०) । ३०, प्रमाणं परमं श्रुतिः (महा०) । ३१, 
भवन्त्येव हि भद्राणि धर्मादेव यदादरात्‌ (क०) । ३२. महेश्वरमनाराध्य न सन्तीप्सित- 
सिद्धयः (क०) । ३३. यतः सत्यं ततो धर्मः । ३४, यतो धर्मस्ततो जयः । ३५, योगिनां 
परिणसन्‌ विमुक्तये, केन नाऽस्ठु विनयः सतां प्रियः (कि०) । ३६. वचोभूषा सत्यम्‌ । 
३७, वित्तेन रक्ष्यते धर्मा, विद्या योगेन र्यते (चा०) । ३८. व्यक्तिमायाति महतां 
माहात््वमनुकम्पया (कि०) | ३९. श्रवणपुटरत्नं हरिकथा | ४०, श्रीमङ्गलात्‌ प्रभवति 
(महा०) | ४१. श्रेयसि केन तृप्यते (शि०) । ४२. सत्यं सम्यक्‌ कतोऽर्पोऽपि, धर्मा . 
सूरिफलो भवेत्‌ (क०) । ४३. सत्यं कण्ठस्य भूषणम्‌ । ४४, सत्यं न तद्‌ यच्छलमभ्युपैति । 
४५. सत्यमेव जयते नान्तम्‌ । ४६. सत्येन धार्यते एथ्वी | ४७. स धामिको यः परमर्म 
न स्परत्‌ । ४८. सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ (चा०) । ४९, स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधमो 
भयावहः (गी०) । | 


(३) अर्थ्‌ (घन) 
(क) घन-निन्दा 


१, अकाण्डपातोपनता न कं लक्ष्मीविमोहयेत्‌ (क०) । २. अकालमेघवद्‌ वित्त- 
मकरमादेति याति च (क०) । ३. आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः (प°) । 
४, ऋद्धिश्रित्तविकारिणी । ५. कोऽर्थान्‌ प्राप्य न गर्वितः (प०) | ६. जलबुद्बुदसमाना 
विराजमाना संपत्‌ तडिल्लतेव सहसैवोदेति, नश्यति च (द°) | ७. घनोष्मणा म्लायत्यलं 
लतेव मनस्विता (३०) | ८. मूर्च्छन्यमी विकाराः प्रायेणैश्वर्यमत्तेषु (शा०) | ९. यत्रारित 

लक्ष्मीविनयो न तत्र । १०, शरदभ्रचलाश्रलेन्द्रिवेरसुरक्षा हि बहुच्छलाः श्रियः (कि) | 
| ११, सम्पत्कणिकामपि प्राप्य तुलेव लघु प्रश्‍तिरुन्नतिमायाति (ह०) । १२. साधुबृत्तानपि 
` क्षुद्रा विक्षिपन्त्येव सम्पदः (कि०) । 


(ख) घन-प्रशंसा 


be बलव ७ > >> 
१, अर्था हि लोके पुरुषस्य बन्धु; । २, अर्थन बलवान्‌ सवः (प०) । ३. को न 
तृप्यति वित्तेन | ४. चाण्डालोऽपि नरः पूज्यो यस्यास्ति विपुल वनगे सन 
बाः | ६, धनं सर्वप्रयोजनम्‌ | ७. निर्गलिताम्बुगर्म, शरद्घनं नार्दति चातकोऽपि (२०)। 
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क 


८, पात्रत्वाद्‌ धनमाप्नोति | ९, पुनर्धनाब्यः पुनरेव भोगी | १०, पूज्य वाक्यं समृद्धस्य । 
११, भोयो भूपयते घनम्‌ । १२. मातर्ळदिम तव प्रसादवरशतों दोषा अपि स्युर्गुणाः 
१२. लद्ष्सीर्यस्य गृहे स एव भजति प्रायो जगद्व न्यताम्‌ । १४, लमेत वा प्रार्थयिता न 
वा श्रियं, श्रिया ठुरापः कथमीप्सितो भवेत्‌ (शा०)। १५. सा लक्ष्मीरुपकुरुते यवा 
परेषाम्‌ (कि०) | 


(ग) निर्धेनता (निर्धन) डे 


१, अवज्ञासोदर्य दारिद्रयम्‌ (द०) । २. उत्सद्नन्ते विलीयन्ते दरिद्राणां 
मनोरथाः । ३, कष्टं निर्धनिकस्य जीवितमहो दारेरपि त्यज्यते । ४. कझशे कस्यास्ति 
सौहृदम्‌ (१०) | ५. क्षीणा नरा निष्कसणा भवन्ति (१०) | ६. दरिद्रता धीरतया 
विराजते । ७. दारिद्रव दोषेण करोति पापम्‌ । ८, दारिद्रयदोषों गुणराशिनाशी (घ०) | 
९, दारिद्र्यं परमाञ्जनम्‌ (मा०) । १०. न दरिद्रस्तथा दुःखी लब्धक्षीणधनो यथा | 
११, निधनता सर्वापदामास्पदम्‌ (मृ०) । १२. निर्धनस्व कुतः सुखम्‌ । १३. पुनर्दरिद्री 
पुनरेव पापी | १४. पुप्पं पर्युषितं त्यजन्ति मधुपाः । १५, चुभुक्षितः किं न करोति पापम्‌ 
(प०) । १६, वुमुक्षित न प्रतिभाति किञ्चित्‌ । १७, घुमुक्षितैव्याकरण न भुज्यते | १८, 
रिक्तः सवौ भवति हि लघु: पूर्णता, गौरवाय (मे०) । १९, विषं गोष्टी दरिद्रस्य | २०, 
वृक्ष क्षीणफलं त्यजन्ति विहगाः । २१. सर्वे चून्यं दरिद्रस्य (१०) । २२, सर्वञ्रूत्या 
दरिद्रता । 


(४) काम (मोगनिन्दा) 


१, अपथे पदमर्प बन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीलिताः (२०) । २. अहो अतीव 

भोगाशा क॑ नाम न विडम्बयेत्‌ (क०)। ३. आकृष्टः कामलोभाम्वामपायः को न पश्यति 
(क०) | ४. आपातरम्या विषयाः पर्यन्तपरितापिनः (कि०) | ५, कामक्रोधौ हि विप्राणां 
मोक्षद्वारागलावुमी (क०) । ६, कामाठुराणां न भवं न लज्ना (भ०) । ७, कामार्ता 
है प्रकृतिकपणाश्रेतनाचेतनेघु (मे०) | ८, कुतः सत्यं च कामिनाम्‌ । ९, कोऽवकाशो 
विवेकस्य हूदि कामान्बचेतसः (क०) | १०. को हि मार्गममारो वा व्यसनान्धो निरीक्षते 
(क०) । ११, तेयामिन्द्रिवनित्रद्मो वदि भवेद्र विन्ध्वस्तरेत्‌ सागरम्‌। १२. ढुर्जवा हि 
विपया विदुपापि (ने०) । १३. न कामसदृशो रिपुः (यो०) । १४, नात्ति कामठमो 
व्यथिः । १५. मोगान्‌ भोगानिवाद्वेवान्‌ अध्यास्यापत्न दुल्मा (कि०)। १६, वनेऽपि 
दोषा: घमवस्ति रागिणाम (पर) ! १७, विपयाक्षप्यमाणा दि तिष्टन्ति सुपवे कयम्‌ 
(क०) । १८, विपविणः कत्वापदोऽस्तं गताः । ११, प्रढेया विप्रलब्यारः' ` 'कामाः 
झडा हि शघयः (कि० ११-३५) } २०. संगात्‌ संजायते कामः (गी०) | 
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(५) जगत्‌-स्वरूप 
(क) जगत-स्वरूप 


१, असारेऽस्मिन्‌ भवे तावदू भावाः पर्यन्तनीरसाः (क०) | २. न जाने संसारः 
किममृतमयः किं विषमयः । २, परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते | ४. मधुरवि- 
धुरमिश्राः सुष्टयो हा विधातुः (प्रर) | 


(ख) नश्वरता 


१, अतिद्रुतवाहिनी चानित्यतानदी (६०) । २. अस्थिरं जीवितं लोके (हि०) | 

` ३. अस्थिराः पुत्रदाराश्च (हि०) । ४, अस्थिरे धनयोवने (हि०)। ५, क्षणविध्वंसिनः 

कायाः का चिन्ता मरणे रणे । ६. जातस्य हि ध्रवो मृत्युध्रवं जन्म मृतस्य च 

(गी०) । ७. धिगिमां देहश्तामसारताम्‌ (र०) । ८. न वस्तु दैवस्वरसाद्‌ विनश्वरं 

सुरेश्वरोऽपि प्रतिकर्ुमीश्वरः (ने०) | ९. मरणं प्रक्कतिः शरीरिणां विकृतिजींवितमुच्यते 
(२०) । १०, सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्याः (मा०) । 


(ग) ळोक-स्वभाव 


१, अतिकष्टास्वप्यवस्थाछु जीवितनिरपेक्षा न भवन्ति खछु जगति सर्वप्राणिनां 
प्रवत्तयः (का०) । २, अहो धिखेषम्यं लोकव्यवहारस्य (म्‌०) | ३. आत्मवर्ग हितमिच्छति 
सर्वः (कि०) । ४, गतयो भिन्नपथा हि देहिनाम्‌ । ५. गतानुगतिको लोको न लोकः 
पारमार्थिकः | ६, जनस्य रूढप्रणयस्य चेतसः किमप्यमर्षोऽनुनये भ्शायते (कि०) | ७. 
जनानने कः करमर्पयिष्यति (ने०) । ८, ध्रुवममिमते को वा पूर्णे मुदा न हि माद्यति 
(कु०) । ९, नवा वाणी मुखे सुखे । १०, न सन्त्येव ते येषां सतामपि सतां न विद्यन्ते 
मित्रोदासीनशत्रवः (६०) । ११. नहि सर्वविदः सर्वे । १२. नहि सर्वेडपि कुर्वन्ति सभ्या 
युक्तिविवेचनम्‌। १३. पञ्च स्वाऽनुगसिष्यन्ति यत्र यत्र गमिष्यसि । उपकार्योपकर्तारो 
मित्रोदासीनशत्रवः (मह्दा ०) | १४. पिण्डे पिण्डे मतिमिन्ना वुण्डे तुण्डे सरस्वती | १५, 
पीत्वा मोहमयी प्रमादमदिराधुन्मत्तभूतं जगत्‌ | १६. प्रवादमोहितः प्रायो न विचारक्षमो 
“जन (क०) | १७, भिन्नरुचिर्हि लोकः । १८. सवः स्वार्थं समीहते (शि०) । 

(घ) स्वभावो दुरतिक्रमः 

१. आकण्ठजलमग्नोऽपि शवा लिहत्येव जिह॒वया। २, उत्सवप्रियाः खड 
अनुष्या; (शा०) । ३. उष्णत्वमग्न्यातपसम्प्रयोयाच्छेत्यं हि यत्सा प्रकृतिर्जलस्य (२०) । 
“४, या यस्य प्रकृतिः स्वभावजनिता केनापि न त्यज्यते । ५. सतां हि साधुशीलत्वात्‌ 
_ सभावो न निवर्तते । ६. सुतसमपि पानीयं शमयत्येव पावकम्‌ (१०) । ७. स्वापितोऽपि 
: वहुशो नदीजलैर्सदैभः किमु हयो भवेत्‌ क्वचित्‌ । ८. स्वभावो दुरतिकमः (१०) । ९ 
.. स्वभावो याहशो यस्य न ज्हांति- कदाचन (चा०) । 
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(६) चातुवर्ण्य 
(क) ब्राह्मण 


१, असन्तुष्टा द्विजा नष्टाः (प०) | २. दुष्यन्ति भोजनैविप्राः | ३. ब्राह्मणा सधुर- .. 
प्रिया; | ४. शमो दमस्तपः शौच क्षान्तिराजवमेव च । ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म 
स्वभावजम्‌ (गी०)। ५. सिद्धं ह्येतद्‌ वाचि वीर्य द्विजानां, वाह्योबीर्य यत्तु तत्‌ 
क्षत्रियाणाम्‌ (3०) । 


(ख) क्षत्रिय 


१, अधर्मयुद्धेन जयं को हीच्छेत्‌ क्षत्रियो भवन्‌ (क०)। २. कुराजान्तानि 
राष्ट्राणि (प०) । ३, क्षतात्‌ किल चावत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शाब्दो भुवनेषु रूढः (२०) | ४. 
तत्कार्मुकं कर्मसु यस्य शक्तिः । ५, राजा प्रक्ृतिरंजनात्‌ । ६. शोर्य तेजो घरृतिर्दाक्ष्यं युद्धे 
चाप्यपलायनम्‌ । दानमीश्वरमावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्‌ (गी०) । ७. स क्षत्रियत्ताण- 
सहः सतां यः । ८, संग्रामो हि शूराणामुत्सवो हि महानयम्‌ -(क०) । ९, सिद्धं ह्येतद्‌ 
वाचि वीय द्विजानां, बाहवोरवीय यत्त॒ तत्‌ क्षत्रियाणाम्‌ (उ०) । 
(ग) वैश्य 
१, कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वेद्यकर्म खमावजम्‌ (गी०) । 
(घ) शू 
१, परिचयात्मक कर्म श्यूद्रस्यापि खमावजम्‌ (गी०) | 


(9) जीवन 


(क) दाइ 
१, कस्य नोच्डुंखळं वास्यं गुरशासनवर्जितम्‌ (क०)। २. लालयेत्‌ पञ्च 
वर्षाणि दश वर्णाणि ताडयेत्‌ । प्रासे ठु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌] ३, स्वामिवत्‌ 
पञ्च वर्षाणि दद्य वर्पाणि दासवत्‌ । प्रासे तु पोडशें वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌ | 
(ख) योचन 
१, कस्य नेष्टं हि बौवनम्‌ (क०) | २. किंचित्कालोपमोस्यानि यौवनानि धनानि 
च । ३. सर्वथा दुर्लभ योवनमस्खलितम्‌ (का०) | ४, सर्वथा न कंचिन्न खलीकरोति 
जौविततृष्णा । ५, स्त्रयात्यास्तारुण्यं किमिव नहि रम्ब मृगहशः | ६. हरति सनो मधुरा 
हि योवनश्रीः (कि) | 


(ग) वाक्य हि 
१, अङ्का गलितं पलितं मुण्डं, दशनविद्दीनं जातं तुण्डम्‌ | व्रद्धो वाति बद्ीत्वा 
दण्ड, तदपि न मुञ्चत्वाचा पिण्डम्‌ । २. जरा रूप दरति | ३, ने सा समा यत्र ने 
सन्ति वृद्धाः (दिण) | ४, ब्रद्धत्य तरुणी विषम्‌] ५, वृद्धा जना निष्करुणा भवान्त | 
न मेम्‌ (डि०) | ७. दृद्धा नारी पतिन्रदा ! 
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(घ) काल (अवसर) | 

१. काल्युक्सा हारिमित्रं जायते न च सर्वदा (क०) | २. काले खलु समा- 
रव्घाः फळं बध्नन्ति नीतयः (र०) । ३. काले दत्तं वरं ह्यल्पमकाछे बहुनापि किम्‌ 
(क०) । ४, कारेन फते तीर्थ सद्यः साघुसमागछ; (भा०) । ५. कुर्वन्त्यकाले5भिव्यक्ति 
. न कार्यापेक्षिणो बुधाः (क०) । ६. समय एव करोति बलाबलम्‌ (शि०) | ७. समये हि 
सर्वमुपकारि कृतम्‌ (शि०) | 

(ङ) काल (खत) 

१. कः कालस्य न योचरान्तरगतः (भ०)। २. कालस्य कुटिला गतिः | 
३. कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च एथ्वी (मा०) | ४. मृत्योः सर्वत्र तुल्यता । ५. मृत्यो- 
बिभेषि किं वाले, न स भीत विसुञ्चति। ६, लङ्घ्यते न खळ कालनियोगः (कि०) | 
७. सर्वः कालवशेन नश्यति । ८. सर्व यस्य वशादगात्‌ स्मृतिपथं कालाय तस्मै नमः | 


(८) आरोण्य 


१, अजीर्णे भोजनं विषम (हि०) । २. अहितो देहजो व्याधिः | ३. आत्मानमेव 
मन्येत कर्तारं सुखदुःखयोः (च०) । ४, दृष्टश्रुताभ्यां सन्देहमवापोह्ाचरेत्‌ क्रियाः 
(सुश्रुत) । ५. धर्मार्थकामसोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ (च०) । ६. न च व्याधिसमो 
. रिपुः। ७, न नक्तं दधि भुञ्जीत । ८. पित्तेन दूने रसने सितापि तिक्तायते (नै०) | 
९, प्रतिकारविधानमायुषः सति शेषे हि फलाय कल्पते (२०) | १०, मर्दने गुणवर्धनम्‌ । 
११, यथोषधं स्वादु हितं च ढुर्छमम्‌ । १२. रसमूला हि व्याधयः | १३. विकारं खछु 
परमार्थतोऽन्ात्वाऽनारम्भः प्रतीकारस्य (शा०) । १४, व्याधितस्योषधं मित्रम्‌। १५. 
शरीरं व्याधिमन्दिरम्‌ । १६. शरीरमाद्रं खछ धर्मसाधनम्‌ (कु०) । १७. शरीरे चैव 
शास्त्रे च इष्टार्थः स्वांद्‌ विशारदः (सुश्रुत) । १८. सम्यक्‌ प्रयोग सर्वेषां सिद्धिराख्याति 
कर्मणाम्‌ (च०) । १९. सर्वथा च कञ्चन न स्पृशन्ति शरीरधर्माणमुपतापाः (का०) । 
२०, सुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रदृत्तयः (च०) । २१. स्वेद्यमामज्वरं प्राज्ञः 
कोऽम्भसा परिषिञ्चति (शि०)। २२. हितभुक्‌ मितभुक्‌ शाकभुक्‌ । २३. हित- 
सारण्यमोपधम्‌ । ` | 


(९) राजधर्भादि 


(क) राजधर्म (राजकम) 


| १, अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितीशा विदधति सोपधि सन्घिदूषणानि (कि०) । 

२. अल्पीयसोऽप्यांमयतुस्यत्तेर्महापकाराय रिपोर्विद्वद्धिः (कि०) । ३. अविश्रमो्यं 

लोकतन्त्राधिकारः (शा०) । ४, आपन्नस्य विषयवासिन आर्तिहरेण राज्ञा भवितव्यम्‌ 

(शा०) | ५. आश्वस्तो वेत्ति कुसति प्रभुः को हि स्वमन्निणाम्‌ (क०) | ६. ईश्वराणां 
२३ 
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हि विनोदरसिकं सनः (कि०) | ७, ऋद्ध हि राज्यं पदमैन्द्रमाहुः (२०) ८, को नाम 
राज्ञां प्रिय; (प०) | ९ , क्षितिपतिः को नाम नीतिं विना | १०, गणयन्ति न राज्यार्थेड- 
पत्यस्नेहं सहीभुज; (क०) | ११. चाराज्जानन्ति राजानः। १२. नववर्त्मंगाः प्रभवतां 
हि वियः (कि०) १३. नये च शोरये च वसन्ति सम्पदः । १४. नयेन चार्लक्रियते नरे- 
रता । १५, नरपतिहितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके, जनपदहितकर्ता द्विष्यते पार्थिवेन्द्र 
(प०)। १६, नद्दीश्वरव्याहृतयः कदाचित्‌ पुष्णन्ति लोके विपरीतमर्थम्‌ (क्कु) । १७, 
नृपतिजनपदानां इर्लमः कार्यकर्ता (१०) । १८, न्रपस्य वर्णाश्रमपालनं यत्स एव घर्मः 
(र०)। १९, परमं छाभमरातिभङ्गमाहुः (कि०) | २०, पिशुनजनं खल बिभ्रति 
क्षितीन्द्राः । २१, एृथिवीसूषणं राजा | २२, प्रजानासपि दीनानां राजेव सदयः पिता | 
२३, प्रभुचित्तमेव हि जनोऽनुवर्सते (शि०) | २४, प्रमुप्रसादो हि मुदे न कस्य (कु०) | | 
२५. प्रभूणां हि विथूत्यन्धा धावस्यविषये मतिः (क०)। २६ प्रयोजनापेक्षितया प्रभूणां 
प्रायश्चलं गोरवमाशितेषु (कुर) । २७, प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा ताश्च, यः पार्श्वतो 
भवति तं परिवेष्टयन्ति (प०) । २८. मजन्ति वैतसीं इत्ति शजानः काल्वेदिनः (क०) । 
२९, सनीषिणः सन्ति न ते हितिषिणः (१०) । ३०. महीपतीनां विनयो हि भूषणम्‌ । ३१. 
राजा राष्ट्रकृत पापस्‌ । ३२. राजा सद्दायवान्‌ झूरः सोत्साहो जयति द्विषः .(क०) | ३३. 
वसुमत्या हि छुपा: कलत्रिणः (२०) | ३४, वाशाङ्कनेव दृपनीतिरनेकरूपा (५०) | ३५. 
ब्रजन्ति शत्रूनवधूय निःस्टृहाः, शमेन सिद्धिं सुनयो न भूमतः (कि०) । ३६. शुचिः 
क्षेमकरो राजा । ३७, सर्वः प्रार्थितमर्थसघिगम्य सुखी संपद्यते जन्दुः | राजां ठु चरिता- 
थता दुःखोत्तरैव (शा०) | ३८. स्वदेशे पूज्यते राजा (चा०) | ३९, हतं सैन्यमनाय- 
कम्‌ (चा०) । क 
(ख) खदूशरुत्य | 
१, अनियुक्तोऽपि च ब्रयाद्यदीच्छेत्‌ स्वामिनो हितम्‌ (क०) | २. कथं हि लड 
व्यते अत्यै्रहिकस्य प्रभोर्वचः (क०) | ३. कालप्रयुक्ता खळ कर्मविद्विर्विज्ञापना भर्तृषु 
सिद्धिमेति (कु०) ४. न किंचिन्न कारवत्यसाधारणी स्वामिभक्तः (६०) ५. नास्त्य 
स्वामिभक्तानां पुत्रे वात्मनि वा स्वृद्दा (क०)। ६. प्राणेरपि हि भृत्यानां स्वामिसंरक्षणं 
नतम्‌ (क०) । ७, शत्या अपि त एव ये संपत्तेविपत्तो सविद्येष सेवन्ते (का०) । ८, 
संभावना झाधिकृतस्थ तनोति तेजः (कि०) | ९, सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः, 
(भ०) | १०, स्वामिन्यसाध्वव्वसने दुख सन्मन्त्रिणां कुतः (क०) | ११, स्वाम्यावत्ताः 
सदा प्राणा झत्यानामनिता घने; (प०) । | 
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(१०) आचार 
(क) कर्तव्य-वोधन 

१, अर्थमनर्थ भावय नित्यं, नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्‌ । २, आज्ञा गुरूणां 
झविचारणीवा (२०) । ३. आपदर्थे धनं रक्षेद्‌ दारान्‌ रक्षेद्‌ धनैरपि (प०) | ४, उदरे 
दात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत्‌ (गी० ) | ५. उद्धरेद्‌ दीनमात्मानं समर्था धर्ममाचरेत्‌ । 
६, कतव्य हि सतां वचः (क०) । ७, कर्तव्यो महदाश्रयः (१०) । ८, कस्यचित्‌ किमपि 
'नो हरणीयं, मर्मवाक्यमपि नोच्चरणीयम्‌ | ९, गन्तव्यं राजपथे | १०, न स्वेच्छं व्यव- 
हृतंव्यसात्सनो भूतिमिच्छता (क०)। ११, न्याय्यां इत्ति समाचरेत्‌ । १२. परमार्थम- 
- विज्ञाय न भेतव्यं क्कचिन्दूभिः (क०) । १३. भवेन्न यस्य यत्कर्म, स तत्‌ कुर्वन्‌ विनस्यति 
(क०) | १४, मनःपूतं समाचरेत्‌ (का० नी०) । १५. सोनं विधेयं सततं सुधीभिः । 
१६. मौन सर्वार्थसाधकम्‌ । १७, सोनं स्वीकृतिलक्षणम्‌ | १८. यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धं 
नाचरणीयं नाचरणीयस्‌ । १९. वचने का दरिद्रता । २०. वस्त्रपूतं पिबेजलम्‌ (का० 
नी०) । २१. विश्वासं सतीषु वर्जयेत्‌ । २२. झात्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि | 
२३. सत्यपूतां वदेदू वाणीम्‌ । २४, सर्वथा व्यवहर्तव्यं कुतो वचनीयता (3०) | २५, 
सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ (कि०)। २६. सहसा हि कृतं पापं 
कथं मा भूद्‌ विपत्तये (क०)। २७ सुलमो हि द्विघां मङ्गो, दुमा सत्स्ववाच्यता (कि०) । 

| (ख) १. कुसंगति-निन्दा 

१, असतां सङ्गदोषेण साधवो यान्ति विक्रियाम्‌ । २. असाधुयोगा हि जयान्त- 
रायाः प्रमाथिनीनां विपदां पदानि (कि०) । ३. कामं व्यसनवृक्षस्य मूलं दुर्जनसंगतिः 
(क०)। ४. दशाननोऽहरत्‌ सीतां बन्धं प्रा्ो महोदधिः । ५. नीचाश्रयो हि महताम- 
पमानहेदुः । ६. पवनः परागंवाही रथ्यासु वहन्‌ रजस्वलो भवति। ७. मधुरापि हि 
मूर्च्छयते विषविटपिसमाश्रिता वल्ली । ८. मूर्खेर्हि संगं कस्यास्ति शर्मणे (क०) । ९ 
हीयते हि मतिस्तात हीनैः सह समागमात्‌। समैश्च समतामेति विरिष्टेश्न 
_ विदिष्टताम्‌ (हि०) | 

। (ख) २. सत्संगति-प्रशंसा 

१. अनुसृत्य सतरं वर्त्म यत्‌ स्वल्पमपि तद्‌ बहु । २. कस्य नाभ्युदये हेतुर्भवेत्‌ 
साधुसमागमः (क०) । ३, कस्य सत्सङ्गो न भवेच्छुमः (क०) । ४. कामं न श्रेयसे कस्य 
संगमः पुण्यकर्मभिः (क०) । ५. किं वाऽमविष्यदरुणस्तमसां विभेत्ता, तं चेत्सहखकिरणों 
धुरि नाकरिष्यत्‌ (शा०) । ६. गुणमहतां महते गुणाय योगः (कि०) । ७. चन्द्रचन्दनः 
योर्मध्ये शीतला साधुसंगतिः । ८, भूवं फलाय महते महतां सह संगमः (क०) । ९. पद्म- 
पत्रस्थितं वारि धत्ते मुक्ताफलश्रियम्‌ | १०. पुण्यैरेव हि लम्यते सुक्कतिमिः सत्संमतिुर्ळभा । 
११, प्रायः सजनसंगतौ हि लभते दैवानुरूपं फलम्‌ । १२. प्रायेणाधममध्यमोत्तमशुणः 
संसर्गतो जायते (स०) । १३. बृहत्सहायः कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति (शि०) । 
१४, विश्वासयत्याछ सतां हि -योगः (कि०)। १५, संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति । 
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१६, सङ्ग: सतां किसु न मङ्गलमातनोति (भा०) | १७. सतां सद्धिः सङ्गः कथमपि हि. 
पुण्येन भवति (उ०) । १८. सतां हि सङ्गः सकल प्रसूयते (मा०) । १९, सत्संगतिः 
कथय कि न करोति पुंसाम्‌ (भ०) | २०, सद्भिरेव सहासीत {सद्भिः कुर्वीत संगतिम्‌ | 
सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्‌ । २१, समुन्नयन्‌ भूतिमनार्यसंयमाद्‌ , वरं 
विरोधोऽपि समं महात्मभिः (कि०) | 


(ग) १. कृतध्नता-निल्दा 


१, अङ्कमारुह्य सुप्तं हि इत्वा कि नाम पोरुषम्‌ | २. कृतघ्ना धनलोमान्धा ` 

नोपकारेक्षणक्षमाः (क०) । ३. कृतष्नानां शिवं कुतः (क०) । 
(ग) २. कृतज्नता-प्रशंसा 

१, कृतज्ञे सत्परीवारे प्रभो सेवाऽफल्म कुतः (क०) | २. न क्षुद्रोऽपि प्रथम- 
सुकृतापेक्षया संश्रयाय, प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः (मे०) | ३, न तथा कृतवेदिनां करिष्यन्‌ 
प्रियतामेति यथा कृतावदानः (कि०) । | 

(घ) १, शुण-प्रशंसा | 

१, अम्बुगर्भा हि जीमूतश्वातकेरमिनन्यते(र०)। २, अलव्धद्याणोत्कषणा नपाणां, 
न जातु मोल मणयो वसन्ति (विक्रमांक०) | ३, एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमजतीन्दो 
किरणेष्विवाङ्कः (कु०) । ४, कमिवेशते रमयित न गुणाः (कि०)। ५. शुणाः पूजास्थानं 
गुणिघु न च लिङ्गं न च वयः (उ०) । ६. शुणाः प्रियत्वेऽधिकृता न संस्तवः (कि०) । 
७, गुणिनि गुणज्ञो रमते, नागुणश्चीलस्य गुणिनि परितोषः | ८, गुणी शुणं वेत्ति न वेत्ति 
निर्गुणः । ९. गुणेषु क्रियतां यत्नः किमाटोपेः प्रयोजनम्‌ । १०, गुणेषु यत्नः पुरुषेण 
कार्यो, न किंचिदप्राप्यतमं गुणानाम्‌ । ११, गुरुतां नयन्ति हि गुणा न संहृतिः (कि०)। : 
१२, नाम यस्याभिनन्दन्ति द्विघोऽपि स पुमान्‌ पुमान्‌ (कि०)। १३, पदं हि सर्वत्र 
गुगेनिधीयते (२०) | १४, परिजनताऽपि गुणाय सदगुणानाम्‌ (कि०) । १५. प्राकाश्यं 
स्वगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति किं जन्मना । १६. प्रायः प्रत्ययमाधत्ते स्वगुणेषूतत्तमा दरः 
(कु०) | १७, ल्श्र्मीरनुसरति नवरुणसमृद्धिम्‌ । १८, बृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणछब्धा 
स्वयमेव सम्पदः (कि०) | १९, सुलभा रम्यता लोकै दुर्लभ हि गुणार्जनम्‌ (कि०) | 
२०, सुलभो हि द्विघां भङ्गो दुर्लमा सत्स्ववाच्यता (कि०) | २१. स्थिरा शैली गुणवताम्‌ 
(कुवल्या०) । २२, हंसो यथा क्षीरमिवास्चुमध्यात्‌। २३, हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा 
चर्जयत्यपः (झ्ा०) । 

(घो) २. दुशुण-निन्दा 

१. अतिरोषणक्रक्षुप्मानप्यन्च एव जनः (इ०) | २. अशीलं कस्य नाम स्यान्न 
खलीकारकारणम्‌ (क०) | ३, अगीले कस्व भूतये (क०) । ४, अशीलत्य इतं कुलम्‌ | 
५, आपदेत्युभषलोकदूप्णी वर्तमानमपये हि दुर्मतिम्‌ (कि०) । ६. शुणैविद्दीना बह 
जल्पयन्ति | ७, पुरुषा अपि बाणा आपि गुणच्युताः कस्य न मयाय | ८. मद्यपस्य दुल 
सत्यम्‌ | ९. मद्यपाः किं न जल्पन्ति | | | 
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| (ङ) तेजस्विता 
१. अरुन्तुदत्व॑ महतां ह्ययोचरः (कि०)। २. अवन्थ्यकोपस्य विहन्तुरापदां, 
भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः (कि०) । ३. अविमिद्य निशाकृतं तमः, प्रभया नांशुमता- 
ऽप्युदीयते (कि०) | ४. अशनेरमृतस्य चोभयोर्वशिनझ्चाम्बुधराश्च योनयः (कु०) । 
५, इन्धनोषधगप्यर्निस्त्विषा नात्येति पूषणम्‌ (शि०)। ६. उदिते तु सहस्रांशो न 
खद्योतो न चन्द्रमाः | ७, उपहितपरमप्रभावधाम्नां, न हि जयिनां तपसामलङ्घ्यमस्ति 
(कि०) । ८, ऋते कृशानोर्नहि मन्त्रपूतमईन्ति तेजांस्यपराणि इव्यम्‌ (कु०) | ९, ऋते 
रवेः क्षाळयिठुं क्षमेत कः, क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभः (शि०)। १०. क्थंचिन्नहि 
दिव्यानां, वीर्य भजति मोघताम्‌ (क०) । ११, किमिवावसादकरमात्मवतास्‌ (कि०) । 
१२. किमिवास्ति यन्न सुकरं मनस्विभिः (कि०) । १३. को विहन्तुमलमास्थितोदये) 
वासरश्रियमशीतदीघितो (शि०) । १४, जगति बहुमताः कस्य नाभ्यर्चनीयाः | १५. 
ज्वलयति महतां मनांस्यमर्घे, न हि लभतेऽवसरं सुखामिलाषः (कि०) । १६. ज्वलितं 
न हिरण्यरेतसं, चयमास्कन्दति भस्मनां जनः (कि०) | १७, तमस्तपति घर्माशों कथमा- 
विर्भविष्यति (शा०) । १८, तीनरसच्वस्य न चिराद्‌ भवन्त्येव हि सिद्धयः (क०) । १९ 
तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते (र०) । २०. तेजोविहीनं विजहाति दर्पः, शान्ताचिषं 
दीपमिव प्रकाशः (कि०) । २१. न खलु वयस्तेजसो हेतुः (भ०) | २२, न दूषितः 
शक्तिमतां स्वयंग्रहः (कि०) । २३. न परेषु महोजसरछलादपकुर्वन्ति मल्म्लिचा इव 
(शि०) । २४, न मानिता चास्ति भवन्ति च श्रियः (कि०)। २५, नातिपीडयितु 
भग्नानिच्छन्ति हि महौजसः (कि०)। २६. निवसम्नन्तर्दाइणि लङ्घ्यो बहिर्न तु 
ज्वलितः । २७, परेरनिन्द्यं चरितं मनस्विनां पयोऽनुसारोचितमेव शोभते (क०) । २८ 
प्रकृतिःः खळ सा महीयसः, सहते नान्यसमुन्नतिं यया (कि०) | २९. मनस्वी कार्यार्थी 
गणयति न दुःखं न च सुखम्‌ (भ०) । ३०. महतां हि धेर्यमविभाव्यवैभवम्‌ (कि०) । 
३१. महानुभाव; प्रतिहन्ति पौरुषम्‌ (कि०) । ३२. मा जीवन्‌ यः परावज्ञादुःखदग्धोऽपि 
जीवति (शि०) | ३३. वंशिनां न निहन्ति धैर्यमनुभावगुणः (कि०) | ३४. विलम्बितुं 
न खलु सदा मनस्विनो, विधित्सवः कलहमवेक्ष्य विद्विषः (शि०) । ३५. श्रेयान्‌ हि 
मानिनो 'मृत्युर्नेहगात्मप्रकाशनम्‌ (क०)। ३६. संकल्पेकप्रधाना हि दिव्यानामखिलाः 
क्रियाः (क०) | ३७, सदाभिमानेकधना हि मानिनः (शि०) । २८. सम्पत्छु हिं सुसच्वा- 
नामेकहेठुः स्वपोरुषम्‌ (क०) । ३९. संभवत्यभिजातानामभिमानो ह्यकृत्रिमः (क०) । 
४०, सहते विपत्सहस्नं मानी नेवापमानलेशमपि (सहा०) । ४१ सहापक्ृ४मंहर्तां न संगतं; 
भवन्ति गोमायुसखा न दन्तिनः (कि०)। ४२. सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिसिरयोः 
कुतः (शि०) । ४३. सूर्य तपत्यावरणाय दृष्टेः कल्पेत लोकस्य कथं तमिला (र०) | ४४. 
स्थिता तेजसि मानिता (कि०) । ४५. स्ववीर्यगुता हि मनोः प्रसूतिः (२०) । ४६, हेम्न 
संलक्ष्यते ह्ग्नी विशुद्धिः श्यामिकाईपि वा (र०) । “ 


३७८ प्रीढ-रचनाबुवादकोमुदी 


(च) मित्रदा 

१, आकरः खपरभूरिकथानां प्रायशो हि सुहृदोः सहवासः (ने०) । २. आप- 
त्काले तु सम्प्रासते यन्मित्रं मित्रमेव तत्‌ (प०) । ३. आरम्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण, लघ्वी 
पुरा व्रृद्धिसती च पश्चात्‌ । दिनस्य पूर्वार्धपरार्धमिन्ना, छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्‌ . 
(प०) । ४, एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा (भ०) । ५, किसु चोदिताः प्रियहितार्थकृतः 
कृतिनो भवन्ति सुहृदः सुहृदाम्‌ (शि०) । ६. कुवाक्यान्तं च सौहृदम्‌ (१०) । ७, कृशे 
कस्यास्ति सोह्ददम्‌ । ८. तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः (3०) | ९, नहि - 
विचळति मैत्री दूरतोऽपि स्थितानाम्‌ | १०, नालं सुखाय सुद्ददों नाळं दुःखाय शत्रवः 
(महा०)। ११.-परोऽपि हितवान्‌ वन्धुः (प०) । १२. भावस्थिराणि जननान्तरसोह्‌- 
` दानि (शा०) | १३. मनोभूषा मैत्री | १४, मन्दायन्ते न खळ सुद्ृदामभ्युपेतार्थक्रत्वाः 
(मे०) | १५, मित्रलाभमनु लाभसम्पदः (कि०) | १६, मित्रार्थगणितप्राणा दुर्लभा हि ` 
महोदयाः (क०) । १७. यतः सतां हि संगतं, मनीषिभिः सात्तपदीनमुच्यते (कु०) । ` 
१८, विदेशे बन्धुलाभो हि, मरावमृतनिर्झरः (क०) । १९, विप्रलम्भोऽपि लाभाय, सति . 
प्रियसमागमे (कि०) | २०, समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌ (हि०)। २१. समीरणो - 
नोदयिता भवेति, व्यादिश्यते केन हुताशनस्य (कु०) । २२, स सुहृद्‌ व्यसने वः स्यात्‌ ` . 
(प०)। २३, स्वं जीवितमपि सन्तो न गणयन्ति मित्रार्थे (प०) | २४. स्वयमेव हि. 
वातोऽग्नेः, सारथ्यं प्रतिपद्यते (२०) । २५, हितप्रयोजनं मित्रम्‌ । 

(छ) वीरता (धीरता), (चीर, धीर) | 

१, अनुत्सेकः खछु विक्रमालंकारः (वि०) । २, अमर्षणः शोणितकांक्षया किं, 
पदा स्पृशन्तं दाति द्विजिहः (२०) । ३. अवमश्चः पताकेवमथवा वीरघोषणम्‌ (३०) । 
४, अव्पसच्वेषु धीराणामवञज्चैव हि शोभते (क०) । ५, अच्नुते स हि कल्याणं, व्यसने ` 
यो न 'सुह्मति (क०) | ६, असिद्धार्था निवर्तन्ते, न हि धीराः कृतोद्यमाः (क०) | 
७, आपत्काले च कष्टेडपि, नोत्साहस्त्यज्यते चुवेः (क०) | ८, आपत्खु धीरान्‌ पुरुषान्‌ | 
स्वयमायान्ति सम्पदः (क०) । ९, आपदि स्फुरति प्रशा, यस्य धीरः स एव हि (क०) । 
१०. आपद्यपि त्वाज्यं न सर्वं सम्पदेप्रिमिः (क०)। ११, आरूघा ह्यसमासेव, किं 
घीरेस्त्यज्यते क्रिया (क०) । १२, आरब्ये हि सुटुग्करे पि महतां मध्ये विरामः कुतः 
(क०)। १३, उत्सादैकघने हि वीरहृदये नाप्नोति खेदोञ्न्तरम्‌(क ०) १४, उन्नतो न सहते ` 
तिरस्क्रियाम्‌ । १५. एकोऽप्याश्रयद्दीनोऽपि लक्ष्मी प्राप्नोति सत्ववान्‌ (क०)| १६, जीवन्‌ 
दि घीरोऽभिमतं, किं नास न यदाप्नुयात्‌ (क०) | १७. ज्वलयति महतां मर्नास्यमर्प, न 
हि लभतेऽवसरं सुखामिलाघः (कि०) | १८. न जात्ववसरे प्राप्ते, सत्त्ववानवसीदति 
(क०) | १९. ननु प्रवातेऽपि निष्कम्पा गिस्यः (झा०)। २०, न झगा विसइन्ते छि, 
निमित्तं परामवम्‌(क०) । २१, न च थावनोति किं यस्य, प्रज्ञा नापदि दीवते(क०) । 


| सुभाषित-सुक्वावली | | ३५९ 
२२. नहि सत्वावसादेन, स्वल्पाप्यापद्‌ विलङध्यते (१०) । २३. निसर्गः स हि धीराणां, 
यदापद्यधिकं दृढम्‌ (क०) । २४, न्याय्यात्‌ पथः प्रविचळन्ति पदं न घीराः (मन) । 
२५, परवृद्धिमत्सरि सनो हि मानिनाम्‌ (शि०) । २६. पणाभवोऽप्युत्सव एव सानिनाम्‌ ! 
२७. प्रकृतिरियं सच्ववताम्‌ । २८. प्रतिपन्नसुहृत्कार्यनिवाहं धीरसत्त्वता (क०) | २९, 
प्राणव्ययाय झूराणां, जायते हि रणोत्सवः (क०) । ३०, प्राणेभ्योऽपि हि धीराणां, प्रिया 
शन्नुप्रतिक्रिया (ने०) । ३१. भुजे वीर्य निवसति न वाचि (ह०) | ३२. भीता इव हि 
चीराणां, यान्ति दूरे विपत्तयः (क०) । ३३. महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः (शि०) | 
३४, विकारहेतो सति विक्रियन्ते, येषां न चेतांसि त एव धीराः (कु०) । ३५. विनाप्ययैं- 
धीरः स्पृशाति बहुमानोन्नतिपदम्‌ (हि०) । ३६. शतेषु जायते शूरः । ३७. शूरं कृतज्ञ 
इृठसोहदं च, लक्ष्मीः स्वयं याति निवासहेतोः (५०) । ३८. शूरस्य मरणं तृणम्‌ । ३९. 
शूरा हि प्रणतिप्रियाः (क०) | ४०. स धीरो यो न संमोहमापत्कालेऽपि गच्छति (क०) । 


(ज) शिष्टाचार (सदाचार) 

१, आचारः प्रथमो घर्मः (म०) । २, आस्मेश्वराणां नहि जातु विज्नाः, समाधि- 
भेदप्रभवो भवन्ति (क्कु) । २, उपशुक्ते हि तारुण्ये, प्रशमः सद्धिरिष्यते (क०) | ४. 
महाजनो येन गतः स पन्थाः (१०) । ५, विनयाद्याति पात्रतास्‌। ६. विनयो हि सतां 
ब्रतम्‌ | ७, शीळं परं भूषणम्‌ । ८. शीलं भूषयते कुलम्‌ । ९. शीलं हि विदुषां घनम्‌ 
(क०) । १०. शीळं हि सर्वस्य नरस्य भूषणम्‌। ११. शुभाचारस्य कः कुर्यादशुभं हि 
सचेतनः (क०) । १२ , सकलं शीलेन कुर्याद्‌ वशम्‌ | १३. सकलगुणभूषा च विनयः | 


(झ) १. सञ्चनप्रशंसा 

| १, अक्षोभ्यतेव महतां महत्त्वस्य हि लक्षणम्‌ (क०)। २. अगम्यं मन्यते सुगम्‌ | 
३. अङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति | ४, अनुण्हलन्ति हि प्रायो देवता अपि ताहशम्‌ 
(क०)। ५. अनुत्सेकः खछु विक्रमार्लकारः (वि०) । ६. अनुहुंकुरुते घनध्वनिं न हि " 
गोमायुरुतानि केसरी (शि०) । ७. अयशोभीरवः कि न, कुर्वते बत साधवः (क०) । 
८. अयातपूर्वा परिवादगोचरं, सतां हिं वाणी गुणमेव भाषते (कि०) । ९. अरुन्दुदत्वं 
महतां ह्यगोचरः (कि०) | १०, अहह मह्द्ता निःसीमानश्चरित्रविभूतयः (भ०) । ११. 
आंदानं हि विसर्गाय, सतां वारिमुचासिव (र०) । १२, आपन्नार्तिप्रशमनफलाः 
सम्पदो ह्युत्तमानाम्‌ (मे) । १३. आवेष्टितो सहासपेंश्चन्दनः किं विषायते। १४, 
उत्तरोत्तरञ॒मो. हि विभूनां, कोऽपि मञ्जुलतमः क्रमवादः (नै०) । १५. उत्सहन्ते न 
हि द्र्ष्ढुमुत्तमाः स्वज्ञनापदम्‌ (क०) । १६. उदारचरितानां . तु वसुधैव कुठ्म्वकम्‌ 
(हि०) । १ ७. उदारस्व तृणं वित्तम्‌। १८. कण्ठे सुधा वसति वे खळ सज्जनानाम्‌ । 
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हस 


१९, कथमपि -सुवनेऽहिमस्तादशाः संभवन्ति (मृ०) । २०. कदापि सत्पुरुषाः . 
शोकवास्तव्या न भवन्ति (शा०) । २१. करुणार्द्रा हि सर्वस्व; सन्तोऽकारण- 
वान्धवाः (क०)। २२, केषां न स्यादमिमतफला प्रार्थना द्युत्तमेघु (मे०)। २३, 
क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे (भ०) । २४. क्षुद्रेंडपि नूनं शरणं प्रपन्ने, 
मसत्वमुच्चेः शिरसां सतीव (कुः) । २५, खलसङ्गेऽवि नैष्ठुर्यं, कल्याणप्रक्कतेः कुतः । 
२६. ग्रहीतुमार्यान्‌ परिचर्यया मुहुर्महानुमावा हि नितान्तमर्थिनः (शि०)। २७. घना- 
खुना राजपथे हि पिच्छिले, क्वचिद्‌ बुधेरप्यपथेन गम्यते (नै०)। २८, घनाम्बुमिवंहु- 
लितनिम्नगाजलैर्जलं नहि रजति विक्रारमम्बुधेः (शि०) | २९, चित्ते वाचि क्रियायां च, 
साधूनामेकरूपता । ३०. जितशान्तेघु धीराणां स्नेह एवोचितोऽरिधु (क०) । ३१, ते 
भूमण्डलसण्डनेकतिळकाः सन्तः कियन्तो जना; | ३२, त्वजन्त्युत्तमसत्वा हि, प्राणानपि 
न सत्पथम्‌ (क०) | २३३. दावानळप्लोषविपत्तिमन्योऽसण्यस्य हु जलदात्‌ प्रभुः किम्‌ . 
(कु०) । ३४, दुलंक्चिह्वा महतां हि वृत्ति: (कि०)। ३५, देवद्विजसपर्या हि, 
कामधेनुर्मंता सताम्‌ (क०) | ३६, देहपातमपीच्छन्ति, सन्तो नाविनयं पुनः (क०) । 
३७, धनिनासितरः सतां पुनगुणवत्संनिधिरेव संनिधिः (शि०) । ३८. न चलति खल 
वाक्यं सञ्जनानां कदाचित्‌ । ३९. न प्राणान्ते प्रक्ृतिविकृतिर्जायते चोत्तमानाम्‌ । 
४०, न भवति पुनरुक्तं भाषितं सञज्जनानास्‌। ४१, न भवति महतां हि क्वापि मोघः ` 
प्रसादः । ४२, नहि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति । ४३, निजहृदि विकसन्तः सन्ति 
सन्तः कियन्तः | ४४, निर्वाहः प्रतिपन्नवस्ठुषु सतामेतद्‌ हि गोत्रत्रतम्‌ | ४५. न्यायाधारा ` 
हि साघवः (कि०) । ४६. परदुःखेनापि हुःखिता विरळा; | ४७. परिजनताऽपि शुणाय 
सज्जनानाम्‌ (कि०) | ४८. पुण्यवन्तो हि सन्तान पञ्वन्त्युञ्चैः कृतान्ववम्‌ (क०) | ४९. 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ (भ०) । ५०. प्रणामान्तः सतां कोपः । ५१. प्रणिपातः 
प्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम्‌ (र०) । ५२. प्रतिपत्रार्थनिर्वाहं सहजं हि संतां रतम्‌ 
(क०) | ५३, प्रत्युक्तं हि प्रणयिघु सतामीप्वितार्थक्रियेव (मेण) । ५४, प्रवर्तते नाकृतंपुण्य- 
कर्मणां, प्रसन्नगम्मीरपदा सरस्वती (कि०) | ५५, प्रसन्नानां वाचः फलमपरिमेयं प्रसुवते | 
५६, प्रसादचिह्वानि पुरःफलानि (२०) | ५७, प्रहृ वेष्वनिर्वन्धदषो हि सन्तः (२०) | पट. 
प्रायेण साघुव्चानासखायिन्यो विपत्तंयः । ५९. प्रायेणाकारणमित्राण्यतिकरुणाद्राणि च 
सदा खळ भवन्ति सतां चेतांसि (का ०)! ६०. प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति (भ०) | 
६१. वताश्रितानुरोधेन किं न कुर्वन्ति साधवः (क०)। ६२, बुवते हि फेन साघयो, नव 
कण्डेन निजोपयोगिताम्‌ (नेः) । ६३. भक्त्या हि ठुप्वन्ति महानुभावाः | ६४, भज- 
न्तात्मेमरित्वं दि, दुर्ळमेऽपि न चाधवः (क०) । ६५. भवति महत्तु न निलः प्रयासः 
(शि०) | ६६. भवो दि लोकाभ्युदयाय ताहबकाम | ६७, मनस्येकं चचस्थेक वर्मष्येके | 
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महात्मनाम्‌ (हि) । ६८. महतां हि वैममविमाव्यवैभवस्‌ (कि०) । ६९. महतां हि सर्व- 
मथवा जनातिगम्‌ (शि०) । ७०. महतामनुकम्पा हि विरुद्धेषु प्रतिक्रिया (क०) | ७१. 
सहतीमपि श्रियमवाप्य विस्मयः, सुजनो न विस्मरति जातु किंचन (शि०) । ७२, महते 
रुजन्नपि शुणाय महान्‌ (कि०) । ७३. महान्‌ महत्येव करोति विक्रमम्‌ (५०) | ७४, 
| मोघा हि नाम जायेत महंत्सूपकृतिः कुतः (क०) | ७५. वथा चित्त तथा वाचो, यथा 
वाचस्तथा क्रियाः | ७६. रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्ध विजयते (उ०) । ७७. रिपुष्त्रपि 
हि भीतेषु सानुकम्पा महाशयाः (क०) । ७८. वज्रादपि कठोराणि, मृदूनि कुसुमादपि | 
लोकोत्तराणां चेतांसि, को हि विज्ञातुमहति (3०) । ७९. विक्रियायै न कल्पन्ते सम्बन्धाः 
सद्नुष्ठिताः (कु०) । ८०. विप्रियमध्याकर्ण्य ब्रूते प्रियमेव सर्वदा सुजनः | ८१. विवेक- 
घाराशतधोतमन्तः, सतां न कामः कछप्रीकरीति (नै०) । ८२. व्रतामिरक्षा हि सतामलं- 
क्रिया (कि०) । ८३. संपत्सु महतां चित्तं मवत्युसलकोमलम्‌ (भ०)। ८४. संपत्सु हि 
झुसत्वानामेकददेठः स्वपौरुपम्‌ (क०) । ८५. सतां महत्संमुखधावि पौरुषम्‌ (नै) । ८६. 
सतां हि चेतः ञुचितात्मसाक्षिका (ने) | ८७. सतां हि प्रियंवदता कुलविद्या (ह०) । 
८८. सतां हि साधुशीलत्वात्‌ स्वभावो न निवर्तते । ८९. सत्यनियतवचसं वचसा सुजनं 
जनाश्रलयिठं क ईशते (शि०) । ९०. सद्भावाद्रः फलति न चिरेणोपकारो महत्सु (मे०) । 
९१, सद्धिस्तुं लीलया प्रोक्तं शिलालिखितमक्षरम्‌। ९२. सद्य एव सुक्ृतां हि पच्यते, 
कव्पवृक्षफलधर्मि कांक्षितम्‌ (र०) । ९३. सन्तः परार्थं कुर्वाणा नावेक्षम्ते प्रतिक्रियाम्‌ 
(महा०) । ९४. सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते (मालविका ०) । ९५. सुदुग्रहान्तःकरणा हि 
साधवः (क्रि०) । ९६. स्वामापदं प्रोज्झय विपत्तिमग्नं, शोचन्ति सन्तो ह्युपकारिपक्षम्‌ 
(कि०) । ९७. हृदे गभीरे हृदि चावगाढे, शंसन्ति कार्यावतर हि सन्तः (ने०) । 
| (झ) २. ढुजेन-निन्दा 
१, अकृत्यं अन्यते कृत्यम्‌(प०)। २. अत्युच्चेर्भवति लघीयसां हि धाष्टर्यम्‌ (शि०) । 
२. अनुकूलेडपि कलत्रे, नीचः परदारलम्पटो भवति। ४. अन्यस्माल्लब्घपदों नीचः प्रायेम 
दुःसहो भंवति | ५. अपि सुदमुपयान्तो वाग्विलासैः स्वकीयैः, परमणितिषु तृप्ति यान्ति 
सन्तः कियन्तः । ६. अभक्ष्यं सन्यते भक्ष्यम्‌। ७. अलोकसामान्यमचिन्त्यहेतुक, द्विषन्ति 
मन्दाश्चरितं महात्मनाम्‌ (कु) । ८. अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयंकरः (भ०) । 
९, अव्यापारेषु व्यापारं, यो नरः कर्तुमिच्छति (प०) । १०. अश्रेयसे न वा कस्य, 
विश्वासो दुर्जने जने (क०) । ११. असद्वत्तेरहोद्वततं दुर्विभावं विधेरिव (कि०)। १२. 
. असस्मैत्री हि दोषाय, कूळच्छायेव सेविता (कि०) । १३. अहो विश्वास्य वब्च्यन्ते, 
धूतैस्छ्मभिरीश्वराः (कऽ) । १४. अहो सहन्ते बत नो परोदयम्‌। १५. उष्णो दहति 
चाङ्गारः, ' शीतः ष्णायते करम्‌ (प०) । १६, कवले पतिता सद्यो वमयति 
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ननु सक्षिकाऽन्नभोक्तारम्‌ । १७, कथापि खछ पापानामलमश्रेयते वतः (शि०) । १८, 
कि मर्दितोऽपि कस्वूर्वो, लशुनो याति सौरभम्‌ | १९, किमिव ह्यस्ति दुरात्मनामळङ्घ्यम्‌ 
(कि०) । २०. कोऽन्यो हुतवहाद्‌ दग्धुं प्रभवति (शा०) | २१. को वा दुर्जनवागुरासु 
पतितः क्षेमेण यातः पुमान्‌ (प०) । २२. क्वाश्रयोऽरिति दुरात्मनाम्‌ । २३, क्षारं पिबति - 
पवो भेवरर्षत्यम्भोधरो मधुरमम्मः । २४, शुणार्जनोच्ट्रायविरुदधबुद्धयः, प्रकृत्यमित्रा हि सता- 
ससाधवः (कि०) | २५. तरुणीकच इव नीचः, कोटिल्यं नेव विजहाति | २६. दुःखान्धा 
हि पतन्स्येव, विपच्छवश्रेषु कातराः (क०)। २७, दुग्धधोतोऽपि कि याति, वायसः 
कलहंसताम्‌ | २८, ठुज॑नः परिहतव्यो, विद्यया5लंकृतोडपि सन्‌ (भ०)। २९, दुर्जनस्य 
कुतः क्षमा | ३०. दुर्जनस्वार्जितं वित्तं, भुज्यते राजतस्करेः | ३१, दूरतः पर्वता रम्याः | 
१२, दोपध्राही गुणत्यायी पल्लोळीव हि दुर्जनः (प०)। ३३. न परिचयो मलिनात्मनां 
प्रधानम्‌ (शि०) । ३४, नासद्धिः किंचिदाचरेत्‌ । ३५. निसर्गतोऽन्तर्मलिना ह्यसाधवः । 
३६. नीचो वदति न कुरुते, वदति न साधुः करोत्येव । ३७. परवृद्धिषु वद्वमत्सराणां, 
किमिव हस्ति दुरात्मनामलङघ्यम्‌ (कि०) | ३८, प्रकृतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनाम्‌ । ३९, 
प्रकृत्यमित्रा हि सतामसाधवः (कि०) । ४०, प्रासादशिखरस्योऽपि, काकः किं गरुडायते 
(प०) । ४१. वन्धुः को नाम इुष्टानाम्‌ | ४२. भूयोऽपि सिक्तः पयसा इतेन, न निम्व- 
वृक्षी मधुरत्वमेति | ४३, भ्रष्टस्य का वा गतिः । ४४, मणिना भूषितः सर्पः, किमसौ न 
. भयंकरः (भ०) । ४५. मन्वे ङुर्जनचित्तत्वत्तिहरणे धाताऽपि भग्नोद्यमः | ४६. मात्सर्य- 
रागोपहतात्मनां हि, स्खलन्ति साधुष्वपि मानसानि (कि०) | ४७. वे ठु घ्नन्ति निरर्थकं 
परहित ते के न जानीमहे (भ०) | ४८. विचित्रमायाः कितवा ईहशा एव सर्वदा (क०) | 
४९, विपदन्ता ह्यविनीतसम्पदः (कि०) । ५०, विश्वासः कुटिलेबु कः (क०) । ५ 
शाम्येत्‌ प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्ननः (कु०) । ५२. सरित्पूरप्रपूर्णोऽपि, क्षारो न मधु- 
रायते (यो०) । ५३, सपः क्रूरः खलः क्रूरः, सर्पात्‌ क्रूरतरः खलः (चा०) | ५४. साहर्स 
नेरपेक्ष्यं च, कितवानां निसर्गजम्‌ (क०) । ५५, स्टृघन्ति न नृशंसाना, हयं बन्धुवुद्धयः 
(नै?) । ५६. स्प्रन्नपि गजो दन्ति (१०) । ५७. हिंसा वलमसाधूनाम्‌ (महा ०) |, ५८, 
होतारमपि जुह वन्तं, स्पूटी दह्रति पावकः (प०) | 


(न) १. खत्कर्म-घरशंखा 
१, अचिन्तयं हि फलं सूते सद्यः सुक्ृतपादपः (क०)। २. उत सुकृतवीज हि, 
नेषु महत्फलम्‌ (क०) । ३. कुरूपता शीलतया विराजते | ४, क्रिया हि वस्तूपदिता 


)। ५, गहानुपैठुं प्रणयादभीप्सवो, भवन्ति नापुण्यङ्कतां मनीषिणः (दि०) । 
६. घर्मपरावणानां सदा समीपसंचारिण्वः कल्वाणसंपदो भवन्ति (का०) ७, नहि कल्याण? 
कृत्‌ कञ्चिद्‌ , हुर्गतिं तात गच्छति | ८. रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि | ९, इतत नेन 
संरक्षेद , वित्तमेति च याति च (महा०) । १०. वृत्तं हि महित सताम्‌ । ११, झुमकन्तदिं . 


सीदति (क०) । १२,ब्यब्यमम्बस्य धर्मत्व, चावते महतो भवात्‌ (गीन) । 
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- (अ) २. दुष्करमे-निन्दा 
१, अनार्यः परदारव्यवहारः (शा०)। २. अनार्यजुष्टेन पथा, प्रवृत्तानां शिवं 
` कुतः (क०) । ३. अनिर्वर्णनीयं परकलत्रम्‌ (शा०) | ४, अपन्थानं तु गच्छन्तं, सोदरोऽ- 
पि विमुञ्चति | ५, कष्टो ह्यचिनयक्रमः (क०)। ६, पापप्रभावात्‌ नरकं प्रयाति | ७, 
पापे कर्मण्यवज्ञातहितवाक्ये कुतः सुखम्‌ (क०) । ८. पूर्वावधीरितं श्रेयो, दुःखं हि परि- 
वर्तते (शा०) । ९. प्रतिबध्नाति हि श्रेयः, पूज्यपूजाव्यतिक्रमः (र०) । १०, भवति 
हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः (भ०) | ११. वरं क्लेव्यं पुंसां, न च परकलत्राभिगमनम्‌ 
(भ०) । १२. वरं. प्राणत्यागो न च पिशुनवाक्येष्वमिरुचिः । १३, वरं भिक्षाशिस्वं न 
मानपरिखण्डनम्‌ | १४. वरं मौनं कार्ये न च वचनमुक्तं यदनतम्‌ । 
(उ) स्वाचळस्वन 

१, आत्मानमात्मनाऽनवसाद्यैवोद्धरन्ति सन्तः (द०) । २. उद्धरेदास्मनात्मा नं, 
नात्मानमवसादयेत्‌ (गी०) । ३. शुणसंहतेः समतिरिक्तमहो, निजमेव सच्वमुपकारि सताम्‌ 
(कि०) | ४. नास्ति चात्मसमं बलम्‌ | ५. लघयन्‌ खलु तेजसा जगन्न महानिच्छति 
भूतिमत्यतः (कि०) । ६, विनिपातनिवर्तनक्षमं, मतमालम्बनमात्मपो रुषम्‌ (कि०) | 


(११) विद्या 
(क) ज्ञास व 
१, कर्मणो ज्ञानमतिरिच्यते । २. न ज्ञानात्‌ परमं चक्षुः । २, न विवेकं विना 
शानम्‌ | ४. नास्ति ज्ञानात्‌ परं सुखम्‌। ५. प्रज्ञा नाम बलं ह्येवं, निष्प्रशस्य बलेन 
किम्‌ (क०) | ६. प्रज्ञावलं च सर्वेषु, मुख्यं कार्येषु साधनम्‌ (क०) । ७. बुद्धिः कर्माच- 
सारिणी (चा०) । ८. बुद्धिर्वाम च सर्वत्र, मुख्य मित्रं न पौरुषम्‌ (क०) । ९. घुद्धेः 
फळमनाग्रहः | १०. मतिरेव बलाद्‌ गरीयसी (हि०) । ११, स तु निरवधिरेकः सजनानां 
विवेकः | १२. सुकृतः परिशुद्ध आगमः, कुरुते दीप इवार्थदर्शनम्‌ (कि०) | १३. स्वस्थे 
चित्ते बुद्धयः संभवन्ति । 
[ (ख) वाक-प्रशंसा 
१, अर्थभारवती वाणी, भजते कामपि श्रियम्‌ । २. कः परः प्रियवादिनाम्‌ | 
' ३, क्षीयन्ते खळ भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्‌ (भ०)। ४. मुखरता5वसरे हि. 
` विराजते (कि०) । ५. सदोभूषा सूक्तिः । ६. सुदुर्छमाः सर्वमनोरमा गिर; (कि०) । 
७, हितं मनोहारि च दुर्लभ वचः (कि०) | 
(श) वाग्मिता 
१, अल्पाक्षररमणीयं यः कथयति निश्चितं स खळ वाग्मी । २. भवन्ति ते 
` सभ्यतमा विपश्चितां, मनोगतं वाचि निवेशयन्ति ये | नयन्ति तेष्वप्युपप्ननंपुणा; 
'.. गभीरमर्थं कतिचित्‌ प्रकाशताम्‌ (कि०) ! २. मितं च सारं च वचो हि वाग्मिता 
(ने०) । ४, मुखरता5वसरे हि विराजते (कि०) । ५. वक्ता दशसहृलंषु । ६. वक्ता 


श्रोता च यत्रास्ति, रमन्ते तत्र सम्पदः | 
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(घ) विद्या 


१. अजरामश्वत्‌ प्राज्ञो विग्रामर्थे च चिन्तयेत्‌ । २. आळस्योपहता विद्या 
(हि०) । ३, ऋते ज्ञानान्न सुक्तिः । ४. कणशः क्षणशब्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्‌ | ५.. 
कामिनश्च कुतो विद्या | ६. का विद्या कवितां विना | ७. किं किं न साधयति कल्पल- 
तेव बिद्या | ८. किं जीवितेन पुरुषस्य निरक्षरेण (भ०) । ९, कुतो विद्यार्थिनः सुखम्‌ । 
१०, जळविन्डुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः । ११. ज्ञानमेव शक्तिः । १२. ज्ञानस्यावरणं 
क्षमा | १३. तस्य विस्तारिता बुद्धिस्तैलब्रिन्दुरिवाम्मसि | १४. तस्य संकुचिता बुद्धिईत- 
बिन्दुरिवाम्मसि । १५, दुरघीता विष विद्या (हि०) । १६. धिग्जीवितं शास्त्रकलोज्टि- 
तस्य | १७. न च विद्यासमो वन्युः । १८. पठतो नास्ति मूर्खत्वम्‌ | १९. पूर्वपुण्यतया 
विद्या! २०. माता शत्रुः पिता वैरी, येन बालो न पाठितः (हि०) | २१. या लोक- 
इृवसाधनी तनुझतां सा चातुरी चातुरी । २२. विद्यातुराणां न सुखंन निद्रा । २३. 
विद्या ददाति विनयम्‌ (हि०) । २४, विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्‌ | २५, विद्या नाम 
नरस्य रूपमधिकम्‌ | २६. विद्या परं देवतम्‌ । २७. विद्या मित्र प्रवासे च । २८, 

विद्या योगेन रक्ष्यते | २९, विद्या रूपं कुरूपिणाम्‌ । ३०, विद्याविहीनः पशु; | 

३१. विद्यासमं नास्ति झरीरभूषणम्‌ | ३२. विद्या सर्वस्य भूषणम्‌ | २३, विद्या, 
स्तब्धस्य निष्फला । ३४, वेदाज्जानन्ति पण्डिताः | ३५. शास्त्र हि निश्चितधियां क्त न 

सिद्धिमेति (शि०) । ३६. शात्राद्‌ रूढिर्वलीयसी | ३७. शोभन्ते विद्यया विप्राः । 

३८. श्रोत्रस्य भूषण शा्रम्‌ । ३९. सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम्‌ । 


(ङ) १. विद्वत्मशंसा 


१, अयाघजळसंचारी न गये याति रोहितः (प०) | २. अलव्वंशाणोत्कषणा 
नृपाणां, न जाठु मौलो मणयो वसन्ति (विक्रमांक०)। ३. किमजे यं हि धीमताम्‌ (क०) | 
४, झटिति परादायवेदिनो हि विज्ञाः (ने) । ५. न खळ धीमतां कश्चिदविषयो नाम 
(शा०) । ६. ननु वक्‍तृविद्येपनिःस्यवह्य, गुणण्या वचने विपश्चितः (क्रिश) । ७. ननु 
विमृद्य कृती कुस्तेऽखिलम्‌ | ८. नदीद्वितञ्ञोऽवठरेऽवसीदति (कि०) । ९. परेङ्ितन्ञान- 
फला हि घुद्धयः,। १०. प्रतिमातश्च पद्वन्ति सर्व प्रज्ञावतां भिथः (कण) | ११. प्रस्ठु- 
तार्थविच्द्ध हि, कोडमिदध्यादवालिशः (क०) | १२. वळवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं 
चेतः (द्या०) । १३, यत्र विद्वज्जनो नास्ति, शछाव्यस्तत्रात्पधीरपि | १४, युक्तं न वा 
युक्तमिदं विचिन्त, वदेद्‌ विपश्चिन्मदृतोऽदुरेधाच्‌ । १५. युक्तियुक्तं प्रद शीयाद्‌ वालादपि 
विचक्षण: | १६, वर्तमानेन काळेन वर्तयन्ति विचक्षणाः । १७. विद्वान्‌ कुलीनो न 
करोति गर्वम्‌ । १८. विद्वान्‌ सर्वगुणेषु पूजिततनर्मुर्खस्य नान्या गतिः। १९. विद्वान्‌ सर्वत्र 
पूज्यते (चा०) । २०. संकटे दि परीक्यन्ते प्राज्ञाः झराश्च संगरे (क०)। २१, सभारत्न 
विद्वान । २२. सहस्वेयु च पण्डितः | २३. सारं यइणत्ति पण्डिताः ! २४. स्वस्थे को वा 
न पण्डितः (१०) | | 
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(ङ) २. सूखे-निन्दा 
१, अगुणस्य हतं रूपम्‌ । २. अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम्‌ (प०) । 
. ३. अजता कस्य नामेह, नोपहासाय जायते (क०)। ४. अच्ञानामृतचेतसामतिरुषां 
कोऽर्थरितरश्चां गुणेः । ५. अनार्यसंगमाद्‌ ; वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः (कि०) । 
` ६. अन्तःसारविह्दीनानासुपदेशो न विद्यते | ७. अन्धस्य दीपो बधिरस्य गीतम्‌ | ८. अर्धा 
बटो घोषमुपैति नूनम्‌ । ९. अल्पविद्यो महागर्वी । १०. अस्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन्‌ , 
विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌ (९०) । ११. अवस्तुनि कृतक्लेशो सूखों यास्ववहास्यताम्‌ 
(क०) । १२, आपदेत्युभयलोकदूषणी, वर्वमानमपथे हि दुर्मतिम्‌ (कि०) । १३. उपदेशो 
हि मूर्खाणां प्रकोपाय न झान्तये (प०) । १४, क्षमन्ते न विचारं हि, मूर्खा विष्रयलोछ्पाः 
(क०) । १५. जायन्ते वत मूढानां संवादा अपि तादृशाः (क०) । १६. ज्ञानळवदुर्विदग्धं 
ब्रझापि नरं न रञ्जयति (भ०) । १७, दर्ढुरा यत्र वक्तारस्तत्र मौनं हि शोभनम्‌ । १८. 
न ठु प्रतिनिविष्टमूर्लजनचित्तमाराधयेत्‌ । १९. निष्यज्ञो नाशयत्येव प्रमोरथमथात्मनः 
(क०) । २०, प्राप्तोऽप्यर्थः क्षणादेव हार्यते मन्दबुद्धिना (क०) । २१. बले मूर्खस्य 
` मौनिखम्‌ । २२. वहुवचनमत्पसारं यः-कथयति विप्रलापी सः । २३. भवति योजयिदु- 
वचनीयता .। २४. मदमूढघुद्धिषु विवेकिता कुतः (शि०) । २५. मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धि: 
(माळविका०) | २६. मूर्खस्य किं शासतरकथाप्रसङ्गः । २७, मूर्खाणां बोधको रिपुः । 
२८. मूखोंऽनुभवति कलेशं, न कार्ये कुरुते पुनः (क०) । २९. मोहान्धमविवेकं हि 
श्रीश्विराय न सेवते (क०) । ३०. लोके पञ्चश्च मूर्खश्च निर्विवेकमती समौ (क०) । ३१, 
लोकोपहसिताः शाश्वत्‌ सीदन्त्येव ह्यबुद्धयः (क०) । ३२. विद्या विवादाय धनं सदाय | 
३३, विद्याविहीनः पशुः | ३४. विभूषणं मौनमपण्डितानाम्‌ (भ०) । ३५. संदृणोति खळ 
दोषमञ्ञता (कि०) । ३६. सर्वस्यौषधमस्ति शास्रविहितं मूर्खस्य नास्त्योषधम्‌ (१०) । 
३७, खजमपि शिरस्यन्धः क्षित्तां घुनोत्यहिशंकया (शा०) । ३८. स्वण्दे पूज्यते मूर्खः । 
३९, हितोपदेशो मूर्खस्य कोपायेव न शान्तये (क०) | 
। (१२) विचारात्मक 
| (क) आशा 
१. आशा नाम नदी मनोरथजला तृष्णातरङ्गाकुला (भ०)। २. आशाबन्धः 
कुसुमसहश प्रायशो झाङ्गनानां, सद्यःपाति प्रणयि दृदयं विप्रयोगे रुणद्धि (से०) | 
३. एवमाशाग्रहअस्तैः क्रीडन्ति धनिनोऽर्थिभिः (हि०) । ४. गुर्वपे विरहटुःखमाशाः 
बन्धः साहयति (शा०) । ५. घिगाशा सर्वदोषभूः । ६. नास्ति ठृष्णासमो व्याधिः | 


प्रोढ-रचनाचुवादकोसुदी 
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हरि 
0) 


(खो उद्यम-प्रशंसा 


१, अगच्छन्‌ वेनतेयोऽपि पदमेकं न यच्छति | २. अचिरांशुविलासचञ्चला, - . 
ननु लक्ष्मी) फलमानुपद्भिकम्‌ (कि०) । ३. अप्राप्यं नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसाविनः 
(क०) । ४, अर्थो हि नष्टकार्याथॅर्नायत्नेनाधिगम्यते (रा०)। ५. इह जयति हि न 
निरीहददेहिनं श्रियः संश्रयन्ते (द०) । ६, उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु (रा०) । 
७, उद्यमेन विना राजन्न सिध्यन्ति मनोरथाः (प०) । ८, उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि 
न मनोरथै; (१०) । ९. उद्योगः पुरुषलक्षणम्‌ | १०, उद्योगिनं पुरुषसिंहसुपैति लक्ष्मीः ` 
(प०) | ११. क ईप्सितार्थस्थिरनिश्रवं मनः, पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्‌ (कु ०) । 
१२. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेघु कदाचन (गी०)। २३. किं दूर व्यवसायिनाम्‌ 
(चा०) । १४. कुवन्तेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः (यजुः) । १५. कृधी न 
ऊर्ध्वान्‌ चर्याय जीवसे (ऋग०) । १६. कोऽतिभारः समर्थानाम्‌ (१०)। १७. 
गुणसंहृतेः समतिरिक्तमदो निजमेव सत्त्वमुपकारि सताम्‌ (कि०) । १८. धिग्जीवितं 
चोद्यमवर्जितस्य । १९, नहि दुष्करमस्तीह किंचिदध्ववसाविनाम्‌ (क०) | २०, नहि 
सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे, मृगाः । २१. निवसन्ति पराक्रमाश्रया न विपादेन समं 
समृद्धयः (कि०) । २२. प्राप्नोतीटमविक्लवः (क०) । २३. यत्ने कृते यदि न सिध्यति 
कोऽन्न दोपः (हि०) | २४, यदनुद्येगतः साध्यः पुरुषार्थः सदा बुघै; (क०) | २५, 
यस्तु क्रियावान्‌ पुरुषः स विद्वान्‌ । २६. सच्चाधीना हि सिद्धयः (क०)। २७, सत््वा- 
नुरूपं सर्वस्व, घाता सर्वे प्रयच्छति (क०) । २८. समर्थो यो नित्यं स जवतितरां कोऽपि 
पुरुषः | २९. सर्वः कृच्ट्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सच्वानुरूपं फलम्‌ (भ०) | ३०, साहसे 
श्रीः प्रतिवसति (मृ०) । ३१. सिध्यन्ति कुत्र सुक्कतानि विना श्रमेण । ३२. सुकृती 
चानुभृयेव दुःखमप्यइनुते सुखम्‌ (क०) । ३३, हतं ज्ञानं क्रिवाद्दीनम्‌ | 


(ग) एकता 
१, ऐकचित्ते द्वयोरेव किमठाध्यं भवेदिति (क०)। २. पञ्चभिर्मिलितैः किं 
यज्ञगतीह न साध्यते ( ने०) । ३, मद्दोदयानामपि संघवृत्तितां, सहायसाध्याः प्रदिशन्ति 
सिद्धयः (कि०) | ४, संगच्छव्वं तंवदध्वं सं बो मनांसि जानवाम्‌ (ऋग्‌) । ५. संवे 
शक्तिः कलौ युगे । ६. समानी व आकूतिः समाना ृदवानि वः (ऋग्‌०) । ७, समानो 
मन्यः समितिः समानी, समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ (ऋग्‌ ०) । 
(ब) कीतिं 
१,अनन्यगामिनी पुंदां कीर्तिरेका पतित्रता । २,अपि स्देद्दात्‌ किमुतेद्धिवार्थाद + | 
वद्योधनानां दि वच्चों गरीयः (२०)। ३, काकोऽपि जीवति चिराव वलिं च भुद्धक्ते (१०)। 
४, कुकर्मान्तं यशो वणान्‌ । ५, कुशचिष्यमध्यापवतः कुतो यशः । ६, . वितितले 
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सुभाषित-सुक्तावळी | । ३६७ 


किं जन्म कीर्ति विना । ७. जठरं को न विभति केवलम्‌ । ८, पिण्डेष्वनास्था खळ भोति- 
केषु (र०) । ९. प्राप्यते किं यशः झुश्रमनज्जीकृत्य साहसम्‌ (क०)। १०. माने म्लाने 
कुतः सुखस्‌। ११. यशः पुण्यैरवाप्यते (चा०) | १२. यशस्तु रक्ष्यं परतो यशोधनैः 
(२०) । १३. संभावितस्य चाकीर्ति्मरणादतिरिच्यते (गी०) । १४. सर्व रत्नमुपद्रवेण 
सहितं निर्दोषसेक यशः । १५. सहते विरहक्लेशं यशस्वी नायशः पुनः (क०) । 


(ङ) दान 

१. आदान हि विसर्याय-सतां वारिमुचामिव (२०) । २. उपाजितानां वित्तानां 
त्याग एव हि रक्षणम्‌ (प०) । ३. कुपात्रदानाच्च भवेद्‌ दरिद्रः । ४. कुप्येत्‌ को नाति- 
याचितः । ५. स्यााञ्जगति घूज्यन्ते, पशुपाछाणपादपाः | ६. त्यागी भवति वा न 
वा | ७. दानं भोगो नाशश्च तिलो गतयो भवन्ति वित्तस्य (प०) | ८. देशे काले च 
पात्रे-च, तद्‌ दानं सात्विकं स्मृतम्‌ (यी०) । ९, श्रद्धया देयम्‌ (तै० उप०) | १०. 
श्रद्धया न विना दानम्‌ | ११. सकलगुणसीमा वितरणम्‌ । १२. सरिसतिर्नहि समुपैति 
रिक्तताम्‌ (शि०) | १२. हस्तस्य भूषणं दानम्‌ । 


(च) परोपकार 


- १, अनुभवति हि मूर्ध्नां पादपस्तीत्रमुष्णं, शमयति परितापं छायया संश्रितानाम्‌ 
(झा०) । २. अपृष्टोऽपि हितं भूयाद्‌ , यस्य नेच्छेत्‌ पराभवम्‌ । ३..आपन्नत्राणविकलैः किं 
घ्राणेः पौरुषेण चा (क०)। ४. आपन्नातिंप्रदामनफलाः सम्पदो ह्युत्तमानाम्‌ (मे०) । 
५, इच्छादानपरोपकारकरणं पात्रानुरूपं फलम्‌ । ६. उपकृत्य निसर्गतः परेषामुपरोधं 
नहि कुर्वते महान्तः (शि०)। ७. उपदेशपराः परेष्वपि, स्वविनाशाभियुखेषु साधवः 
(शि०) । ८. किमदेयमुदाराणासुपकारिषु तुष्यताम्‌ (क०) । ९. धनानि जीवितं चैव 
परार्थे प्राज्ञ उत्सुजेत्‌ (प०) । १०. नहि प्रियं प्रवत्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः (कि०) । 
११. नास्त्यदेयं महात्मनाम्‌ । १२. परहितनिरतानामादरो नात्मकार्ये । १३. परार्थ- 
प्रतिपन्ना हि नेक्षन्ते स्वार्थमुत्तमाः (क०) । १४, परोपकारजं पुण्यं न स्यात्‌ क्रदुशतैरपि | 
१५. परोपकाराय सतां विभूतयः । १६. परोपकारार्थमिदं शरीरम्‌ । १७. पर्यायपीतस्य 
सुरेहिंमांशोः, कलाक्षयः शाष्यतरो हि बृद्धेः (र०) । १८. भक्त्या कार्यघुर वहन्ति 
कृतिनस्ते दुर्टमारवाहश्ाः । १९. मिथ्या परोपकारो हि कुतः स्यात्‌ कस्य शर्मणे 
(क०) । २०, युक्तानां खळ महतां परोपकारे, कल्याणी भवति रुजत्स्वपि प्रद्वत्तिः (कि०)। 
२१, रविपीतजला तपात्यये पुनरोधेन हि युज्यते नदी (कु०)। २२. वरविभवभूषा 
वितरणस्‌। २३. साधूनां हि परोपकारकरणे  नोपाध्यपेक्षं मनः । २४. स्वत एव सतां 
परार्थता, ग्रहणानां हि यथा यथार्थता (शि०) । २५. स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌ 
` (शा०) । २६. स्वामापदं प्रोज्यूय विपत्तिमग्नं; शोचन्ति सन्तो छुपकारिपक्षम्‌ (कि०) । 


३६८ प्रीढ-रचनाजुवादकीसु दी 
(छ) ळा 
१, अर्थाथी जीवलोकोऽयं श्मशानमपि सेवते (५०) | २, अर्थातुराणां न गुरर्न 
बन्धुः | ३, कष्टो हि वान्धवस्नेहं राज्यलोमोऽतिवतंते (क०) । ४, कृतघ्ना धनलोभान्या , 


नोपकारेक्षणक्षसाः (क०) । ५, केषां हि वापदां दवेठुरतिलोभान्धबुद्धिता (क०)। ६. 
कोड्थी गतो गोरवम्‌ (प०) । ७. तृष्णेका तरुणायते (५०) । ८, प्राणेम्योऽप्यर्थमात्रा हि 
कृपणस्य गरीयसी (क०) । ९, छुन्घमर्थेन णह णोयात्‌ (१०) । १०, छुन्धानां याचकः 
शत्रुः | ११. लोभः पापस्य कारणम्‌ | १२, लोभमूलानि पापानि । | 
(ज) सन्तोष 
१, अन्तो नास्ति पिपासायाः सन्तोषः परमं सुखम्‌। २, अपां हि तृत्ताय न 
वारिधारा, स्वादुः सुगन्धिः खदते ठुपारा (नै०) | ३. न तोषात्‌ परमं सुखम्‌ । ४. न 
तोषो महतां मृघा (क०) | ५, मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान्‌ को दरिद्रः । ६, सन्तोष 
एवं पुरुषस्य परं निधानम्‌ । ७, सन्तोषतुल्यं धनमस्ति नान्यत्‌ । ` 
(जञ) सौन्दर्य 
१, किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाङ्ृतीनाम्‌ (शा०)। २, केवलोऽपि सुभगो 
नवाम्बुदः, किं पुनस्रिदशाचापलाञ्छितः (र०) । ३. क्षणे क्षणे यन्नवतासुपेति, तदेव 
रूपं रमणीयतायाः (शि०) | ४. गुणान्‌ भूषयते रूपम्‌ । ६, न स्म्यमाह्दार्यमपेक्षते गुणम्‌ 
(कि०) | ६. न षट्पदश्रेणिभिरेव पंकजं, सशैवळासंगमपि प्रकाशते (कु०) । ७. प्रागेव 
सुक्ता नयनामिरामाः, प्राप्येन्द्रनीलं किमुतोन्मयूखम्‌ (२०) । ८. प्रियेषु सोमाग्यफला हि 
चारुता (कु०) | ९. भवन्ति साम्येऽपि निविष्टचेतसां, वपुर्विगेषेष्वतियोरवाः क्रियाः 
(कु०) । १०, यतो रूपं ततः शीलम्‌ | ११, यत्राक्कतिस्तत्र गुणा वसन्ति | १२. यदेव 
रोचते यस्मे भवेत्तत्तस्य सुन्दरम्‌ । १३. रम्याणां विकृतिरपि श्रियं तनोति (कि०) । १४ 
सेयमाकृतिरनं व्यमिचरति शीलम्‌ (द्‌०) | १५, हरति मनो मधुरा हि योवनश्रीः (कि०) | 


(१३) मनोभाव 
(क) करुण-रस 
१, अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वञ्रस्व हृदयम्‌ (3०) | २, अमभितत्तमयोऽपि 
मार्दवं, भजते केव कथा शरीरिषु (२०) । ३. इएमूलानि शोकानि | ४, दुःखिते मनसि 
सर्वमसह्यम्‌ (क्रिश) । ५, प्रायः सर्वो भवति करुणाइत्तिराद्रान्तरात्मा (मे०) । ६. प्रिय- 
वन्धुविनाचोत्यः शोकाग्निः क॑ न तापयेत्‌ (क०) । ७. प्रियानाशे करस्नं किल जगदरण्यं 
हि भवति (3०) | ८. सन्धत्ते मशमरतिं हि सद्विदोगः (कि०) | 
(ख) क्रोध 
१, क्रोधः संसाखन्धनम्‌ । २, कोधो मूलमनर्थानाम्‌ (दिण) । ३. जितक्रो थेन 
ने दवि जगदेतद विजीयते (क०) । ४, जितक्रोधो न दुःलस्वास्पदीभवेत्‌ (०) । ५. 
पचयकरः क्रोध; । ६, नास्ति क्रोधसमो वहिः [ 
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` (ग) चित्ता 


१. चिता दहति निर्जीव, चिन्ता चेव सजीवकम्‌ | २. चिन्ता जरा मनुष्याणाम्‌ | 
३, चिन्तासमं नास्ति दरीरशोषणम्‌ | 


(घ) प्रेम (प्रेम-खभाव) 


१, अनुरागान्धमनसां विचारः सहसा कुतः (क०) । २. अपथे पदमर्पयन्ति हि 
श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीलिताः (र०) । ३. अपायो भस्तकस्थो हि, विषयग्रस्तचेतसाम्‌ 
(क०) । ४. अविज्ञातेऽपि बन्धौ हि, बलात्‌ प्रह्मादते मनः (कि०) | ५, आशु बध्नाति 
हि प्रेम, प्राग्जन्मान्तरसंस्तचः (क०) । ६. आहुः सप्तपदी मैत्री | ७, गुणः खल्वनुरागस्य 
कारणं न बलात्कार; (सू) । ८. चित्तं जानाति जन्तूनां प्रेम जन्मान्तराजितम्‌ (क०) । 
९, जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः । १०. तारामेत्रकं चक्षूरागः (3०) । ११. दयितं जनः 
खलु गुणीति मन्यते (शि०)। १२, दयितास्वनवस्थितं रणा, न खल प्रेम चलं सुहृजने 
(कु०)। १३. प्रेम पश्यति भवान्यपदेऽपि (कि०) । १४, भावस्थिराणि जननान्तर- 
सोहृदानि (शा०) । १५. लोके हि लोहेभ्यः कठिनतराः खलु स्नेहमया बन्धनपाशाः 
(ह०) १६. वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि (कि०) । १७. व्यतिषजति पदार्थानान्तरः 
कोऽपि हेतुः (उ०) । १८, सखि साहजिकं प्रेम दूरादपि विजायते । १९, सतां' ` 'संगतं; 
मनीषिभिः साप्तपदीनमुच्यते (कु०) | २०. सर्वं स्नेहात्‌ प्रवर्तते (महा०) । २१, सर्वेः 
कान्तमात्मीयं पश्यति (झा०) । २२. सर्वः प्रियः खलु भवत्यनुरूपचेष्टः (शि०) । २३. 
स्नेहमूलानि दुःखानि (महा०) । 


(ङ) रुचि 


१, अनपेक्ष्य गुणागुणो जनः, खरुचि निश्रयतोऽनुघावति (शि०) । २. तस्य 
तदेव हि मधुरं, वस्य मनो यत्र संलग्नम्‌ । 


(च) शगार 
१. इष्टप्रवासजनितान्यबलाजनस्य, दुःखानि नूनमतिमात्रसुदुःसहानि (शा०) । 
२, प्रभवति ` सण्डयिठुं वधूरनङ्गः (कि०) । ३. वाम एव सुरतेष्वपि कामः (कि०) । 
४, सन्तापकारिणो बन्धुजनविप्रयोगा भवन्ति । ५. सन्धत्ते भ्शमरति हि सद्वियोगः 
(कि०) । ६. साधनेषु हि रतेरुपधत्ते रम्यतां प्रियसमागम एव (कि०) । ७. सूर्यापाये न 
खछ कमलं पुष्यति स्वामभिख्याम्‌ (मे०) । 


(छ) स्वाभिमान 
| १, जन्मिनो मानहीनस्य, तृणस्य च समा गतिः (कि०) | २. न स्ृशति पल्व- 
लाम्मः पंजरदोषी5पि कुंजरः कापि । ३. परभुक्ते हि कमले किमलेजॉायते रतिः (क०) | 
४. पुरुषस्तावदेवासी यावन्मानान्न हीयते (कि०)। 
* ०२१८ 


३७० श्रौड-र्वनाचुवादकोसुदी 


(१४) व्यवहार 
(क) अतिथि-सत्कार | 

१. अतिथिदेवो भव (तैत्ति० 3०) । २. अम्वागतो यत्र न तत्र लक्ष्मीः | ३. 
यथाशत्तयतिथेः पूजा धर्मा हि गहमेधिनाम्‌ (क०) 

(ख) अति सवज वर्जयेत्‌ 

१, अठिदानाद वलिर्वद्धः (भा०) | २. अतिपरिचयादवज्ञा, सन्ततगमनादनादरो 
भवति । ३. अतिमुक्तिरतीवोक्तिः सद्यः प्रागापहारिणी । ४. अतिलोमो न कर्तव्यः, चक्रं ` 
भ्रमति मस्तके (प०) | ५, सर्वमतिमात्रं दोषाय (3०) | 

(ग) अस्तेय (चोर-स्वभाव) 

१, कस्यचित्‌ क्रिमपि नो हरणीयम्‌ । २. चोराणामनृतं बलम्‌ । ३. चोरे गते. 
वा किसु सावधानम्‌ । ४. तस्करस्व कुतो घमः । ५, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा या र्घः 
कस्यस्विदू धनम्‌ (यजु०) । 

| (घ) इपलाभ 

१, क; शारीरनिर्वापयित्रीं शारदीं ज्योत्स्नां पटान्तेन वारयति (जा ०) | २. कायः 
कस्य न वल्लभः । १. चकास्ति योग्येन हि योग्यसंगसः (ने०) । ४. ददाति तीब्रसत्वा- 
नामिष्टमीनवर एव हि (क०) | ५. धीराश्च सोढविरहाः प्राप्नुवन्तीष्टसंगमम्‌ (क०) | 

(ङ) कळह-निन्दा 

१, अस्वर्ग्यं छोकविद्विष्टम्‌ । २. अहो दुरन्ता वळवदूविरोधिता (कि०)। ३. 
ईर्ष्या हि विवेकपरिपन्थिनी (क०) । ४, कलहान्तानि हरम्वाणि (१०) | ५. वाङ्सात्रोसा- 
दितासह्यवैरात्‌ को नानुतप्यते (क०) | 

(च) कपि 

१, अल्पत्रीजं इतं क्षेत्रम्‌ । २. नाना फेः फलति कल्मलतेव भूमिः (भ०) । ३. 

नास्ति धान्यसमं प्रिवम्‌। ४. यथा वीर्ज तथाङ्कुरः । ५, यथा व्रक्षत्तथा फळम्‌ | 
(छ) पराश्रय 

१, कष्टः खलु पराश्रवः | २, कष्टादपि कष्तरं परयहवासः परान्नं च | ३. 
नैवाश्रितेपु महतां गुणदोपणंका । 

(ज) याञ्चा-निन्दा 

१, अभ्वर्थनाभंगमवेन साधुमाध्यस्थ्यमिप्रेडप्यवल्सतेडर्थ (कु०) | २, अर्थिनि 
जने त्यानं विना श्रीडच का । ३. य य॑ पश्यसि तस्य तस्व पुरतो मा त्रूहि दीनं वचः 

(भन) | ४. याचनान्तं हि गोरवम्‌। ५. याञ्चा मोवा वरमधिगुणे नाधमे लव्घक्रामा 
(मेळ) | ६, चरं दि मानियो मूत्युने देन्य स्वननाग्रवः (कण) | 


सुभाषित-मुक्तावली £ ३७१ 
- ` (क) चिष्न 


१. छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति (१०) । २. रन्भ्रोपनिपातिनोऽनर्थाः (शा०) | ३. 
विघ्नवत्यः प्राथितार्थसिद्धयः (शा०) । ४, श्रेयांसि लब्धुमसुखानि विनाऽम्तरायैः (कि०) | 
५, सत्यः प्रवादो यच्छिद्रेष्वनर्था यान्ति भूरिताम्‌ (क०) । ६. सर्वारम्भा हि दोषेण 
धूमेनाग्निरिवाइताः | 


(ज) स्वार्थ 
` १, आत्मार्थे एथिवी त्यजेत्‌ (५०) । २. कृतार्थः स्वामिनं द्वेष्टि (प०) । ३. कृता- 
रथाश्च प्रयोजकम्‌ (महा ०) । ४. परसेवैकसक्तानां को हि स्नेही निजे जने (क०) | ५. सर्वे 
. कार्यवशाज्जनोऽभिरमते तत्कस्य को वस्लमः (भ०) । ६. सर्वः स्वार्थ समीहते (शि०) । 
७, सर्वथा स्वहितमाचरणीयं किं करिष्यति जनो बहुजल्पः । 


(ड) नीति 


१. अहो दुरन्ता बलबदूविरोधिता (कि०) । २. आंदौ साम प्रयोक्तव्यम्‌ (प°) । 
३. आर्जवं हि कुटिलेषु न नीतिः (नै०) | ४. आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी 
. भवेत्‌ । ५, इतो श्रष्टस्ततो भ्रष्टः । ६, इदं च नास्ति न परं च लभ्यते । ७. इष्टं धमेण 
योजयेत्‌ (५०) । ८, उच्छ्रायं नयति यहृच्छयाऽपि योगः (क०) । ९. उपायं चिन्तयेत्‌ 
प्राज्ञः (प०) । १०. उपाथमास्थितस्यापि नश्यन्त्यर्थाः प्रमाद्यतः (शि०) | ११, उपायेन 
हि यच्छक्यं न तच्छक्यं पराक्रमैः (१०) । १२. ऋणकर्ता पिता शत्रु: (५०) । १३. 
एको वासः पत्तने वा वने वा (भ०)। १४, क उष्णोदकेन नवमालिकां सिञ्चति 
(शा०) । १५, कण्टकेनेव कण्टकम्‌ (प०) | १६, के वा न स्युः परिभवपदं निंष्फला- 
रम्भयतनाः (मे०) । १७, को न याति वशं लोके मुखे पिण्डेन पूरितः । १८. गतं 
न शोचामि कृतं न मन्ये। १९, ग्रामस्यार्थे कुल त्यजेत्‌। २०. चलति जयान्न 
जिगीषतां हि चेतः (क्रि०) | :२१. चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन पण्डितः (शा० प०) । 
२२. त्यजेदेकं कुलस्याथे (प०) | २३. न काचस्य कृते जातु युक्ता सुक्तामणेः क्षतिः 
_ (क०) | २४. न कूपखननं युक्तं प्रदीसे वह्निना णहे (हि०) । २५. न पादपोन्मूलन- 
शक्ति रंहः शिलोच्चये मूर्च्छति मारुतस्य (र०)। २६, न भयं चास्ति जाग्रतः | 
२७, नयद्दीनादपरज्यते जनः (कि०) । २८. नहि तापयिठुं शक्यं सागरा- 
` म्भस्तृणोल्कया । २९. नार्कातपैर्जलजमेति हिमेस्तु दाहम्‌ (ने०) । ३०. नासमीक्ष्य परं 
स्थानं पूर्वमायतनं त्यजेत्‌ (शा० प०) । ३१. निपातनीया हि सतामसाधवः (शि०) । 
३२. नीचेरनीचैरतिनीचनीचेः सवेंरुपायैः फलमेव साध्यम्‌ । ३३. रपतिजनपदानां 
दुर्लभ कार्यकर्ता (प०) । ३४. पयःपानं भुजङ्गाना कैवलं बिषवर्धनम्‌ (१०) । 
३५, पयो गते कि खळु सेतुवन्धः । ३६. परड॒दिषु बद्धमत्सराणों किमिव ह्यस्ति 
` दुरात्मनामलडच्यम्‌ (कि०) । (३७. परसदननिविष्टः को लघुल्व॑ न याति (भ०) । 


३७२ प्रौढ-रचनानु वादकौसुदी 


३८, पाणौ पयसा दग्धे तक्र फूत्कृत्य पामरः पिवति । ३९, प्रकर्षतत्रा हि रणे जयश्रीः { 
(कि०) | ४०, प्रकृत्या मणिः श्रेयान्‌ नाळंकारश्च्युतोपलः (कि०) | ४१ प्रच्छन- | 
मप्यूइयते हि चेष्टा (क्रि०) । ४२, प्रतीयन्ते न नीतिज्ञाः कृतावज्ञस्थ वैरिणः (क०) | 
४३. प्रभुश्च निर्विचारश्च नीतिज्ञ प्रशस्यते (क०)। ४४, प्रायोऽशुभस्य कार्यस्य 
कालहारः प्रतिक्रिया (क०) । ४५ प्रार्थनाऽधिकवले विपकला (कि०) | ४६. बधिरा- 
न्मन्दकर्णः श्रेयान्‌ | ४७. वन्बुरप्यहितः परः । ४८, बहुविज्नास्तु सदा कल्याणसिद्धयः 
(क०) | ४९. भवन्ति क्लेशबहुलाः सर्वस्यापीह सिद्धयः (क०) | ५०. भवन्ति वाचो- 
5वसरे प्रयुक्ता, श्रुवं प्रविस्पष्टफलोदयाय (कु०) । ५१, भेदस्तत्र प्रयोक्तव्यो यतः 
वद्यकारकः (प°) | ५२. महानपि प्रसङ्गेन नीचं सेवितुमिच्छति । ५३. महोदयानामपि ` 
संघदत्तितां, सहायसाध्याः प्रदिशन्ति सिद्धयः (कि०)। ५४, मायाचारो मायया 
वर्तितव्यः, साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः (महा०) | ५५. मुख्यमङ्गं हि सत्रस्य विनिपात- 
प्रतिक्रिया (क०) । ५६, मुह्यत्येव हि कृच्छ्रेघु संभ्रमज्वलितं मनः (कि०) | ५७, मोनं 
सर्वार्थसाधकम्‌ | ५८, मौनं स्वीकृतिलक्षणम्‌ | ५९, मौनिनः कलहो नास्ति | ६०, यथा ˆ 
देशस्तथा भाषा | ६१. वथा राजा तथा प्रजा । ६२. यदि वाऽत्यन्तमृढुता न कस्यं परि- 
भूयते (क०)। ६३, यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धं नाचरणीयं नाचरणीयम्‌ । ६४, यान्ति न्याय- 
प्रदत्तस्य, तिर्यञ्चोऽपि सहायताम्‌ (अ०) । ६५, येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्‌ | . 
६६, येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ । ६७. रलव्ययेन पाषाणं को हि रक्षितुमर्हति (क०) । ६८. 
वरयेत्‌ कुलजां प्राशी विरूपामपि कन्यकाम्‌ । ६९, विक्रीते करिणि किमंकुशे विवादः । 
७०, ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं, भवन्ति मायाविधु ये न मायिनः (कि०)। ७१. 
ञुष्करेन्धने वहिरुपैति वृद्धिम्‌ । ७२. श्रेयांसि लब्धुमसुखानि विनाऽन्तरायैः (कि०) । 
७३, सदाऽनुकूलेघु हि कुर्वते रतिं, नपेष्वमाव्येषु च सर्वसम्पदः (कि०) । ७४, सन्दीते 
भवने ठु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः (भ०) । ७५. सन्धि कृत्वा ठु इन्तन्यः संप्रासेऽवसरे 
पुनः (क०) । ७६, संमुखीनो दि जयो स्त्रप्रह्मरिणाम्‌ (२०) । ७७. सर्वनाशे समुलन्नेंडर्थ 
त्यजति पण्डितः (१०) । 


(१५) पुरुषस्री-खाभावादि 
(क) कन्या (पुत्री) 


अर्था द्वि कन्या परकीय एव (शा०)। २, अशोच्या हि पिठुः कन्या, सद्धतृ- 
प्रतिपादिठा (कु०) | ३, कन्या नाम मद्‌ दुःखं, घिगहों महतामपि (क०) | ४, कन्या- 
पितृत्व खळ नाम कष्टम्‌ । ५..ओककन्दः छ कन्या हि, कानन्दः कायबान सुतः . 
(क?) | ६. स्नुपात्वं पापानां फलमधनगेहेपु सुद्याम्‌ । 


_सुभाषित-सुक्तावली ` ३७३ 


। (ख) पुत्र 

१, अपुत्राणां किल न सन्ति लोकाः शुमाः (का०) | २, कः सूनुर्विनयं विना । 
३. कुपुत्रेण कुलं नष्टम्‌ | ४. कोऽर्थः पुत्रेण जातेन, यो न विद्वान्‌ न घार्मिकः (हि०) | 
५, दुर्लमं क्षेमकृत्‌ सुंतः । ६, धिक्‌ पुत्रमविनीतं च । ७, न चापत्यसमः स्नेहः | ८. न 
पुचात्‌ परमो लाभः । ९, पुत्र: शत्रुरपण्डितः (चा०) । १०, पुत्रहीनं णहं झूत्यस्‌ । ११. 
पुत्रादपि भयं यत्र तत्र सोख्यं हि कीदृशम्‌ | १२. पुत्रोदये माग्यति का न हर्षात्‌ । १२. 
मातापितृभ्यां शप्त; सन्न जातु सुखमइ्नुते (क०)। १४, शोककन्दः छ कन्या हि, 
छानन्दः कायवान्‌ सुतः (क०)। १५, सत्पुत्र एव कुलसद्ानि कोऽपि दीपः। १६. 
सन्ततिः पुण्यमाख्याति । १७, सन्ततिः शुद्धवंदया हि, परत्रेह च इार्मणे (र०)। ` 


(ग) स्त्रीचरित-निन्दा 


१, अधरेष्वमृतं हि योषितां, हृदि हालाहळमेव केवलम्‌ | २, अनुरागपरायत्ताः 
कुर्वते किं न योषितः (क०) । २. अन्तर्विषमया ह्येता बहिश्चेव मनोरमाः (५०) । ४. 
अविनीता रिपुर्भार्या । ५. कठिनाः खलु खियः (कु०) । ६. कष्टा हि कुटिलश्रश्रूपरतन्त्र- 
वधूस्थितिः(क०)। ७. किं किं करोति न निरर्गलतां गता स्त्री । ८. किं न कुर्वन्ति योषितः 
(भ०) । ९. कुगेहिनी प्राप्य णहे कुतः सुखम्‌ । १०. न खत्री चलितचारित्रा निम्नोन्नतम- 
वेक्षते (क०) | ११. नार्यः समाश्रितजनं हि कलङ्कयन्ति | १२. प्रत्ययः सतरीषु मुष्णाति 
विमर्श विदुषामपि (क०) । १३. मद्ये मारैकसुह्ददि प्रसक्ता सत्री सती कुतः (क०) । 
१४, वञ्च्यन्ते हेलयैवेह कुरत्रीभिः सरलाशयाः (क०) | १५, वेश्यानां च कुतः स्नेहः । 
१६, संनिकृष्टे निकृष्टेडपि कष्टं रज्यन्ति कुस्तियः (क०) । 


(घ) स्त्रीधमे आदि 


` १. इहामुत्र च नारीणां परमा हि गतिः पतिः (क०) । २. उपपन्ना हि दारेषु 
प्रभुता सर्वेतोमुखी (शा०)। ३. कष्टं हन्त मृगीदृशां पतिणहं प्रायेण काराणहम्‌। ४ 
` प्रमदाः पतिमार्गगा इति प्रतिपन्नं हि विचेतनेरपि (कु०)। ५. प्रियेषु सोभाग्यफळा हि 
चारुता (कु०) । ६. भर्तुनाथा हि नार्यः (प्रतिमा०) । ७. भ्ृमार्यानुसरणं स्रीणां हि 
परमं व्रतम्‌ (क०) | 


(ङ) खीशील-प्रशंखा 
१, अचिन्त्यं शीलगुसानां चरितं कुलयोषिताम्‌ (क०)। २. असाध्यं 
सत्यसाध्वीनां किमस्ति हि जगत्त्रये (क०) । ३. असारे खल संसारे, सारं सारङ्गलोचना । 
४, आपद्यपि सतीवृत्तं, किं मुञ्चन्ति कुलस्त्रियः (क०)। ५. का नाम कुल्जा हि 
स्त्री, -भर्तद्रोहं करिष्यति (क०)। ६, किं नाम न सहन्ते हि, भतृभक्ताः कुलाङ्गना 
(क०) | ७, कुलवधूः का स्वामिभक्तिं विना। ८. क्रियाणां खल धर्म्याणां 
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सत्पत्न्यो मूलकारणम्‌ (कु०) । ९, तस्मात्‌ सर्वे प्ररित्यज्य पतिमेक भजेत्‌ सती। १०, : 
घिग्‌ यह ग्रहिणीचून्यम्‌ । ११. न रहं ग्हमित्याहुर्गहिणी शहमुच्यते | १२, न पतिव्यति- . 
रेकेण सुस्रीणामपरा गतिः (क०) | १३, न भार्यायाः परं सुखम्‌ । १४, नारीणां भूषणं 
पतिः । १५. नारीणां भूषणं शीलम्‌ । १६. नास्ति भु; समो बन्धुः (वि०) | १७, नेष्यौ 
भर्ृहितैषिण्यो गणयन्ति हि सुख्नियः (क०) । १८, पुत्रप्रयोजना दाराः । १९, पुरन्ध्रीणां 
चित्तं कुसुमसुकुमारं हि भवति (3०) । २०, पेशळं हि सतीमनः (क०) । २१, भर्तारं हि 
विना नान्यः सतीनासस्ति बान्धवः (क०) | २२. भवन्त्यव्यभिचारिण्यो भर्तुरिष्टे पतिव्रताः ` 
(कु०) । २३. भार्या मूलं ग्रहस्थस्य | २४, भार्यासमं नास्ति शरीरतोषणम्‌ । २५, मार्या- 
हीनं णहस्थस्य शून्यमेव णहं मतम्‌ । २६. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः (म?) । ` 
२७. या सोन्दर्यगुणान्विता पतिरता सा कामिनी कामिनी । २८. झुचिर्नारी पतिव्रता । 
२९, सतीघमों हि सुसतरीणां, चिन्त्यो न सुहृदादयः (क०) | ३०. रिनग्धमुग्धा हि सस््रियः 
(क०) । ३१. स्फुटममिमूषयति ख्रियस्रपैव (शि०) । ३२, स्वसुखं नास्ति साध्वीनां; 
तासां भर्तृषुखं सुखम्‌ (क०) । 
(च) स्त्री-खभावादि-वर्णन 

१, अहो विनेन्द्रजालेन स्रीणां चेष्टा न विद्यते (क०)। २, आदावसत्यवचर्न 
पश्चाजाता हि कुखियः (क०)। ३. उदारसत्त्व वृणुते, स्वयं हि श्रीरिवाङ्गना (क०) | .. 
४, कान्ता रूपवती शत्रु;। ५, को हि वित्तं रहस्यं वा, ख्रीघु शक्नोति गूहितुम्‌ (क०) । 
६. क्षुभ्यन्ति प्रसभमहो विनापि हेतोर्लीलाभिः किमु सति कारणे रमण्यः (दि०) | ७, 
जातापत्या पति द्वेष्टि । ८, तदेव दुःसहं स्त्रीणामिह प्रणयखण्डनम्‌ (क०) | ९. धिक्‌ ` 
कलत्रमपुत्रकम्‌ । १०, नवाङ्गनानां नव एव पन्थाः। ११. न स्री खातन्त्र्यमह॑ति 
(महा०) । १२, न स्नेहो न च दाक्षिण्यं, स्रीष्वहो चापलाइते (क०)। १३. नहि नार्यो . 
विनेष्यया । १४, नहि बन्ध्याञ्दनुते दुःखं, यथा दि मृतपुत्रिणी । १५, निसर्गसिद्धो | 
नारीणां, सपल्लीषु हि मत्सरः (क०) । १६. प्रत्युत्मन्नमति ख्रेणम्‌ (आ०)। १७, प्रायः 
अश्रुस्तुषयोर्न हश्यते सोह्ृदं लोके । १८. प्रायः स्रियो भवन्तीह, निसर्गविपमाः शठाः 
(क०) । १९, प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा लताश्चश यः पाइर्वतो भवति त॑ परिवेष्टयन्ति 
(प०) । २०, चत स्रीणां चञ्चलाश्चित्तवृत्तयः (क्र) । २१, युवतिजनः खल नाप्यते- 
ऽनुरूपः (कि०) । २२. स्त्रियाश्वरिजं पुरुण्रस्य भागयं, देवो न जानाति कुतो मनुष्यः । 
२३, स्त्रियो नष्टा ह्यमरदकाः। २४, स्त्रीचित्तमहो विचित्रमिति (क०) | २५, खीर्णा 
प्रियालोकफलो हि वेः (कु०) । २६. ज्लीणां भावानुरक्तं हि, विरद्दासद्दनं मनः (क?) । 
२७, ख्ीणामलीकमुग्धं दि, वचः को मन्यते मणा (क०) । २८, ख्रीणामादं प्रणयवचन 
विभ्रमो हि ग्रियेषु (मे०)। २९, स्त्री घुंचच प्रभवति यदा, तद्धि .गेददं विनष्टम्‌ । 
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.३०, स्त्रीबुद्धिः प्रल्यावहा (का० नी०) । ३१, स्त्रीभिः कस्य न खण्डितं भुवि मनः 
(भ०) । ३२, स्त्री विनव्यति रूपेण (शा० प०)। ३३. स्त्रीषु वाकसंयमः कुतः 
(क०) । ३४, स्वाधीना दयिता सुतावधि | 


(१६) कवि, काव्य, कविता 


१, कलासीमा काव्यम्‌ | २. कवयः किं न पश्यन्ति। ३. काव्यशास्रविनोदेन 
कालो गच्छति धीमताम्‌ (हि०) । ४, केषां नेषा कथय कविताकामिनी कोतुकाव । ५. 
पिपासितः काव्यरसो न पीयते । ६, पिवामः शास्त्रौघानुत विविधकाव्यामृतरसान्‌ | ७. 
सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्‌ | ८. स्फुटता न पदैरपाङता, न च न स्वीकृतमर्थगोरवम्‌ | 
रचिता ऐथगर्थता गिरां, न च सामर्थ्यमपोहितं कचित्‌ (कि०) । 


(१७) विविध 


(क) कलि 


१. कलो वेदान्तिनो भान्ति, फाल्गुने बालका इव । २. पश्यन्तु लोकाः कलि- 
कौतुकानि । ३. पश्यन्तु लोकाः कलिदोषकाणि । ४, साधुः सीदति दुर्जनः प्रभवति प्रासे 
कलौ हुर्युगे । 


(ख) शक्कन 


` १, अन्तरापाति हि श्रेयः, कार्यसम्पत्तिसूचकम्‌ (क०)। २, अव्याक्षेपो भविष्यः 
न्त्याः कार्यसिद्धिं लक्षणम्‌ (र०) । ३. आवेदयन्ति हि प्रत्यासन्नमानन्दमग्रपातीनि 
शुभानि निमित्तानि (का०) | ४. आमुखापाति कल्याणं, कार्यसिद्धिं हि शंसति (क०) । 
५, भवन्त्युदयकाले हि सत्कस्याणपरम्पराः (क०) । 
(ग) विविध खुभाषित 
१, अधिकस्याधिकं फलम्‌ । २. अनाश्रया न शोमन्ते पण्डिता वनिता लताः । 
३, अपवाद-एव सुळमो द्रष्टुगुंणो दूरतः । ४, अपुत्रस्य गह त्यम्‌ । ५. अप्रकटीकृत- 
शाक्तिः शक्तोऽपि जनस्तिरस्क्रियां लभते । ६. अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ 
` (प०)। ७, अमोगस्य इतं धनम्‌ (प०)। ८. अर्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते 
वैयाकरणाः । ९. अल्पश्च कालो बहवश्च विष्नाः । १०. अशनेरमृतस्य चोमयोवशिन- 
श्राम्बुधराश्च योनयः (कु०) | ११. अहो दुर्भिवारता व्यसनोपनिपातानाम्‌ (का०) | ` 
१२. आज्ञा गुरूणां विचारणीया (२०) । १३. इः्द्रोऽपि लघुतां याति, स्वयं प्रख्यापित 
गुंणेः (प०) । १४. कस्यचित्‌ किमपि नो हरजीयं, मर्मवाक्यमपि नोच्चरणीयम्‌ | १५ 
क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते | १६. क्षुधातुराणां न रुचिन पक्वम्‌ | १७, घनाम्चुना 
राजपथे हि पिच्छिछे, कचिद्‌ बुयैरप्यपथेन गम्बते (ने०) । १८, चक्षुःपूतं न्यसेत्‌ पादम 
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(चा०) । १९, जातौ जातौ नवाचाराः] २०. जामाता दशमो म्हः । २१. जीवो 
जीवस्य जीवनम्‌ | २२. ज्वेष्ठश्राता पितुः समः | २३, दया मांसाशिनः कुतः (प०) |. 
२४, दिगात्यपायं हि सतामतिक्रमः (कि०) । २५, दुर्लभः स गुरुछोंके गिष्यचिन्ताप- 
हारकः | २६. दुर्लभः स्वजनप्रियः | २७, देहस्नेहो हि दुस्त्यजः (क०) | २८, नक्रः `` 
स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कर्षति (५०) | २९, न नश्यति तमो नास, कृतया दीपवा- _ 
तया । १०, नवु तेळनिषेकविन्दुना, सह दीपाचिरुपैति सेदिनीस्‌ (२०) । ३१. न पादपोः 
न्मूलनशक्ति रंहः, शिलोच्चये मूच्छति मारुतस्य (२०) | ३२. न प्रभातरळं ज्योतिरुदेति 
वसुधातलात्‌ (आ०)। ३३, न भूतो न भविष्यति | ३४, न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि 
तत्‌ (कु०) । ३५. नाराणां नापितो धूर्तः (प०) । ३६. न सुवर्णे ध्वनिस्तादृग्‌ , यादृक्‌ 
कांस्ये प्रजायते । ३७. नहि प्रफुल्लं सहकारमेत्य, बृक्षान्तरं कांक्षति षटपदालिः (२०) | 
३८. नहि सिंहो गजास्कन्दी भयाद्‌ गिरिगुहाश्रयः । ३९. नाकाले ग्रियते जन्तु- 
विद्धः शरशतैरपि (ध०) | ४०. नास्पीयान्‌ वहुषुक्कतं हिनस्ति दोषः (कि०) | ४१ 
निःसारस्व पदाथस्य प्रायेणाङम्वरो महान्‌ | ४२. निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते 
(हि०) । ४३. निर्वाणदीपे किम्र तैलदानम्‌ | ४४. नैकत्र सर्वो शुणसंनिपातः । ४५, 
पङ्को हि नभसि क्षितः क्षेप्ठुः पतति मूर्धनि (क०) । ४६. परोपदेशवेलायां शिष्टाः सर्वे. 
भवन्ति वै | ४७. परोपदेशे पाण्डिलं सर्वेषां सुकरं दृणाम्‌ । ४८. प्रकृत्या झमणिः श्रेयान्‌ 
नाळंकारश्च्युतोपळः (कि०) । ४९, प्रत्यासन्नविपत्तिमूढमनसां प्रायो मतिः क्षीयते । 
५०, फणाटोपो भयंकरः (प०) | ५१, वालानां रोदनं वलम्‌ | ५२, भवत्यपाये परिमो- 
हिनी सतिः (कि०)। ५३, भवन्ति भव्येषु हि पक्षपाताः (कि०) | ५४. मनोरथानामगतिर्न 
विद्ते (कु०) | ५५. मुण्डे मुण्डे मतिसिन्ना । ५६. यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ | ` 
५७, यदध्यासितमहद्धिस्तद्धि तीर्थ प्रचक्षते (०) । ५८. यदन्नं भक्षयेन्नित्यं जायते 
ताशी मतिः | ५९. यद्वा तदू वा भविष्यति । ६०. याचक्रो याचकं दृष्ट्या इचानवद्‌ 
गुर्गुरायते । ६१. याहशास्तन्तवः कासं तादशो जायते पटः (क०) | ६२. योगस्तडित्तो 
यदयो रिंवास्ठु । यो यद्‌ वपति बीज हि, लभते तादृशं फलम्‌ (क०) | ६४, रत्नं 
समागच्छतु काञ्चनेन | ६५. रत्नाकरे युज्यत एव रत्नम्‌ (कु०) । ६६, रिक्तपाणिन 
प्रेक्षे राजान देवतां गुरुम्‌ । ६७, लाभः परं तव मुखे खळ भस्मपातः | ६८, वासः 
प्रधानं खळ योग्यतायाः । ६९, वासोविह्दीनं विजहाति लक्ष्मीः | (७०, विना समल्यमन्यत्र 
चन्दन न प्रयेइति | ७१. विनाशकाले विपरीतद्वुद्धिः | ७२. विवक्षितं ह्यनुक्तमनुतापं 
जनयति (शा०) | ७३, विपदृक्षी5पि संवर्ध्य स्वयं छेतुमसाम्प्रतम्‌ (कु०) । ७४, शा्रा- 
घाता न तथा यूचीक्षतवेदना याटक्‌। ७५. शिष्यपापं गुरुस्तथा । ७६. भस्य चीवरम्‌ , 
अघुभस्त कालहरणम्‌ । ७७. व्वाळको गइनाशाय (चा०)। ७८. संपत्सम्पर्दं विपद्‌ 
विपदमनुवष्नातीति (का०) । ७९. सम्पूर्णकुम्भो न करोति दान्दम्‌] ८०, सागर 
वर्जयित्वा कुत्र वा महानद्यवदरति (०) | ८१. सुखमुपदिदयते परस्व (का०) | ८ 
स्थानभ्रष्टा न शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नराः (प०) | ८३, स्वदेशजातस्थ नरस्य नून. 
शुणाधिकस्यापि भवेदवज्ा | | 


पारिभाषिक-शव्दकोश | ३७७ 


(११) पारिमाविक-शब्दकोश 
| सूचना--(१) संस्कृत-व्याकरण को ठीक-ठीक समझने के लिए आवश्यक एवं 
अल्युपयोगी सभी पारिभाषिक शब्दों का यहाँ पर संग्रह किया गया है । विद्यार्थी इन 
शब्दों को बहुत सावधानी से स्मरण कर ळें । (२) पारिभाषिक शब्दों के साथ उनके 
- मूल-नियम पाणिनिकै सूत्र आदि के रूप में दिए गंए हैं । (३) इस शब्दकोश में सभी 
शब्द अकारादि-क्रम से दिए गए हैं । 

(१) अकर्मक--अकर्मक वे धातुएँ होती हैं, जिनके साथ कर्म नहीं आता | 
अकर्मक की साधारणतया पहचान यह है कि जिनमें किम्‌ (किसको, क्या) का प्रश्न 
नहीं उठता । अकर्मक के लिए यह नियम स्मरण कर लें । इन अर्थोवाली धातु 
अकर्मक होती हैं । “लज्जासत्तास्थितिजागरणं, बृद्विक्षवभयजीवतिमरणम्‌ । शयनक्रीडा- 
रुचिदीप्त्यर्थ, घातुयणं तमकर्मकसाहुःः ॥ फलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वम्‌ | 
फलसमानाघिकरणव्यापारवाचकत्वमकर्मकत्वम्‌ | 

(२) अक्षर--(अक्षरं न क्षरं विद्याद्‌ , अश्नोतेर्वा सरोऽक्षरम्‌) अविनाशी 
और व्यापक होने कै कारण स्वर और व्यंजन वणो को अक्षर कहते हैं । 

(३) अधोष--खय्‌ प्रत्याहार अर्थात्‌ वर्गों के प्रथम और द्वितीय अक्षर, 
जिह्वामूलीय >< क, उपध्मानीय >< प, विसर्ग और शा घ स ये अधोष वर्ण हैं | 

(४) अचू--खरों को अच्‌ कहते हैं । वे है--अ से लेकर औ तक खर | 

(५) अजन्त--(अच्‌ + अन्त) स्वर अन्तवाले शब्द या धातु आदि । 

(६) अध्याहार--(सूत्रे अश्रूयमाणत्वे सति अर्थप्रत्यायकत्वम्‌ ) सूत्र में जो 
कर ण अर्थ नहीं हैं और वह शब्द या अर्थ लिया जाता है तो उस अंश को अध्याहार 
दुर (७) अनिट--(न + इट ) जिन धातुओं में साधारणतया बीच में “इ” नहीं 
लगता | जैसे--क, गम्‌ आदि | इनका विशेष विवरण प्रृष्ठ २६८ पर दिया है। 
कुर कर्ता, कर्तुम्‌ आदि । 

(८) अच्ुदात्त- (नीचैरनुदात्त:, १।२।३०) जिस स्वर को नीची ध्वनि से 
बोला जाता है, या जिस पर बल नहीं दिया जाता, उसे अनुदात्त कहते हैं। वेद में 
अक्षर के नीचे लकीर. खींचकर अनुदात्त का संकेत किया जाता है। स्वरित के बाद 
अनुदात्त का चिह्न नहीं लगता । 

(९) अजुनाखिक--(मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः, १।१।८) जिन वर्णो का 
उच्चारण मुख और. नासिका दोनों के मेल से होता है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं । 
अनुनासिक ई “) चिह्न से युक्त सभी वर्ण तथा वर्गों के पंचमाक्षरङञणन म 


अनुनासिक हैं । क है क 
(१०) अनुबन्ध--प्रत्ययों आदि के प्रारम्भ ओर अन्त में कुछ स्वर या 


व्यंजन इसलिए जुड़े होते हैं कि उस प्रत्यय के होने पर गुण, वृद्धि, संप्रसारण, कोई 
विशेष स्वर उदात्तादि, या अन्य कोई विशेष कार्य हो । ऐसे सहेतुक वर्णों को अनुबन्ध 
कहते हैं । ये “इत्‌? होते हैं अर्थात्‌ इनका लोप हो जाता है । जैसे--क्तवतु में कू और 
उ । शतृ में शू और ऋ । अतः क्तवतु को कित्‌ कहेंगे, शत को शित्‌ । 


३७८ ` ्रौढ-रत्रनानुदादको सुदी 


(११) अङु्व्ति--पाणिनि के सूत्रों में पहले के सूत्रों से कुछ या पूरा अंश . 

अगले सूत्रों मे आता है, इसे अनुइत्ति कहते हैं | पूर्व सूत्र के इस अंश को लेने पर हो. . 
अगले सूत्र का अर्थ पूरा होता है । कुछ अघिकार-सूत्र होते हैं, उनकी पूरे प्रकरण में ` 
अनुवृत्ति होती है । जैसे--प्राग्दीव्यतोऽण्‌ (४।१।८३), तस्यापत्यम्‌ (४।१।९२) |. 

(१२) अन्तरङ्ग--मुख्य कार्य । धातु ओर उपसर्ग का कार्य अन्तरङ्ग अर्थात्‌ 

मुख्य होता है । (१३) अन्तस्थ--(यरलवा अन्तस्थाः) य र छ व को अन्तस्थ कहते हैं । 

| (१४) अल्वादेश--(किंचित्कार्य विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपा- 
दानमन्वादेशः) पूर्वोक्त व्यक्ति आदि के पुनः किसी कास के लिए उल्लेख करने को 
. अन्वादेश कहते हैं | जेसे--अनेन व्याकरणमधीतम्‌ , एनं छन्दोऽध्यापय । 

(१०) अपवादू--विशेष नियम । यह उत्सर्ग (सामान्य) नियम का बाधक 
होता दे | 

(१६) अपृक्त--(अप्क्त एकाल्प्रत्ययः १।२।४१) एक अल (स्वर या व्यंजन) 
मात्र शेष प्रत्यय को अएक्त कहते हैं | जेसे--छु का सू , ति का त्‌ , सि का स्‌ | 

(१७) अभ्यास--(पूर्वा$म्यासः, ६!१!४) लिटू लकार आदि में धातु को 

द्वित्व होने पर पहले आधे भाग को अम्यास कहते हैं | जैसे--चकार में च, ददर्गा मेद . 

(१८) अछुक्क- विभक्ति आदि का लोप न होना । अछकसमास में बीच की 
विभक्तियों का लोप नहीं होता है। जेसे--आत्मनेपदम्‌ , परस्मैपदम्‌ , सरसिजम्‌ | : 

(१९) अव्पप्राण-- (वर्गाणां प्रथमतृतीयपंचमा वरल्वाश्वाल्पप्राणाः) वर्गा के 
प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर तथा य र ल व अल्पप्राण कहे जाते हैं। जैसे--कवर्ग 
मकगङ | 

(२०) अवग्रह--(सूत्रेण विधीयमानकार्यस्य बोधकं चिह्मम्‌ ) सूत्र से किये 
गए कार्य के बोधक चिल्ल को अवग्रह कहते हैं। ऽ= अ | 5 यह संकेत अ इटा है, 
इसका वोधक है । 

(२१) अव्यय--(स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ , १।१।३७) स्वर्‌ आदि शब्द तथा 
सभी निपात अव्यय होते हे । अव्यय वे हँ, जिनके रूप में कभी परिवतन या अन्तर 
नहीं होता । 

(२२) अप्राध्यायी--पाणिनि के व्याकरण-अन्थ को अष्टाध्यायी कहते है । 
इसमें आठ अध्याय हैं, अतः अशध्यायी नाम पड़ा । प्रत्येक अध्याय में ४ पाद हैं और 
प्रत्येक पाद में कुछ सत्र । सूत्रों के आगे निर्दिष्ट संख्याओं का क्रमशः बह भाव दै-- 
(१) अध्याय की संख्या, (२) पाद की संख्या, (३) सत्र की संख्या | यथा--१।९। 
अध्याय १, पाद १ का पहला सूत्र । 

(२३) असिद्ध--(पूर्वत्रासिदम , ८।२।१) किसी विश्येप नियम की दृष्टि में 
किसी नियम या कार्य को न दहआ-सा समझना | जेसे--सवा सात अध्यायों की दृष्टि 
में अन्तिम तीन पाद असिद ह 

(२४) आख्वात--वादु और क्रिया को आख्यात कहते ई । “नामाख्यातोष- 
सर्गनिपाताश्रोी । (२०) आगम--अब्द या घाठु के बीच मजो अक्षर या बण जार 
जुड़ जाते हूं, उन्हें आगम कहते है | जेठ पयपसत परवाच से न का बीच में आगम ६ | | 
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(२६) आत्मनेपद्‌--(तडानावात्मनेपदम्‌, १।४।१००) तङ्‌ (ते, एते, अन्ते 
आदि), शानच्‌ , कानंचू , ये आत्मनेपद होते हैं । जिन. धातुओं के अन्त में ते एते 
` अन्ते-आदि लगते हैं, वे घाठुएँ आत्मनेपदी कहाती हैं । जैसे--सेव्‌ घात । सेवते सेवेते०। 

(२७) आदेश--किसी वर्ण या प्रत्यय आदि के स्थान पर कुछ नए प्रत्यय 
छ के होने न्य आदेश कहते हैं | जैसे--आदाय में क्त्वा को ल्यप्‌ आदेश । रमेशः 

आ+ई को ए गुण न्त्रित---(सामन्त्रि 
संयोज क RS हर है। है hr आमन्त्रित (सामन्त्रितम्‌ , २।३।४८) 

, (२९) आश्रेडित--(तस्य परमाम्रेडितम्‌, ८।१।२) द्विरुक्तिवाले स्थानों पर 
उत्तराध को आम्रेडित कहते हैं । जैसे--कान्‌+ कान्‌ = कांस्कान्‌, में बाद वाला कान्‌। 
| (३०) आधेधातुक--(आर्घघातुके शेषः, ३।४।११४) तिङ्‌ (ति तः अन्ति 
आदि और ते एते अन्ते आदि) और शित्‌ (शत आदि) से अतिरिक्त धातुओं से जुड्ने- 
वाले प्रत्यय आर्धधातुक कहे जाते हैं | (लिट्च, ३।४।११५) लिटू के स्थान पर होनेवाले 
तिङ्‌ भी आर्धधातुक होते हैं । 

(३१) इस्‌ (आर्धधातुकस्येड्बलादेः; ७।२।३५) इट्‌ का इ शोष रहता है । 
यह धातु और प्रत्यय के वीच में होता है । बलादि आर्धधातुक को इट्‌ (इ) होता है ।. 
जैसे--पठिष्यति, पठिठुम्‌ | इस इट, (इ) के आधार पर ही घातुएँ सेद या अनिट्‌ कही 
जाती हैं। जिन घातुओं में साधारणतया इट (६) होता है, उन्हें सेट्‌ (स + इट्‌ ) अर्थात्‌ 
“इ? वाळी घाठुएँ कहते हैं । जिनमें इट्‌ (इ) नहीं होता, उन्हें अनिट्‌(न + इट) कहते हैं । 

(२२) इत्‌--(तस्य लोपः, १।३।९) जिसको इत्‌ कहेंगे, उसका लोप हो 
जाएगा । अनुबन्धा को .इत्‌ कहते हैं । गुण आदि के लिए प्रत्ययां के आदि या अन्त में 

ये लगे होते हैं | वाद में ये हट जाते हैं। जैसे--शतृ'मै श और ऋ। शतृ में शू हटा 
है, अतः इसे शित्‌ कहेंगे | जो अक्षर हटा होगा; उसके आधार पर प्रत्यय कित्‌ (क्‌+ 
इत्‌ ), पित्‌ (पं + इत्‌) आदि कहे जाते हैं । इत्‌ होने वाळे अक्षर ये हैं-- (१) हलन्त्यम्‌ 
(१।३।३) अन्तिम व्यंजन इत्‌ होता है.। (२) उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१।३।२) उच्चा- 
रण में अनुनासिक-संकेत वाला स्वर । (३) चुटू (१।३।७) प्रत्यय कै आदि के चवर्ग 
और टवर्ग । (४) लशक्र्वतद्धिते (१।३।८) तद्वित-प्रकरण को छोड़कर प्रस्य के आदि के 
ल श और कवर्ग । (५) घः प्रत्ययस्य (१।३।६) प्रत्यय के आदि का ष_] इत्यादि । 
` (३३) उणादि--(उणादयो बहुलम्‌ , ३।३।१) धातुओं से उण्‌ आदि प्रत्यय 
होते हैं। इस उण्‌ प्रत्यय कै आधार पर व्याकरण मे इस प्रकरण को उणादि-प्रकरण कहते हैं। 

(३४) उत्सग--साधारण नियमों को उत्सर्ग कहते हैं | विशेष को अपवाद । 
| (३५) उदात्त--(उच्चेरुदात्तः, १।२।२९) जिस स्वर को उच्च ध्वनि से 
बोला जाता है या जिस स्वर पर बल दिया जाता है, उसे उदात्त कहते हैं । 

.' (३६) (क) उपपद-विभक्ति--किसी पद (शब्द) को मानकर जो विभक्ति 
होती है, उसे उपपद-विभक्ति कहते हैं | जैसे--गुरवे नमः में नमः पद के कारण चतुर्थी 
है। (ख) कारक-चिश्चक्ति क्रिया को मानकर जो विभक्ति होती है, उसे कारक- 
विभक्ति कहते हैं । जेसे--पाठं पठति में पठति क्रिया के आधार पर द्वितीया विभक्ति है । - 
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(३७) उपधा--(अलोज्न्तयात्‌ पूर्व उपधा, १।१।६५) अन्तिम अळू (स्वर या . ` 

व्यंजन) से पहले आने वाले वर्ण को उपधा कहते हैं | जेसे-लिखू घातु में उपधा में इ. है। . 

, (३८) उपध्मानीय--(कुप्वोः><क>्<पो च, ८।३।३७) प फ से पहले : 
अर्धविसर्ग के तुल्य ध्वनि को उपध्मानीय कहते हैं । जेसे--न><पाहि | यह विसर्ग के - 

स्थान पर होता है | र $ ~ % 

(२९)उपलर्ग--(उपसर्गाः क्रियायोगे, १।४।५९) धातु या क्रिया से पहले 

लगने वाले प्र परा आदि को उपसर्ग कहते हैं । ये २२ हैं--प्र परा अप सम्‌ अनु अव 
निस्‌ निर्‌ दुस्‌ दुर्‌ वि आङ नि अधि अपि अति सु उत्‌ अभि प्रति परि उप | 

(३०) डभयपद्‌--परस्मेपद (ति, तः आदि), और आत्मनेपद (ते, एते, 
आदि) इन दोनों पदों के चिहों का लगना । जिन धातुओं में ये चिह्न लगते हैं, उन्हे 

उभयपदी कहते हैं । (७१) ऊष्म--(शषसह्य ऊष्माणः) श ष स ह को ऊष्म वर्ण कहते हैं। 

(३२) ओष्छ्य--(उपूपध्मानीयानासोष्टौ) उ ऊ, पवर्ग और उपध्मानीय . 
इनका उच्चारण स्थान ओष है, अतः ये ओय वर्ण कहलाते हैं । 

(४३) कण्ख्य-(अङुहदविसर्जनीयानां कण्ठः) अ आ, कवर्ग, ह और विसर्ग 

(7) इनका उच्चारण-स्थान कण्ठ है, अतः ये कण्ठ्य वर्ण कहलाते हैं | । 

(४४) कर्मप्रचचनीय- -(कर्मप्रवचनीयाः; १।४।८३) अनु, उप, प्रति, परि . 
आदि उपसर्ग कुछ अर्था में कर्मप्रवचनीय होते हैं | इनके साथ द्वितीया आदि होती हैं । 

(४५) काशक--प्रथमा, द्वितीया आदि को कारक या विभक्ति कहते हैं । 

(४६) कृत्‌--(कर्तरि कृत्‌, २।४।६७) घातु से होने वाले क्त क्तततु शत शानच्‌ 
आदि को कृत्‌ प्रत्यय कहते ईं । क्त और खळ को छोड़कर दोप कृतू प्रत्यय कर्तृवाच्य 
में होते हैं । 

(४७) कृत्य--(तयोरेव कृत्यक्तखर्ल्याः, ३।४।७०) धातु से होने वाले तव्य, 
अनीय, य आदि को कृत्य प्रत्यय कहते हैं । ये भाव और कर्म वाच्य में होते हैं | 

(४८) ऋृृनत--जिन शब्दों के अन्त में कृत्‌ प्रत्यय लगे होते हैं, उन्हे कृदन्त . 
कहते हैं। (४९) क्रिया--धाठुरूपों को क्रिया कहते हैं । जैसे--पचनम्‌, पठनम्‌ | 

(५०) गण--घाठुओं को १० भागों में बाँटा गया है, उन्हें गण कहते हैं | 
भ्वादिगण आदि । 

(५१) गणपाठ--कतिपय दादी से एक ही प्रत्यय लगता है | ऐसे शब्दों को | 
एक गण (समूह) में रक्खा गया दै । ऐसे शब्द-संग्रह को गणपाठ कहते है | जैसे-- 
नद्यादिभ्यो ढक्‌ (४।२।९७) । 

(०२) गति--(गतिश्र, १।४।६०) उपसगों को यति कहते हैं। कुछ अन्य 
शब्द भी गति ह । 

(५३) गुण--(अदेङ्‌ गुणः, १।१।२) अ, ए, ओ को गुण कहते दे । गुण ` 
कहने पर ऋ अट को थर. , इ ई को ए, ड, ऊ को ओ हो जाता है | 

७४) गुरु--(संयोगे गुरू, १।४।११; दीर्घे च, १।४।१२) संयुक्त वर्ण वाद में 
हो तो हख वर्ण गुरु होता दै । समी दीर्घ अक्षर गुरु होते दै । | 

(०७) घ--(तरप्तमपी घः, १।१।२२) तरप, ओर तमप्‌ प्रत्ययों को व कहते ६ । 
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५६) घि--(होषो घ्यसखि, १।४।७) ह्र इ और उ अन्त वाळे शब्द घि 
कहलाते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों और सखि शब्द को छोड़कर | 
| (५७) घु--(दाघा ष्वदाप्‌ , १।१।२०) दा और धा धातु को घु कहते हैं, 
` दाप्‌ को नहीं । (५८) क अर्थात्‌ वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम 
वर्ण ओर हयव र ल घोष हैं। 

(५९) जिह्यमूलीय--(कुप्वोः >< क >< पौ च, ८।३।३७) क ख से पहले 
>“अर्ध विसर्ग के तुल्य ध्वनि की जिह्वामूलीय कहते हैं | क >९ करोति । यह विसर्ग 
के स्थान पर होता है। (६०) टि--(अचोड्न्त्यादि टि, १।१।६४) शब्द के 
अन्तिम ओर से जहाँ खर मिले, वह खर ओर आगे व्यंजन यदि हो तो बह टि 
कहलाता है | जैसे--मनस्‌ में अस्‌ , घनुष्‌ में उघ्‌ टि है। 

` (६१) तपर---(तपरस्तत्कालस्य, १।१।७०) किसी खर के बाद त्‌ लगा देने से 
उसी खर का ग्रहण होगा, अन्य दीर्घ आदि का नहीं । जैसे--अत्‌ का अर्थ है हस्व 
अ । आत्‌ दीर्घं आ । (६२) तद्धित--शब्दों से पुत्र आदि अर्था में होने वाळे 
प्रत्ययो को तद्धित प्रत्यय कहते हैं । (६३) तालव्य--(इचुयश्ानां ताछ) इ ई, 
चवर्य, य, श का उच्चारण-स्थान ताछ दै, अतः इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। 

_ (६४) तिङ्--धाठ के वाद ळगने वाळे ति तः आदि और ते एते आदि को 
तिङ्‌ कहते हैं । . (६०) तिडन्त--ति तः आदि से युक्त पठति आदि धातुरूपं - 
को तिङन्त पद कहते हैं | 

(६६) दन्त्य--(लतुल्सानां दन्ताः) ल, तवर्ग, छ, स का उच्चारण-स्थान 
दन्त है, अतः इन्हें दन्त्य वर्ण कहते हैं | 

(६७) दीध--आ ई ऊ ऋ को दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ कहने पर हस्व के 
संथान पर ये होते हैं | (६८) द्वित्व--किसी वर्ण या वर्णसमूह को दो बार पढ़ने 
को द्वित्व कहते हैं । पपाठ में पठ्‌ को द्वित्व है । 

(६९) द्विरुक्ति--किसी शब्दरूप या घादुरूप को दो बार पढ़ना । स्मारं स्मारं, 
स्मृत्वा स्मृत्वा | (७०) घातु--भू पठ्‌ कृ आदि क्रियावाचक शब्दों को धातु कहते हैं । 

(७१) घातुपाठ--भू आदि धातुओं को १० गणों के अनुसार संग्रह किया 
गया है | इस धातु-संग्रह को धातुपाठ कहा जाता है। इसंमें धातुओं कै साथ उनके 
अर्थ आदि भी दिए गए हैं । 

- (७२) नदी--(१) (यू स्त्र्याख्यौ नदी, १।४।३) दीर्घं ईकारान्त ऊकारान्त 
स्त्रीलिंग शब्द नदी कहलाते हैं । (२) (डिति हस्वश्र, १।४।६) इकारान्त उकारान्त 
र्रीलिंग शब्द भी नदी कहलाते हैं, ङित्‌ विभक्तियों में | 

__. (७३) नपुंसकलिंग--यह तीन लिंगो में से एक लिंग है | फल, वारि, मधु 
आदि नपुं० शब्द हैं । (७४) नाद्‌-इस्‌ प्रत्याहर (वर्ग के तृतीय चतुर्थ लस 
वर्ण, हय व र लो नादवर्णहें। . (७५) नोम--संज्ञा शब्दों को नाम कहते हैं । 
“नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च? निरुक्त | | 

: (७६) निपात--(चादयोऽसच्वे, १।४।५७) है वा ह आदि को निपात कहते 
हें । (स्वरादिनिपातमव्ययम्‌) सभी निपात अव्यय होते हैं, अतः ये सदा एकरूप रहते हैं । 

` (७७)निष्ठा-(क्तक्तवतू निडा,१।१।२६)क्त और क्तवतु प्रत्ययो को निष्ठा कहते हैं। 
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(७८) पद--(१) (इुत्तिङन्तं पदम्‌ , १।४।१४) सुप्‌ ( औ अः आदि) से . 
युक्त शब्दों ओर तिङ्‌ (ति तः अन्ति आदि) से युक्त धाठ॒ुरूपों को पद कहते हैं । जैसे-- 
रामः, पठति । (२) स्वा दिष्वसर्वनासस्थाने, १।४।१७) सु (स्‌) आदि प्रत्यय वाद में . 
हों तो शब्द को पद कहते हैं, ये प्रत्यय वाद में होगे तो नहीं--छु आदि प्रथम पाँच 
सुप्‌ , यकारादि ओर स्वर आदि बाले प्रत्यय | | 

(७९) पदाल्त--नियम ७८में उक्त पद कै अन्तिम अक्षर को पदान्त कहते हैं। 

(८०)पररूप--(एडि पररूपम्‌, ६।१।९४) सन्धि-नियमों में दो स्वरों कोमिलाने 
पर अगले स्वर कै तुल्य रूप रह जाने को पररूप कहते हैं । जैसे--प्र+एजते = प्रेजते । 

(८१) परस्मैपद--(लः परस्मैपदम्‌ , १।४।९९) लकारों के स्थान पर होने- ` 
वाले ति, तः, अन्ति आदि प्रत्ययों को परस्मेपद कहते हैं | ये जिनके अन्त में लगते हैं, 
उन्हें परल्मैयदी घातु कहते हैं | ते, एते, अन्ते आदि कों आत्मनेपद कहते हैं | शत | 
प्रत्यय परस्मेपद में होता है । 

२) परिश्चापा--व्याकरण-सम्बन्धी कुछ विशेष नियमों को परिभाषा कहते हैं। . 
८३) पुंकिंग--यह तीन लिंगो में से एक है । जैसे--रामः, हरिः | . 

(८४) एूचरूप--(एडङः पदान्तादति, ६।१।१०९) सन्धि-निवमों में दो स्तरों को . 
मिळाने पर पहले स्वर के ठुल्य रूप रह जाने को पूर्वळप कहते हैं | जैसे-हरे+अवमहरेऽव । 

(८५) (क) घक्कति--शब्द वा घाठु जिससे कोई प्रत्यय होता है, उसे प्रकृति 
कहते हैं | इसका दूसरा पारिभाषिक नाम 'अंग” है | जेसे-रामः में राम प्रकृति है 


और पठति में पढ । (ख) प्रकृति-विकृति--शवब्द या घातु के मूलरूप के स्थान पर 
जो नया आदेश होता है, उसे प्रकृति-विकृति वा विकार-भाव कहते हैं । जैसे--उवाच 
में प्रकृति त्र धातु दै, उसको विकृति चिकार या आदेश वच्‌ हआ है । यह पूरे शब्द या | 
धातु को भी होता है ऑर कहाँ पर उसके एक अंश को । 

(८१) प्रकतिसाच-(ण्डतप्रथह्मा अचि नित्यम्‌ ,६।१।१२९)प्रकृतिभाव का अर्थ है 
कि वहाँ पर कोई सन्धि नहीं होती | प्छत ओर प्रणद्य वाले स्थानों पर प्रकृतिभाव होता है । 

(८७) प्रयुद्य--(१) (इदृदेद्द्विवचनं प्रयद्मम्‌ , १।१।११) प्रसह्य वाले स्थान 
पर कोई सन्धि नहीं होती । ई, ऊ, ए अन्त वाले द्विवचनान्त रुप प्रणह्म होते ह, अतः 
सन्धि नहीं होगी । जैसे--हरी एतो । (२) (अदसो मात्‌ , १।१।१२) अदस्‌ कै म्‌ के 
बाद ई, ऊ होंगे तो कोई सन्धि नहीं होगी | जैठे--अमी ईशाः । अमू आसाते | 

(८८) प्रत्यय--(प्रत्ययः, ३।१।१) शब्दों ओर धातुओं के बाद गने वा 
सुप्‌ , तिङ , कृत्‌ , तद्वित आदि को प्रत्यय कहते हैं । कुछ प्रत्यय पहले (बहुच्‌ आदि) 
और बीच में (अकच्‌ आदि) भी लगते हैं! बहुपटुः । उच्चकेः | प्रत्यय में विशेष 
कार्य के लिए अनुबन्ध भी लगे होते हँ । 

(८९) प्रत्याद्ार--(आदिरन्त्वेन सेता, १।१।७ १) प्रत्याहार का अर्थ 
संक्षेप मै कथन । अच्‌ , दळू, सुप, तिङ आदि प्रत्याहार दे । अच्‌, दळू आदि 
लिए पहला अक्षर अइउण्‌ आदि १४ स्ना में हवे आर अन्तिम अक्षर उन चर्चा 
अइडण कै अ ये लेकर एअ मे के यू तक, पूर स्वर |; 
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(९०) प्रयत्त--वर्णों के उच्चारण में जो प्रयत्न किया जाता है, उसे प्रयत्न 
कहते हैँ । यह दो प्रकार का है--आभ्यन्तर और बाह्य । आभ्यन्तर चार प्रकार का 
है--स्पृष्ट , ईषत्‌-स्पृ आदि | बाह्य ११ प्रकार का है--विवार, संवार आदि। (देखो ` 

सिद्धान्तकोमुदी संशाप्रकरण) ` ' 

| (९१) प्रातिपदिक--(१) (अर्थबदघातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌, १।२।४५) 

सार्थक शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं । यही विभक्ति (सु आदि) छगने पर पद बनता 
है । (२) (कृत्तद्वितसमासाश्च, १।२।४६) कृत्‌ ओर तद्धित प्रत्ययान्त तथा समास-युक्त 
शब्द भी प्रातिपदिक होते हैं । 
(९२) प्रेरणार्थक--दूसरे से काम कराना । जैसे--लिखना से लिखवाना । 
' इस अर्थ में णिच्‌ होता है। (९३) प्छुत--हस्व स्वर से तिगुनी मात्रा । अक्षर के 
आगे ३ लिखकर इसका संकेत करते हैं | देवदत्त ३ ।' | 

(९४) वहिरङ्ग--गौण नियम । धातु ओर उपसर्ग का कार्य अन्तरङ्ग होता है, 
शेष वहिरद्ध । (९५) बहुलस्‌--बिकल्प या ऐच्छिक नियम को बहुलम्‌ कहते हैं । 

(९६) भ--(यचि भम्‌, १।४।१८) यकारादि और स्वर-आदि वाला प्रत्यय 
बाद में हो तो उससे पहले के शब्द को भ कहते हैं, सु औ आदि प्रथम पाँच सुपू बाद 
में हों तो नहीं । (९७) भाष्य--पतंजलि-रचित महाभाष्य को संक्षेप में भाष्य कहते हैं । 

(२८) सत्वर्थक प्रत्यय--मतुप प्रत्यय “वाला? या युक्त? अर्थ में होता है । 
इस अर्थ में होनेवाळे सभी प्रत्ययो को मत्वर्थक प्रत्यय कहते हैं | जैसे--धनवान्‌ , धनी । 

(९९) महाघ्राण--(द्वितीयचतुर्थो शलश्च महाप्राणाः) वर्गों के द्वितीय और 
चतुर्थ अक्षर तथा श षस ह महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे--ख घ, छझ; ठ ढ | 

. (१००) सान्ना-ख्वरों के परिमाण को मात्रा कहते हैं | हस्व या छु अक्षर 
की एक मात्रा मानी जाती है, दीर्घ या गुरु की दो, प्छत की तीन । 
| (१०१) सुनित्रय--(यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्‌) पाणिनि, कात्यायन, 
पतंजलि इन तीनों को मुनित्रय कहते हैं। मतभेद होने पर बाद वाले मुनि का कथन 
प्रामाणिक माना जाता है । 
(१०२) सूछेन्य--(ऋद्धरघाणां मूर्धा) ऋ ऋ) सवर्ग, र, ष का उचारण-स्थान 
मूर्धा दै, अतः इन्हें मूर्धन्य कहते हैं । 

(१०३) योगरूढ--योगरूढ उन शब्दों को कहते हैं, जिनमें योगिक अर्थात्‌ 
ग्रकृति-प्रत्यय का अर्थ निकलता है, परन्तु वे किसी विशेष अर्थ में रूढ या प्रचलित हो 
गए हैं । जैले---पंकज का अर्थ हैं--कीचड़ में होने.वाळा । पर यह कमळ अर्थ में रूढ है। 

` (१०४) योगचिभाग--पाणिनि ) कै सूत्रों को कात्यायन आदि ने आव- 
श्यकतानुसार विभक्त करके एक सूत्र (योग) के दो या तीन सूत्र बनाए हैं, इस सूच- 
विभाजन को योगविभाग कहते हैं । | तला 
| (१०५) यौगिक--बौगिक उन शब्दों को कहते हैं, जिनमें प्रकृति और प्रत्यय 
का अर्थ निकलता है | जैसे--पाचकः-पच्‌ +अकः, पकाने वाला । हर 

` ` (१०६) रूढ---रूढ उन शब्दों को कहते हैं, जिनमें प्रकृति और प्रत्यय का 
अर्थ नहीं निकलता है | जैसे--मणि, नूपुर आदि ! 
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(१०७) रूछु--(हस्वं लघु, १४११) हृख अ इ उ ऋ को ल्धु वर्ण कहते हैं। 
(१०८) लिंग--संस्कृत में तीन लिंग हैं--पुंलिंग,. ख्रीलिंग, नपुंसकलिंग । 
(१०९) छक--(प्रत्ययस्य छकइछलछपः, १।१।६१) प्रत्यय के लोप काही 
दसरा नाम लकडे | (११०) ठप (₹छु)--प्रसयस्य छकरछछपः) प्रत्यय के 
लोप को छप्‌ ओर बलु भी कहते हैं | (१११) लोप--(अदर्शनं लोपः, १।१।६०) 
प्रत्यय आदि कै हट जाने को लोप कहते हैं । न 
(११२) बचन--संस्कृत में तीन वचन - होते हे--एकवचन, द्विवचन, वहु- 
वचन। एक के लिए एकवचन, दो के लिए द्विवचन, तीन या अधिक के लिए बहुवचन । 
(११३) चर्ग--व्यंजनों के कुछ विभागों को वर्ग कहते हैं । जैसे-कवर्ग--क से 
छ तक, चवर्ग--च से ज तक, टवर्ग--ट से ण, तवर्ग--त से न, पवर्ग--प से म तक | 
(११४) वर्ण--अक्षरो को वर्ण भी कहते हैं। खर ओर व्यंजन ये सभी वर्ण हैं। - 
(११५) वाक्य--सार्थक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं । A 
(११६) वाच्य--संस्क्ृत मै ३ वाच्य (अर्थ) होते हैं--१, कर्तृवाच्य, २. कर्म- 
वाच्य, ३, भाववाच्य | सकर्मक धातुओं के कर्तृवाच्य ओर कर्मवाच्य में रूप चलते हैं 
तथा अकर्मक धातुओं के कर्टूवाच्य और भाववाच्य में । कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता 
है, कर्मवाच्य में कर्म ओर भाववाच्य में क्रिया | 
(११७) वातिक--कात्यायन ओर पतंजलि कै द्वारा बनाए गए नियमों को 
वार्तिक कहते हैं । (११८) विक्रहप--ऐच्छिक नियम को बिकल्प कहते हैं। 
(११९) विभक्ति--(विभक्तिश्र, १।४।१०४) सु औ आदि कारक-चिह्नों को 
विभक्ति या कारक कहते हैं | संब्रोघन-सहित ८ विभक्तियाँ हैं--प्रथमा, द्वितीया आदि | : 
(१२०) विभाषा--(न वेति विभाषा, १।१।४४) किसी नियम को ऐच्छिक या 
विकल्प से लगने को विभाषा कहते हैं | इसी अर्थ में वा, अन्यतरस्याम्‌ , शब्द आते हैं । 
(१२१) विवार--वर्गों के प्रथम द्वितीय अक्षर (कख, चछ, टठ, तथ, 
य फ), विसर्ग, झा ष स, ये विवार वर्ण हैं । इनके उच्चारण में मुख-द्वार लुळा रहता है। 
(१२२) चिद्वत--(विद्वतमूष्मणां स्वराणां च) स्वरों और ऊष्मां (श घ स ६) 
का शाम्यन्तर प्रयत्न विदत है । इनके उच्चारण में मुख-द्वार खुला रहता है | 


(१२३) विशेषण--विशेष्य (ब्यक्ति या वस्तु आदि) की विशेषता बताने 
वाळे गुणबोधक शब्दों को विशेषण कहते हैँ । विशेषण को भेदक भी कहते हैं. । 


(१२४) विशेष्य--जिस (व्यक्ति या वस्तु आदि) की विशेषता बताई जाती 
है, उसे विशेष्य कहते दै । विदोष्य को भेद्य भी कहते हैं | 

(१२५) चीप्ला--द्विरक्ति अर्थात्‌ दो वार पढ्ने को वीप्सा कहते हैं | जैसे-- 
स्मृत्वा, स्मृत्वा, स्मारं स्मारम्‌ | 

(१२६) इत्ति--(१) सूत्रों की व्याख्या को वृत्ति कहते ईँ । (२)(परायामिधानं 
वृत्तिः) कृत्‌, तद्वित, समास, एकशेप, सन्‌ आदि से युक्त धाठुरूपों को वृत्ति कहते ६ । 

(१२७) वृद्धि~(वदधिरादेच्‌ , १।१।१) आ, ऐ, औं को वृद्धि कहते हैं | बुद्धि 
कहने पर इ ई को ऐ होगा, उ ऊ को ओ, ऋ ऋ को आर, एको ऐ जीर ओको ली । 


पारिभाषिक-शब्दकोश ३८५. 


(१२८) व्यंजत--क से लेकर ह तक के वर्णों को व्यंजन यां हल्‌ कहते हैं । 
(१२९) व्यधिकरण--एक से अधिक आधार या शब्दादि में होने वाले 
0७ हे 
कार्य को व्यधिकरण कहते हैं वि = विभिन्न, अधिकरण = आधार । एक आधार वाला 
समानाधिकरण होता है | 
(१३०) शब्द--सार्थक वर्ण या वर्णसमूह को शब्द या प्रातिपदिक कहते हैं । 
है (१३१) शिक्षा--वर्णों के उच्चारण आदि की शिक्षा देने वाले ग्रन्थों को शिक्षा 
कहते हैं । जैसे--पाणिनीयशिक्षा आदि ग्रन्थ । वैदिक शिक्षा और व्याकरण-ग्रन्थों को 
प्रातिशाख्य कहते हैं। (१३२) इलु--प्रत्यय के लोप का ही एक नाम इछ है! 
जुहोत्यादि० में इछ होने पर गुण होता है | | 
(१३३) इवास--वर्गो के प्रथम द्वितीय अक्षर (क ख, चछ, ट ठ, त थ; 
प फ), विसगं, झा घ स, ये इवास वर्ण हैं । इनके उच्चारण में श्वास विना रगड़ खाए 
बाइर आता द । (१ ९) पटू--(ष्णान्ताः षट्‌ ,. १।१।२४) षुऔर न्‌ अन्त 
वाळी संख्याओं को षट्‌ कहते हैं | 
- (१३७) संज्ञा--व्यक्ति या वस्तु आदि के नाम को संज्ञा शब्द कहते हैं । 
, (१३६) संयोग--(इलोडनन्तराः संयोगः, १।१।७) व्यंजनों के बीच में स्वर 
वर्ण न हों तो उन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं | जैसे--सम्बद्ध में म्‌ और ब, दू और घ । 
(९ सनी संचार--हश्‌ प्रत्याहार (वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, हूय वर 
ल) संवार वर्ण हैं । इनके उच्चारण में मुख-द्वार कुछ संकुचित (सिकुड़ा) रहता है । 
(१३८) संद्ृत--हस्व अ बोलचाल में संत (मुख-द्वार संकुचित) होता है। 
_ (१३९)संहिता-(परः संनिकर्षः संहिता,१।४।१०९) वरण की अत्यन्त समीपता 
को संहिता कहते हैं। संहिता की अवस्था में सभी सन्धि-नियम लगते हैं | एक पद मे,घात , 
और उपसर्ग में, समासयुक्त पद में संहिता अवश्य होगी । वाक्य में संहिता ऐच्छिक है । 
(१४०) सकर्मक--जिन धातुओं कै साथ कर्म आता है, उन्हें सकर्मक धातु 
कहते हैं। . (१४१) सत्‌--(तौ सत्‌ , ३।२।१२७) शठ और शानच्‌ प्रत्यौ को 
सत्‌ कहते हें। (१४२) सब--(घातोः कर्मणः० ३।१।७) इच्छा अर्थ में घाठु से 
सन्‌ प्रत्यय होता है । क> चिकीर्षति । 
ह (१४३) सस्थि--स्वरो,_ व्यंजनों या विसर्ग के परस्पर मिलाने को सन्धि 
कहते हैं। (१४४) समानाधिकरण--एक आधार को समानाधिकरण कहते हें । 
| (१४५) समास--समास का अर्थ है संक्षेप | दो या अधिक शब्दों को मिलाने 
या जोड़ने को समास कहते हैं । समास होने पर शब्दों के बीच की विभक्ति हट जाती है | 
` समासयुक्त शब्द को समस्त पद कहते हैं । समस्त शब्द एक शब्द होता है | समास के ६ 
भेद है--१. अव्ययीभाव, २. तत्पुरुष, ३. कर्मधारय, ४. द्विगु, ५. बहुत्रीहि, ६. द्वन्द | 
(१४६) समासान्त--समासयुक्त शब्द के अन्त में होने वाळे कार्यों को समा- 
सान्त कहते हैं । (१४७) खमाहार-_समाहार का अर्थ है समूह । समाहार | 
न्द्र में प्रायः नपुँ० एकवचन होता है । कमी स्त्रीलिंग भी होता | दु हा 
१४८) समस्प्रसारण--(इस्यणः सम्प्रसारणम्‌ ,१।१।४५)य का इद को उर 
“की ऋ, को १, हो जाने को सम्प्रसारण कहते हैं । सम्प्रसारण कहने पर ये कार्य होंगे । 
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(१४९) सरवेनास--(सर्वादीनि सर्वनामानि, १।१।२७) सर्व, यत्‌, तत्‌ , 
किम्‌, युष्मद्‌, अस्मद्‌ आदि शब्दों को सर्वनाम कहते हैं | इनका सम्बोधन नहीं होता । 

(१५०) सर्वेनासस्थान--(सुडनपुंसकस्य, १।१।४३) प्रथमा और द्वितीया 
विभक्ति के पहले पाँच सुप (कारकचिह, स्‌ ओ अः, अम्‌ औ) को सर्वनामस्थान कहते 
हैं, नपुं० में नहीं । | 

(१५१) सवर्ण--(तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌, १।१।९) जिन वर्णौ का स्थान और. 
प्रयत्न मिलता है, उन्हें सवर्ण कहते हैं | जेसे--इ चवर्ग य श तालव्य हैं, अतः सवर्ण हैं । 

(१५२) सार्वेधातुक--(तिडः शित्सार्वधातुकम्‌ , ३।४।११३) धातुके बाद ` 
जुड़ने वाळे तिङ्‌ (ति तः आदि) और गित्‌ प्रत्यय (शतृ आदि) सार्वधातुक कहलाते हैं । 
शेष आर्थघातुक होते हैं । 

(१५३) खुप--(स्वोजस' * 'सुप्‌ , ४।१।२) शब्दों के अन्त में लगने वाले प्रथमा 
से सप्तमी तक के कारक-चिह्न (स्‌ औ अः आदि) सुप्‌ कहलाते हैं । 

(१५४) सुवन्त--सुप्‌ (स्‌ ओ आदि) जिन शब्दों के अन्त में होते हैं, उन्हें 
सुबन्त कहते हैं । | 

(१५५) सूच- पाणिनि-रचित नियमों को सूत्र कहते हैं ।' इनके बाद निर्दिष्ट 
संख्याओं का क्रमशः भाव यह है--१. अध्याय-संख्या, २. पाद-संख्या, ३, सूत्र-संख्या | 

(१५६) सेटू--जिन धातुओं में बीच में प्रत्यय से पहले इ लगता है, उन्हें सेटर 


(इद बाली) कहते हैं । जैसे-पठू , ल्ल । (१५७) स्लीप्रत्यय--स्त्रीलिंग के 
बोधक टापू (आ),.डीपू (ई) आदि स्त्रीप्रत्यय कहळाते ह । (१५८) स्रीर्लिंग-- 


यह तीन लिंगो में से एक लिंग है | स्त्रीत्व का बोध कराता है। जैसे--स्त्री, नदी ! 

(१५९) स्थान--(अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः) उच्चारण-स्थान कण्ठ ताल 
आदि का संक्षिप्त नाम स्थान है। जैसे--अ कवर्ग हृ और विसर्ग का स्थान कण्ठ है । 

(१६०) स्पत्रो--(कादयो मावसानाः स्पर्शा) क से लेकर म तक (कवर से 
पवर्ग तक) के वर्णी को स्पर्श बर्ण कहते हैं । इनके उच्चारण में जीभ कण्ठ ताछ आदि 
को स्पर्श करती है । | 

(१६१) स्चर--(अचः स्वराः) अचां (अआ, इ ई, उ ऊ, कक छू, ए 
ऐ, ओ ओ) को स्वर कहते हैं । 

(१६२) स्वरित--(समाद्दारः स्वरितः, १।२।३१) उदात्त और अनुदात्त के 
मध्यगत स्वर को स्वरित कहते हैं । यह मध्यम ध्वनि से बोला जाता दै । (उदात्तादनु- 
दान्तस्य स्वरितः, ८।४।६६) । वेद में उदात्त खर के बाद वाला अनुदात्त स्वरित हो 
जाता है। साधारण नियम यद दै कि उदात्त से पहले अनुदात्त अवश्य रहेगा, अन्यत्र 
उदात्त के बाद अनुदात्त स्वरित होगा ! 

(१६२) इल्‌ क सेइ तक के वणों को दळू कहते ई । इन्दे व्यंजन भी 
कहते हैं | (९६४) हलन्त--इल्‌ अर्थात्‌ व्यंजन जिनके अन्त में होते दे, ऐसे 
शब्दों या धातुओं आदि को इलम्त कदते ई । | 

(१६५) हस्व--हिस्व लघ, १।४।१०) अ इ उ ऋ छको इव स्वर कहते है । 
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(१२) हिन्दी-संस्कृत-शब्दकोष 
आवश्यक-निर्देश 

(१) इस पुस्तक-मैं प्रयुक्त शब्दों का ही इस शब्दकोष में संग्रह है | 

(२) जो शब्द रामः, रमा, गम्‌ के तुल्य हैं, उनके रूप राम आदि के तुल्य 
चलावें । : से पुं, आ से स्री०, अम्‌ से नपुं० समझें। शेष शब्दों के आगे पुं० आदि 
का निर्देश किया गया है । उनके रूप 'शब्दरूप-संग्रह' में दिए तत्सह॒श शब्दों के तुल्य 
चलावे | संक्षेप कै लिए ये संकेत अपनाए गए हैं :--पुं० = पुंलिंग, जी० = स्रीलिग, 
न० = नपुंसक लिंग । 

(३) धातुओं के आगे संकेत किया गया है कि वे किस गण की हैं और उनका 
किस पद में प्रयोग होता है। धातुओं के रूप चलाने के लिए “घातुरूप-संग्रह' मे दी 
गई प्रत्येक गण की विशेषताओं को देखें तथा उस गण की विशिष्ट धातु को देखें । 
तदनुसार रूप चलावे । “धातुरूप-कोष’ में सभी घातुओ के १० लकारो के रूप दिए हैं । 
धातुएँ अकारादिक्रम से दी गई हैं । उसी प्रकार रूप चलावें। संक्षेप कै लिए ये संकेत 
अपनाए गए हैं:-- १-८ भ्वादिगण । २= अदादिगण। ३ = जुद्दोत्यादिगण | ४= 
_ दिवादिगण । ६ = स्वादिगण । ६ = टुदादिगण । ७ = रुधादिगण । ८ = तनादिगण । 
९ = क्रयादिगण |. १००5 चुरादिगण | प० = परस्मैपद्‌, आ० = आत्मनेपद, 
उ० = उभयपद । 

(४) अव्ययो के रूप नहीं चलते हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता | 
अ० = अव्यय | 

(५) विशेषणों के रूप तीनों लिंगों में चळले हैं | जो बिशेष्य का लिंग होगा वही 
विशेषण का लिंग होगा । वि० = विशेषण | 
(६) जहाँ एक शब्द कै लिए एक से: अधिक शब्द दिए हैं, वहाँ कोई-सा एक 
` शब्द चुन लें | 


अ अच्छा हे'"'न कि--बरं'''न (अन) 

अंगीठी--हसन्ती (सत्री) | अडारी--अइः 

अंगूठी-अंगुलीयकम्‌ अण्डर-चीयर (जांघधिया)--अर्धोर्कम्‌ 
. अंगूठी, नामांकित-घुद्रिका अतिथि--प्राघुणः, अतिथिः, अभ्यागतः 

'अंगूर--द्वाक्षा, मृदूवीका अथिति-सत्कर्ता--आतिथेयः 

अंजी र--अंजीरम्‌ | . | अद्रक--आद्रकम्‌ 

अखरोट--अक्षोटम्‌ अद्ळ-बदल- विनिमयः 

अग्नि--कृशाचुः (पुं०), जातवेदस्‌ (पुं) | अधिकार होना--प्र + सू (१ १०) 

अचार--सन्बितम्‌ ` अधीन--आयत्तः (वि०) 


अच्छा लगना--एच्‌ (१ आ०), स्वदू | अध्यापक-- अध्यापकः, उपाध्यायः 
(१ आ०) , अनर्थ--अन्रह्मप्यम्‌ 


~ 
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अनार--दाडिमम्‌ 

अनुभव करना--अनु + भू (१प०) 
अचुसन्धान करना--अनुसं + घा 

. (२३०) | 
अन्द्र--अन्तः (अ०), अन्तरे (अ०) 
अन्न--अन्नम्‌ | 

अन्न, खेत सँ--शस्यम्‌ 
अपनाना--स्वी + क (८ 3०) 
अपमान करना--अव + ज्ञा (९ 3०) 
अप्राति--अनुपलब्धि; (स््री०) 
अफवाह--लोकापवा द वार्ता 
अभिनय करना---अभि + नी (१ 3०) 
अभ्रक--अभ्रकम्‌ 
अमचूर---आम्रचूर्णम्‌ 
असरूद--आम्रलम्‌ , दृढबीजम्‌ 
अमावट--आम्रातकम्‌ 
असावस्या--दर्शः, अमावास्या 
सञ्टुत--पीयूषम्‌ , सुधा 
अरहर--आढकी (स्त्री०) 
अगेला--अर्गलम्‌ 

अलग होना--वि--युज (४ आ०) 
अलळमारी--काएमंजूषा 
अवद्य--ननु, नूनम्‌, न'*'न (अ०) 
असमर्थ--अक्षमः (वि०) 
असेस्चळी हाळ--आस्थानम्‌ 

झा 

आंख--चक्षप (न०), नेत्रम्‌ 
सागन--अजिरम्‌ 

आँत--अन्त्रम्‌ 

साँघी-प्रवातः 
[वडा--याम्रातकम्‌ 
चिला--आमलकी (त्री ०) 
ऑ्यू--“अध्र नन) 
साफ्ा--अकः 


र्य 
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आकारा--व्योमन्‌ (न०), वियत्‌ (न०) 
आग--हुतवहः, कृशानुः ( पुं०) 
आगन्तुक--आगन्तु; (पुं०) 
आगे--अग्रे (अ०), ततः (अ०) : 
आशभ्रह--निर्वन्धः 
आजकछ--“अद्यत्बे (अ०) 
आज्ञा--शासनम्‌, नियोगः 

आज्ञा देचा--अनु + ज्ञा (९ 3०) 
आटा---चूर्णम्‌ 

आडे का हलछुआ--यवागूः (त्नी०) 
आड--आर्द्राडः (पु०) 
आढृत--अभिकरणम्‌ 
आढती---अभिकर्त (पुं०) 

आद्र पाना--आमपंद (६ आ० ) 
आधी रात--निशीथः 
आचा--आायमू (१ प०), अभ्यागम्‌ 

( १ प०), आ+ या. (२ १०) 

आ पड़ना---आ + पत्त (१ प०) 
आपत्तिग्रस्त--आपन्नः (वि०) 
आवनूस--तमालः 
आभूपण--आमभरणमू . 

आम का दइृद्ध--रसालः;, सहकार), आम्रः 
आम का फल--आम्नम्‌ 

आम, कलमी--राजाम्रम्‌ 
आमद्नी--आयमध्ये (ससमी) 

आम रास्ता--जनमार्गः 

आयरन (लोहा)--अयस (न०) 
आयात पर चुंगी--आयातद्चल्कम्‌ 
आयु--आयुप्र (न०), वयस्‌ (न°) 
आराम कुर्खी--घुखासन्दिका | 
आरी--करपत्रम 

आळस्य करना--पन्द्रय (णिच्‌ ) 
आल्यू--आडः (पुं०) | 
आलू की टिकिचा--पक्वाळ (प०) 
आाळवुख्ारा- आएकम 


घे 
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आशंका करना--आ + शंक्‌ (१ आ०) 
आशा करना--आ + शंस (१ आ०) 
| ड्‌ 


इकट्ठा करना--सं + चि (५ उ०), अज. 


(१० 3०) 
इच्छुक--स्टहयाढः (वि०) 
इन्र--गन्धतैलम्‌ 
इंक पेन्सिल--मसितूलिका 
इन्कम टेक्ख--आयकरः 

न्ठ्र--शतक्रतुः (पुं), मधवन्‌ (पुं०), 

इत्रहन्‌ (पुं०) 
इन््र्चदुष--इन्द्रायुधम्‌ ` 
इन्द्राणी--पोलोमी (स्री०) 
इस्छन--इन्धनम्‌ 
इन्फलुणन्जा, फ्छु--शीतज्वरः 
इमरती--अमृती (स्त्री०) 
इमळी--तिन्तिडीकम्‌ 
इस्पोटे--आयातः 


` इलायची--एला 


इसलिए--अतः, अतएव, ततः (अ०) 


इड--इष्टका 
ईट, पककी--पकक्‍्वेष्टका 
ड 


उगळना--उदू + यृ (६ प०) 
"उगला हुआ--उद्दान्तम्‌ (वि०) 


डग्र-तीक्ष्णम्‌ .` 


` उचित-अुचित--सदसत्‌ (न°) 


उचित है--स्थाने (अ०) 

उठना--उत्था (१ प०), उच्चर (१ प०), 
उत्‌ + नम्‌ (१ १०) | 

उठाना--उन्नी (उदू + नी, १ उ०) 

उड्द्‌--माषः 

उड़्ना--उत्पत्‌ (१ प०), उद्गम्‌ (१ प°) 

उतरना--अव.+ तू (१ प०) 
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उतार---अवरोहः 
उत्कंठित--उत्कः 
उच्चतर, दिशा--उदीची (स्री) 
उत्तर की ओर--उदक्‌ (उद्‌ + अञ्च्‌ ) 
(पुं०) 
उ्तराथण--उत्तरायणम्‌ 
उत्तीणे होना--उत्त (उद्‌-- तू, १ प) 
उत्थान-पतन--पातोत्पातः 
उत्पन्न होना--सं+ भू (१ १०) 
उधार--छणरूपेण (तृतीया) 
उधार खाते--नाम्नि (नामन्‌, स०) 
उपजाऊ--उवरा 
उपभोग फरना--उप + भुज (७ आ०) 
उपयोग--विनियोगः 
उपवास करना--उप + वस्‌ (१ प०) 
उपेक्षा करना--उपेक्ष (उप + इक्ष्‌ 
१ आ०) 
उबटन--उद्वर्तनम्‌ 
उवाळना--क्वथ्‌ (१ १०) 


उल्लंघन करना--उच्चर (१ आ), 


ळंघू (१० उ०), अति+इत्‌ (१ आ०) 
उर्लू--कोशिकः, उळूकः 
उस्तरा--क्षुरम्‌ 
ऊ 
ऊँचा--परांः (वि०) 
ऊँट--क्रमेलकः 
ऊखल--उल्खलम्‌ 


.| ऊनी--राङ्कवम्‌ 


ऊपर फेकना--उतसतक्षिप्‌ (६ उ०)' 
ऊलर-०/ऊपरः 

प्‌ 
एक एक करके--एकेकशः (अ०) 
एक ओर खे--एकतः (अ०) 
एक प्रकार से--एकधा (अ०) 


क्क 
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एक बात--एकवाक्यम्‌ 

एक राय चाले--एकमतिः (स्त्री०) 

एक वेष--एकपरिधानम्‌ 

एकान्त सै--रहसि (रहस्‌, स०) 

पदःलपोट--निर्यातः 

एजुकेशन सेक्रेटरी--शिक्षासचिवः 

घजेन्ट--अभिकर्ता (-कर्त, पुं०) 

पजेन्सी- अभिकरणम्‌ 

एड्स बम--परमाण्वस्त्रम्‌ 

एडिशनळ डाइरेक्टर--अतिरिक्त- 
शिक्षासंचालकः 

परंड--एरण्डः 


ओ 


ओढुनी प्रच्छदपटः 
ओवरकोट--वृहतिका 
ओम्‌--उद्गीथः 
ओले--करकाः 


कंगन--कंकणम 
कंघी--प्रसाधनी (स्त्री०) 
कडा--कण्ठामरणम्‌ 
कडाळ--वारिधिः (पुं०) 
केचा स्कन्धः 

कंधे की हड़ी- जत्रु (न°) 
ककड़ी--कर्कटिका; कर्कटी (स्री०) 
कक्षा का साथी --सतीर्य्यः 
कचालू--पक्वाङः (पुं) 
कचोड़ी-- पिष्टिका 
कछुआ- कच्छपः 

कटहर का पेड पनसः 
कटहल का फछ--पनठम. 
करा हुआ--दलम्‌ (वि०) 


कटोरा--कटोण्म्‌ 
कटोरी--कटोरा 
छठफोड़ा--दार्वाघातः 
कड़ा, सोने का--कटकः . 
कड़्ाह--कटाहः | 
कड़ाही--स्वेदनी (स्त्री ०) 
कदस्व--नीपः 
कढ्‌ढु- कृष्माण्डः 
कनफूछ--कर्णपूरः 
कनेर--कर्णिकारः 
कप---चषकः 
कवाबी- मांसाशिन्‌ (पुं०) 
कबूतर--पारावतः, कपोतः 
कडज--अजीर्णः 
कमर--श्रोणिः (स्त्री) 
कमरख--कम रक्षम्‌ 
कमरा--कक्षः 
कमळ, नीळा--इन्दीवरम्‌, कुवलयम्‌ 
| लाल--कोकनदम्‌ 
कमल, इवेत--ङुसुदम्‌, पुण्डरीकम्‌} 
कह.लारम्‌ 
कमीशान-- झुस्कम्‌, 
कमीशन णजेन्ट--झुल्काजीवः 
कम्बल कम्त्रलः 
करधन--मेखला 


करना--वि+ था (३ उ०),चर (११०), 


अनु + छा (१ प०) 
करील--करीलः 
करेला--काखेल्लः 
करेंदा--करमर्दकः 
कजी--क्रणम्‌ 


कर्जा देने बाळा--उत्तमर्णः 


कजी छेने चाला--अपमर्णः 
कलई, पुताई की-छपधा 


कलफ करना--मण्डा + # (८ ठग). 


हिन्दी-संस्कृत-शब्दकोष 


कलभ--कलमः' 

कलमी आम-राजाम्रम्‌ . 

कलश--कलशः ` 

कलाई--मणिवन्धः 

कलाई से कनी अंगुली तक--करभः 

कलाकन्द--कलाकन्दः 

कली---कलिका | 

कल्याण का इच्छुक--कल्याणाभिनिवे- 
शिन्‌ (वि० ) 

कवच --वर्मन्‌ (न°) 

कष्ट करना-- आयासः 

कसकूद--कांस्यकूट: 

कस्बा--नगरी (स्त्री०) 

कहना--अमि--धा (३ 3०), भाष्‌ 
(१ आ०), उद्‌ + ग (६ १५०), उद्‌ 
+ ईर. (१० उ०) 

कद्दा- क, कुत्र (अ०) 

काँच काचः 

काँच का गिळास---काचकंसः 

कॉपना--कम्प्‌ (१ आ०), वेप्‌ (१ आ०) 

कॉसा--कांस्यम्‌ 

कागज--कागदः 

कागज की रीम--कागदरीमकः 

काजल--कज्जलम्‌ 

काजू--काजवम्‌ 

काटना- कत्‌ (६ प०), छिद्‌ (७ ३०), 
ळू (९ उ०) 

कान--श्रोचम्‌ 

कान की बाली कुण्डलम्‌ 

कानखजूरा--कर्णजलौका 

कापी --संचिका 

काफळ---श्रीपर्णिका 

कॉफी--कफवब्नी (स्री०) 

कास--कर्मन्‌ (न०) 
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कास आना--उप + युज्‌ (४ आ०) ` 
कासदेच--पुष्पधन्बन्‌ (पुं०) 
काहू न--उपहासचित्रम्‌ 
कार्तिकेय- सेनानीः (पुं०) 

कापी रेशन--निगमः 
कालेज--महा विद्यालयः 
कितने--कति (वि०) 
किनारा--वेला ई 
किरण--मयूखः, गभस्तिः (पुं०), 

दीधितिः (स्री ०) 

किवाड़--कपाटम्‌ 

किवाड़ के पीछे का डंडा--अर्गलम्‌ 
किशमिश- शुप्कद्राक्षा 
किसान--कृषीवल:, कीनाशः 
कीचडु--पडूः, कर्दमः 
कील-कीलः 

कुँद्रु--कुन्दरुः (पुं०) 

कुटिया--कुटी (स्री०) 

कुतिया---सरमा, झुनी (स्त्री०) 

कुत्ता--इवन्‌ (पुं०), कोलेयक!; सारमेयः 

कुदाल खनित्रम्‌ 

कुन्द कुन्दम्‌ 

कुप्पी- कुव्‌ः (स्त्री ०) 

कुवड़ा--कुब्जः 

कुबेर--कुबेरः, मनुध्यधर्मन्‌ (पुं०) 

कुसुद्‌ की छता- कुमुदिनी (स्त्री०) 

कुम्हार--कुछाछ:, कुम्भकारः 

कुर्ता --कंचुकः 

कुर्सी --आसन्दिका 

कुछपरम्परा--कुलक्रमम्‌ 

कुलफी--कुलपी (स्त्री०) 

कुली--भारवाहः 

कुछीन--अमिजनः 

कूटना ~ अवहननम्‌ 


३९२ प्रीड-रचनाहुवादकोसुदी 
र्‌ 


कूड़ा--अवकरः क्षसा करता--मघू (१० ड०) क्म्‌ 
कूद्ला-कु्द (१ आ०) (१ आ; ४५० ) 

कृपाण-- कोद्षेयकः ख ` 
केकड़ा--कुलीरः खंजन-खंजनः 

केतळी--कन्दुः (पुं, जी?) खजूर--खर्जूर्म्‌ 

के विनेट--मन्त्रिपरिप्रदू (स्त्री ०) खङ्ग--खड्गः, निर्ब्रिशः 
व्लेम्लर--विद्रधिः (पुं०) खपड़ा--खपंरः 


केला---कदलीफलम्‌ खपडेळ का--खर्परादृतम्‌ (वि०) 


केवड़ा--कैतकी (स्री०) खश्चा--स्तम्भः 
कर्ची--कर्वरी (त्री) खरवूजा-- खर्बुजम्‌ 
कौ--वमथुः (पुं०) खर[ह-- क्रय: 


खरीदना-पण्‌ (१ आ०), क्री (९ 3०) 
(६ 

खर्चे करला--विनियोगः 

खलिहान--खल्म्‌ 


कीपछ--किंसल्यम्‌ 
कोट--प्रावारः 
कोठरी--ल्घुक्क्षः 


Noone Peer Seer meee ee eee 


छोववाळ--कोट्पाळः खस्ता पूरी--शष्कुली (खी०) 
कोतवाळी--कोटपालिका स्वॉस्टी--कासः 
कोमल खर--मन्द्रस्वरः स्वाजा--मधुशीर्पः 
वोयल---परभ्यतः, कोकिलः खाट--खद्वा 
कोल्ह --रसवन्तम्‌ खाद--खाद्यम्‌ 
कोडनी--कफोणिः (जी) खान--खनिः (ती) ' 
कौचा--ध्वांक्षः) वायसः, काकः | खाना--मब (१० उ०), खाद्‌ (१ प०), 
किया--किम्‌ , किंतु, ननु (अ ०) भुज (७ आ०) 
क्या छाम-किम्‌, को लामः, किं खाया इुआ--जग्घम्‌ 

प्रयोजनम्‌ खिचड़ी-कशरः 
चयदि ~यतो हि, खळ (अ) खिड्की--गवाक्षः, वातायनम्‌ 
क्रीडा करना--कीड (१ १०), | खिन्न होमा-सद्‌ (१ प०) 

रम्‌ (१ आ०) खिरनी- क्षीरिका 
क्रीम-शरः खींचना-कृपू (१ १० ) 
क्रोध करना--नु १ (४ प ०); खीर ला पाय ठा, 

र य खील--लाजाः (लाज, वढू ०) 

८ प०) रु | खुमानी--छमानी (स्री) 
कऋ्ोश्ी--अमपण: खूँदी--नागदल्तकः 
क्लकी--करणिकः | खूल-- रुधिरम्‌, अखज (न° ) 
ख्च्िय--क्षत्रियः, द्विजातिः) द्विजन्मन्‌, | खेत क्षेत्रम्‌ 


(पुं) वैती--कपिः (खरी?) 


' हिन्ढी-संस्कृतन-्शव्दुकोप 


खेती के ओज्ञार--कृषियन्त्रम्‌ 

खेळ का मैदान --क्रीडाक्षेत्रम्‌ 

खैर--खदिरः | 

खोजना--गवेष्‌ (१० उ०) 

_ खोदबा--टंक (१० ३०), खन्‌ (१ 3०) 
. खोवा--किलाटः 


ग 


गंडाखा--तोमरः 
गगरा--गर्गरः 

रागरी--गर्गरी (स्त्री०) 
गजक--गजकः 
रगञ्ा--लल्वाटः 
गडरिया--अजाजीवः 
गदा--गदा 

गदा--तूळसंस्तरः “ 
गधा-खरः 

रास्घक---गन्धकः 

गम वूट--अनुपदीना 
गरजना--स्तनितम्‌ 
- गद्न--ग्रीवा 

गर्मी (सूजाक)- उपदंशः 
गळा--कण्ठ! 

गली- वीथिका 

. गवेषणा करना--गवेषू (१० उ०) 
_गाँव--प्रामः 

गाजर?-गञ्जनम्‌ 
गाय--गो (स्त्री०), घेनुः (स्त्री०) 
 गाल--कपोल 

गाहक--ग्राहक 
` गिद्ध--णत्रः 
गिनना--गण्‌ (१० उ०) 
गिना हुआ-संख्यातम्‌ (वि०) 
गिरना -पत्‌ (१ प०), निपत्‌ (१ १०), 

भ्रंशू (१ आ०) ` 
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मिरहकट-ग्रन्धिमेदकः 

गिलाख--कंसः 

गिलोय---अमृतवल्लरी (स्त्री०)३ 

गीदड़--गोमायुः (पुं०) 

शुझिया -संयावः 

गुणगान करना--कृत्‌ (१० उ०) 

गुस्त--निभ्श्तम्‌ (वि०) 

गुप्ती (कटारी) करवालिका 

शुफ़ा- गह वरम्‌ 

शुळद्स्ता--स्तबकः 

गुळाच--स्थलपञ्जम्‌ 

गुस्सा करना--क्रुध्‌ (४ प०), कुप 
(४ १०) 


गूगछ-मगुग्शुलू 


यूळर--उदुम्बरम्‌ 
गेंद-कन्दुकः 
गेंदा--गन्धपुष्पम्‌ 
गेळरी--वीथिका 
गेहँ--गोधूमः 
गोबर--गोमयम्‌ 
गोभी --गोजिहा 
गोळी--गोलिका, गुलिका 
गोह-गोधा 
ग्रीष्म ऋतु-निदाघः, ग्रीष्मः (पुं) 
र्ळेशियर--हिमसरित्‌ (स्त्री०) 
घ 
घंटा (समय)- होरा 
घटना (होना)--घद्‌ (१ आ०) 
घटना (कम होना)-अपम+चि (५ 3०) 
घटिया--अनु (अ०), उप (अ०) 
घड्डा- घट, कुम्मः 
घड़ी--घटिका 


 घर--सदनम्‌ , हम , भवनम्‌ 


घरेलू फर्नीचर--ण्होपस्करः 
घारी--अद्विद्रोणी (स्त्री०) 
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घायळ- आहतः (वि०) 
घी--आज्यम्‌ , सर्पिष्‌ (न°) 
घुँघरू--किंकिणी (स्त्री ०) 
छुघनी (आलू-मटर)--कुल्माषः 
घुटना--जानुः (पुं०, न°) 
घुड़सवार--सादिन्‌ (पुं०), अश्वाः 
रोहिन्‌ (पुं०) 
घुँघट काढूना-अवरुण्ठय (णिच्‌) 
घूमना--श्रम्‌ (४ प०), चर_(१ प०), 
संचर_ (१ प०) 
घेरा--बृतिः (स्त्री०) 
घेवर (सिठाई)--घतपूरः 
घोसला--कुलायः 
घोड़ा--अश्वः, सप्तिः (पुं०); रथ्यः, 
वाजिन्‌ (पुं०), हयः 
घोषणा करना--छु९ (१० 3०) 
ळा | 
चकवा--चक्रवाकः 
चकोतरा (फळ) --मधुक्र्कटी (स्त्री०), 
मधुजम्बीरम्‌ 
चक्कर खाना--परि+ बृत्‌ (१ आ०) 
चचेरा भाई--पितृव्यपुत्रः | 


चटकनी--कोळः 
चरनी--अवलेहः 


चद्ठान-- मिला 
चढ़ाव--आरोहः 
चतु/शाला--चठा/शाल्म 
चतुर--विदग्धः (वि०) 
चना--चणकः 


meme जन “४४ 


प्रोढ-र्चनानुवादकोसुदी . 


चंवूतरा, घर से वाहर का--अलिन्दः - 

चसकना--भास (१ आ०), झत्‌ (१ | 
आ०), दिव्‌ (४ प०) 

चमचम (मिठाई)--चंमनम्‌ . 

चप्रचा-दर्वी (स्री?) .. 

चसार--चर्मकारः 

चमेळी--माळती (स्री०) 

चस्पा--चम्पकः 

चस्मच--चमसः 

चरना--चर (१ प°) ` 

चर्बी--वसा 

चर्वी, हड़ी की--मज्जा है 

चलना- चल (१ प०), प्र+इत्‌ (शआ०); 
प्र+ स्था (१ आ०) 

चढाना- संचाल्य (णिच्‌ ) 

चाँदनी--कोमुदी (स्री ०), ज्योत्स्ना 

चॉक, लिखने की कठिनी (स्त्री ०) 

चाचा--पितृव्यः 

चाची - पितृव्या 

चाट--अवदंश:ः 

चातक--चातकः 

चादर-प्रच्छदः ` 

चान्सलछर--कुलपतिः (पुं०) 

चापलूसी-स्नेहमणितम्‌ 

नछाबुक तोत्त्रम्‌ 

चाय--चायम्‌ 

चारो ओर सुड़ने वाली कुर्सी--पर्पः 

चारों वर्ण--चाठतुर्व्॑यम 

चावरू--त्रीहिः (पुं०) 


चन्द्रमा--इषांछः (पुं), विधुः (पुं), | चावल, भूखी-रहित -- तण्डुल 


सोमः 
चपत--चपेटः 
चपराखी-लेलहारकः, प्रेष्यः 
चप्पछ--पादुका, पादुः (न्नी) 
चबूतरा--स्यण्डिल्म्‌ ; चत्वरम्‌ 


© 


चाहना--ईह (१ आ०); वाञ्छ, 
(१ प°), कांत (१ प०) 

चिड़िया-पत्रिन्‌ (पुं), चटका 

चित्त--चेतस्‌ (न०), चित्तम्‌ 


| खित्रकार--चित्रकारः 


हिन्दी-संस्क्ृत-शब्दकोष 


चिमटा--संदंशः 
चिरचिटा (ओषधि)-- अपामार्गः 
चिरौँजी--प्रियालम्‌ 
चिळमची - स्तधावनी (ल्ली०), 
पतद्ग्रहा 
चिह--अङ्कः, लक्ष्मन्‌ (न°) 
चीड़ (बृक्ष)--मद्रदारु; (पुं०) - 
चीनी--सिता 
चीफ सिनिस्टर--मुख्यमन्त्रिन्‌ (पुं°) 
चीरना--छिदू (७ ३०) 
चील--चिर्लः 
'चुंगी--शुल्कः, श॒ुल्कशाला 
चुंगी का अध्यक्ष--शोल्किकः 
प्युगना--चि (५ उ०) 
'खुगलखोर--द्विजिहः 
घुनता--चि (५ उ०), अव+ चि 
(५ उ०) 
'चुन्नी (ओढ्नी)- प्रच्छदपटः 
'चुन्नी (रत्त)--माणिक्यम्‌ 
प्युप (प्युप्पी)--जोषम्‌ (अ०) 
'युराना--सुष्‌ (९ प०), चुर्‌ (१० 3०) 
'चूँकि--ननु (अ०), यतोहि (अ°) 
चूड़ी--काचवलयम्‌ 
चूल्हा __चुल्लिः (सत्री), चुल्ली (स्त्री०) 
चेचक--शीतला 
चेष्टा करना--चेष्ट (१ अ०) 
चोच--चज्चुः (स्त्री०), चंचूः (स्त्री०) 
चोट--क्षतम्‌ 
चोट मारना--तड (१० ३०) 
चोटी--शिखा, सानुः (पुं०, न°), शृङ्गम्‌ 
चोर- तस्करः, चौरः, स्तेनः, पाय्च्चरः 
चोक--चतुष्पथः, श्रंगाटकम्‌ 
चोौकन्ना--प्रस्युसपन्नमतिः (वि०) 
चौ मंजिला -चद॒र्भूमिकः 
चोराहा--चदुष्पथ;, *रंगाटकम्‌ 


३९५ 


छ 
छज्जा- वलमिः (सत्री ०), वलभी (स्त्री) 
छत--छदिः (स्त्री) 
छाता (छत्च)--आतपत्रम्‌ 
छाती--वक्षस्‌ (न°), उरस्‌ (न°) 
छात्र--छात्र), अध्येतृ (पुं०), 
विद्यार्थिन्‌ (पुं०) 
छान्ना- अच्येत्री (स्त्री०), छात्रा 
छानना--सखावय (णिच्‌ ) 
छिपकली--शहगोधिका 
छिप जाना--तिरो + भू (१ १०) 
छिपना--ली (४ आ०), नि+ ली 
(४ आ०), अन्तर +घा (३ 3०) 
छीळना--शो (४ प०), त्वक्ष (१ प०) 
छीला हुआ--त्वष्टम्‌ (वि०) 
छुट्टी--विसष्टिः (स्त्री०), अवकाशः 
छुहारा--क्षधाहरम्‌ 
छेद करना--छिद्र_ (१० उ०) 
छेनी -इश्वनः 
छोटा भाई--अनुजः 
छोड़ना- त्यज्‌ (१ प०), सुचू (६ 3०); 
हा (३ १०), असू (४ प०), अपना 
असू (४ प०), उज्झ (६ प०) 
छोड़ा हुआ--प्रत्याख्यातः,परित्यक्तः (वि०) 
ज 
जंगली चावळ--स्यामाकः (साँवा) 
जंघा--ऊरुः (पुं०) 
जंजीर---”“ंखला 
जंवाई--जामात (पुं०) 
जड़ मूलम 
जड़ से--मूझतः 
जन्म छेना--आहुर + भू (१ १०) 
जवर्तक'' 'तवतक-यावत्‌' ' 'तावत्‌ (अ०) 
जरा--तावत्‌ (अ०) 
जर्मन सिल्वर--चन्दलोइम्‌ 


३९६ 


जळ-तोयम्‌, अम्बु (न०), वारि (न°), 
नीरम्‌ 
जलकण--शीकरः 
जलतरंग (वाजा) जलतरङ्ग: 
जलना--ज्वल्‌ (१ प०), इन्धू (७ आ०) 
जळपान--जळ्पानम्‌ 
जळ-लेनापति--नोसेनाध्यक्षः 
जळाना-दइ_ (१ प°) 
जल्ूस--जनवात्रा 
जलेबी--कुण्डली (च्री०) 
जवाकुछस (फूल)- जवाकुसुमम्‌, 
जपापुष्पम्‌ 
जस्त-यशदम्‌ 
जहाज, पानी का--पोतः 
जहाज(विसान) -व्योमयानम्‌, विमानम्‌ 
जागना--जाग (२ प०) 
जादूगर---मायाकारः, ऐन्द्रजालिकः,- 
मायाविन्‌ (पुं०) 
जानना--शा (९ उ०), अव + गम्‌ 
(१ प०), अधि + गम्‌ (१ प°) 
जाननेचाला--अभिन्ञः 
जाना--गम्‌ (१ प०), इ (२ प०), 
या (२ प०) 
जासुच--जम्बुः (स्री०), जम्बूः (स्री ण) 
जार, काँच का--काचवरी (स््री०) 
जाळ--वागुरा, जालम्‌ 
जिगर-यक्कत्‌ 
जितेस्द्रिय-दान्तः 
जिंद--निर्वन्धः 
जिल्द--प्रावरणम्‌ 
ज्ञा (बहनोई)--आडत्तः, भगिनीपतिः 
पुं०) 
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रीथिका---इत्तिः (स्री०), जीविका . 
सुक्ाम--प्रतिव्यायः 
झुती हुई भूमि--सीता 
जुलाहा--तन्ठवायः 
जुचारी-घूतकारः 
जूड़े की जाछी--वेणीजालम्‌ . 
जूता (बूट)--उपानद्‌ (स्त्रीश) | 
जूता सीने की खूई--चर्मप्रभेदिका 
जूही (फूछ)--यूथिका 
जेव काटना--अन्थि + मिदू (७ उ०) 
जेल--कारा, कारागारम्‌ , वन्दियहम्‌ 
जैसा" ' 'वैसा--बथा***तथा (अ०) 
जोड़ना--सं + योजय (णिच्‌ ) 
जोतना--कष्‌ (१ प०, ६ उ०) 
जौ--यवः 

छात अवगतम्‌ 
ज्याहां' ' 'त्याह्ः--यावत्‌' ` 'तावत्‌(अ०) 
ज्योति--ज्योतिष्‌ (न°), रोचिषू (न०) 
ज्वार--यवनालः 
. छ 
झगड़ा--कलहः 
झगडालू--कलहप्रिवः, कलहकामः 
झरला--प्रपातः 
झाड़ी--कुंजः, निकुंजः 
झाड- माजँनी (स्री०) 
झील--सरसी (स्त्री०) 
झीळ, चडी--हृदः 
झुकना--नम्‌ (१ १०), अवनम्‌ , 
झुकाना- अवनमय (णिच्‌ ) 
झोॉपडी--उटजः, पर्णशाला 

ट 
रकसाल--रंकशाल 


प्रगम्‌ 


तना--जि (१ प०), विचि (१ आ) | दकलसाल का अध्यक्ष--टंक्ाला'्यन्च 


रखना (परकी हडडी)--युक्म 
टमाटर रक्ता 


हिन्दी-संस्कृत शब्दकोष. 
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उच -(पानी का)--द्रोणिः (स्त्री०), | डुकराना--बिःहन्‌ (२ प०) 


द्रोणी (स्त्री) 
' टाइप करना--टंकू (१० उ०) 
टाइप-राइटर--उंकनयन्त्रम्‌ 
टाइफाइःड--संनिपातज्वरः 
टाइम-डेवुळ--समय-तारणी (स्त्री०) 
टॉफी--गुल्यः 
टिन्डा--टिण्डिशः 
टिकुली (बंदी)--लछाठाभरणम्‌ 
टिड्डी--शल्मः 
टीयर गैस--धूमास्त्रम्‌ , अभ्रुधूमः 
थी (चाय)--चायम्‌ 
री० बी०(तपैदिक)--राजयक्ष्मन्‌ (पुं०), 
राजयक्ष्मः 
टीका (मंगलार्थ)--ललाटिका 
टरौत--त्रपु (न°) 
टीन की चद्दर--त्रपुफलकम्‌ 
टी. पाँट--चायपात्रम्‌ 
_ टी पार्टी (वाय-पानी)--सपीतिः(स्त्री०) 
टूटा हुञा--मुग्मम्‌ (वि०) . 
हूथ पाउडर--दन्तचूर्णम्‌ 
टूथ पेस्ट--दन्तपिष्टकम्‌ 
टेनिस का खेल--प्रश्षिप्कन्दुकक्रीडा 
टेळर (दर्जी)--सोचिकः 
टेलर-चॉक--सोचिकवर्तिका 
टेक (होज)--आद्वावः 

 डैक्स--करः 
, ठोस्ट--भशपूपः 
ट्रैक्टर--खनियन्तम्‌ ' 

छ 
ठगना--वञ्च्‌ (१० आ०), अभिसं+घा 

(२ ३०) 
ठीक (सत्य)--परमार्थतः, 
"तत्त्वतः (अ०) ` 

टीक घउडना--उपमपदू. (४ आ०) 


-परमार्थेन, 


ठोकना (कील आदि)--कील (१ प०) 
| ड़ 

डंडळ--इन्तम्‌ 

डेंसना--दंश्‌ (१ प०) 

डंडी सारना-कूटमानं+क्क (८ 3०) 

डबल रोटी--अभ्यूषः 

डस्टर--मार्जकः 

डॉटना--मभर्स (१० आ०) - 

डाइनिंग ठेबुछ--भोजनफलकम्‌ 

डाइनिंग रूस--मोजनयहम्‌ 

डाइरेक्टर(एजुकेशन)--शिक्षासंचालकः 

डाएबिटीज़--मधुमेहः, मधुप्रमेहः 

डाक गाड़ी-द्राकयानम्‌ 


डाझू-पाटच्चरः,छण्डा कः,परिपग्थिन्‌ (पुं०) 


डाक्टर-भिषग्वरः 
डालना~-नि+क्षिपू (६ उ०),पातय(णि'च्‌) 
डिनर पार्टी--सहमोजः, सग्धिः (स्त्री०) 
डिप्टी डाइरेक्टर(शिक्षा)--उपशिक्षा- 
संचालकः 
डूबना--मस्ज्‌ (६ प०) 
डेस्क--लेखनपीठम्‌ 
ड्राइंग रूम--उपवेशगहम्‌ 
ड्राईकलीनर--निर्णेजकः 
ढ़ 
ढकना--संनदृ (५ उ०) 
ढका हुआ--प्रच्छन्नः (वि०) 
ढाक- पलाशः 
ढिढोरा--डिण्डिमः 
ढीठ--घृष्टः 
हूँ हना--अन्विष्‌ (अनुन॑इष्‌ ४ १०), 
गवेषू (१० 3०) 
ढेला-लोष्ठम्‌ 
छोलछ--पटहः 
ढोलक---ढोलकः 


त द 
तई (जळेची आदि पकाने की)--पिष्ट- 
पचनम्‌ 


तकिया- उपधानम्‌, उपबहः 

तट--तटः, कूलम्‌ 

ततेया (भिरडु)--वरटा 

तन्दूर (रोटी पकाने का)--कन्दुः 
(स्त्री०) 

तपाना--तप्‌ (१ १०) 

तपैदिक-- राजयक्ष्मः; राजयक्ष्मन्‌ (पुं०) 

तवतक--तावत्‌ (अ०) 

तवला--सुरजः 

तरंग--वीचिः (स्त्री०), ऊर्मिः (स्री०), 
तरङ्ग; 

तरवूज-- कालिन्दम्‌ , तुम्‌ 

तराई--उपत्यका * 

तराजू--ठल 

तबा--ऋजीषम्‌ 

वसला--धिषणा (स्त्री०) 

तहमद्‌ (लुंगी)--प्राइतम्‌ 

तदतरी--शरावः 

ताँचा--ताम्रकम्‌ 

ताँचे के वर्तन बनाने वाला--शांल्विकः 

ताड--तालः 

तानपूरा (वाजा)--तानपूरः 

दारा--ताय, ज्योतिष्‌ (न°) 

ताळाव-सरस्‌ (न°) 

दादरी (पुळाच)- पुलाकः . 

तिजोरी--लोइमञ्जूपा 

तिपाई--न्रिपादिका 

तिमंजिला (मकान) त्रिभूमिकः 

तिरस्कार --अवज्ञा | 

तिरस्कार होना--तिरवःछ (कर्म ०) 

वतिरस्कत --विप्रकृतः, तिरस्कृत 


हिका कक OES 
र त 0 eee न र त त उडि 
= 


प्रीढ-रचनाचुवादकौसुदी 


तिरस्कृत करना--परि + थू (१ १०), 
तिरस्‌ +क्क (८ ३०) 

तिळ तिलः 

तिलक--तिलकम्‌ 

त्तिरळी--प्लीहा 

तीव्र-तीक्ष्णम्‌ (विश) 

तीब्र स्वर--तारः 

तीसरा पहर--अपराहः 

ठुच्छता--अकिंचित्करत्वम्‌ 

तुरही (वाजा)- तूर्यम्‌ 

तूणीर--वूणीरः 

तूतिया--दुत्थांजनम्‌ 

तप्त करना--तर्पय (णिच्‌ ) 

तृप्त होना--तृप्‌ (४ प०, १० ड०) 

तेदुआ--तरक्षुः (पुं०) 

तेज--तीत्रम्‌, शातम्‌ (तीक्ष्ण) 

तेज (ओज्ञ)--तेजस्‌ (न०) 

तेज (तीक्ष्ण) करना--तिज (१ आ०) 

तेली -तैलकारः 

तेरना--तू (१५०), सं+तु (१ प०) 

तैयार--निषन्नम्‌ , संपन्नम्‌, सज्जः 

तैयार होना--सं+पदू (४ आ०), सं+ 
नह. (४ उ०) 

तो--तु; तावत्‌, ततः (अ०) 

तोडना--त्रुट (१० आ०), मिदू(७ उ०), 
मंजू (७ प०), खण्ड (१० उ०) | 

तोता--शुक+, कीरः 

तोप--शतव्नी (खी०) 

तोरई--जालिनी (्नी०) 

तोल-तोलः 

तोळना- तोलनम्‌ 

तोछना--छल्‌ (१० 3०) 

त्यक्त--उस्झितम्‌ , लक्तम , अयम्‌ 

त्वचा-ातचू (मनी ०) 


हिन्दी-संस्क्ृत-शब्दकोष | ' ३९९ 


थ 
थाना--रक्षिस्थानम्‌ 
थाली-थालिका, स्थालिका 
थूकना--छीवू (१ प०, ४ प०) 
थोड़ी देर--महूर्तम्‌ (अ०) 

द्‌ 
दक्षिण, दिशा--दक्षिणा 


दक्षिण को ओर-दक्षिणा, दक्षिणतः 


दक्षिणायन--दक्षिणायनम्‌ 
दग्ध (जला हुआ)--प्डष्टम्‌ (वि०) 
दण्ड देचा--दण्ड्‌ (१० 3०) 
दवाना--अभि + भू (१ प०), दम्‌ 
(४ प०), घृष्‌ (१० उ०) 
दया-अनुक्रोशः, दया 
द्या करना--दय्‌ (१ आ०) 
दराँती--दात्रम्‌ ` | 
. दुरी--आस्तरणम्‌ 
दर्जी--सोचिकः 
दरो--दरी (स्त्री०) 
दळाळ--छुस्काजीवः 
दृलाली-- झस्कम्‌ 
द्स्त- अतिसारः 
दस्त, आँव-युक्त--आमातिसारः 
दस्त, खून-युक्त--रक्तातिसारः 
दस्ता (कागज का)--दस्तकः 
दही-बड़ा--दघिवटकः 
दाँत--रदनः, दन्तः, रदः, दशनः 
दाढी--कूर्चम्‌ 
दातू'न--दन्तधावनम्‌ 
दादी--पितामही (स्त्री०) 
दाना--कण 
दानी--वदान्यः, दानिन्‌ (पुं०) 
दाल--दिदलम्‌ , सूप 
दालमोठ--दालमुद्‌ग 
दिन--अहन्‌ (न°), दिनम्‌ , दिवस 


र 
दिन मे-दिवा (अ०) 
दिन रात -नक्तन्दिवम्‌ , अहोरात्रम्‌ , 
रात्रिंदिवम्‌ 
दिशा--काष्ठा, दिश (स्त्री०), ककुभ्‌ 
(स्त्री ०), आशा 
दीक्षा देना--दीक्ष (१ आ०) 
दीन--दुर्गतः, दीनः (वि०) 
दीवार-मित्तिः (स्त्री०) 
मख देना--पीड्(१० उ०),वुदू(६ 3०) 
दुखत हृदय--विमनसू (पुं०), विषण्णः 
दुःखित होना--विषद्‌ (वि+ सद्‌ 
१ प०), व्यथ्‌ (१ आ०) 
+खी होना--वि + पढ्‌ (४ आ०) 
ढुतई (दुद्दरी चादर)--द्वितयी (स्त्री०) 
डुपहरिया (फूछ)--बन्धूक 
डुमंजिला (मकान)-द्विभूमिकः (वि०) 
डुराचारी--ढुराचारः, दुर्वत्तः (वि०) 
डुलारा--दुर्ललितः (वि०) 
डुहराना--आइत्तिः (स्नी०), पुनरावृत्ति: 
(स्त्री०) 


ठू काचे आपणः 
दूकानदार- आपणिकः 
वृत चर पता; 


दूध--पयस्‌ (न०), क्षीरम्‌ 


दूर--दूरम , आरात्‌ (अ०) 

दूषित होना--दुष (४ प०) 

देखना--धशू (१ १०), ईक्ष (१ आ०), 
अवेक्ष्‌; प्रेक्ष्‌ , समीक्ष (१ आ०), 
अव + लोक्‌ (१० उ०) 

देना--दानम्‌ , वितरणम्‌ , विश्राणनम्‌ 


देना--दा (३ उ०), वि+त (१ प०), 
उप + नी (१ 3०) 


देर करना--कालहरणम्‌ , विलम्त्रः 
देवता--सुरः, निर्जरः,देवः,त्रिदशः,अमरः 
देवदार--देवदारुः (पुं०) 

देवर--देवरः 


९४०० 


ह 
देबरानी- यातृ (स्री) 
देहली (द्वार की)--देइरी (स्त्री०) 
दो-तीन--द्वित्राः (वि०) 
दोनों प्रकार खे--उभयथा (अ०) 
दोपहर-मभ्याह्नः 
दोपहर के वाद का खम्रय (0. m.)— 
अपरा हः 
दोपहर से पहले का समय (2. m.) 
-“पूर्वाह्नः 
दो प्रकार से--दिघा (अ०) 
दोष लगाना--कुत्स (१० आ०) 
द्रोह करना- दुइ (४ प०) 
छार-द्वास्म्‌, प्रतीहारः 
हारपाल--प्रतीहार:, प्रतीद्दारी (ख्ी०) 
ध 
'यड--कवन्धः 
थतूरा- घपूरः | 
धन--धनम्‌ ,वित्तम्‌ ,द्रविणम्‌ ,संपदू(स्री ०) 
'यनिया-धान्यकमस्‌ 
थर्मा्थे यज्ञादि--इशपूर्तम्‌ 
धन्तुर्घेर---धन्विन्‌ (पुं०), घनुर्घरः 
'धडुष--कार्युकम्‌ , इष्वासः, कोदण्डम्‌ चापः 
चसकाना--तर्ज_ (१० आ) 
'बागा--सत्म्‌ , तन्तुः (पुं०) 
थान (भूसीसहित)--धान्यकम्‌ 
घार रखने चाला--शस्त्रमाजं: 
'वारण करना--४ (१ 3०, १० 3०) 
धार रखना-तीक्ष्यय(णिच्‌ ),शान्‌ (१ उ०) 
घुर्मश(कंकड़ आदि कूटने का)-कोटिशः 
घूप--आतपः 
घूछ--रजस्‌ (न०), पांछुः (पुं), धूलिः 
(न्नी), रेणुः (पु ०) 
घोखा--कैतवम्‌ | 
बोला देना--वज्च (१० आ०), विप्र+ | 
नमू (१ आ०) | 
घोती--अधोवन्म्‌ ; घोतवस्त्मम, | 





प्रीढ-रचनानुवा दकौसु दी 


धोना धाव (१ 3०), प्रन क्षर 
(१० 3०), निज्‌ (३ उ०) 

धोविन--रजकी (स्री०) 

घोवी--रजकः, निर्णेजकः 

थाकनी--भन्ना 

ध्यान देला--अव--घा (३ ०) 

व्याल रखना--अपेक्षू (अप+ईक्ष १ आ०) 

व्यान से देखना--निरीक्ष (१ आ०) - 

न 

सक्षत्र- नक्षत्रम्‌ 

नगद्‌--सूल्येन (तृतीया) 

नगर--पत्तनम्‌ 

तगाडा--दुन्दुमिः (पुं०, स्त्री०) 

नदी--आपगा, सरित्‌ (स्री ०), निम्नगा, 
खवन्ती 


ननेद्‌--ननान्ह (स्री) 

नपुंसक -वलीबम्‌ , नपुंसकम्‌ (-कः) 

नफीरी (चीन वाजा)--वीणावाद्यम्‌ 

नसक--लवणम्‌ 

नमक, साँभर--रोमकम्‌ , रोमकम्‌ 

चसक संधा--सैन्धवम्‌ , सैन्धवः 

नमकीन (अज्ञ)--लवर्णा न्नम्‌ 

नमकीन सेव--सूत्रकः 

सम्न--विनीतः, नम्रः (वि०) 

नलाई (खेत की सफाई)-श्षेत्रपरिष्कारः 

नवग्रह--नव ग्रहाः 

नष्ट होना--नश्‌ (४ पर), ध्वंस 
(१आ०), उतूनसदू्‌ (२ १०) 

तस--शिरा 

नाइट ड्रेख--नक्तकम. 

नाइलॉन का (बसख्)--नवलीनकंम्‌ 

नाई--नापितः 

नाक घ्राणम्‌ , नासिका, नासा 

साक का फूल--नासापुष्पम्‌ 

नाचनचा--=त्‌ (४ १०) 

नाड़ी-नाडिः (ल्ली०), नाडी (जीण) 


हिन्दी-संस्क्ृत-शब्दको ष 


नातित--नप्ती (स्त्री०) 

नाती --नप्तृ (पुं०) 
नाना--मातामहः 
नानी--मातामही (स्री०) 
नापना--मा (२ प०, ३ आ०) 
नारंगी--नारंगम्‌ 


नारियल-नारिकेलः(वृक्ष), ई 


नाछा--निझर;ः 

नाली--प्रणालिका, नाली (स्री०), 
नालिः (स्त्री०) 

नाच --नोः (स्री०), नौका 

नाविक --कर्णघारः, नाविकः 

नाशपाती--अमृतफलम्‌ 

नाइता--कल्यवर्तः, प्रातराशः 

निःसंकोच--विखन्धम्‌ , विश्रव्धम्‌ , 
निःशङ्कम्‌ 


नकळना--निः-- स्‌ (१ प०), प्र+भू 
(१ प०), उदू + भू (१ प०), निर. 


गम्‌ (१ प०), उद्‌ + गम्‌ (१ प०) 
. निकालना--निःसारय (णिच्‌ ) 
सेगलना--नि + यु (६ १०) 
निचोड़ना--सु (५ उ० ) 


'नन्दा करना--निन्द्‌ (१ प०), अधि + 


क्षिप्‌ (६ उ०) 
निल्द्त---अवगीतः, विगीतः, निन्दितः 
निंब --लेखनी मुखम्‌ 
नेस्ोनिया--प्रलापकज्वर: 
नियम--नियम 


` चिरन्तर--अभीक्ष्मम्‌ ,अजसम्‌ , अनवरतम्‌ 
' नरपराध--अनागसू (पुं०), निरपराधः 


नणय करना--निर_+णी (१ ३०) 
निरभेय--निर्मबम , नशशङ्क 
[नयत (एक्सपोर्ट)--निर्यातः 

_ निर्यात पर शुल्क--निर्यातशुल्कम्‌ 
 निवाड़--निवार 


२६. 


४०१ 


= 


निशान लगाना-चिह. (१० उ०) 

निश्चय करना--निश्चि(निरा+च्रि ५ ड०) 

निश्चय से--नूनम्‌, खल, वै, नाम (अ०) 

नीच--निक्ृष्ट,, अधमः अपकृष्टः, अपसदः 

नीवू - जम्बीरम्‌ 

नीबू , कागजी--जम्वीरकम्‌ 

नीवू , विजोरा--बीजपूरः 

लीस--निम्बः 

नीछ--नीली (स्त्री०) 

नीलकण्ठ (पक्षी)--चाषः 

नीलस (मणि)--इन्द्रनीलः 

नील लगाना--नीली + क (८ उ०) 

नेट (जाल)--जालम्‌ 

नेत्र--लोचनस्‌ , नेत्रम्‌ , चक्षुष्‌ (न०) 

नेछ कटर--नखनिक्कन्तनम्‌ 

नळ पाटश ¬ नखरञ्जनस्‌ 

नेवारी (फूछ)--नवमालिका 

नोट--नाणकम्‌ 

नोकर--कर्मकरः, शत्यः, किंकरः 

नौका, छोटी--उडुपः 

नो रस--नव रसाः 

न्योता देना--नि + मन्त्र (१० आ०) 

प 

पकवान--पक्वान्नम्‌ 

पकाना-पच्‌ (१ उ०) 

पका इुआ--पकम्‌ 

पएकोड़ी--पक्कवटिका 

परवल (साग)--पटोलः 

पटरा (खेत बराबर करने*का)-- 
लोष्ठमेदनः 

पट्टी-पट्टिका 

पठार--अधित्यका 

पडभा--पंत्‌ (१ प०), नि+ पत्‌ (१ प०) 

पढाना--पा ठय(णिच्‌ ),अध्यापय(णिचू ) 

पलगा--शलमः 


च्रे 6 २ 


एतळा--अपचित।, तनु: (वि०), कृदाः 

पताका--वैजयन्ती (खी), पताका 

पतीळी--स्थाली (स्त्री०) 

पच्चा-पर्णम्‌ ; पत्रम्‌ 

पत्थर--आवन (पुं०), अश्मच्‌(पुं०),उपल; 

पत्रछेखा (सजाना)--पत्रलेखा 

पद्लसूह--नलिनी (स्त्री०) 

पनडुव्ची--जलान्तरितपोतः 

पनवारी (पानचाळा)-ताम्वूळि कृ 

पन्ना (रल)-मरकंतम्‌ 

पपड़ी (मिठाई)--पर्पणी (स्त्री०) 

परकोटा-प्राकारः 

परवाह करना--ईक्षू (१ आ०), प्रत 
इक्ष्‌ (१ आ०) 

पराँठा--पूपिका 

पराग -मकरन्दः, परागः 

पराळ (फस) पलालः 

परीक्षा करना--परीक्ष(परिनईथ्‌ १ म 

परोसना--परि+ वेपय ( णिच्‌ ) 


पर्वत-भद्रिः(पुं०), भिरि), (इ) 


पलंग --पव्यङ्कः 

पळक--पक्ष्मन्‌ (न°) 

पवित्र--पूतम्‌ ; पवित्रम्‌ पावनम्‌ (वि०) 

पश्चिम--प्रतीची (जी) 

पश्चिम की ओर-प्रत्यक्‌ (अ०) 

पहनमा-+परि+ था (हे ड ०) 

पददळवान--मल्लः 

पहुँचना-आनखद्‌ (११०), प्र+ 
आप्‌ (५ प°) 


पहुँचाना-आपब ( णिच) 
पहुँची (गहना) कटकः 
पाँच छः -पञ्चपः 
पाउःडर--चूर्णकम. 


पाकड (बश्च) प्लक्षः 


पाखण्डी --पापण्डिन (सु ०) 


| 
| 
| 
(| 
| 
h 
| 
| 


| पीछा करना- अनु नें (१ 
| पीछे चलदा--अनुकचर 


= | को | [a 
प्रीढन्र्चचाचुवादकांछुदा 


पाजेव (गहा) वूपुर्म्‌ ` 
पाठशाइळा--पाठयाला 
पाठ्यपुस्तक पाठ्यपुस्तकम्‌ . 
पान--ताम्बूल्म्‌ 
पानदान--ताम्वूल्कस्ङ्कः . Eo 
पाना-आप्‌ (८ प०) प्रत आप (६ `` 


प०), प्रतिनंपद्‌ (४ आ०), विद्‌ . हे 


(६ 3०), समधिनगम्‌ (१ प०) 
पानी का जहाज--पोतः 
पापड़--पर्पठः 
पायजामा--पाद्याम; 
पार करना--तू (१ प०); उतत; 

निसकतृ (१ प ०) 
पारा- पारदः 
पार्क-पुरोद्यानम्‌ , पुरोपवनम्‌ 
पार्वती--शर्बाणी (स्त्री ०), गौरी, भवानी 

(स्त्री०) | 
पाळक (साग)--पालकी (स्त्री) 
पाळत करना- उज (७ प०), तन्त्र 

(१० आ०) 
पूलिश--पाइुरंजनम्‌ + पादुरंजकः 
पास जाना--डप + गम्‌ (१ १० ), उप 

सदू (१ १०) | 
पाखा (जूप का)- यक्षाः 
पाइन (अतिथि)-प्राडंगः 
चिघळना--द्रावव ( णिच्‌ ) 
पिघला हुआ दुतम ;गलि्तिम , द्रवी भूतम्‌ 
पिळाना--पार्यय (पाज णिच ) 


(बहु०) 
अभ्यागत, 


| पियानो (वाजा)--तन्त्रीकवाद्म, 
पिस्ता--अंकोटम्‌ 
| पिस्तौछ?--ल्थुमुश्जण्डि: 


(नी ०); गुलि- 


प०) : 


(१ पर 3, . 


कासनम्‌, 


` अनुमनद्त्‌ (१ आर) 


हिन्दी-संस्कृत-शब्दकोष 


पीछे जाना--अनु + गम्‌ (१ प०) 
पीछे पीछे--अनुपदम्‌ (अ०) 
पीठ--एप्ठम्‌ 

पीतल- पीतलम्‌ 

पीपल- अश्वत्थः 

पीपर (ओषधि)--पिप्पली (स्त्री०) 
पीलिया (रोग)--पाण्डुः (पुं०) 
पीसना--पिष्‌ (७ १०) 

पुखराज (रज्ञ)--पुष्परागः, पुष्पराजः ` 
पुताई वाला- लेपकः 

पु च्र--आत्मजः,सू नुः (पुं०),तनयः,अपत्यम्‌ 
` पुत्रचधू--स्तुषा 

पुलाव--पुळाकः 

पुष्ट करना--पुष्‌ (४ प०) 
पुष्पमाला--खज्‌ (स्त्री०) 
पूँजी--मूलधनम्‌ 

पूआ--पूपः 

पूजा--सपर्या, अर्चा, अईणा, अपचितिः 

(स्त्री०) 

पूजा करना--अर्च (११०), पूज्‌(१०उ०) 
सूज्य--प्रतीक्ष्यः, पूज्यः 

पूरा करना-- (३ प०, १० उ०) 
पूरी--पूलिका. 

पूणिमा--रका, पूर्णिमा 

पूर्वे-प्राची (स्त्री ०) 

पूर्व की ओर--प्राकू (अ०) 
 प्रथिबी--वसुधा,अवनिः(स्त्री ०), भूः(स्त्री °) 
पेचिदा--प्रवाहिका, आमातिसारः 
पेट--कुक्षिः (पुं०), उदरम्‌ , जठरः 
पेटीकोट--अन्तरीयम्‌ 

पेहटू--ओदरिकः, कुक्षिभरिः (पुं०) 

पेठे की मिठाई--कोष्माण्डम्‌ 

पेड़ा (मिठाई)--पिण्डः 
पेन्टर--चित्रकारः 

पेन्सिक--तूलिका 


४०३ 
पेस्टरी--पिष्टान्नमू ` 
पेदळ चलने वाला--पदातिः (पुं०) 


पेद्ळ सेना--पदातिः (पुं०) 


पैदा होना--उद्‌+ भू (१ १०), उत्‌ + 
पदू (४ आ०) 

पैन्ट--आप्रपदीनम्‌ 

पैर--पादः 

पेरेलिसिस (लकवा०)--पश्चाघातः 

पाँछना-मार्जय (णिच्‌ ) 

पोतना -लिप्‌ (६ उ०) 

पोता--पोत्रः 

पोती--पोत्री (स्त्री०) 

पोरटिको (बरामदा)--प्रकोष्ठः 

पोस्ता- पौष्टिकम्‌ 

प्याऊ--प्रपा 

प्याज--पलाण्डु; (पुं०, न०) 

प्याळ (फळ) -प्रियालम्‌ 

प्याळा--चषकः 

प्रकट होना--आविर_+ भू (१ १०) 

प्रचार होना--प्र+ चर्‌ (१ १०) 

प्रणाम करना--प्र + णम्‌ (१ प°), बन्दू 
(१ आ०) 

प्रतिज्ञा करना--प्रति + ज्ञा (९ आ०) 

प्रतीत होना--आम+पत्‌ (१ १०) 

प्रतीक्षा करना-प्रतीक्ष (१ आ०), 
अपेक्ष (१ आ०) 

प्रमेह --प्रमेहः 

प्रसन्न चित्त--प्रसन्नः, हृष्टमानसः 

प्रसन्न होना--प्र+सद्‌(१प०),मुद((९आ०) 

प्रसिद्ध प्रसिद्धः, प्रथितः, विश्रुतः 

प्रस्तुत फरना--प्र + सु (२ 3०) 


प्रस्थान करना--प्र + स्था (१ आ०) 


प्राइम मिनिस्टर--प्रधानमन्त्रिन्‌ (पु ०) 
प्राण--प्राणाः, असवः (असु, बहु०) 
प्रातः--प्रातः (अ०), प्रत्यूषः 


“१. 


०३, 


४०४ 


प्रांढ-रवनानुवादकांसुदी 


Ss 


प्राज्ञ व्विया- आसादितम्‌ ,प्रा्म्‌ ,छ्व्घम्‌ | फूछ (धात) कांस्यम्‌ 0 आजी 
प्राप्त कशना--प्राप्‌ (५१०), छम(१ आ०) | फूल--प्रसूनम्‌ , कुसममस्‌ „ पुष्पम्‌, सुम- . ` 


प्रारम्ध करना--आ + रभ्‌ (१ आ०) 
प्राथना करना--प्र + अथ_ (१० आ०) 
प्रिन्सिपछ--आचार्यः, आचार्या (स्त्री०) 
he 

प्रेम करना--स्निह_ (४ १०) 

प्रेरणा देना--प्र+ ईर, (१० ३०) 

baa Rs प्रेरितम्‌ 

प्रोरेत--ईरितम्‌ , प्रेरितम्‌ 

प्रोफेखर प्राध्यापकः 

पढ --प्रौढः, प्रौढम्‌ (वि०) 
प्ळास्टर--प्रलेपः 

प्ळेट--दारावः 


फ 


~ 


फड्कना--स्पन्द्‌ ( १ आ० ), 
(६ १०) 

फर्नीच र--उपस्करः 
फर्शा--कुश्षिमम्‌ 

फळ मिलना--वि + पच्‌ (१ उ०) 
फहराना--उत्‌-- उल्‌ (१० 8०) 
फाइल--पत्रसंचयिनी (स्त्री०) 
फाडन्टेन पेन--धारालेखनी (स्त्री ०) 
फाल्सा (फछ)--पुँचागम्‌ 
फफावड(--खनित्रम्‌ 
फासफोरस--मास्वरम्‌ 
फिटकिरी--स्फटिका 
फीस--शुल्कः 

सखी पिटिका 
फुटवॉल--परादकन्दुक:,--कम्‌ 
फुफेरा भाई--पैतृप्वस्तीयः 
फुछका (रोटी) -- पूपला 
फक ज्ञा--ध्मा (१ प०) 

एणम्‌ 

फूआ-पितठ द्वय (स्त्री ०) 


ग a 


नसू (स्त्रीं ०) 
फकना- अस्‌ (४ प०), क्षिप्‌ (६ 3०) 
फेफड़ा--फुप्फुसम्‌ | 
फेरना--आवर्ति (णिच्‌) 
फेक्टरी--शिव्पशाला 
फेलना--अथ्‌ (१ आफ) 
फेलाना--क (६ १०), तन्‌ (८ 3०) 
फोड़ा--पिटक 
फौजी आदसी--सैनिक; 
फ्लु (इन्फ्छुएंजा)--शीतज्वर; 


व 


बॅट्खरा (वाट)--ठुलामानम्‌ 
वकरा--अजः 
वकवाद करना--प्र + लपू (१ प०) 
बगुळा--वकः , 
वच्चा का पाके--वालोग्रानम्‌ 
चछड्ा- वत्सः 
वजे-वादनम्‌ 
वड़ (दक्ष) --न्यग्रोधः 
वडइल (फळ)---लकुचम्‌ . 
वड़ा साई--अग्रजः 
वढई--त्वप्ट (पुं०) 

चढ़कर--अति (अ०) 
बढ़ना--एघ(१ आ०),उपनचि (५ 3०) 
चतक--चर्तकः 
बताशा--वाताझः 
वथुआ (साग)--वाखुकम्‌, वास्वूकम, 
वदमादा--जाल्मः, पापः, रेकः 
वद्ळना--परि+ णम्‌ (१ 5०) 

घाई देना--दिघ्या वध (९ आ०) 
यना उचलल; सुभूपित 
चनाना--खज्‌ (६ प०), रच (१० उण) 


'हिन्दी-संसक्षत-शब्दको प.. 


वनाचटी--ऊत्रिमम्‌ , कृतकम्‌ (वि०) 


३०५ 


चाज (पक्षी) शयेनः 


बन्द करना--अपि (पि) + धा'(३ उ०) | बाजरा (अन्न)-पियंगुः (पुं०) 


बन्दर---शाखासुगः, कपिः (पुं०) 
वन्टूक--सुशुण्डिः(स्री०), भुशुण्डी (स्री) 
बबूल (दुक्ष)--करीरः - 


वभ--आग्नेयास्त्रम्‌ 
बस फेकना--आग्नेयास्त्रम्‌ + क्षिप. 
(६ 3०) 


बराबर करना-समी+क (८ उ०) 
वराबरी करना--प्र + भू (१ प०) 
वणसदा- वरण्डः 
चरछी--शल्यम्‌ 
बर्ताव करना-इत्‌ (१ आ०) 
वर्दी--सैन्यवेषः 
वफे--अवश्यायः, हिमम्‌ , तुषारः 
वर्फी (सिठाई)--हैमी (स्त्री०) 
चमी (ओजार)--प्राविधः 
ववाखीर--अर्शस्‌ (न०) 
बस--अलम्‌ (अ०), कृतम्‌ (अ०), 
खल (अ०) 
. बखूला--तक्षणी (स्री०) 
चस्ता--वेष्टनम्‌ , प्रसेवः 
: वरुती-आवासस्थानम्‌ 
` बहना--वह _ (१ 3०), स्यन्द्‌ (१ आ०) 
वहाना--अपदेशः, व्यपदेशः 
बहाना करना--अप +दिश्‌ (६ 3०) 
नहिन--स्वस्‌ (ज्जी०), भगिनी (स्त्री०) 
बही--वणिकपत्रिका | 
बहुमूच--मधुमेहः 
बहेड़ा (ओषधि)--विमीतकः 
` बहेलिया--शाकुनिकः, व्याधः 
चाँझ (वृक्ष) सिन्दूरः | 
बॉधना--बन्ध्‌ (९ १०), पश्‌ (१० उ०) 
बाँखुरी--मुरछी (स्त्री०), बंशी (स््री०) 
वाँह--बाइः (पु ०), भुजः 


बाजार--विपणिः (स्त्री०), विपणी (स्री ०) 
बाजूबन्द (गहना)--केयूरम्‌ 
चाट (तोळने के)--तुळामानम्‌ 
वाड़--इतिः (स्त्री०) 

वाण--विशिखः, शरः, बाणः 
वाथरूम--स्नानागारम्‌ 

वाद्‌ में--पश्चात्‌ (अ०), अनु (अ०) 


»। बादास--वातादम्‌ 


बार दार--महुः(अ०), अभीक्ष्णम्‌(अ०) 

बारी से(बारी बारीसे)-पर्यायशः(अ०) 

बारूद--अगिन'चूर्णम्‌ 

वारे सें--अन्तरेण, अधिकृत्य (अ०) 

बाल- शिरोरुहः, केशः 

बाल (अन्न की)--कणिशः, कणिशमू 

बाल काटने की नशीन --कर्तनी(स्री०) 

बालटी (बर्तेन)--उद॑चनम्‌ 

वालूशाही (मिठाई) -मधुमण्डः 

बालों का कॉटा--केशञ्कः 

वासमती चाचळ--अणुः (पुं०) 

बाहर जाना (एकसपोर्ठ)- निर्यातः 

बाहर से आला (इस्पोर्ट)--आयातः 

बिकवाना--विक्रापय (णिच्‌ , पर०) 

बिक्री--विक्रयः 

बिगड़ना--हुष्‌ (४ प०) 

बिगुल (बाजा)--संज्ञाशंखः 

बिच्छू --इश्विकः 

बिजली--विद्युत(स्त्री ०),जैदा मिनी (स्त्री ०) 

बिजली घर-- विद्युद्‌गहम्‌ 

विताना--नी (१उ०),यापय (णिचू, उ०) 

बिदाई छेना--आ+मन्त्र_ (१० आ०), 
आ + प्रच्छ्‌ (६ आ०) 

विना--अन्तरेण (अ०), विना (अ०) 
नते (अ०) 





४०६ 


विन्दी--विन्हुः (पु °) 

विल्ली-मार्जारी (स्त्री०) 

विसकुट-पिष्टकः 

चिङ्तर--शव्या 

रवीधिना--व्यघ्‌ (४ प०) 

चीच से--अन्तरा, अन्तरे (अ०) 

चीड़ी--तमाखुवीडिका 

वीतना (लमय)--गम्‌ (१ १०), अति 
न वृत्‌ (१ आ०) 

चीन वाजा--वीणावाच्यम्‌ 

चुकरेक--पुस्तकाधानम्‌ 

बुखार--ज्वरः 

चुनना--वे (१ ३०) 

दुरका--निचोळः 

चुर्जी (अटारी) अय्टः 

बुळाक (गहना) -नासाभरणम्‌ 

वुळाना-आा + मन्त्र (१० आ०)) आ 
--हे (१ 3०) 

दूरा (चीनी --शर्क रा, सिता 

बंत--वेतसः 

वेचना--वि + क्री (९ आ०) 

बेचने वाला--विक्रेत (पु °) 

चेणी (गहना)--मूर्धामरणम्‌ 

चेन्च--काष्ठासनम्‌ 

घेर--वदरीफलम्‌, कर्कन्धुः (स्त्री०) 

वेल (फल)--विल्वम्‌, श्रीफलम्‌ 

बेला (फूल) मल्लिका 

चेसन--चणकचूर्णम्‌ 

सकिंग--कुसीदइत्तिः (ली ०) 

चेड--वादिवगणः 

घैंगन--भण्याकी (ल्ली०) 

घेटना--सद ( १५०), नि के सद्‌ 
(१ प०), आस्‌ (र आ०) 

घेडमिन्टन--पत्िक्रीदा 

यना (चन) वायनम्‌. 


प्रोढ-रचनाचुवांदकोसुदी 


| चेळ--उक्षन्‌ (पुं), अंनड्ह (इं) 
गो (पु) | ७.१ 
वोना--वप्‌ (१ उ०) हैः ~ 
चौर--वल्लरी (स्त्री०) 
ब्रह्म--उद्‌गीथः, ब्रह्मन्‌ (पु०, न°) 
ब्रह्म--वेधस (पु ०), ब्रह्मन्‌ (पु०) .: 
त्राह्मण--द्विजः, द्विजातिः (पु ०), अप्र- 
जन्मन्‌ (पुं°) "ऱ्य 
प्रुश--वर्तिका, रोममार्जनी (स्त्री०) 
ब्रश, दॉतका--दन्तधावनम्‌ 
प्रैसकेट (वाजूवन्द) --केयूस्म्‌ 
ब्लड प्रेसर (रोग)--रक्तचापः 
बछाडज़--कंचुलिका 
व्छाटिंग पेपर--मसीझोषः 
ब्लेड (वाळ बनाने का)--छुरकम्‌ 
ब्लैक वोर्ड--व्यामफलकम्‌ 


भ 


संगी -संमार्जकः 

भँबर--आवर्तः 

सड़मूजा- टकारः भ्राष्सिन्धः 
भतीजञा--भ्रात्रीयः, भ्रातृव्यः, आदउतरः 
भरना--पूर_ (१० 3०) 

भछे ही--कामम्‌ (अ०) 
भाँटा--भण्टाकी (स्री०) 
साग्यचान्‌--उङ़तिन्‌ (पुं०) 

भाग्य से--दिप्ट्या (अ०) 

भाड- ग्राह्रम्‌ 

भान्जा (मानजा)- स्वस्वीयः, भागिनेवः 
भाप--वाप्पम्‌ 

सामी (भाई की सी) आवृनावा 
भारी--गुदः (विश) 

भाळा--प्रावः 

बालन मव्दक 


२७.५७. reas nine ter sme INS 


हिन्दी-संस्कृत-शब्दको प 


भाव (बाजार भाव) अर्घः 
भाच शिरना--अर्थापचितिः (स्त्री०) 
भाव चढ्ना--अर्घोपचितिः (स्त्री०) 
भावर (तराई)--उपत्यका 
भिण्डी (साग) भिण्डकः 
सुस--घुसम्‌ 
भूख--घुभुक्षा, अशनाया 
भूखा--बुभुक्षितः, अशनायितः (वि?) 
भूनता-पअभ्रस्ज (६ उ०) . 7 
भूलना -वि+ स्मर (१ प०) 
भूसी-ठुपः 
भू-सेनापति--भूसेना ध्यक्षः 
मेजना--प्रेषय (णिचू., उ०), प्र+हि 

(५ १०) 
भेड़-मेपः 
भेड़िया--इृकः 
सस -महिषी (स्त्री ०) 
सैा--महिषः 
सोली भाळी मुग्धा 
भौ --श्रूः (स्त्री) 
सौरा -पट्पदंः) अमरः, द्विरेफः, अलिः 

(पुं०) 

स 


मँगाना--आनायय (आनी + णिच्‌ ) 
मंजन--दन्तचूर्णम्‌ 

भेजी रा--मैजी रम्‌ 

मंडप--मण्डपः 

संडी--मद्दाइट्टः 
सकड़ी--तन्तुनाभः, छूता, उर्णनाभः 


सकान--भवनम्‌, सौधः, प्रासादः, निल्यः 


मकीय (फल)-्वर्णक्षीरी (स्त्री०) _ 
मक्खन--नवनीतम्‌ , दैवंगवीनम्‌ 
सगर--मकरः, नक्रः - | 
मछली --मीनः, मत्स्यः, झषः 
मजदूर--अमिकः 


मरर--कलायः 

सदूडा-तक्रम्‌ 

सथना--मन्थ (९ उ०) 

सुमक्खी --सरधा, मधुमक्षिका 

मध्यम स्वर मध्यः, मध्यस्वरः 

सच-स्वान्तम्‌ , हृद्‌ (न°), मनस्‌ (न०), 
मानसम्‌ 

मन लगना -रम्‌ (१ आ०) 

सनाना--अनु+नी (१ उ०) 

सुप्य -नरः, द्विपाद्‌ (पुं०), मत्यः 

मनोहर--मनोज्ञम्‌ , मंजुलम्‌ , ह्यम्‌ , 
अभीष्टम्‌ 

मन्त्रणा करना-मन्त्र (१० आ०) 

सन्तञी-अमात्यः, सचिवः, मन्त्रिन्‌ (पुं०) 

सन्दी (भाव की) --मन्दायनम्‌ 

मरना--म (६ आ०),उप+रम्‌(१ आ०) 

सरस्मत करना -सं+ धा (३ 3०) 

ससे -मर्सन्‌ (न°) 

मलाई-सम्तानिका 

मलेरिया विषमज्वरः 

सशील यन्त्रम्‌ 

गअ्रखाळा--व्यंजनम्‌, उपस्करः 

मसाला डालना--उपस्क (८ 3०) 

मसालेदार वस्तु -व्यंजनम्‌ 

सखूर--मसूरः 

महँगा- महार्घम्‌ 

सहछ--प्रासादः, सोधः, हर्म्यम्‌ 

सहावर--अलक्तकः 

सहुआ (दृक्ष)--मघूक) 

सँजना - मृजू (२ प°, १० 3०) 

मांस--आमिषम्‌ , मांसम्‌ 

माथा--ललाटमू 

माचना--मन्‌ (४ आए, 
आ ञ+स्था (१ आ०) 

मातसून--जलदागमः 


८ आ०), 





४५८ 


मासा--सावुळः 
मछरी -माठलानी (स्त्री०) 
मारना--हन (२ प०), तड्‌ (१० ३०), 
सो (४ प०) 
झाग--वत्मन्‌ (न°), पथिन्‌(पुं ०), मार्गः, 
सरणिः (त्री) 
साळपूआ- अपूपः 
माली--मालाकारः 
मिजराव (सितार वजाने का)--कोण 
मृत्तिका, मुद्‌ (स्त्री०),_ मझत्तना 
—सिष्टान्नम्‌ 
अता-सख्वम्‌ , सोह्वदम्‌ , 
संगतम्‌ 
मिदर कला 
सिचे-मरीचम्‌ 
मिल (फेक्डरी) --मिलः 


सौहार्दम्‌ , 


मिळवा -मिल(द उ०), सं+गम्‌(१ आ) 


समिकाना--बोजब (युज-- णिच), से + 
मिश्रय (णिच ) 

मिल्ली (क्ारीगर)--यान्त्रिकः 

सिस्ला झडा--मिश्चचू्णम्‌ 

मीठा--मधुरम्‌ (विन) 

मीठी गोळी (टॉफी) पुस्यः 


सुह -+आननम्‌ ,बदनम्‌ सुखम्‌ , आस्यम्‌ 


सुकरना-अपळज्ञा (९ आ०) 
मुकुट--मसंकुटम्‌ 

मुख्य द्वार-गोपुरम्‌ 

सख्य सड़्क--राजमार्गः 
मुटटी--सट्रि; (पुं, स्री०), सुष्टिका 
सुनि--मुनिः (पुं०), वाचंप्रमः; दान्त 
सचालन 
सुख्या--मिप्ठगकः 

सुसम्भी (फळ) मावडड्कः 
झुला फिरखाचा-पथिकाळवः 
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प्रोढ-रवनाजुवादकोसुदी 


w 


| 


री (सिद्दी तोड़नेकी)--लोड४$ भेदनः 
(रत्न) ~ प्रवालम्‌ | 

बूछ श्मश्रु (न०) 

सूख वैधेयः, वालिः, मूढः 

सूखता--जाड्यम्‌ 


शु ९ 


सूछा-- मूलकम्‌ 
कूट्य मूल्वम्‌ 
मूसलायार घर्पा-आवारः 


सुग--कुरङ्ग;, हरिणः, मृगः 

सुत- दतः, मृतः, उपरतः 

ण्ट्त्यु- मृत्यु: (पुं), निधनम्‌ 

सेँढक- मेकः, दर्दुरः, मण्डकः 

सहदी ~ मेन्धिका 

मेघ--जीमूतः, वारिदः, बलाइकः 

मेज --फलकम्‌ 

येज, पढ़ाई की -लेलनफलकम्‌ 

सेयर-निगमाध्यक्षः 

सेदा-झुष्कफलम्‌ 

सेंडा (खेत वरावर करने का)--लो्- 
भेदनः 

सेकेनिक (कारीगर)--वान्त्रिकः 

मेच--क्रीडा प्रतियोगिता 

मैना--सारिका 

मोटा--उपचितः;, प्रथु गुरुः (वि०) 

सोती--मुक्ता, मौक्तिकम्‌ 

सोती की माळा मुक्तावली (छी?) 

सोतीझरा (रोग) मन्थरज्वरः 

मोर वर्दिन्‌ (पुं०),शिखिन्‌ (पुं०), मयूर: 


सोचावन्दी करना--परिलवा + वेशय 
(णिच्‌ ) | 
: योहचभोग (निटाई)--मोदनभोगः 
| झोका ~ कार्वकारम्‌ 


a र oer 


मोत ~ वाचंयमः, जोषम्‌ (अ०) 
सरी (क्च) जवः 


भोखी--मात्रप्वस (जी?) 


हिन्दी-संस्कृत-शब्दकोप . ४०९ 


>> 


भोसेरा साई--मातृष्वलेयः रहना--स्था (१ प०), वस्‌ (१ १०), 


तू 


| 
स्युःनोखपल चेयरमेय- नगराध्यक्षः | आधि+वस्‌ उप + वस्‌ (१ प०) 
स्युनिसिपलिरी- नगरपालिका | गा--त्रपु (न०) 

य , राक्षस--असुरः, दैत्यः, दानवः 
यज्ञ--अध्वरः, यज्ञः, क्रतु; (पुं०) राज (सिस्री)-स्थपतिः (पुं०) 
यज्ञ-कर्ता -यज्वन्‌ (पुं०) राजदूत--राजदूतः 
यत्न करना--बत्‌ (१ आ०), व्यव+सो | राजा--अवनिपतिः, भूपतिः, भूझत्‌ 

(४ प०) | | (तीनों पु ०) 
यम--झतान्तः ` | रांत-विभावरी(स््री ०),क्षपा,रात्रिः(स्त्री ०) 
यश--यशस्‌ (न०), कीर्ति; (स्त्री०) रात मै--नक्तम्‌ (अ०) 
याद करना--स्मृ (१ १०), सं+स्मृ रायता-राज्यक्तम्‌ 
(१ प०), अधि+इ (२ प०) रिचाज--प्रचलनम्‌, संप्रचलनम्‌ 
युद्ध - आइवः, आजिः(प०,स्री०), जन्यम्‌ | रीठा--फेनिलः 
यूनानी ।खिपि-यवनानी (स्री०) रीढ़ की हड्डी-शडास्थि (न०) 
यूनिफार्स-एकपरिधानम्‌ , एकवेषः रुकना- स्था (११०), वि+रम्‌ (१ १०), 
यू निवसिटी- विश्वविद्यालयः अवस्था (१ आ०) 
योग्य होना--अह (१ प०) रूई तूलः, तूलम्‌ 
योद्धा--्योधः रूज (गालों की छाली)--कपोलरंजनम्‌ 
| र्‌ रेगिस्तान--मरुः(पुं०), धन्वन्‌ (पुं०,न०) 
रंगना--रञ्जू (१ उ०) रेट (आाघ)--अ्घः 
र॑गविरंगे--नानावर्णानि (बहु०, वि०) | रेतीछा किनारा-सेकतम्‌ 
रंगरेज--रञ्जकः शेफरी--निर्णायकः 
रकस--राशिः, धनराशिः (पुं०) रेशमी -कोशेयम्‌ 
रक्षा करता--रक्ष्‌ (१ प०), पाळू . | रैकेट (खेलने का) -काऽपरिष्करः 
(१० उ०) त्रे (१ आ०),पा (२१०) रोकना रुध्‌ (७ उ०) 
| रखना--नि +घा ( ३ उ०) शेश--रुज (स्त्री०), रोगः, आसथः 
रज़--रजंस (न०) रोजनामचा (कैश-बुक, रोकड बही)- 
रजाई--नीशारः देनिक-पंजिका 
रजिस्डर--पंजिका ` | शेटी-रोटिका 
-रजिस्ट्रार--प्रस्तोतृ (पु ०) रोना--रुद्‌ (२ पळे, वि+ लपू (१ १०) 
रणकुशंक--सांयुगीनः ळ 
रथ-स्यन्दनम्‌ ळंच (मध्याह्न भोजन) --सहभोज:, 
रवड--घर्ब के सर्धिः (स्री) 


रबड़ी (सिडाइई) कूचिका लकवा मारना--पक्षाघातः 
रखोई-रसवती (स्री०), पाकशाला, मझानसम्‌| लकीर रेखा 


३१० 


लक्ष्मी -लब्ष्मीः (स्त्री०), श्रीः (स्त्री), 
पद्मा, कमला 
लध््य--ळ्श्यम्‌ , शरव्यम्‌ 


लगना--प्र + इत्‌ (१ आ०) 


प्रौढ-रचनाचुवादकौसु दी 


लोमिया[--वनमुद्गः 
लोभी--छब्घः, गध्नुः (पुं) 
लोमडी--लोमद्या | 
लोहा--अयस (न०), आवसम्‌ , लोहम्‌ 





लगाना--नि+युज(१० 3०), कं, लोहा करना (वस्त्रा पर)-अवस्‌+ 


लच्छे (गहना)--पादामरणम्‌ 

लाजित--हीणः (वि०) 

लज्जित होना--त्रपू (१ आ०), ल 
(६ आ०), ही (१ प०) 


चच 


/ २०७ ४४६ 


र 
डाई ज(पानी का)-युद्धपोतः 
का विमाद--युद्धविमानम्‌ 
डछू--मोदकः, मोदकम्‌ 


--्रततिः(स्त्री ०),वी रुघ (स्त्री ०),छ्ता 


8] 8 र 
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शी 
७ 


सी (दही की)--दाधिकम्‌ 
लद्द छखुच--लशुनम्‌ 
लदखुनिया (रत्न)--बेदूर्यम्‌ 
लाश्वारस--अल्क्तकः, लाक्षारसः 
लाख (धातु)-जतु (न°) 
लात्रा--आ + नी (१ ३०), दु( 
आमह (१ उ०) 
लिए--छते (०) 
लिपस्टिक--ओएरंजनम्‌ 
लिफ्ट (मशीन)--उत्यापनयन्त्रम्‌ 
(डा (द्वक्ष)--स्लेप्मातकः 
गि (फल)--लीचिक 
लीपना--लिप्‌ (६ ड ०) 
खा वही--नामानु क्रमपं जिका 
ले जाना--नी (१ उ०), हृ (१ 
वह... (१ उ०) 
ना--अह (९५ उ०), आपदा (३ 
ने वाळा--ग्राइकः 
(ऊनी)--रल्ल्कः 
लोकसभा--लोकस भा, 
न्याया -करकः, 


9 
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का इच्छ क-योद्धुकामः,कलहकामः 


सी(जो का हळुआ)-र्‍यवागू:(त्त्री०) 


कृ (८ उ०) 
लोहार--लोहकारः 
| लोहे का टोप--शिरखम्‌ 
लोहे की चादर--लेहफलकम्‌ 
लोँग--ल्वङ्गम्‌ 
छोकी--अलावूः (स्त्री०) 
लोटकर आना--आ+ब्रत्‌ (१ आर”), 
प्रत्या + शम्‌ (१ प°) 
लोटना-नि+त्रत्‌(१आ०),परा+गम्‌(१प०) 
व 
चंचित--विप्रलब्धः 
वंश--अन्ववः, अन्ववावः, वंदा! 
वकोल---प्राडविवाकः 
वचन--वचस्‌ (न०), वचनम्‌ 
वद्ध--पविः (पुं०), चच्रम्‌ , कुलिशम्‌ , 
अशनिः (पुं०) 
चन--काननम्‌ ,विपिनम्‌ ,वनम्‌ , अरण्यम्‌ 
चरुण--प्रचेतस(पुं०),पाशिन्‌ ,(पुं०)चरुणः 
चपा दृष्टि: (स्त्री ०), वर्षा 
चर्पोकाल--प्राइप्‌ (स्त्री०) 
वस्तुतः--नूनम्‌,किड,खट,बे,तावत्‌(अ०) 
चहाँ से--ततः (अ०) 
वाइस चान्सलळर--उपछुल्यतिः (पुं०) 
वाटर चक्से--उदयच्म्‌ 
घबाणी--सरस्वती,वाच(र्ी ०), वाणी (नली ०) 
धचाय-मातरिश्वन्‌ (पुंछ), पवनः, अनि 
चायसेनापति--वायुसेनाध्यक्ष: 
चायोलिन (बाजा) -सारंगी (त्री०) 
विचरण करनॉ--वि + चर. (१ १०) 
विजया -जिष्णुः (पुने) विजयिन (एं०) 
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विद्यत्‌--सोदामिनी(स्त्री ०), विद्युत्‌(स्त्री ०) 
विद्यान--विह्दस्‌ (पुं०), विपक्चित्‌ (पुं), 
सुधीः (पुं०), कोविदः, घुधः, मनीषिन्‌ 
(पुं०), सूरिः (पुं), निष्णातः 
विपत्ति--विपत्तिः (सत्री०), विपद्‌ (स्त्री °), 
व्यसनम्‌ 
विमान--विमानम्‌ । 
विवाह करना--परि+णी (१ 3०), उप 
+यम्‌ (१ आ०) | 
_ विश्राम विश्रमः, विश्रामः 
विश्वास करना--वि+श्वस्‌ (२ प°) 
'वेष्णु--हरिः, अच्युत 
विस्तृत --ततम्‌, विततम्‌ , प्रसृतम्‌ 
वीये- -शुक्रम्‌ 
चुक्ष--विट्पिन्‌ (पुं०), पादपः, अनोकहः, 
शाखिन्‌ (पुं०) 
बरद्धू--प्वबस्‌ (पुं), रद्ध 
चेतन--वेतनम्‌ 
वेतन पर नियुक्त नौकर--वैतनिकः 
वेद्पाठी- श्रोत्रियः, वेदपाठिन्‌ (पुं०) 
वेदी--वेदिका, वेदी (स्त्री०) 
वैश्य--वणिज्‌ (पुं०), द्विजातिः (पुं०), 
` अर्यः, वैश्यः 
चाली बॉल--क्षेपकन्दुकः 
व्यक्त करना वि + अञ्च्‌ (७ प०) 
व्याघ्--द्वीपिन्‌ (पुं०), ध्याघः 
व्यर्थं ही--इथा (अ०), मुधा (अ०) 
व्यवहार करना--आ+चर्‌ (१ प०), 
 व्बंव+ह्द (१३०) 
व्यापार--वाणिज्यम्‌, व्यापारः 
` व्याप्त होना-व्याप्‌ (वि+आप्‌ ५ प°), 
अश्‌ (५ आ०) 
शा 
शक्कर--शकरा 


शपथ लेना--शप्‌ (१ उ०) 
शराबी--मद्यपः 


शरीफा (फल) -सीताफलम 


४१९ 


शरोर--वपुष  (न०), गात्रम्‌ १ पेचुः 
(स्त्री ०), कायः, विग्रह 

शतं--समय 

शळलयस--इवेतकन्दः 

शस्त्र-प्रहरणम्‌ , शस्त्रम्‌ 

शख्रागार-शस्त्रागारम्‌, आयुधागारम्‌ 

शस्य-श्यामल- शाद्वलः 

राइतूत (फळ) --तूतम्‌ 

राइद्‌--मधु (न°) 

शहनाई (वाज) - वूर्यम्‌ 

शहर--नगरम, पुरम्‌ 

शान्त- शान्तः (वि०) 

शासयावा--चन्द्रातप 

शासन करना--शास्‌ (२ प°), तन्त 
(१० आ?) 

शिकार खेळना--मृगया 

शिकाशी-मृगयुः (पुं०), 
शाकुनिकः 

शिक्षा देना--शास्‌ (२ प०) 

शिर--शिरस्‌ (न०), मूर्धन्‌ (पुं०) 

शिळा--शिला, शिल्ापट्‌्टः 

शिहपी--कारुः (पुं०), शिल्पिन्‌ (पुं०) 

शिव्पी-संघ--श्रेणि! (पुं०, स्त्री) 

शिल्पी-संघ का अध्यक्ष - कुलक 

शिव--त्यम्बकः, त्रिपुरारिः (युं), ईशान 

शिष्य--अन्तेवासिन्‌ (पुं०), छात्रः, 
शिष्यः, वटुः (पुं०) 

शीघ्र--सद्यः (अ०), सपदि(अ०), द्रुतम्‌, 
शीघ्रम्‌ 


शीशम (वृक्ष) --शिंशपा 
शीशा--दर्पणः, मुकुरः, आदर्श 


शुद्ध करना--शोधय (णिच्‌) 
शूद--अन्त्यजः 

शेर-कैसरिन(पुं०) सिंहः,मृगेन्द्रः,हरिः(पुं°) 
शेरवानी--प्रावारकम्‌ 

शोभित होना--झम्‌ (१आ ०),भा( २१०) 
श्रद्धा करना-श्रदू+ घा (३ 3०) 


आखेटकः, 


४१२ 


स्य 

संग्रहणी (पेचिश)--प्रवाहिका 

संतरा--नारक्षम्‌ 

संबाद करना--सं+ वद्‌ (१ आ०) 

संशय कशना--से + शी (२ आ०) 

सद्ञन--साधुः (पुं०), सुमनस्‌ (पुं०), 
सचेतस्‌ (पुं०) 

खसड़क--मार्ग,पथ्िन्‌(पुं०), सरणिः(स्त्री ०) 

सड़क, कच्ची-मन्मार्गः 

सड़क, चौड़ी -रथ्या 

सड़क, पक्ली--हढमार्यः 

सड़क, सुख्य--राजमार्ग: 

सत्य रूप मै--परमार्थतः, परमार्थेन, 
यथार्थतः (अ०) 

सदस्य--सभासद्‌ (पुं०), सभ्यः, पारिषदः 

सदाचारी --सदूवृत्तः; सदाचारः 

सद॒श होना--सं+ वदू (१ प०), अनु+ 
है (१ आ०) 

सधवा स्त्री --पुरन्मिः (त्री») 

स्न्तुप्ट होना--ठप (४ प०) 


सन्ट्रक--मञ्जूषा | 


संन्यासी--मस्करिन्‌ (पुं०), परिव्राजकः, 
यतिः (पुं) 
सप्ताह--सप्ताहः 
सफेद चाळ--पलितम्‌ 
खथा--सभा,समितिः(म््री ०),परिषद्(स्त्री ०) 
सभागुइ--आस्थानम्‌ 
समधिन- सम्बन्धिनी (स्रीग) | 
समघी---सम्बन्धिन्‌ (पुं) | 
समर्थ --प्रभविष्णुः (पुं०), प्रभः (पुं०), । 
समर्थः, शक्तः र 
थे दोना-ापरलभू (१ प०) | 
य-वेला, कालः, समवः 
समायार--ार्ता, प्रदत्ति; (न्नी) 
समाप्त--अवसितः 


य 5 i 


>“ 


ङदन्तः | 


neem eee. 
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रूसात होना सम्‌+ आप (५ पळ, 
अव + सो (४१०) । 

समीक्षा करमा--समतईक्ष (१ आ०) 

सर्मीए--उप, अनु, अभि, आरात्‌ (अ०) ` 

समोप आना--प्रत्वा+सदू (१ परे, 
उपनया (२ १०) 

समीपता--संनिधानम्‌ , सामीप्यम्‌ 

ससुद्ध--अर्णवः, अव्धिः (पुं०), रतनाकरः 

समुदी वयापारी--सांयात्रिकः 

ससूह--संहतिः (स्जी०), संघः 

समोसा--समोषः 

सस्बन्धी--शातिः(स्री०), बन्धुः, वान्धवः 

सरकार--सर्वकारः, शासनम्‌ 

सरखो--सर्घ पः 

सर्ज (वृक्ष)--सर्ज: | | 

सवेथा--एकान्ततः, सर्वथा, नित्यम्‌ (अ०) 

सलवार--स्यृतवरः न 

स्वलांदू--नद 

ससता--अव्पाधम्‌ = 

सहना--सह_ (१ आ०) 

सहपाठी --सतीर्थ्यः, सहाध्येतृ (पुं०), 
सहपाठिन्‌ (पुं०) 

सहसोजञ--सग्धिः (सत्री०), सहभोजः 

संद्दाध्यायी--सतीर्यः 

सहारा देना--अवकलम्बू (१ आ०) 

सहदय- सहृदयः, सचेतस्‌ (पुं०) 

साथ दंदक्ष--अनृचानः 

खाप--दिजिह्दः, उरगः, भुजंगः 

सांभर नमक--रोमकम्‌ 

साक्षी--साक्षिन्‌ (पुं०) 

साग--झाकः, झाकम्‌ 

साडी--जाटिका 


: सात स्वर--चत खराः 


खसाथ--सह, साकम्‌, सार्थम्‌ , सांनिध्यम्‌ 
साथी-हद्वाध्याविन (पुर) 


- हिन्दी-संस्कृत-शब्दकोप 


साफ करना---मज (२ पृ०, १० उ०), 
प्रनक्षळू (१० उ०) 
सावुन--फेनिल्म्‌ 


सामघ्री- हविष (न०),संभारः,उपकरणम्‌ 


सासान--पण्यः . | 
सारंगी (वाजा)--सारंगी (ल्ली ०) 
खारस--सारसः 

साल का पेड़--सालः 

साँवा (जंगली घान)--श्यामाकः 
सास पेन (डेगची)--उखा 
साहूकार--कुसीदिकः, कुसीदिन्‌ (पुं०) 


साहूकारा--कुसीदवृत्तिः(स्री०), कुसीदम्‌ 
सिंगारदान-श्हंगारधानम्‌ ,शंगारपिटकम्‌ 


` सिघाडा- श्रगाटकम्‌ 
सिक्का मुद्रा 
सिक्का ढाळना--टंकनम्‌ , टंक (१०३०) 
सिगरेट--तमाखुवर्तिका 
सितार--वीणा ' 
सिद्ध होना--सिधू (४ १०) 
सिन्दूर--सिन्दूरम्‌ 
सिपाही--रक्षिन्‌ (पुं०) 
सिफलिस (गर्मी, रोग)--उपदंराः . 
सिलाई--स्यूतिः (स्री०) 
खिलाई की मशीन--स्यूतियन्त्रम्‌ 
खिला हुआ-स्यूतम्‌ 
.. सींचना--सिच्‌ (६ 3०) 
सीखना--शिक्ष्‌ (१ -आ०) 


सीखने तत (पुं), अधी-. 


तिन्‌ (पुं० 

.. सीढ़ी--सोपानम्‌ 

- सीढ़ी (लकडी को)--निःश्रेणी (स्त्री०) 
सीना--सिव्‌ (४ प०) 
-. सीमेन्ट--अदमचूर्णम्‌ 

_ सीसा (धातु)--सीसम्‌ 

_ खुख--शर्मत्‌ (न०), सुखम्‌. 
सुनार पश्यतोहरः, स्वर्णकारः 


४१३, 


रखुन्द्र--रचिरम्‌ , मनोशम्‌ , मंजुल्म्‌ 
खुपारी--पूगम्‌ , पूगीफलम्‌ 
खुशविक्रेता--शौण्डिकः 
खुशही-भज्ञरः 

सूअर--श्रूकरः, वराहः 
सूई--सूचिका 

सूखखना--शुषू (४ प०) 

सूत-सूत्रम्‌ 

खूती--कार्पासम्‌ 

सूद--कुसीदम 

सूर्य--सससत्तिः (पु ०), हरिदश्वः 
सूर्यास्त ससय-प्रदोषः,गोधूलिवेला,सायम्‌ 
सेधा मसक--सैन्धवम्‌ 

संह (पशु)--शल्यः 
सेकण्ड--विकला 

सेक्रेटरी--सचिवः 

सेना --चम्‌ः(स्री°),एतमा,वाहिनी (स््री ०) 
सेनाएति--सेनापतिः(पुं०), सेनानीः(पुं ०) 
सेफ (तिजोरी)--लैहमंजूपा 

सेफ्टी रेज्ञर--उपक्षुरम्‌ 


सेम--सिम्बा 


सेमर (कृक्ष)--शाल्मलिः (पुं०) 

सेट्स टेकल--विक्रपकरः | 

सेव (फळ) --सेवम्‌ , आताफलम्‌ 

सेवई--सूत्रिका 

सेवा करना--सेव्‌ (१ आ०), उप+ 
चर. (१ १०) 

सखोंठ--झुण्ठी (ल्ली) 

खोचना--चिन्त्‌(१ ०उ०),विचारय(णिच्‌ ) 

सोता (स्रोत) --उत्सः 

खोना--कार्तस्वरम्‌,जातरूपम्‌ ,चामीकरम्‌ 

सोना--स्वप्‌ (२ प०), शी (२ आ०) 

खोफा-पर्यद्धः 

खौफ--मधुरा 

सौदा (सामान) पण्यः 


४१४ प्रौड-रचनाबुवादकोमुदी 


सो रुपये--शतम्‌ 

स्कूछ--विद्या ल्यः 

स्कूल इन्श्पेक्टर--विद्याल्यनिरीक्षकः 

सटूल--संवेश: 

स्टेनलेस स्टीळ--निष्कलंकावसम्‌ 

स्टेशन--यानावतारः 

स्टोच---उद्ध्मानम्‌ 

स््री--योपषित्‌ (स्री०), कलत्रम्‌ (न०), 
दारा (पु०) 

स्थान-- धामन्‌ (न०) 

स्तातक--समाइत्तः, स्नातक: 

स्तो--दैमम्‌ 

स्पर्धा करना-स्पर्ध (१ आ०) 

स्मरण करना--स्मृ(१प०);अधि-इ(२प०) 

स्लेट--अरमपट्टिका 

स्वच्छ होना--प्र + सद्‌ (१ प०) 

स्वभाच--सगः, निसर्गः, प्रकृति; (सत्री ०) 

स्वभाव से सुन्दर--अव्याजमनोहरम्‌ 

स्वर्ग--नाकः, त्रिदिवः, त्रिविष्टपम्‌ 

स्वण--कार्तस्वरम्‌, जातरूपम्‌, हिरण्यम्‌ 

स्यगतार्थ जाना - प्रत्युद्‌+गम्‌ (१ १०) | 

स्वामी-प्रभबिष्णुः(पुं०),प्रभुः,स्वामिन्‌ (पुं), 

स्वीकार करना--ऊरी + क ( ८ 3०), 
उररी + क्क (८ उ०) 

-स्वेस्ठाचारी--स्वैरः, स्वैरिन्‌ (पुं०), 
कामबृत्तिः (स्री०) 

स्वेटर--ऊर्णावरकम्‌ 


शा 
र्ड 


AY, 


चेला सरल 
सी--वरटा 

हंसी करना--परि--दृस (१ प°) 
खुली (गद्दना)--ग्रवेयकम्‌ 
हटना--अप + ख (११०), वा (२प०); 

विरम्‌ (१ पर 

देवाना --व्यप+ नी (१ उ०), 
अप + सारव (णिच्‌ ) 


Loe 


Ay AMG a AU, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


हथोड़ी--अयबोघनः 
हरताल--पीतकम्‌ | | 
हराना-परानभू( १५०); परा+जि(१आ०) ` 
हर--हरीतकी (ल्री०) त ता 

दळ लाङ्गलम्‌, हलम्‌ सीरः 

हल करना (प्र्षादि) साधव (णिच) 
हळवाई--कान्दविकः 

हलु आ--लप्सिका 

हलका लघुः (वि०) 

हब्दी-हरिद्रा 

हवन करना--हु (३ पळ, 

हॉ--आम्‌ , तथा, अथ किम्‌ (अफ _ 
हाइड्रोजन बम--जलपरमाण्वल्नम्‌ 

हॉकी का खेळ--यष्टिक्रीडा 

हाथ का तोड़ा (गहना)--त्रोटकम्‌ 
हाथीवान--हस्तिपकः 

हार, मोती का--हारः- | 
दार, एक लड़ का-एकावली (स्त्री०) 
हारना--परा+जि (१ आ०) 
हारमोनियम (चाजा) मनोहारिवाचम्‌ 
हाराखगार (फूछ)--शेफालिका 


| हॉल--महाकक्षः 


हिंसा करना--हिंस्‌ (७प०), इन्‌ (२१०) 

हिम--अवश्यायः, हिमम्‌ 

हिलाव--संख्यानम्‌ 

हींग-हिंगुः (पुँ०, न०) 

ही रा--हीरकः 

हृदय--छद॒यम, स्वान्तम्‌, मानसम्‌ ` 

हुक्का धृम्रनलिका 

हेजा--विपृचिका 

होठ--ओएः 

होठ; नीचेका--अधरः, अधरोष्ठः 

होना--मू (१ प०), असू (२ पर); विदु 
(४ आर), इत्‌ (१ आर) | 


हौज्ञ-आद्दाव 


विषयाचुक मणिका 


४१५ 


(१३) विषयासुक्रमणिका 


सूचना- १, शब्दरूपो, धातुओं और नित्रन्धो के विवरण के लिए प्रारम्भिक 


विषय-सूची देखिए । 


२, विषयानुक्रमणिका में दी भई संख्याएँ पृष्ठ-बोधक हैं । 


अनुवादार्थ गद्य-संत्रह ३२५-३४४ 
_ अभ्यास १-१२१ 
. आत्मनेपद ५८, ६० 

इच्छार्थक प्रत्यय, सन्‌ ७० 
कतृंचाच्य ५६ 
कमेवाच्य ६२, ६४ 


कारक--प्रथमा २, द्वितीया २, ४, 
तृतीया ६, ८, चतुर्थी १०, १२, 
पंचमी १४, १६, षष्ठी १८, २०, 
सप्तमी २२, २४ 


कृत्‌ प्रत्यय-अच्‌ ९६, अण्‌ १०२, 
अथु १०४, अप्‌ ९६, इष्णु १०४, 
क १००, क्त ७४, ७६, क्तवठु ७८; 
क्तिन्‌ १०२, क्तवा ८६, क्विप्‌ १०२, 
खलू १००, खश्‌ १०४, घञ्‌ ९४, 
ट ९८, णमुल्‌ ८८, णिनि १००, 
ण्वुळू ९८, तुमुन्‌ ८४, वृच्‌ ९६, 
स्यपू ८८, ल्युटू ९८, शतृ ८०, ८२, 
` झानच्‌ ८२, अन्य कृत्‌ प्रत्यय १०४, 
कृत्य प्रत्यय--अनीय ९०, क्यपू ९२, 

ण्य्त्‌ ९२; तव्य ९०, यत्‌ ९२ 

" णिच्‌ प्रत्यय ६६, ६८ 


तद्धित प्रत्यय--अपत्यार्थक १०६, 
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